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छपकर तैयार हे। 


महाभारत का समालाचना 


प्रथम भाग और द्वितीय भाग । ! 
प्रति भागका मल्य ॥ ) डाकव्य ॐ ) बो. पी. से॥॥2) 
. मंत्री स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 
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१ पक आर अनक १ | ६ सग्रह करनेक लाभ १३. 
_ २ आत्म निवेदन २ ७ अथवंवेदका स्वाध्याय २५-५९ 
३ साहित्यान्दोळन ४ | सूक्त पक पूजनीय ईश्वर २० 
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., ४ क्या योगी अकमण्य होता हैं + „ ३ आरोग्यस्‌ क्त ; 3१ व 
५तप १० ` „ ४ जंगिडमणि धारण 3७ कर 
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\ ७ 
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' नलासक पंत्र | हि 


Wy 
. आसनो का व्यायाम लेनेसे सहस्रो मनुष्योका ४ क 
के ~ ३०५. ७. व्र At न्‌ घ न सट नद ज हे 
| स्वास्थ्य सुघर चका है, इस लिये आसत व्यायामले ४ भपादक- श्र, मा कुवत्म्यानद जी 
स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयमे अब किसी को संदेह ४ महाराज । 
' रहा हे। अतः लोग सब आसनोके एक ही? > पक _ पी 
; हो नहा रहा दे _ ४ कचव्यघाम आश्रमम याग शास्त्र की खाज हो 
कागज पर छपे हुप चित्रपट बहुत दिनॉस मांग रहे)  . i 2 
थे बैसे चित्रपट अब मंद्रित किये हैं। २०-३० इंच” रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक 
कागज पर सब आसन दिखाई दिये हें। यह चित्रपट ७ सिद्धियोन हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
कमरे में दिवार पर लगाकर उसके चित्रोको देख {्रेमासिक द्वारा होगा | प्रत्यक अंकम्र ८० पृष्ठ ओर 
वि _ 
, करं आसन करनेकी बहुत सुविधा अब हो गइहें। ११६ चित्र दिये जांयगे । 
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पुजा जाता ॥ व्ही. पी. खर्च अलंग लिया जाता है । सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । | 
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[ चोचीख भागोंमें सब शंस्कृत पढाई हो गई हैं । ] 


टु; 
ISI39S 
बारह पुस्तकौका मूल्य म. आ से ई ) ओर वी. पी. से ७ ) 
चोवीस पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ६ ) रु. और वी. पी. से ७ ) 


प्रतिभाग का मूल्य ।- ) पांच आने ओर डा. व्य. - ) एक आना | 


अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपव पद्धति | _ 


ह YN 44,५/80-0 | 
SS UTE 
3 प्रथम इताय आर तृताय भाग। ५ एकादश भाग । कक आज गद 


इन तीन भागाम संस्छत भाषाके साथ साधारण | 
परिचय कर दिया गया हं। | 
| 


२, ८६ 


इस भागमे “ सर्वेनाम ” के रूप बताये हे । 


२ चतुर्थ भाग । ६ द्वादश भाग । 
इस चतुर्थ भागमे संधि विचार बताया है । इस भागमें समासौ का विचार किया दे। ० 
जे "०५ ८.७ 
३ पंचम ओर पष्ठ भाग ७ तेरहसे अठारहवें भाग तकके८ भाग। | 


स्तक I ष रिचय बट 
इन दो भागोमे,लस्कृतक, साथ विशेष" परिचय ईन 5 सार सा लिया मम । ? 
कराया राया ह। २ 


बताई हे । | आ 
४ सप्तम से दशम भाग। Ot EO उत 
इन चार भागोमे पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुखक ८ उन्नासस चोर्वीसः ग रगागो 
छिगी नामोके रूप बनानेकी विधि बताई है। .. इन छः भागांमे वेदक रू 


स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 


अग्नि विद्या | 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हें । 


१ अग्नि शब्दका भाव, २ अग्निके पर्याय शब्द, | साथ रहनेवाला अग्नि, २३ यज्ञका झंडा, २४ गृहा 
३ पहिला मानव अग्नि, ४ वृषभ ओर धेनु, निवासी अग्नि, २५ सात संख्याका गुह्य तत्त्व, 
१ अंगिरा ऋषि, ६ वेश्वानर अग्नि, ७ ब्राह्मण ओर २६ तनूनपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञशाला, 
श्रिय, ८ जनता का केन्द्र, ९ सब धन संघका हे, मंदिर ( चित्र ), २८ परमांग्नि, २९ अग्नि सक्त का 
१० बद्धिम पहिला अग्नि, ११ मनष्यम अग्नि, अर्थ ओर व्याख्या । 
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अहर्न. १५ शांक्ति प्रदाता अग्नि, | प्रमाण दिय हैँ । इस पुस्त करके पढने से अग्नि विद्या की 
हस्त-पाद्‌-हीन गृह्य अग्नि, १७ वद्ध नागरिक, | वेदिक कढपना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती है। 
१८ मकस वाचाल, १९ अनेकों का प्रेरक एक देव, | ल्य १॥ ) रु, डाकव्यय = ) है 


| 
२० जीवक्ताग्नि, २१ अग्निकी दस बहिन, २२ देवोके मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि, सातारा) 
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पृष्ठ रूख्या १५३८ मूल्य ८ )र 


३ वनपर्व ` और वी. पी.से. ९) रू 


टर c पृष्ठलख्या ३०६ मू० म.आ!. से१॥)और 
४ विराटपव वी. पी. सेर) रु. 

2 ७ पृष्ठ संख्या ९५३ म्‌. म. आ० से ५) रु. 
5 उद्यागपव - ओर वी. पी. से ६ रु. 
«| उत्तम ळल महाभारत समालोचना- 


उध्यक हे । नमू. 
"> थी. खर्च अत्परथम भाग। म्‌. म. आर्डरसे ॥) वी. पी. से ॥> ) आने । 


२ द्वितीय भाग । म्‌. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी से॥> ) आने । 
महाभारतके ग्राहकौके लये १२००पष्ठांका ६ ) रु. मल्य होगा। 
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एक ओर अनेक । 


छठ 


| एक एवाऽग्निबहधा समिद्ध एकः सूया विश्वमनु प्रभूतः । 


एकेवोषाः स्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम ॥ 
ऋग्वे द्‌. ८५८२ 


~ ~ ~ ८५ > >~ णद > र ] ७... 
“पक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रदीप्त होता है, ए% ही खयं सब विश्वको ( प्र भूतः ) 


प्रभावित करता है । एक ही उषा इस सब संसार को ( वि भाति ) प्रकाशित करती है ' 


और ( इदं एकं ) यह पक ही ब्रह्म ( सर्वे ) सबमें ( विबभूव ) विशेष रीतिसे प्रकट 
"२ ता ५ 
हुआ है । x 


इस एक के आधार से अनेक रहते हैं इस लिये उसी एक अद्वितीय सत्य वाळ, को 
उपासना करनी चाहिये । 


EN 


(> 


ह्‌ आत्म । 


नवम वष ! 

आज इस अंकसे “ वेदिक धमे ” मासिक का 
नवस वर्ष शरू होता हे। जिस परमात्माको कृपासे 
गत आठ वर्षोसे धम की सेवा हमसे हुई हे, उस 
जगन्नियन्ता धर्मे प्रवर्तक सच्चिदानन्द प्रभु का हम 
शतशः धन्यवाद्‌ गाते हैं और नम्रतासे प्राथना 
करते .हें कि वह इसी प्रकार धम की सेवा हमसे 
छेते रहें । धर्म ही सबका शासक हे और धर्म की 
रक्षासेही आत्मरक्षा होती हे, इसलिये हमारी हार्दिक 
इच्छा यही हे कि, प्रभकी ळृपासे हमारे अंदर धर्म 
भावना सदा स्थिर रहे और अवरिष्ट आयष्यमें 
धर्मे का काय ही हमसे अधिकाधिक होता रहे । 


मासक का अवस्था । 
“बैदिकधम” मासिक प्रथम इससे आधे आकार 
बाले ( क्रौन १६ पेजी ) अठतालीस पृष्ठोका था, 
उस समय दूसरे छापाखनेमें मुद्रित होता था, इस 
कारण व्यय बहुत अधिक होता था, इसलिये आकार 
बढाना असंभव था । अब जबले अपना यंत्रालय 
हुआ हे तबसे दुगणे आकारके ( कन ८ पेजी ) 
अढताळीख पृष्ठ हम आज दे रहे हैं अर्थात्‌ हम 
बराबर दुगणा लेख दे रहे हें और मूल्य पहिले की 
अपेक्षा केवळ आठ आने ही बढा हे, अर्थात्‌ जो 
पहिले न आज ४ ) रु. हे। इसलिये 
इसमे पाठक।* प्लाभ कितना हे यह स्वयं स्पष्ट हो 
जाता हे |... 
वादक धमकाावशषाक 
बैदिक धर्मका १०० बा क्रमांक सो पृष्ठोका विशेष 
ओ- अंक होगा । इसमें अथं वेद सुबोध भाष्यके पृष्ठ 
[धे होगे और विविध सज्जनोके वेद विषयक 
रोके लिये आधे पृष्ठ होंगे । यह चित्रोंके साथ 


पी 


बन >. 


a> om BBs 


M2. £ 9८2३ ८३८३&2£35&>:2&5 558555 && Ho ऱ्य 
NR aS RRS RRS OFS SETI 55०७७ ऽ्लिहः स्झ्ह्ज्य्ड्घ्ड 2 


बड़ा चित्ताकर्षक अंक होगा । ओ ग्राहक इस वर्षका 
चंदा भेजेंगे उनको यह अंक विना मूल्य मिलेगा 
अन्यके लिये इसका मूल्य १ ) रु. होगा और 
व्यय ।) होना । पुराने ओर नये ग्राहक भी इस अंक 
को प्राप्त कर सकते हैं । 


Ce पल 
अथर्ववेद सुबोध भाष्य। 

वेदिकधमं ” मासिक का प्रारंभले ही उद्देश्य 

था कि वेदका सुबोध भाष्य इसके दारा प्रकाशित 
हो। परंतु कई कारणांसे इस समय तक वह 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सका । गत वर्ष से वेद भाष्य 
द्रण करनेका प्रारंभ हुआ हे ओर इस समय प्रति- 
मास २४ अथवा ३२ पृष्ठ दिये जाते है । पाठक बार 
बार लिखते हें कि यह अथर्व वेद भाष्य वेदिकधमे 
में अधिक पृष्ठ सख्या देकर शीघ्र पर्ण किया जाय । 


कईयोने यहां तक लिखा हे कि चाहे तो एक या 


दो र० मूल्य बढाकर भी इसकी पष्ठसख्या अधिक 
मुद्रित की जाय । हम इन सब उत्लाही पाठको का 
हादेक धन्यवाद करत है । 

इसमें कठिनता विचारपूर्वक लिखनेकी ही है। यह 
अथर्ववेद का भाष्य बहुत शीध्रता से लिखा नहीं 
जा सकता । इसमे हमारी असमर्थता है, जितना 
तैयार हो जाता है उतना मुद्रित कर देते हैं, यदि 
परमात्माकी कृपासे अधिक लिखना संभव हुआ त 
अधिक मुद्रित किया जायगा । परंत बेसा संभव 
कम प्रतीत होता हैं, क्योकि जितना प्रतिमास 
आवश्यक होता हे उतना भी बडी कठिनतासे तैयार 
होता हे । 

५ १०७७ 
ग्राहकसंख्या बढाइय । 

थोडे ही दिन हुए हें हमने वेदिकधम की पष्ठ 

संख्या बढाई हे जिस कारण सवागुणा व्यय अधिक 
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हुआ है। यह व्यय भुगतानेके लिये न ग्राहक संख्या 
न बढी तो कार्य चलना कठिन हे । पाठक इस आ- 
थिंक कठिनतासे हमे बचानेके लिये ग्राहक संख्या 
बढाकर सहायता करे। अन्यथा सदा के लिये 
इतने पृष्ठ देना बडा कठिन है। आजकल हम कागज 
भी उत्तम बते रहे है। यदि पाठक इस बात का 
विचार करके ग्राहक बढानेद्वारा उचित सहायता 
करेंगे तो ही विना विष्न यह घर्स काये चळ सकता 


> 


ह । 
शाम । 

वेदिक यज्ञ संस्थाका तीसरा भाग “ गोमेध " 
( पूर्वार्ध ) छपकश तैयार हुआ है ओर जिन्होंने 
यज्ञ विषयक शास्त्रार्थ की सहायता हमारे पाख भेजी 
थी उनके नाम पर भेजा गया था। कईयोके पते 
बदलने के कारण पूर्व पतोपर भेजे इण पुस्तक 
मालक न मिळनेके कारण हमारे पाल वापख आ।गयें 
हैं, उनका नया पता न होनेके कारण उनको हम भेज 
नहीं सकते, यदि वे अपने नयें पते से हमे सूचित 
करेंगे तो उनके नाम वह पुस्तक भेजी जायगी । 

जिनके पाससे शास्त्राथे सहायता तीन रु. से 
कम आगयी थी, उनको केवल दोही भाग भेजे थे, 
तीसरा नहीं भेजा हे क्‍यों कि उनका चंदा समाप्त 
हुआ हे। जिन के पालसे तीन रू. अथवा तीनसे 
अधिक रु. आगये थे, उनके नाम यह तासर! भाग 
भेजा हे । 

संभवतः यह ग्र॑थमाळा कमसे कम पांच भागाम 
पण होगी ऐसा पहिले अंदाजा किया गया था, 
पशत गोमेध पूर्वां लिखनेके बाद गोमेधके ही दो 
भाग होगे ऐसा अनमान हो रहा हे । इसके पश्चात्‌ 
अन्य यश्ञौके विषयमै लेख सेयार होने हें । इसलिये 
पांचसे अधिक भाग इस माला के अवश्य होगे । 

इस यक्ष संस्था के लिये करीब चोदह सौ रु. 
की सहायता आई थी, उनमें से ये तीन भाग सब 
मिलकर पांचलौंसे अधिक पृष्टोक प्रकाशित किये 
गये हैं। आगे गोमेध उत्तराधे की तैयारी चल रही 


हो, यह भाग भी पूर्वाधेसे किंचित बडा ही होगी । 
® 


आरम निवेदन | 
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इन तीनो भागो की मिलकर करीव सातक्षो 
पुस्तक चिना मल्य हमारा डाकव्यय लगाकर भेजी 
गइ हे, इससे पाठक जान सकते हे, कि यज्ञ की जो 
सहायता आगइ थी उसका उपयोग किस रीतिस्े 
किया गया है । इख फण्डमे अब हमारे पाल चतुर्थ 
एग के लिये म॒द्रणव्यय के लिये धन नहीं ड्स्ट्‌ 
लिये यदि ग्राहक ये पू्वमुद्रित पुस्तक खरीदेगे तो 
उस धनले आगेके भाग मुद्रित किये जा सकते हैं । 
इस विषयम हम धनको सहायता नहीं चाहते हें 
परंतु पुस्तक विक्रीम सहायता चाहते हे, अर्थात्‌ 
पाठक इनके प्रचारमै सहायता कर। 


CN ~ 
अथववद सुबाध भाष्य । 

प्रथम काण्ड ग्राहकौके पास रवाना हुआ हें। 
आगे द्वितीय काण्ड का मुद्रण शुरू है। द्वितीय काण्ड 
भी प्रथम कांडके इतनाही ग्रंथ होगा एखा 
हमारा ख्याल हे। इख समयतक (यह काण्ड लिख 
कर भी तैयार नहीं हुआ है, इसलिये इस सपय ठीक 
अंदाजा कहना अशक्य है । 


\C 
यजुबंद का झुदृण । 

इस समय तक यजवेद के २०८ पृष्ठ छप चुक हें 
ओर इसमे मूल यजु वेद १७० पृष्ठ, काण्वशाखाके 
पाठ विशेष ३४ पृष्ठ, ऋषि सूची चार पृष्ठ, सब मिल 
कर २०८ पृष्ठ छप चुके हें। आगे देवता सची और 
आठ पृष्ठोम देकर यह प्रथम भाग तेयार होगा ओर 
तेयार होते ही ग्राहको के पास भेजा जायगा | 
ऋषि सूचीयां एक अक्षरानुक्रमसे तथा एक अध्या- 
यानक्रमसे ऐसी दो दी हें, तथा देवता सची भो 
अक्षरानक्रमसे और अध्यायानऋमसे दी जायगी । 
इससे अभ्यास करनेवाले के लिय सब साहित्य इस 
में रहेगा। 

इसके दूसरे भागमे यजुबेंद की मंत्र पाद्‌ सूची, 
यजुर्वेद सर्वानुऋम आदि पूण रूपसे दिया जायगा 
और पश्चात्‌ अथववेद मूलका मुद्रण होगा । 

मल्य की सुविधा के लिये यज॒दंद चिना जिल्द, 
और सजिल्द दोनो प्रकार विक्रीके लिये रखा जाय 
गा । विना जिल्द १॥ ) सजिल्द २) और रेशमी - 


शी य. » 


(४) 


जिल्द घालेका मूल्य २। ) रु. होगा! पाठक मूल्यकी 
अनुकूलताके अनुसार जो चाहिये वह मंगावे । 
विनाजिल्द्‌ का डाकव्य. । = ) ओर सजिल्दवालेका 
डा. ब्य. ॥ ) होगा । वी. पी. से । ) अधिक होगा । 
~ ~ ~ 
इन्द्रशक्ति का वाद्ध । 
मनुष्यमें इन्द्र्शक्ति रहती हे, इसकी वृद्धिसे 
मनुष्य बडा प्रभावयक्त होता हे। इसलिये इस 
को वृद्विके लिये वेदादि सत्य शास्त्रौमें बहुतसे 
अनुष्ठान कहे हैं, उनमें से शकर अनुष्ठान पद्धति का 


$ पुस्तक, वणन अत्यंत सुबोध रीतिसे इस पुस्तकम दिया हे। 
{ गत| इसके लिये खानपान का पथ्य आसन प्राणायाम 
१९ आ. हू आदि जो बातें अत्यंत आवश्यक हैं उनका पूर्ण 
३ वर्जितः वणन पाठक इसमें देख सकते हे । स्थायी प्राहकोके 
: } तक है | रा यह पुस्तक भेजा गया है ओर अन्य ग्राहकोके 
SO ३ लिये भी यह पुस्तक अब मिल सकती है। पाठक 


इसको एकवार अवश्य पढें । मूल्य ॥) डा. व्य. ।) हे। 


Ne 
वादकं | 


[ वर्षे ४ 


€ 
पाषक वग । 
इस वथ पोषक वर्गके स्थायी ग्राहकोको वे. धर्म 
४ ) महाभारत ११ ) इतर पस्तकं ५) सं. पा 
माला २ ) मिलकर करीब बाइस रू. की पुस्तक 
भेजी हें। हम आशा कर रहे हे कि अगले वष इस 
से अधिक रु. की प॒स्तक भजो जायगी, क्यो कि 
प्रतिवर्ष ग्रंथ प्रकाशन अधिकाधिक हो रहा है। इस 
लिये पोषक वर्गका! १०० ) रु. चंदा भेजकर इस 
चर्ममे नाम दाखल करना पाठकोके लिये अत्यंत 
लाभदायक हे। जो पोषक वर्गका चंदा भेज दंगे, 
यदि वे पत्र प्रकाशित ग्रंथ लेना चाहं, तो उनको 
पिछले प्रकाशित ग्रंथ पंद्रह रु. फी सदी कामेशनक 
[थ मिलेंगे ! आगे प्रकाशित होनेवाले ग्रंथ तो 
उनको भेट होते ही रहेंगे । 


“४ संपादक ” 
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१ मदर इंडिया का जबाब । ( लेखिका श्रीमती 
चन्द्रावती लखनपाल बी. ए. गुरुकुल कांगडी, जि० बिजनारि 
मू.॥|) मदर इंडिया नामक पुस्तक भारत वर्ष की अकारण 
निंदा करनेके लिये मिस मेयोन लिखी थी । हरएक विचार 
वानू स्त्री पुरुषने इस पुस्तक का निषेध ही किया हे । इस 
पुस्तक में किये आक्षेपोंका उत्तर सभ्य भाषाद्वारा इस पुस्तक 
में दिया गया है | पुस्तक अत्यंत पढने योग्य है और विशेष 
कर इस पुस्तक के अंतिम भाग “ अमरिकामें पापकी परा- 
काष्टा ? की ओर पाठकों का ध्यान हम आकर्षित करना 
चाहते हैं । 

२ उपनिषदोका वेदान्त। ( ढे० और प्र०- 
श्री, पं, प्रियरत्नजी आषे, सावेदोशिक अनुसंधान कार्यालय, 
एस्प्रुनेड, देहली | मू,=)। तत्वमसि आदि महावाकाक्योक 
अर्थ द्वैतपरक छगानेका यत्न इस पुस्तक में कियाहे । 


३ मानवीय शक्तियोंका परिचय [ ले.-पूर्वाक्त । 
सू. । ) ॥ मनुष्यकी मन आदि शाक्तियोंका वर्णन पाठक 
इस पुस्तक में पढ सकते हैं । 
डू ४ मेरे फूल । | कवि- श्री. पं, वंशीधर विद्यालंकार | 

प्र क हीराबाग, मंबई मू. ॥ ) हरएक पृष्ठ 
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साहत्यान्दालन । 


अनुपम काब्यरससे परिपूणे भरा हे | पाठक देखेंगे तो 
तहान होंगे । 

५ राजेश्वरी । ( ले. श्री, पं. विद्याधर विद्यालंकार | 
प्राप्तिस्थान पं. अर्जुन देव वि, अ. राविवर्मा स्टील वक्‍स, 
अंबाला छा. | मू. ॥= ) मनोारजक ओर बोध प्रद कथाएं 
पाठक इसमे पढ सकते हैं। 

६ अहिसादर्पण | (ले०-त्री० हेतमुनिजी महाराज | 
प्र.-ध्रो. बा, चनपत सिंहजी, तथिराज गृही जनश्वेताम्बर 
कारखाना बिहार। विना मूल्य) अहिंसा प्रातिष्ठाके लाभ इस 
पुस्तकमे बताये हे, अ इय पढि} । 

७ दे वीजीके नामपर घोर हिंसा । छे० प्र०- श्री» 
स्वा० जगदीश्वरानंद परिव्राजक, हाजीपूर सू. ) ॥ ] महात्मा 
हेतुसुनिजीके अहिंसा विप्रयक बोघाझूत जनताको हिंसासे 
अवइय ।निव्ृत्त करेंगे | 

८ संध्या । ( ले० ग< हारालाळ गुत, रुकी | सू. ) 
इसमें संध्या के गीत हें | 

संध्यासगीत। (ले०म०मुन्शरिम जी, द. कालेज क।न- _ 
पुर। प्र, आर्य कुमार सभा कानपुर?) मूल्य संध्याके मंत्रोंका 
रसदार काव्यमें उत्तम अनुवाद | हरएक संध्या प्रेमीको : 
अवश्य गाने योग्य हैं | 


ऱ्या योगी अकर्मण्य हो जाता है ? 
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( छे० - श्री० देवशर्माजी विद्यालंकार ) 


अब हम कमण्येता के विषय पर आते हैं । योग 
का अकर्मण्यता से संबन्ध जोडना तो एक दृष्टि से 
बडा हास्यास्पद हे,क्योक्रि द॑स्कृत दाशनिक साहित्य 
से परिचित लोग जानते हैं कि योग का तो कम से 
घनिष्ट संबन्ध है। साख्य ओर योग ये दो समान 
तन्त्र हैं, इन में जो कुछ परस्पर भेद हे वह यही है 
कि ' सांख्य ' में जो ज्ञान विचार रूपमे कहा गयाहे 
उसका अनुभव क्रियात्मक रूप में ' योग ' से किया 
जाता है । योग का अभ्यासी तो दिनभर कमे ही 
करता हे- बडे बडे कठिन ओर दुःखाध्य कमै करता 
हे। एक विधिवत्‌ कर्मे को बार बार करना ही 
अभ्यास कहाता हे । योग तो चीज ही करने की है 


पर असल में जब हम योगी कम नहीं करते ' 
ऐसा कहते हैं तो हमारा ' कम ' से ' एक विशेष 
प्रकार का कर्म ' मतलब होता है। हमारी दृष्टि में 
बहुत से ऐसे कम आये इवे हें ( जिन्हं प्रायः हम 
करते भी हैं या करने का यत्न करते हैं ) जिन्हें कि 
हम समझते हँ कि ये कम हर एक को करने चाहिये, 
येही लाभदायक उपकारक कर्म हैं। इन्हीं कर्मों को 
योगी नहीं करते दिखायी देते, अत एव हम उन्हे 
` अकर्मण्य ! की उपाधि देते हैं। नहीं तो कर्म तो 
योगी भी करते ही हैं। पर उनके ये कम हमे निर- 
थक तथा व्यर्थ समय खोना प्रतीत होते है और 
इन्हें हम कमे की गिनती में ही नहीं गिनते । अतः 
हम चाहते हैं कि योगी लोग भी ' आंख मीच कर 
बैठे रहने ' जेसे अपने व्यर्थ कर्म या अकर्म को छोड 
देवे तथा हमारी तरह ( प्रचार करने, व्याख्यान 
केने, लिखने जसे ) कमे कर । 


यह स्वाभाविक हे कि मनुष्य को स्वयं जिस 
प्रकार के कर्म का अनुभव होता हे, जिसे करने से 
उस लाभ होता दाखता हे वह उसे ही ' कम ! 
शब्द से पुकारता है । उदाहरण के लिये एक ऐसे 
ग्रामीण किसान की कल्पना कीजिये जो पढने लिखने 
की बात से सवेथा अपरिचित हे, जिसे इस विषय 
का जरा भी ज्ञान नहींहें। वह यदि मुझे दिनभर 
काळे धब्बा की पंक्तिओ से अंकित कागजो के वंधे 
समूह ( अर्थात्‌ पुस्तक ) को देखते हुवे ( अर्थात 
पढते हुवे) तथा सफेद कागज को नाना तरह 
काले करते हुवे ( अर्थात्‌ लिखते हुवे ) देखे, तो 
यही समझेगा कि में व्यर्थ समय गँवा रहा हं । में 
कोई बडा जरूरी या वडा लाभदायक कार्य कर रहा 
हुं यह उसकी समझ के बाहर है । वह तो हल 
चलाना, बेलो के पीछे डंडा लेकर चलना, बोना, 
नुळाना खींचना आदि खेती के कार्यो को (बल्कि हु- 
क्का पीने कोभी) ही कर्म व काम समझता हे। यदि 
में उसे कहूं भी कि यह कागज काळा करना आदि 
नहीं हे, इसका नाम “लिखना पढना” हे, इससे सब 
दुनिया के काम चलते हैं, संसार की सब सरकारों 
इसी द्वारा हुकुमत चलाती हें, खेती के कामों में भी 
बड़े बड़े परिवर्तेन कराने में यही साधन होत! हे, 


इस से बडे बडे आन्दोलन किये जाते हैं संसार 


मे बडे बडे युद्ध ओर ऋन्तियां हो जाती हैं, तो भी 
वह न मानेगा । मन मे यही सोचेगा कि ' खेती से 
तो अनाज पेदा होता हे उससे पेट भरता हे, पर 
इस कागज काले करने से क्या बनता है खेती के 
कामो में इससे कुछ भी परिवत्तेन केसे हो सकता 


हे'। 
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यदि हमने इस उदाहरणको (जो कि केवळ 
कल्पना नहीं हे किन्त कभी ओर कहीं वास्तविक 
बात हे ) तो हम देख सकते है किकम केसे केसे 
होते हें, इसके समझने में हम कितने भ्रम में रह 
सकते हैं । कम और अकर्म को समझना खु गम नहीं 
है। ' गहना कर्मणो गतिः ' कह कर श्रीकृष्णजीने 
इस विषय की जटिलता को प्रकट किया हे । इस 
जगत मे चकि बहुत वार कर्म भी अकम दीखता 
हे तथ! इसके विपरीत अकर्म कर्म दीखता हैं इसी 
लिये श्रीकृष्ण जीने कहा हे कि कोई ' युक्त ” और 
: मनुष्यो में बुद्धिमान ' हो अकमे में ( ठीक ) कर्म 
को तथा कमे में वास्तविक) अकमे को पहिचान- 
ता हैं। इस सब कथनं का तात्पर्य यह है कि ऊपर 
से देख कर निर्णय करना कि कौन सत्य अथे 
मं कम करता हे कठिन हैं कया मालम जब हम 
योगी के ' आंख मीच कर बेठने ! के कमे को अकम 
कहते हें तो हम भी उपरिवणित किसान की ही 
बात करते हो । संभव हे कि उसके इस अकर्म (?) 
मं इतना बडा भारी कमे छिपा हो कि हमारे लिखाई 
पढाई के संसारम भी बडे बडे महापरिवित्तन करने 
का वही कमे कारण होता हो । 

यह-केल सभव हें इसकी कछझलक निम्नलिखित 
विवेचन से मिल सकती हे । 


ज्यों ज्यों मनष्य उन्नत होता हे त्यो उक्षका कर्म 
स्थळ की जगह सुक्ष्मसे प्रवृत्त होनेवाला होता 
जाता है। स्थूळ से सूक्ष्म तक पहुंचाने वाळे इस मागे 
पर वेसे तो बहुत से पडाव, पद या पव हें, किन्तु 
विचार की सहुलियतके लिये मोटे तौर पर केवल 
चार भागोंमें इस मार्ग को विभक्त किये लेते हैँ: - 


१ स्थूल शारीरिक अन्नमय स्थूळ शारीरखे 
कम किया जानेवाला 
२ सूक्ष्म वाचिक स्थूल (वैखरी) वाणीले 
कर्म किया जानेवाला 


खूक्ष्मतर मानसिक मन आदि अन्त करणोसे 
कम किया जानेवाला 


४ सक्ष्मतम आत्मिक आत्म शक्ति द्वारा 
कर्म किया जानेवाला 


किक Ms 


वेडिकभमै । 
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अतिस्थूल दृष्टि वाळे लोग केवळ शारीरिक कर्म 
( अर्थात्‌ हाथ पेर आदि की चेष्टाओस किये जाने 
वाळे कम ) को ही कर्म समझते हैं । पर हम जानते 
हैं कि इससे सूक्ष्म किन्तु इससे बहुत प्रभावशाली 
बाणी का कमे है । एक प्रबळ वाणी रखने वाळा ` 
पुरुष अपनी वाणी से हजारो लोगों के हाथ पेर 
हिळवा सकता हे-उनके हाथ पेरो से बडा कर्म पैदा 
कर सकता है । इस वाणी के क्षेत्र को * भाषा ?ने 
और भी बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है । अत 
एवं पढने लिखने का कमे का और भी व्यापक प्रभाव 
होता हे तथा जैसा कि ऊपर कहा हे इससे सर 
कार चलती हैं, एवं बडी से बडी क्रान्तियां हो जाती 
हैं पर इस वाणी के जगत्‌ के अपर इससे सक्ष्म 
किन्त इसकी अपेक्षा बहुत व्यापक मानसिक जगत 
का राज्य हे। संसार की वाणिआं को-संस्कार 
के सब मौखिक या लिखित साहित्य ( Plntform 
और 27०३5 ) को प्रभावित करने वाळा मन होता 
है- संसार के मनस्वी महापुरुषो का सन होता है। 
इन महापुरुषों की सोची हुई बातो का, इनकी भाव- 
नाओ का, इनके स्वप्नो ' का ही अन्त में संसार 
पर खंसारको बाणी द्वारा स्थूल प्रभाव घटित होता 
हे। अतः हम यह भी समझ सकते हैं कि मानसिक 
कम वाचिक कर्म से भी अति अधिक प्रभावशाली 
हे। इसलिये हभ लोग भी मानते हें करि ' !१९२5 
rule the world af sentiment rules the 
world’, 


मन स्मृति में भी वाचिक जप और मानस जप क 
भारी भेद बतळाते हवे यही कहा हे कि वाचिक 
से मानस कम शतसखहस्गंना फलदायी होता हैं। 
( देखो मनु० २-८५ ) पर इसके भी पीछे अतिसूक्ष्म 

२८. ~ ~ > 
ओर अत्यन्त प्रभावशाली आत्मिक जगत है जो कि 
~ 
असल में सब कर्मों का स्रोत है । यह विचारों और 
भावो ( Id6ns और Sentiments ) की भी अधि- 


छाती शक्ति है । यही आत्मिक शक्ति ( मानसिक 

वाचिक जगत द्वारा ) सब ससारको वास्तव में 
(११ > LS NS 

हिळाती हैं । सिद्ध योगी का कर्म इली शक्ति से होता 

* 

हे । 


मु १) 


लंसारपाठशाला के पहिलो श्रेणी के लोग मुख्य- 
तया स्थूल शारीरिक कमे करते हैं और इसे ही सवो 
त्तम साधन समझते हे । दूसरी श्रेणी के लोग वाणी 
की शक्ति से कमे अपेक्षया अधिक करते हें, इनमें 
साधारण शिक्षित जन आते है। मानलिक कर्म 
विशेषतया करने वाले तीसरी श्रेणी के हैं, ये कुछ 
असाधारण पुरुष होते हैं ओर सब साधक योगी 
लोग इनमें आजाते हें । अन्त में सिद्ध लोग चौथी 
प्रकार के पुरुष हैं । 
एवं देखने मे तो बेशक प्रथम श्रेणी का मनुष्य ही 
बहुत कर्म करता दीखता है, क्योंकि चेष्टायै और 
स्थूल चेष्टाय - वहीं होती है। पर उसका कर्म 
वहीं खतम हो जाता हे और कहीं उसका प्रभाव 
नहीं होता । इसके विपरीत वाणी का कर्म बहुत से 
शारीरिक कर्म को उत्पन्न ओर प्रभावित करता है, 
मानसिक कर्म संसार के वाचिक कमेसमुदाय को 
प्रभावित करता हवा फैलता हे और आत्मिक शक्ति 
से हुवे कमे अन्त में सब मनोमय जगत्‌ को भी 
प्रभावित करते हुवे असल मे सब जगत्‌ को चल" 
ते हैं । एवं ज्यो ज्यो कर्म सूक्ष्म अच्य होता जाता है 
अर्थात्‌ उसमे चेष्टा और स्थूल गति कम होतो जाती 
है त्यो त्या उसका प्रभाव और शक्ति और विस्तार 
चढता जाता हे (क्यौ कि अगला अगला क्षेत्र भी 
निर्बाध और विस्तृत होता जाता है )। 
वास्तव में चेष्टा का अधिक होना की की कमी, 
कम की निबलता का ही चिन्ह होता है। लोक में 
भी यह प्रसिद्ध हे। लौकिक कहावत 'अर्घज्ञल गगरी 
छलकत जाय ' इस्टी बात की सूचक हे कि अपूर्णता 
के कारण ही गति या चेष्टा अधिक होती है। 
सेब वाचिक शक्ति के विषय में भी कहावत हे 
( जो गरजते हैं वे अरसते नहीं ) अर्थात्‌ जल से 
पूर्ण शून्य होने पर ही गरजना होता हे । जब मन 
पूण ( भरा ) होता हे तो वाणी की चेष्टा ( जो कि 
शरीर की चेष्टा को अपेक्षा पहिले ही स॒क्ष्म हे वह 
भी) भी बन्द हो जाती हे। rds are few, when 
heart i5 †0| ? यह कहावत एक अश में इसी सत्य 
की तरफ निदेश करती हे ॥ पर स्पष्ट तौर पर ही 
हम देखते हैं कि गंभीर विद्वान पुरुष कम घोळने 


क्या योगी अकर्मण्य हो जाता हे ? 


(७) 


चाळे होते हैं। अर्थात्‌ वे वाचिक कर्म भी कम करते 
हे, मुनि लोग अर्थात्‌ जो मननरत, ध्याननिष्ठ होते 
हें। उनके कम का नाम ' मोन ' हे ( व्याकरण के 
अनुखार ' मीन ' का अर्थ यही हे। मुनेः कमे = 
मोनम्‌ । ) पर उनका यह उच्च कमे वाचिक कमें 
के त्याग द्वारा किया जाता हे अतः अव मोन का अर्थ 
ही “ वाचिक कर्म का बन्द करना ” हो गया हे । 
आगे जब मनुष्य मन खे ऊंचा उठता हे तो उसे 
अपना आत्मिक कर्म करने के लिये मन की सुक्ष्म 
चेष्टाऔ को भो-मानसिक कमे को भी-रोकना होता 
है ! तब वह जिस अवस्था में होता है उसका नाम 
अथर्व ? हे ( अर्थात्‌ चेष्टा या गतिरहित ) अथवा 
` स्थितप्रज्ञ ! ( ज्ञ कि प्रज्ञा भी ठहर जाती हे, गति 
नहीं करती ) अथवा जिसके विषय में अन्यत्र कहा 
हे “ बुद्धिश्च न विचेष्टते ”। इस समय का कम सब 
से ही अधिक प्रभावशाली ओर अचूक होता है । 
पर आत्मा में भी शायद्‌ कोइ अलक्ष्य सूक्ष्म गति 
हो, किन्तु अन्त मे परम आत्मा तो जो कि सब के 
मूल में अपनी गरम शान्त किन्तु अनन्त अगस्य 
क्रियाशक्ति द्वारां सब ब्रह्माण्डो को-उनके एक एक 
अणु को-हिला रहा हे बिलकुल ही निश्चेष्ट हे, अचल 
हे, कूटस्थ हे । 
महात्मा गांधी जी सन्‌ १८२१ के बडी हलचल 
वाले वर्ष के अन्त में जब सारे देश का दौरा समाप्त 
करके छोटे कि अब वर्षे के शेष दो महीने अपने 
स्थान पर ही स्थिर रह कर कार्ये करेंगे तो * नव- 
जीवन ' में उन्होंने जो “मुसाफिरी खतम" “शान्ति 
ही प्रवृत्ति हे ” आदि दो तीन बडी सारगर्भित 
टिप्पणियां लिखी थीं वे इस प्रकरण मं पढने योग्य 
हैं। उन्होंने ने भी परमात्मा का द ष्टान्त देकर लिखा 
इश्वर के मौन को कौन पहुंच सकता है। और 
साथ ही उसको प्रवृत्ति को भी कोन पा सकता हे ! 
` उसकी गति की तो सीमा ही कहां हे? 'शान्ति रखते 
हुवे भी वह अधिक से अधिक काम करता हे,इसखसे 
हम यह सवक क्यौ न ले कि शान्ति में ही अधिक 
से अधिक शक्ति हे। आगे * शान्ति का अर्थ ” 
बताते हुवे उन्होंने लिखा इस दिव्य शान्ति का 
अर्थ जडत! नहीं, मूढता नहीं, और कमजोरी भी 
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नहीं । यह तो शुद्ध चेतना, ज्ञान, शूरवीरता हे। 
जो अपनी काया को पत्थर बनाकर रहता हे वह 
एक ही जगह बेठा हुवा सारे ससार को हिलाया 
करता हे । ! इसके आगे उन्होने भारतवासिओं से 
या असहयोगियो से ऐसे ही ' चतन पत्थर ' बनने 
की अभ्यर्थना ( अपील ) की हे। 
यहां स्मरण आता है कि जो भाई परमानन्द जी 
ने समाधिस्थ योगिओ को ' हिमालय के वक्ष 
कहा हे वह भी ठीक है, पर वहां भी इतना विशेष 
सा और लगालेना चाहिये कि वे ' चेतनामय अक्ष ! 
है । अत एव वे उसो जगह अचल स्थिर ठहरे हुवे 
भी संसार को हिलाते ह-- उस अधिक से अधिक 
निश्चेष्ट अवस्था में होते हुवे अधिक से अधिक गति 
ओर प्रवृत्ति को चलाते होते हैं। उनकी इस महान 
गति को अनुभव करने के लिये हमे उनके नजदीक 
होना चाहिये-सृक्ष्म बनना चाहिये । क्योकि उनके 
आत्मिक कमे का सीधा प्रभाव उनके नजदीकी 
तीसरी श्रेणी के लोगों ( अर्थात्‌ जिन्हांन मानसिक 
शक्तिओ का विकास खूब प्राप्त कर रखा हे) पर 
पडता हे । उनके द्वारा संसार का वाचिक कम प्रभा" 
वित होता हे ओर उसद्वारा फिर स्थळ जगत में 
घटनाय होती जाता हे-हाथ पेर हिलते हें। यह हे 
रीति जिससे कि योगी को आत्मिक शक्ति संसार 
को हिलाती हे । 
ये सिद्ध लोग अपने स्थल शारीरो 
को बिलकुल बन्द कर के, खुला करके बल्कि 
बहुत वार बिलकुल छोड कर (मुक्त 
होकर ) आ।स्मिक शक्ति से काम करते हें । पर इस 
का यह मतलब नहीं कि वे स्थूल कम कर हो नहीं 
सकते या कभी करते नहीं । जरूरत होती है तो वे 
मानसिक वाचिक और बिलकुल कायिक कमे भी 
करते हैं । सिद्ध योगी हल चलाते देखे जांय यह भी 
संभव है । पर उनके ये स्थूल कार्य भी सीधे अपनी 
आत्मशक्ति से प्रेरित होने के कारण अद्भुत प्रभाव 


रखते हैं । योगीश्वर श्रीकृष्ण बन में गोवे भी चराते. 


फिरे थे । यह कायिक कर्म था | योगिवर व्यासजी 
ने महाभारत नैसे श्रंथ रचने का बडा साहित्यिक 
कर्म किया | भगवान्‌ बुद्धने उपवेश देते फिरनेका 


चादिकधर्स | 
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वाचिक काम किया। इत्यादि और बहुत दृष्टान्त हैं। 
पर हम जामते हें कि उनके ये सब साधारण कमे 
भी कितना आश्वरमय आइर्षण च शक्ति रखत थे। 
योगीश्वर कृष्णजी की छोटी पुस्तक गीता को देखिये 
जो कि हजारों वर्षो से लाखो मनष्यो का जीवन 
पलटती आयी है और आगे भी न जाने कव तक 
पळडती रहेगी । महायोगी के स्थूळ कर्म में भी ऐसी 
शक्ति होती हे, क्यो कि वह आत्मशक्ति ले प्रेरित 
(असल में आत्मिक कर्म ही) होता है। ऐसे योंगिओं 
के इन स्थळ कमो का कभी तुरंत बड़ा प्रभावन 
होता देख कर भी हमें श्रम में नहीं पडना चाहिये, 
क्योंकि बहुतवार उनके महान कम इल विधिसे 
किये जाते हैं कि उनके अद्‌भुत फल शाताब्दिओ 
बाद दृष्टिगोचर होते हैं । पर इसमें संदेह नहीं है 
कि इन आत्मशक्ति से कर्म करने वाले सिद्धो के स्थूल 
छोटे कम भी अन्त में अचूक तोर पर बडा भारी फल 
लानेवाले होते हैं । 

एवं मानसिक शक्ति से प्रेरित कम करने वाले 
योगी वाचिक ओर शारीरिक कर्म भी किया ही 
करते हैं यह हम जानते हैं । पर उनके ये स्थूल कमे 
भी उसी तरह उच्च शक्ति ( मनः शक्ति ) से प्रेरित 
होने के कारण बहुत अधिक प्रभाव शाली होते 
| 
अन्त में हम साधारण लोगो के कमे वाणी या 
शरीर से ही प्रेरित होने के कारण अति तुच्छ होते 
हैं वैसा आत्मा और मन तो हमारे भी हैं परन्तु 
हमारी आत्मा और मन बद्ध हैं ( स्वाधीन नहीं हे); 
अतः यद्यपि हमारे सब कर्म आत्म! और मन की 
शक्ति की सहायता से ही होते हें, पर वे आत्मा व 
मन से प्रेरित नहीं होते । जो जितना ऊंचा गया है 
अर्थात्‌ अपने उच्च स्वरूप की स्वाधीनता प्राप्त की 
हे उसका कम ( उसका स्थूल कम भी ) उतने ही 
ऊंचे से प्रेरित होता हे अतः उतनाहो अधिक प्रभा 
वोत्पादक होता है। 

एवं स्थूळ देह से भी काम लेने वाले पूर्ण योगी 
का शरीर ससार रूपी विराट्‌ शरीर का पूर्ण नमूना 
होता हे। जेसे उसकी आत्मशक्ति के आधीन उसकी 
मानस क्रिया, तथा उसके आधीन घाचिक और 


eu 
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शारीरिक कम होते हैं | ही इल विउ शारीर में 
आत्मिक शक्ति के स्थान पर चिइवके सिद्ध लोग हें 
जिनके आधीन तीसरी और दसरी श्रेणी के लोग 
( ज्ञो कि विश्व शरीर में क्रमशः मन और वाणी है) 
उनले प्रभावित होकर कम करते हैं और अन्त में 
विश्वशरीर के स्थूळ भाग पहिली श्रेणी के लोग हें 
जो कि हाथ पेर की तरह उनके आधीन हिलते हं । 
अब यह भी स्पष्ट हे कि हम निचली श्रेणी क छोग 
बेशक अपने स्थळ, चेष्टापर्ण बहत से कर्म करते 
इवे समझते हैं कि हम बडा काम कर रहे हैं पर 
हमें यह ज्ञान नहीं हे कि हमारे ये कमं स्थूळ खे ही 
प्रेरित होने के कारण जहां उतना ही थोडासा परि- 
मित प्रभाव वाले हैं बहां ये कर्म परतंत्र भी हें-(हमारे 
वालनाओ और कामनाओं से बद्ध होने के कारण 
चारो तरफ के उच्च जगत के नियमो से प्रभावित 
और परवश किये गये हैं । (अत एव वे कमे हमें 
बांधते भो हैं क्योकि हम जो कुछ ( सकाम) 
करते हैं वह दृश्य बहुत खी अवस्थाओ मै तो जैले 
शिवाजो क कार्यो केमूलमं श्रीरामदाख की मानसिक 
या आत्मिक कर्म थे वैसे सब संसारके इतिहास 
में बहुत सी घटनाओं के प्रेरक कारण दृश्य महात्मा 
के रूप में ढुढै जा सकते हैं। श्रीकृष्ण जी की प्रेरणा 
से अजुन का लड़ना, सिक्खो के महान कार्यों के 
मूळ में उनके, प्रारंभिक गुरु नानकजी का होना इत्या- 
दि बहुत से ईष्टान्त पाठक स्मरण कर सकते हैं। या 
अदृश्य उच्च शक्तिओ से प्रभावित होकर और उनके 
नियमो के बन्धन में आये हुवे ही करते हे । दूसरी 
तरफ योगी लोग जब स॒क्ष्म जगत्‌ मे स्थित होकर कार्य 
करते हे तो वे उनके स्वाधीन ( अबद्ध ) कमे निचले 
लोगो को परवश कर उनके द्वारा स्थूल में प्रकट 
होते हैं, प्रे होते हैं। ओर जब वे अपनेही स्थल 
शरीरों द्वारा अपने सक्ष्मप्रेरित कमे को स्थलमै लाते 
हैं तब तो वे सीधे ही पणे और अचक कमे होते हैं। 
यहां यह भी लिख देना चाहिये कि योगी के कम 
सबन्धी इस सब कथन स कोई यह अशुद्ध परिणाम 
न निकाले कि हमे जैसे तेसे सब स्थूळ कर्म छोड 
देन! चाहिये। यह तो हम जानतेही हैं कि साधक को 
प्रारंभ में स्थूल कर्म ही बहुत करने होते हैं, क्योंकि 
सुक्ष्म कम ह के योग्य होने के लिये पहिले स्थूल 


क्या योगी अकर्मण्य हो जाता हैं ? 


(९) 
देह का सिद्ध (तय्यार)होना आवश्यक है ओर यह 
स्थूलसिद्धि स्थूल कर्मों द्वारा (जिन्हें कि हठयोगके 
कमे कह सकते हैं ) ही प्राप्त की जाती हे । पर जो 
इस मार्ग से नहीं चलते या जो उच्च ( यहां तक कि 
सिद्ध) हो जाते हैं उन्हें भी स्थल कार्य तो स्थूळ कर्म 
द्वारा ही करने में सुगमता होती है अत एव देखा 
जाता है कि मुक्त पुरुषो को भी स्वयं स्थूळ काय 
खंपश्न करने के लिये स्थूल देह ग्रहण करने पडते हैं। 
वैसे जव तक दे ह हैं (फिर देही चाहें सिद्ध जीवन्मुक्त 
हो या असिद्ध)तव तक स्थूल कमं सवथा छट नहीं 
सकते और नहीं यह वांछनीय होता हैं। अत एव 
अपने स्थान पर स्थळ कमे प्रा महत्वशालो हें, यहां 
यह कहने से कि सक्ष्म कम का प्रभाव स्थूळ से अप- 
रिमित गना अधिक होता हे उस स्थळ का महत्व जरा 
भी नहीं घटता हें। बहां वही सब कुछ है। अस्तु । 
अब स्पष्ट हे कि योगमार्ग पर चलने वाळा साधक 
साधना द्वारा अवश्य स्थूळ कमे की तरफ से 
सूक्ष्म कमे की तरफ जाता हे। अत एव यदि कहीं 
योगी के लिय कमे त्याज्य भी लिखा हो-यद्यापि 
लेखक ने एप. सा कोई स्थळ अभीतक देखा भी नहीं 
हे-तो बहुत संभव है कि उसका अभिप्राय स्थूळ 
कर्मोका अधिकार समाप्त करके, उन्हे त्याग करके 
सूक्ष्म कर्मी में प्रवृत्त कराना होगा। “ ततः कळेश- 
कर्मेविनिवृत्तिः ” इस योगसूत्र में व्याखजीप्रभृ ति 
सभो टीकाकार "कमे? शब्द का अभिप्राय कर्मवासना 
या सकाम कम लेते हैं। इसका अभिप्राय कमे 
( क्रिया ) का त्याग नहीं हे। पर कमे का परित्याग 
कभी नहीं करता। बल्कि उसके कमे की शक्ति 
उत्तरोत्तर बढती जाती हे। जब हम ऊपर यह देख 
चके हे कि योगमार्गावलंबी प्रारंभ से अन्त तक 
सच्चा परोपकार करता हुवा चलता हे तो अब हम 
यूं कह सकते हैं कि योगका साधक प्रत्येक अवस्था 
मे अधिक से अधिक लाभदायक ( अर्थात्‌ परोप- 
कारक ) कमे करता हुवा उन्नत होता है और 
अन्त में सिद्ध होकर ऐसा परोपकार कर्म करता है। 


. अपने वास्तविक स्थान आत्मतच्वमे पहचकर वहां की 


अपरिमित शक्ति द्वारा ऐसे सवमंगलकारक कमे 
करता हे-जो कि परिपणे होते हें, अबद्ध होते है 
और अत एव अपरिमित फलोत्पादक होते हैं । 


rs 
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(९०) 


(ले०-श्री० उदयभानुजी) 


(भाग २) 


[ इसका पहरा भाग वै. ध. क्रमांक ८८में प्रकाशित हो चुका है। ] 


आर्य ग्रथौ में तप का वर्णन -- 
नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तपः समूहस्ति । 
सडया नस्तनूभ्यो मयस्तो केभ्यस्क्ृधि ॥ 
अथव. १३। २ 

अन्वय-_ हे प्रवतः नपात्‌ ? ते नमः। यतः (त्वं ) 
तपः समहसि । नः तनभ्यः म॒डय, तोकेभ्यः मयः 
कधि । इसका अथ स्पष्ट हे। 

इसका भाष्य करते इुवे श्री लातवळे कर 
se ~ € ~ ~ *्१ शड 
जो अपने अथर्व वेद के स्वाध्याय में लिखते है 


“ हे उच्चतासे न गिराने वाली देवी ईश्वरी ? तू 


तपोमय जीवनको हमारे अंदर इकट्ठा करता हे 
अर्थात हमारे म तपः शक्ति बढाती हें, उस तप से 
इमे तथा हमारे संतानोंको सुखी कर, तेरे लिए हम 
प्रणाम करते हैं। 

“तप प्रत्येक शक्तिसे किया जाता हे-- वाणी का 
ठप, मनका तप, शरीर का तप आदि । इन तपो का 
जितना बडा समह होगा, उतना उच्च स्थान उल 
भनष्य को प्राप्त होगा अर्थात्‌ तप के जीवन पर 

 झनप्य का महत्त्व अवलंबित हे । ” 

“ जिस कारण तपके प्रभाव से मनुष्य उच्च 

_ होता हैं, उसी कारण तप के प्रभाव से ही मनुष्य 


. जहां गिरता । इसी लिये इस द्वितीय मंत्र में उच्चता _ 


खे न गिरने का हेतु तप का प्रभाव कद्दा हे । ” 
__ “ तपसा खपत्नान्प्रणुदामारातीः । ” 
महानारा. उप. २२-१ 


"व्य 
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तपसे शत्रुओं का पराजय किया जाता हे। 
‘बलेन तपः । › सहाना. उ. २३-१. 


बल से तप होता हे अर्थात जो मञ्ष्य बलहीन 
ह घे तप नहीं कर सकते । इसी कारण शारीरिक 
बल को बढाना भी एक प्रकार का तप हे । भारतीय 
ग्रन्थो में स्वास्थ्य का इतना विचार किया जाता था 
कि स्वास्थ्य का संरक्षण एक आवश्यक एवं अनि- 
वार्य कर्तव्य इसी कारण कहा है ' बळ बाव विज्ञा- 
नद्भ्यः ” छा. उ. ७-८-१. विज्ञान से बल बढकर 
ह । 
` भूगूणामंगिरलां तपला तपध्वमू । ' 
शा. ब्रा.. १-१२.१२. 
भृगु और अंगिराओ के तपसे पवित्र बनो । 
तपः श्रुतं च योनिश्च पतद्‌घ्राह्मणकारणम्‌ । 
महाभाष्य २-३६. ३ 
ब्राह्मण बनने का तप एक साधन हे। 
तपका अर्थ- 

तपू धातु का अथे है- वृद्धि को प्राप्त होना, अभ्यु 
दय, छन्द्रो का खहना, पवित्र होना, ऐश्वर्य प्राप्त 
करना, उच्च बनना । जैसे अग्नि में सोना तपाया 
जाता हे वेस ही तप वह साधन है जिससे मनष्य 
पवित्र, उच्च और उन्नत बनता हे । अर्थात्‌ तप वह 
साधन हे जिससे मनष्य सफलता प्राप्त करता 
हे। 

तपका कारण कर्म है- 


ग १] 


तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यणेवे । 
तपो ह जज्ञे कर्मणस्तत्त ज्येष्ठसुपालत ॥ 
अ. ११-८-६ 

तप और कर्म महान समद्र में विद्यमान थे! 
निश्चय से तप कसे से उत्पन्न हुआ । उन्होंने इस कमे 
गो बड़ी उपासना की अथात्‌ महान तप किया 
तः सिद्ध होता हे कि वेदाबसार तप कम रूपही ह 
कमे क दो प्रकार हें। इसीलिए तप भी दो प्रकार 
का होत १ शारीरिक ओर ( २) मानासक 
जिसे आभ्यन्तर तप भी कहते हैं। शास्त्री मे आभ्य- 
न्तर तप के ६ प्रकार हें- 

प्रायश्चित्त, जेयावुत्ति, स्वाध्याय, विनय, 
और ध्यान । 

यही पर कई लोग एक शांका कर सकते हैं कि 
जब वेद तपका अर्थ कर्म करता हे तो यह सिद्ध 
होता हे कि प्रत्येक समय हम तपही करते हैं; क्यो 
कि विना कम के मनष्य एक पल सी नहीं रह सकता 
इसके उत्तर में निवेदन हे कि प्रत्येक कम तप नहा 
कहा जा सकता | क्यो कि तप की व्याख्या पहले 
की जा चुकी है कि तप बह साधन है जिससे सफ- 
छता पराच हो । इसी कारण तपके अन्द्र इन तीन 
बातो का होना अत्यावश्यक है- ध्येय, आत्मिक 
उन्नति और प्रयत्न । जिल कर्मे में इन तीना मेसे 
एकका भी अभाव है वह तप कभी नहीं कहा 
सकता । इस सम्बन्ध से भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र का 

उपदेश मननीय हे 

- अशास्त्रब्रिहितं घोरं तप्यन्ते येतपो जना: । 

दम्भाहङकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः॥ 

कषेयन्तः शरीरस्थं भतग्रामभचेतस्रः । 

मां चैवान्तः शरीरस्थं तास्विद्धथासुर निञ्चयान्‌॥ 

दस्भ और अहंकार के वशमें होकर आसक्ति 
और दुराग्रह के बलसे जो लोग शास्त्रविरुद्ध घोर 
तप करते हैं और शारीरस्थ पञ्चभूतो को तथा 
उनके भीतर रहने वाले आत्मा को भी कष्ट देते ह; 
उनको आसुरी भाव वाले निश्चय सें जानो । 

जो तप अपने उद्देश्यको पृत्तिके निमित्त फल की 
आशा को छोडकर श्रद्वा ओर भक्ति के साथ किया 


जाता हे, बही सात्विक तप होता हे और उसी तप 
- ® 


dl 


५ जै 


व्युस गै, 


(११). 


से सिद्धि, आत्मकल्याण ओर अपघरग मिळते हं! 
किन्तु जो मनष्य निरुद्देश्य, ओरोकी प्रेरणासे, श्रध 


रहित, प्रशंसा के लिप, सम्मानके लिए, फल की. 


कामनासे, अभिमानसे, औरों को बतळाने के लिए, 
या अपनी आत्मा के शासन के प्रतिकूल किया जाता 
हैं, वह सफलता की अपेक्षा अवनत ओर पतित 
करता है। 


तपकी महिमा शास्त्रौमे भरी पडी हैं। उनका 
परिचय आगे के भागों से ऋमशः दिया जायग!। इस 
समय यही तप के विषयमें कुछ विचार किया जाता 
हे। 
हम कह चुके हैं कि तप सफल्ता का हेतु हे। 
सत्यमंव जयते नानतम्‌? अर्थात सत्यस ही विजय 
होती हे-यह वेदिक सिद्धान्त हे । अतः सिद्ध होता 
है सत्य ही तप हे । सत्य शब्द के दो अर्थ होते हैं- 
१ सन, और कर्म को एकता ( २) मन ओर वचन 
की एकता । हमारे मत में पहळा तप हे ओर दूसरा 
केवळ सामाजिक नियम हे । किसी विशेष अवस्था 
में सत्य का दूसरा अथे तप माना जा सकता है; पर 
सर्वदा ओर सवे अवस्थाओं में उसे तप मानना 
हमारा अज्ञान और मूखेता हे। हमारी इख उक्ति को 
श्रवण कर कई वेदिक धर्मी भाइ ऋद्ध हो जायँगे पर 
मेरी उनसे बडी नम्नताके साथ प्रार्थेता हे कि वे मेरे 
कथन की पुष्टि को भी ध्यान पूर्वक पढे और निष्पक्ष: 
पात से विचार करे । 


मन और कर्म की एकता को तप कहते हैं, क्यों 
कि उससे सफलता और अभ्युद्य मिळता हे। इसके 
प्रमाण वेद में कई हैं किन्तु यह विषय इतना सरल 
और निर्विवाद हे कि अन्य प्रमाणो की अपेक्षा नहीं 


रखता । वेदिकधमे मे इस विषय पर पहले कई बार . 


लिख। जा चुका हे । 


अब हम विवादास्पद विषय पर आते हैं। हमारा 
सिद्धान्त हे कि मन और वचन की एकता रखना 
चाहिए पर यदि किसी अवस्था में वह हमारी 
सफलता का बाधक होता दिखाई दे तो इस नियम 
का उल्लंघन कर देना कोई पाप नहीं । इसकी 


पुष्टि म॑ महाभारत का निम्नांकित उद्धरण पढिणए- | 


ज 
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| के वास्तविक भेद को न जानने से ही हुआ है । 
र. 


टक 


ER: 


( १२) 


“एक समय युधिष्ठिर महाराज रण संग्राम से 
भागकर चले आये । उस दिन युद्ध इतना घनघोर 
हो रहा था कि अज नको रणक्षेत्र छोडना पड।। 
अजुनको लोटते हुवे देखकर धमराजने गाण्डीव 
धनुषकी तीब्र निन्दा करते हुवे अजुनको बहुत 
शिक्कारा। अज न की यह प्रतिज्ञा थी कि जो कोई उस 
के गाण्डीव धनषकी निन्दा करेगा; उलका नाश में 
स्वयं अपने हाथो से करूंगा। इल प्रतिज्ञाके अनुलार 
अजुन युद्धिष्टठिर को मार डाळनेके लप उद्यत हुआ 
परन्तु भगवान्‌ कृष्णचन्द्र्दे अहिंसा का उपदेश 
देकर अजु न को शान्त कर दिया । ' 
पाठकगण? क्या आप इस कथाका ममे समझ !! 
जिस भगवान्‌ कृष्णने रणखे भयभीत हुवे अजु नको 
सहस्रो सम्बन्धियो को मार डालन के लिए बाध्य 
किया था, वे ही कृष्ण आज अजु न को अहिंसा का 
उपदेश देकर उसकी प्रतिज्ञा को भंग करत्राते हें । 
इस का एक मात्र उद्देश्य यही था कि उस समय 
एक ओर आात्महनन था और एक ओर सत्य का 
हनन। एक ओर अज न अपनी शक्ति का सहार कर 
रहा था और दूसरी ओर भगवान्‌ उससे सत्य का 
संहार कराना चाहते धे। कृष्ण चन्द्र जेसे योगी थे 
वैसे ही राजनीति में भी निपुण थे । उन्होंने इस बात 
को भली भाति समझा कि सत्यसे अहिंसा बढकर 
हे और इस कारण यदि अहिंसा के लिप सत्यका 
बलिदान देना पडे तो सहष दो । 
इसी सिद्धान्तकी पुष्टि वेद भगवान्‌ करते हे-? 
असय्या नाम ते लोका '* 
आत्महनो जनाः । यज्ञः ४० 
अर्थात्‌ अपना, या अपनी समाजका हनन करने 
वाला व्यक्ति घोर नर्क की रौरव यातना भोगता है। 
भगवान्‌ पतञ्जली मुनि भी अहिसा को सत्ये 
श्रेष्ट बतलाते है— 
अहिंसासत्या$स्तेय ब्रह्मचर्यं 
यो. द. २. ३०. 
भारतवासियाँके इतिहास को जिन्होंने पढा हे 
उन्हें ज्ञात है कि भारत का अहित इसी सत्य-अहिसा 


जी 


बेदिकधसे । 
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सारत वासी अपना अहित कर सकता हे, अपनी 
समाज और राष्ट्रका सर्वनाश कर सकता हैं पर सत्य 
से वञ्चित नहीं हो खकता। परन्तु खेद इस बातका 
है अभीतक इन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि वास्तविक 
रूपमें सत्य क्या वस्तु है और सत्यका अन्य नियमो 
से क्या सम्बन्ध हे । 
सत्य बोलना और सत्य व्यवहार रखना चाहिये! 
इसमें सन्देह नहीं । पर यदि सत्य के लिए अहिंसा 
को छोडना पडे तो वह सत्य सत्य भो नहीं कहा जा 
सकता । अहिंसा की महिमा सत्य ले कहीं बढकर 
इसी कारण वेद्‌ कहता है कि “ दिल और 
दीमाग की पकता से ही धर्म जाना जा सकता हे।” 
धर्म न कवल बाता मे हे, न केवळ कममे हे 
और न केवल सिद्धांतों में हे। धर्म का वास्त- 
विक अर्थ ज्ञान ओर कर्म से ही जाना जा 
सकता हे। अर्थात्‌ सत्य वही हे जो सफलता 
का साधन हो और उसी सत्य को तप कहते हैं । 


लोगौका विचार कुछ औरही हे। मन और 
खचन को पकतासे चाहे हमारे गप्त भेद दइमनोको 
कट हो जाय, चाहे हमारी समाज का या हमारे 
धमं का ही सवेनाश हो जाय, चाहे हमे सफलता 
मिले या न मिळे; परन्तु हमारा सत्य बही होगा जो 
मन के अनकूल हो । यह बात ठीक भी हे । में इस 
सिद्धांत का खंडन नहीं करता । किन्त भेरा निवे- 
दन यह हे कि जहां अहिखा और सत्य दोनों सम्मख 
हा, जहा एक को रक्षा दूसरे की बलिदान मागती : 
हो, चहा क्या किया जाय । हमारे मतमें ऐसे समय 
में अहिसा सत्य से कहीं बढकर हे। और हमें उस 
की रक्षा करना चाहिये । 
यह लेख तपशीर्षक हे। अतः लोग यहद पछ 
सकते हैं कि कौनसा सत्य तप कहा जा सकता हे । 
हमारी सम्मति म मन ओर कमं को एकता करना. 
ही सच्चा सत्य हे, यही तप हे और यही सफलता. 
का सहायक भी हे । 


अगले भाग में हम तप के अन्य अंगो पर 
विचार करेगे । 


>. ` स्य व्र वप री 
कई मनष्य कहते हैं कि, हम कलामें प्रवीण नहीं 
हो सकते; वास्तविक बात यह हे कि, हरएक मनष्य 
किली न किसी कलामे निपुण हो सकता हे । परत 
मान ले कि कई नहीं हो सकते । ऐसे मनुष्य: क्या 
करे ? यह प्रश्न यहां हो सकता है। इसक्के उत्तर में 
निवेदन हे कि, क्या ये मनष्य विशेष पदार्थों का 
संग्रह भी नहीं कर सकते ? भेरा एक मित्र हे, वह 
आज तील वर्षोले “ शंखो क! संग्रह ! कर रहा हैं, 
इस समय संकडों की संख्यामै उसके पास विभिन्न 
जातीके शख हैं। राई के आकार से लेकर बालक के 
सिर के समान बडे भी शंख उसके पास हें । उनका 
निरीक्षण करते करते ३.०कार के आकार क! महत्त्व 
आर ध्वनि की उत्पत्तिका तत्व उसके ध्यान में 
आ गया है ओर अब उनका शांखोका संग्रह देखनेके 
लिये स्थान स्थान के लोग आते हें । इसी प्रकार 
मेरा दूसरा मित्र भिन्न वनस्पतियोके पत्तोका संग्रह 
करता हे, २० । २५ वर्ष पत्तोका निरीक्षण करने से 
उसके ध्यानमे पत्तोकी इडा ओर पिंगला नाडीका 
तत्त्व आगया है । तीसरा मेरा मित्र है कि, जो कृमि 
कीटोका संग्रह करता है, सहस्रो कृमिकीट उसके 


पास मौजूद हैं। चोथा मेरा परिचित सज्जन हे, वह 


फूलोका संग्रह करता है, इससे उसक्का फलो में 

पुरुष फुल ओर स्त्रीफूल ” होनेका पता लगा है। 
एक मेरा मित्र था, वह छोटे कंकर ही इकट्ठे करता 
था । १०१५ चर्षोमे इतने प्रकार के कंकर इकठे किये 
थे कि, वह घंटोतक उनका. व्याख्यान कर सकता 
था | इसी प्रकार कई ओर मेरे मित्र हैं कि जो 
प्राचीन ग्रंथोके ढढने में लगे हैं; हर एकने एसे 
अमल्य ग्रंथ सहस्रो की संख्यामें इकट्टे किये हैं। ये 
सब महाराष्ट्रीय लोग हे ओर इनके संग्रह हरएक 
देख सकता है । इस प्रकारके संग्रहोके कारण भी 


संग्रह करनेके लाभ । 


(२३) 


बडा लाभ होतां हे, और संग्रह करने वालेको 
भी धन अथवा यश अवश्य मिळता ही हे । 
> 5 १०७७ ५७ aN 
खजडन कूदनम प्रशाणता | 
मान लीजिये कि आपसे कलाम प्रवीणता नहीं 
हो सकती ओर वस्तुसंग्रह भी नहीं हो सकता 
तथापि आप हताश और उत्लाहहीन न हजिये। 
खेलने कूदने मे, तेरने में, कुइती अथवा इसी प्रकार 
के व्यवसायोमे,कुछ भी नहीं तो चलने ओर दोडनेमें 
भी तो आप प्रवीण हो सकते हैं। इसमे प्रवीणता 
प्राप्त होनेपर भी जगतमें सन्मान होता हे। इलीओंध 
आममे एक मनुष्य है, जिसका वेतन १० | १२ रु. से 
अधिक नहीं हे; उसने “ दोडने ओर चलने में ऐसी 
प्रगति की हे कि, उसके समान वेगसे दोडने और 
चलने वाला इस समय कोई भी नहीं हैं। इस कारण 
उसको चारों ओरसे इनाम ओर चांद मिल रहे हैं । 


तात्पय यह कि प्रत्येक मनष्य किसी न किसी 
अच्छे व्यवसायम प्रवीण हो सकता है ओर प्रवीण 
होनेसे उसको यश ओर धन भी प्राप्त हो सकता हे। 
आत्मोन्नतिके लिये प्रवीणता की अत्यंत आवद्यकता _ 


है। इसलिये अपनी फुरसतके समय आप किसी न 


किसी अच्छे उपयोगी व्यवसायम प्रवीण, कुशल 
ओर यशस्वी बननेका प्रयत्न कीजिये । इससे 
आपको आत्मविश्वास प्राप्त होगा, यश और धन 
मिलेगा, मनकी चंचलता दूर होकर उसी कार्यमे 
मन एकाग्र होगा और इसी पकाप्रता की सिद्धीके 
पश्चात्‌ आप चाहे योगमे अपनी प्रगति कर सकते 
हे। 

यह न समझिये कि चित्तकी एकाग्रता के साथ 
इन का कोई संबंध नहीं हे । इसी लेख मालामे _ 
आगे बताया जायगा कि योग के साथ कलानैपुण्य 
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का कैला संबंध है | यदि चित्तकी एक्काप्रतरका योग 
से संबंध है, तो कळानेपुण्यका भी योगले संबंध 
अवश्य हे । 
०५७ ~ 
सपनाका अच्छा उपेया 

आपके पास समय, स्थान और अन्य जो साधन 
हैं, उनका यदि आप उत्तम उपयोग करेंगे, तो आप 
किली न किसी उत्तम व्यवसाये नेपुण्य प्राप्त करके 
अपना और जातिका नाम प्रसिद्ध कर सकते हैं। 
देखिये सबसे पहिले आप अपने सब समयक्का 
उत्तमसे उत्तम उपयोग कर रहे हैं वा नहीं? यदि 
नहीं, तो कीजिये । पश्चात्‌ अपने पाख जो स्थान है, 
उसका उत्तम उपयोग हो रहा है वा नहीं ? आपके 
कमरेमे कोइ आ जाय तो उसका चित्त प्रसन्न होगा, 
अथवा वहां की अव्यवस्था देखकर उसको घणा 
होगी; इस विषयमे सोचिये । पश्चात जितने लावन 
आपके पाख हैं, उनसे आप अपनी उन्नति कर रहे 
हैं, वा अवनतिके मागे में जा रहे हे? इसका विचार 
कीजिये । 
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ऋतमयोयं पुरुषः › यह मनष्य करूण हे । 
जेला करता हे, वेस! ही वनता हैं । इसलिये ' आप 
भी देले ही हं कि, जेसा आपने अपने आपको 
बनाया है ।” यह वैदिक धर्म का अडर सिद्धांत है। 
कई पुकारते रहते हैं कि, हमारे पाख डन्नतिके 
सानन नहीं हैं । परंतु देखा जाय. तो पता लगेगा 
कि, वे प्राप्त सांचनांका उपयोग ही योग्य रीतिले नहीं 
करते | परमात्माकी इस दनियामे खाधनोकी न्यनता 
नहीं है; प्रत्यृत “ योजक मनष्य की ही यहां न्यनता 
हे । ” यही अवनतिका कारण हे । 

बहुत लोग कहते हैं कि पर्याप्त अन्न नहीं मिलता। 
परंत देखा जाय तो उनका घन ऐसे व्यर्थ पदार्थों 
खर्च होता हे कि, यदि वे खर्चे न किये जां, तो 
खानेके लिये उनको पर्याप्त मिल सकता हे । परंतु 


वोदकधर्भ । 


हाता, इसलिये कष्ट होते हे। इसलिये निश्चय. 


चळ प्रकार अपने साधर्नोका विचार कीजिये । , 


[ वषं ९ 


अपने धन का बहीखाता बनाइये, परंतु अपने सम- 
यका तथा अन्य पदार्थोक्षा भी अलग अलग बही- 
खाता रखिये। उसका विचार कीजिये और पता 


ऊगाइये कि, किसमें किस प्रकार बचत हो | 
सकती है । 

कहते हैं कि, शादीमें खर्चे बहुत हुआ, उसका 
कर्जा दससाळ होनेपर भी दिया नहीं गया। परंतु 
वेदिक धमेके अनुसार शादी की जाय तो दखपांच 
रु. के अंदर ही सब खचे होगा। फिर आप अधेदिक 
रीतियोमे व्यर्थ खर्च पहिले करते क्यो और पीछे 
रोते क्यों हैं ? इसी प्रकार अन्यत्र हो गहा हे। इस 
लिये सबका अलग अलग हिसाब रखना और 


सबके घिषयमें ठीक सोचकर 
अभ्यास बढाना आवश्यक है | 


व्यवहार करनका 


खानेपीने की योग्य चीजे सस्ती ही हैं। व्यथे कितने 
पदार्थ खाये जाते हैं, जिनमें पेसा भी खर्च होता हे 
ओर जिनसे रोग भी बढते हैं। दाल, रोटी और 
स्वाक का खर्चा बहुत नहीं होता, परंतु तेबारोके 
दिनामे मिठाइ्यां, प्रतिदिन के काफी, सिगश्य 
आदि हानिकारक पदार्थों में कितना खर्व होता है। 
अकेले बंबई शहरसे प्रतिदिन तमाख पीनेम एक 

एख रु. खच होता हे, चा कापी की तो कोई हद्द ही 

ही । क्या यह सेका अपव्यय नहा हे? इस | 


ये खानपान क पदार्थोक्षा पूर्ण विचार करके जो 


अत्यावइयक है, उतनाही लिजिये | ऐसा करनेसे 
जिह्'काभी संयम होगा और आरोग्य भी बढेगा। 


® 


साने पीने के पश्चात्‌ कपडोछत्तांस व्यर्थ खचे होता 
हे । वेद कहता हे कि अपना कपडा स्वयं बनाओ । 
इस विषयमे “ वेदम चरखा ' पुस्तक देखिये । 
अपना कपडा स्वयं बनायेंगे, तो कोई विशेष खर्चा 
ही नहीं होगा और अच्छा कपडा घरमै तैयार 
मिलेगा । अपना पैसा बचेगा और देदभी दरिद्री 
नहीं होगा ! यहां भी वेदक उपदेश का पालन ज्य ९ 


कीजिये और हाथका खद्दर ही पहनीये । अस्तृ इस _ 
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अपना काभ | ह । 

उक्त प्रकार साधनोका योग्य विचार करनेके प- 
शात्‌ अपने काम घंदाम बडी तत्परता के साथ कार्य 
कीजिये। यदि आप अपना कार्य करते होगे,तो जैसी 
तत्परता बतायेगे उसलेभी अधिक तत्परता दृखरेका 
काये करने के समय बतायेगे, तो आपके लिये 
अधिक लाभ होगा। प्राय; छोग नोकरी करनेके 
ससय उतनो तत्परता नहीं बताते, जितनी अपने 
कारये में बताते हैं; परंत यह ठीक नहीं हे । यद्यपि 
नोकरी शाद्र का पेशा हे, तथापि आपत्कालमें हर- 


एक वणका मनुष्य करताही हें। इसमे कुशलता, 
व्यवस्था ओर नेकी बतानेखे निःसदेह अधिक लाभ 
होत! है; इसके अतिरिक्त बेइमानी करनेसे जो 
अधार्मिक भाव मनसे उत्पन्न होते है वे गिरते हैं, 
इसलिये नोकरपेशा लोगोकोसी- “ आत्मोद्धार ” 
करना हे, तो बेइमानी कभी नहीं करनी चाहिये । 


[| 

आत्मोद्धारकी यही कूजो हैं । वेतनिक सेवकों 
के लिये इमानदारी र हो के लिये 
अपने कतेब्य पूण रीतिखे करनेका भाब सदा धारण 
करना चाहिये ! अन्यथा ' आत्मोद्धार ” की आशा 
करना व्यर्थ हे । 

जो कार्ये आप कर रहे हें, उसके परिपण साधन 
इकडे करनेसे आप निर्विघ्नता के साथ वह कार्य कर 
सकेंगे । हमारा एक रसोइया था, वह खाक पकाने ल- 
गा, तब उसके ध्यानमे आया कि नमक नहीं है। इस 
प्रकारकी नोकरी न कीजिये । जिस किसी स्थानसें 
रहते हुए आप कार्य कर रहे हैं, वहां पूर्ण घमे आव 
से काय कीजिये, फिर जो कोई कार्य आप करेंगे, 
उसीसे आपकी “ आव्मोन्नति ” होगी । यही आत्मो 
न्ञतिका मूल मंत्र है । 


व्यायाम और विश्राभ । 
व्यायाम के दिषयसें पहिले कहा ही हे । वैयक्तिक 
उद्धार के लिये व्यायामकी अत्यंत आवश्यकता है । 
परंतु कई लोग पेसे धुदमें रहते है कि जो वैयक्तिक 
अथवा सामाजिक कासे करते करते अपने व्यायाम 
करनेको ही भूलते हैं । यह इतनी बडी गळती हे 


संग्रह करनेके लाभ | 
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कि इससे अधिक गलती नहीं हो लकती । यदिआप 
सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा धार्मिक भी काये करने 
हो, तो आपका जीवन रहने के पश्चात्‌ हा आपल 
वे कार्य हो सकते ह: इसलिये आपके स्वास्थ्य रक्षण 
अत्यंत आवश्यकता हे ओर स्वास्थ्य 
के लिये व्यायामकी आवश्यकता हैं । व्यायाम शुद्ध 
यायुमें करना चाहिये। इख उत्तम व्यायाम के लिये 
“ योग के आसन ” सबसे उत्तम हैं। व्यायाम भी 
होता है ओर “ हृदयको विश्राम ' भी मिळता हे । 

स्याथ साथ फेफडों के व्यायाम के लिये “ प्राणा- 
याम ” सी प्रतिदिन कीजिये । कोई कार्य करने के 
पूर्व यदि आप एक दो प्राणायाप्र करेंगे, तो आपको 
आनंद के साथ बह कार्य उत्साहके साथ करने की 
प्राप्त होगी । ऐसे समयमे बहुत कुंभक 
करने की आवश्यकता नहीं हे । ८ 

व्यायाम अपनी झाडत के अनुसार ही करना 
चाहिये, अधिक करने से नुकसान है । व्यायाम के 
ससान ही विश्राम की वडी आवश्यकता होती है । 
विश्राम के लिये परमात्माने निद्रा उत्पन्न की हे! 

~~ १७०८ ~ ~ Lams 
नदार बाली [त्यात । 

निद्वाम ह्मी स्थिति होती हैं उस समय अपना 
आस्म परमात्मासे मग्न होता हे। इसी प्रकार समाधि 
और मुक्तिमे भी होता हे। 'लमाधि-सखुतुप्ति-मुक्तिषु 
ब्रह्मरूपता । " इन तीनो अवस्थांओम ब्रह्मरूण्या 
होती हे । इसीका नास पर्ण विश्वांति हे । परभास्मा 
की यही अतल दया हे कि, वह प्रत्येट,-प्राणीको 
निदा देकर उत्तम विश्राम देत' न मनुष्य प्रयत्न 
करके चितका एकःप्रद करके समाधि सिद्ध कर 
सकता है और सुक्त इलका श्रेष्ठ पुरुषार्थ है ही । 
यही “ आह्मोद्ध।र” ष्ही परम स्टीमा हे! हरएक क्रो 
यहां तक जाना आवड्य ही है 

प्रत्येक मनष्य मक्त के मागे में है। उसको म क्ति 
और समाधि प्राप्त हो या न हो; जो निद्रा है अवश्य 
प्राप्त होती हे और इस निद्रासे सब श्रम दूर हो 
जाते हैं ओर नवीन उत्साह प्राप्त होता हे । इसलिये 
हरएक मनुष्य प्रतिदिन नियत समयम अवश्य निद्रा 
लेनेका नियम रखे | सब साधारण मनुष्यो को 89 


न 
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(१६) वेदिक घर्म । [ वर्ष ९ 
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घंटे निद्रा आवश्यक हे, परंतु बिलकुल गाढ निद्रा देकर, नवीन उत्लाह उसमें भर दे ना होता है । इस 
पांच घंटे भी पर्याप्त है । जो योग साधन बहुत करते लिये अपने समय विभाग में इसको थोडासा समय 
हें, उनका चित्त एकाग्र होनेके कारण उनको अत्यदप रखना चाहिये । 


_ ~ ° >> ~ 
I I इसालय पय ~ ~ 
ठ Sh पर्याप्त बिश्राम मिल ऱ्य 2 महोत्सव, तेहवार, यात्रा, जलसे, हरिकथा, 
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पना अवस्था क अनुकूल हरएक का इस विषपम अजन, नाटक, संगीत, आदि के द्वारा मनोरंजन 


दु रु 
अपना योग्य नियम बनाना चाहिये । होकर बोध भी मिळता है। यक्ष जैसे बडे वेदिक 
आप विचार करेगे, तो आप को पता लग जायगा कमे में भी “ माया-प्रयोग ” अर्थात्‌ हातचलाखीके 
कि, दिन कार्य करनेके लिये और रात्री विश्राम के जादुके प्रयोग किये जाते हैँ । ( देखिये शतपथ 
लिये है | दो दिनोके बीचम एक रात्री हे, अर्थात्‌ ब्राह्मण ) इसका हेत मनोरंजन का ही हे । वेद ओर 
दो कमोके बीचमे विश्राम अवश्य लेना चाहिये। उपनिषद्‌ के गंभीर विषय खोचते सोचते मन थक 
एक दिनका कार्य पूर्ण करके दूसरे दिनका कार्य राया, तो इतिद्दास पुराणके हास्य पूर्ण प्रसंगोसे 
प्रारभ करनक पूर्व पाच छः घट का विश्राम छलेनेका मनारजन हाना संभव हं । इलप्रकार यह मनोरजन 
सवे साधारण नियम हे | एक कार्य समाप्त करनेके आवश्यक हैं, परंतु इसका अतिरेक न हो । 
पश्चात्‌ दुखरा काय प्रारंभ करनेके पूर्व थोडांसा क्त अँ पे 24 
विश्राम के लिये समय अवश्य रखना चाहिये। भाव रि शात | 
विशेषतः यह विश्राम पूर्व आयम अधिक आवइयक इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन “ इंश्वरभक्ति और 
है। विद्यालयोमे शिक्षाका समय विभाग इस नियमके शांति ” के लिये भी समय देना आवश्यक हे। 
अनुसार होना अत्यंत आवइयक हे । अन्य काम आत्मोद्वार ” के लिये इन दो बातो की अत्यंत 
घंदोमे अपना सूविधाके अनुसार विश्राम का समय . आवश्यकता है। ईशभक्ति के लिये सबसे उत्तम 
नियत रख सकते हैं । नियत समय विश्राम लेनेके समय प्रातः पांच बजेसे खात बजे तक का हे,खायं- 
पश्चात्‌ कार्ये करनेका उत्साह बढता दे । यहां इस काल का भी पांचसे सात का समय बडा लाभकारी 
बातको सूचना देता ह कि, समय बचानेके लिये हे। बडे प्रेमखे इस समय अपना हृदय परमात्मा के 
विश्राममे न्यनता नहीं करनी चाहिये।जो लोग सामने खोलना चाहिये ओर उसके अंदर अपने 


विना विश्रामके और विना निद्राके सप्ताह के सप्ताह आपको मग्न करना चाहिये । इतनाही इस लेखमें | 


काये करते जाते हैं, वे आगे बीमार होते हें। लिखना यहां पर्याप्त हे। 

इसलिये पहिले ही सावध रहना अच्छा है ! इसके अतिरिक्त मनको शांत और निर्विषय 
नोरंजन । कुरनेके लिये भी दिनम थोडा समय रखीये । इस 
समयमे मन्ज संपूर्ण विचार दूर करनेका यत्न करना 
“ मनोरंजन ” का तात्पर्य “ दिलबहावा ” है। चाहिये और उसको विचाररहित अवस्थामें 
मनुष्य सदाके लिये उग्र ओर गंभीर रहना कठिन है, छानेका यत्न करना चाहिये । इससे मनमै अपव 
और यदि वैस! रहा, तो अपवाद ही समझना शांति बढ जाती है। इस समय शरीरको भी अत्यंत 
चाहिये । हंसना और खेल कूद, दिलबह्दाचा और ढीला बनाना आवश्यक हे । जितना शरीर ढीला 

मनोरंजन उसकी उन्नतिके लिये आवश्यक हे। परंत बनेगा उतना मन भी शांत होता जायगा | 
यह सदा परिमित रखना चाहिये और कदापि इस इस प्रकार “आत्मोद्धार ” के विषय में मख्य बातो 
विषयम अतिरेक नहीं होना चाहिये मन एक ही का विचार किया गया है। इस विषयमै पाठक अधिक 
कार्य करते करते थक जाता हे, इसलिये मनोरंजन सोचकर योग्य सुधारणा करके अपनी आतप्मोन्नति 

द्वारा अल्प समय उसको दूखरा हलका कायं कर सकते हैं। | 
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| 9 एक पूजनीय ईश्वर। 6 ६ 
7 nha | 
| DRAM का ण CFT 25 
9 [ ऋषिः-- मातृनामा । देवता--गंधर्वाप्सरसः ] | 
A दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकं एव न॑मस्यों विक्ष्वीड्य॑ः । र 
| तं त्वां योमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि तें स॒धस्थ॑म्‌ ॥ १॥ $ 
दिवि स्पृष्टो यजतः सरथैत्वगवयाता हर॑सो देव्यस्य । १ 
A मृडाद्वन्धर्वो थुवनस्य यस्पतिरेक॑ एव नमस्यः सुशेवाः ॥ २॥ A 
A अनवद्याभिः सर्मु जग्म आभिरप्सरास्त्रपिं गन्धे आसीत्‌ । A 
2 समद्र आंसां सदनं म आहर्यत॑ः सद्य आ च परां च यन्ति ॥ ३ ॥ छ 
| अथ्रिये दिद्युन्नश्नैत्रिये या विश्वावसुँ गन्धव सचध्चे । f 
| ताभ्यां वा दवानम इत्कृणाम ॥ ४ ॥ १ 
| याः छुन्दास्तमिंषी चयोऽक्षकांमा मनोमुर्हः । a 
3 ताभ्यो गन्धवेपत्नीभ्यो ऽ प्सराभ्यों ऽ करं नमः ॥ ५ ॥ A 
११ 
| अर्थ- ( यः दिव्यः गन्धवेः ) जो दिव्य एथिव्यादिका धारक देव (सुवन- 
£ स्य एक एव पातिः) सुवनोंका एकही स्वामी ( विक्षु नमस्यः इड्यः च ) 8 
॥ जगतमें यही एक नमस्कार करने और स्तुति करने योग्य है। हे ( दिव्य $ 
| देव ) दिव्य अद्भुत इश्वर! (तं त्वा ) उस तुझसे (ब्रह्मणा यौमि) उपासना ग 
) द्वारा मिलता हूं । (ते नम; अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार हो। (ते सध स्थ ४ 
| दिवि) तेरा स्थान झुलोकमें है ॥ १ ॥ ( सुवनस्य एकः एव पाते!) सुवनोंका | 
॥ एकही स्वामी यह ( गन्धवेः ) भूमि आदिकोंका धारण कर्ता ( नसस्यः 
| सुशेवाः) नमन करने और सेवा करने योग्य है, वहही ( मडात्‌ ) सबको | 
। र] आनंद देवे। यही दिव्य देव ( दिवि स्पष्टः ) झयुलोकमें प्राप्त होता हे, |: 
| ( यजतः) पूज्य है और ( सूय-त्वक्‌) सूय ही जिसकी त्वचा है अथात्‌ हि 
क्र 
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£ सूर्यके अंदर भी व्यापने वाला, तथा ( दैव्यस्य हरसः ) दैवी आपत्तिको 
( अवयाता ) दूर करनेवाला है। इसी लिये सबको वह पूजनीय हे ॥ २॥ 
( अन-अवद्याभिः आभिः) दोष रहित ऐसे इन प्राणशाक्तियोंके साथ वह 
(उ सं जग्मे) निश्रयसे मिला रहता हे और ( अप्सरासु अपि ) इन प्राण- 
शक्तियोंमें भी ( गन्धवः आसीत्‌ ) भूमि आदिकोंका धारक देव विद्यमान 
है। ( आसां स्थानं समुद्रे) इनका स्थान अन्तारक्षमें हे, ( यत!) जहांसे 
(सद्यः) शीघ्र हीये ( आ यन्ति) आती हैं ओर (परा यन्ति च ) परे 
जाती हँ । यह बात (मे आहुः ) सुझ बतायी हैं ॥ ३ ॥ ( आश्रिये दिद्युत्‌ ) 
बादलोंकी विद्युत में अथवा (नक्षत्रिये) नक्षत्रोंके प्रकादासेभी ( याः ) जो 
तुम ( विश्वा-वसुं गन्धर्व ) विश्वके वसानेवाले धारक देव को ( सचध्वे ) 
प्राप्त करती हो अथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिये हे ( देवी!) देवियों! 
( ताभ्यः वः) उन तुमको ( इत्‌ नमः कृणोमि ) निश्चय पूर्वक में नमन 
करता हूं ॥४॥ (याः छुन्दाः) जो बुलानेवाली या प्रेरणा करनेवाली, 
( तमिषी-चय! ) ग्लानिको हटानेवाली, (अक्ष-कासा! ) आंखोंकी कामना 
तृप्त करनेवाली, (मनो-सुहः) मनको हिलानेचाली हें ( ताभ्य! गन्धर्व-पत्नी- 
भ्यः अप्सराभ्यः ) उन गंधर्वपत्नीरूप अप्सराओंको- अर्थात्‌ सर्व धारक 
आत्माकी प्राणश क्तियोंको (नमः अकरम्‌ ) में नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ 
भावाथ--एथ्वा सूय चन्द्र नक्षत्र आदे सपूण जगत का धारण करने- 
वाला ओर सपूण जगत्‌ का एकही अद्वितीय स्वामी परमेश्वर ही है और 
वही सब लोगोंको पूजा ओर उपासना करने योग्य है। स्तुति प्रार्थना 
उपासनासे अथात्‌ भक्तिसे उसकी प्राप्ति होती हे । यह इश्वर अपने स्वर्ग 
घाममे हे, उसीको सब लोग नमस्कार करें ॥ १ ॥ संपूण जगत्‌ का एक 
स्वामी और सब जगतका धारण और पोषण कर्ता परमेश्वर ही सब 
लोगोंको नमस्कार करने और उपासना करने योग्य है, उसी की भक्ति 
और सेवा सबको करना चाहिये, क्यों कि वही सबको सचा आनंद देने- 
बाला है | यही दिव्य अद्भुत देव स्वर्गधाममें प्राप्त होता है सबसे अत्यंत 
पूजनीय ऐसा यही एक देव है, यह सबमें रहता है, यहां तक कि यह 
सूर्यके अंदर भी है, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सब साधारण 
और असाधारण आपत्तियां हटजाती हैं ॥ २॥ इसके साथ जीवनकी 
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॥ अनंत कलाएं हैं, इतना ही नहीं परंतु बह उन जीवन छाक्तियोंके अंदर ? 
0 भी हे! इन सबका निवास मध्यलोक--अंतरिक्ष-है, जहांसे ये सब ? 
७ शक्तियां प्रकट होती हैं और जहां फिर गुप्त हो जाती हैं ॥ ३ ॥ बादलोंके 
अंदर चमकने वाली विद्युतमें क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब £ 
॥ जगतुका पालन कतां एक रस भरा है, और इसीकी सेवा संपूर्ण जीवनकी $ 
6 शाक्तिरूप देवियां कर रही हें, इस लिये उनको भी नसन करना योग्य ४ 
॥ हे॥४॥ ये प्राणशक्तियां सबको प्रेरणा करनेवाली, सबको चलानेवाली, / 
9 थकावटको दूर करनेवाली, आंखोंकी कामना तूप करनवाली और मनको 
॥ हिलानेवाली हैं । यही आत्माकी शाक्तियें हें, इस दिसे में इनको नमस्कार 
॥ करता हूं [ अथात्‌ वह इनको किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय 


ba 


रि 6 ~ 7६५ Ae ९ ~ © A 9००५ LoS ॥ A 
॥ इश्वरको हो पहुचगा, क्याकि य शक्तियां उसाक आधारसे रहती हें।] ॥५॥ १ 
र 


0) 
0 पूर्व सम्बन्ध ! , 
| हुदो" के र ०७ ~ ~ ०७० ७० A 
॥ प्रथम खकतमें “ गुह् अध्यात्मावेद्या का वणेन किया गया है, उस सकतमें जिस पर- अ; 

~ ~ ७ ९ ७ CaN oS 

£ मात्म देवका वर्णन किया गया है, उसीका वर्णन यहां “ गंधे ” शब्द से किया गया ; 
& हे । उस प्रथम हक्तके द्वितीय मंत्रम भी “ गंधवे ” शब्द हे, इसमे पूर्वे सक्तका इस A 
॥ सक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता हे । 9 
के SNOT ESN % 
| गन्धव आर अप्सरा । 9 
को I) 6 39 6 पूवे ~ ~ ~ 0 ७७ ४० no "७ ७ त 
fh गंधव ” शब्दका अथ पूव कतके स्पष्टीकरणके प्रसंगे किया ही है| ( गाम 8 


१ धर्वः ) अर्थात्‌ ( गां ) भूमि, सरै, वाणी, इद्रियां, अंतःकरण-शाक्तेयां आदिको का ¦ 
॥ (धव! ) धारण पोषण करनेवाला आत्मा यह इसका अथे हें । भूम, सये तथा अन्यान्य ॥ 
# चराचर स्थूल सक्षम सब पदार्थोका धारण पोषण करनेके कारण परमात्माका यह नाम १ 
# हे। उसी प्रकार लघु काय क्षेत्रमै शरारके अंदर वाणी प्राणशाक्त होंद्रेयशाक्त आदिकाका 
तथा स्थूलखक्ष्मादि देहोंका धारण करनेके कारण जीवात्मा का भी यही नाम हे। इस 
सूक्तमें मुख्यतया परमात्माका वणन है, परंतु अल्प अंश से यह वर्णन अथका संक्षेप 
करनेसे जीवात्माम भी घटाया जा सकता हे । यह गंधवेका रूप पाठक ठोक प्रकार 
सरणमें रखें । “ गंधव ” शब्द के अन्य अर्थ प्रथम सक्तमे पाठक देखें । 
गंधवेपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः ॥ (मंत्र ५ ) 
गंधर्की पत्नी ही अप्सराएं हें। गंधर्व एक हे परंतु उसकी अप्सराएं अनेक हैं। 
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अथव वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 


ese 


(अप्‌ + सरस्‌) अथात्‌ ( अप्‌ ) जलके आश्रयसे (सरस्‌) चलनेवाली, यह नाम जलाश्रित 
प्राणका वाचक हे। “ आपामयः प्राणः ” -- जलमय अथवा जलक आश्रयस प्राण 
रहता हे, यह उपनिषदोंका कथन है ओर वही बात इस शब्दर्भ है, इसलिये “अप्सरा!” 
शब्द प्राण शाक्तेयोंका वाचक वेदमें है, श्वास ओर उच्छ्वास अथोत्‌ प्राण आयुष्यरूपी 
वख्नके ताने और बानेके धागे बुन रहे हैं ऐसा भी वेदमें अन्यत्र वर्णन है-- 
यमेन ततं परिधि वयन्तोऽप्सरस उप सेदुवालिष्ठाः । 
ऋग्वेद ७।३३।९ 
“‹ ( अप्सरसः वसिष्ठाः ) जलाश्रित प्राण ( यमेन ततं ) यमने फेलाई हुई (परिधिं) 
तानेकी मयादा तक ( वयन्तः ) आुष्यरूपी कपडा बुनते हैं । 
“ यम ” = आयुष्यक्का ताना फेलानेवाला जुलाहा । 
| ताना ” = आयुष्यकी अवधि, आयुष्यमयोदा । 
“ प्राण ” = कपडा बुननेवाले जुलाहे । 
“ कपडा” - आयुष्य । 
“‹ मनुष्यका आयुष्य एक कपडा हैं जो मनुष्य देह रूपी खुड़ीपर बुना जाता है, 
यहां बुननेवाले प्राण हैं । यहां “ अप्सरस” शब्द ओर “वसिष्ठ” ये दो शब्द प्राण- 
वाचक आये हैं । ( अप्सरस्‌ ) जलाश्रयसे रहनेबाले ( बसिष्ठ ) निवासके हेतु प्राण हैं । 


इससे भी अनुमान हा सकता हे, कि जलतखक आधार से रहनेवाला प्राण जो कि 
आत्माकी धर्मपत्नी रूप है ऐसा यहां कहा हे, वह प्राणशक्ति, जीवन की कला ही 
निःसंदेह हे । गंधत्रे यदि आत्मा हे तो उसकी धर्मपत्नी अप्सरा निःसंशय प्राणशक्ति 
अथवा जीवन शाक्ते ही हे। आत्मा ओर शक्ति ये दो शब्द यहांके “गंधे ओर अप्सरा?” 
के वाचक उत्तम रीतिसे माने जा सकते हें। शरीर में छोटा प्राण और जगत्‌ में 
विश्वव्यापक प्राण हे, इस कारण गंधपेका अर्थ आत्मा परमात्मा माननेपर दोनों 


~ 


स्थानोंमें अथंक्री संगति हो सकती है । 
महान्‌ गन्धव । 
इस सूक्त में पहिले दो मंत्र बडे महान्‌ गंधवेका प्रेमपूण वणेन कर रहे हें, यह वर्णन 
देखने से निश्चय होता है कि, यहां गंधवे शब्द परमात्माका वाचक है। देखिये-- 
१ सुवनस्य एक एव पति?-- स्ुवनॉका एकही स्वामी । इसके सिवाय और कोई 


भी जगत्‌ का पति नहीं है। यही परमेश्वर सबका एक प्रभु हे। ( मं. १,२ ) 


eeeeecseeeeeeeeeetiececeeEeseecEcE>>ID 9929929 >>9>>29>>2 9222 9>>> 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


डु 36 3.” 
RF Er NE ४६ 


| 
| 
: 
| 
॥ 
| 
0) 
3 
| 
. 
| 
; 
| 


> 


A 


A 
तौ 
0) 
0) 
श्‌ 


>: 


=> 


| 


सूक्त २ ] | पूजनीय इश्वर | २९ 


.७9>>:>4>>3>>>>>>>>>>%>>>>>>>>/>>>>>>>:> 


RS OM Nero ps _ 
Besse :>>>9>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>€<€5€ 
४9 


[a 


२ एक एव नस्रस्यः-- यहा एक अद्वितीय परमात्मा सब को नमस्कार करन या” 
ग्य हे । इसके स्थानपर किसी भी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिये। ( मं. १,२) 
३ दिव्यः गंधघवः-- यही अद्भुत है, दिव्य पदाथ हे, यहाँ मनको गति कुंठित 
हो जाती हे, आर यही (गां) भम स लेकर संपूण जगत्‌ का सच्चा ( घर्वेः ) धारक 


४ विक्षु इंड्यः- सथ जगत्‌ में यही प्रशंसाके योग्य है । 

५ दिवि ते सधस्थ-- स्वर्गधाम में, गुह्यधाममें, अथवा . तृतीय धाममें उसका 
स्थान हे (से, १)। [ इस विषयमें प्रथम खूक्तके मंत्र १,२ देखें, जिसमें इसके गुहामें 
निवास होनेका वर्णन है। ] 


ती है । यह भी पूर्वोक्त शब्दोंका ही स्पष्टीकरण है। ( मं-२) 
७ सूर्यत्वकू-- महान्‌ सहस्ररश्मी सर्य भगवान्‌ ही इसका देह है, अथात्‌ यह उस 
में भी है इतनाही नहीं, परंतु उसका बडा तेज भी इसीसे प्राप्त हुआ है। यह इसकी 
महिमा है ( मं, २) । इसी प्रकार अन्यान्य पदाथमिं इसकी सत्ता देखनी चाहिये। यह 
शब्द एक उपलक्षण मात्र है । 
८ विश्वा-वखु! ( गंधवे। )-- बिश्वका यही निवासक हे। ( मं.४ ) 
ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहांका यह गंधवेका वर्णन निःसंदेह परमात्मा का 
वणेन हे । किसीभी अन्य पदाथे में ये सब अर्थ पूणरूपसे साथ नहीं हो सकते । इसलिय 
पाठक इन लक्षणों का मनन करके अपने मनमें इस परमात्म देव की भक्ति स्थिर करें, 
क्योंकि यही एक सबके लिये पूजनीय देव है । 
बल्की बाह्य उपासना । 
इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है । इस सूक्तमै इसकी “'ब्राह्म उपा- 
सना ” करनेका विधान बडा महत्त्वपूर्ण है। 
१ त त्वा यौमि ब्रह्मणा। (म. १) 
२ नसस्य। (मं.१,२) नमस्ते अस्तु । ( मं. १) 
३ विक्षु इंड्यः । ( मं. १ ) 
3 सुरोवाः। (मं. २) 
ये चार मंत्र भाग इसकी ब्राह्म उपासना करने के माग की सूचना दे रहे हैं । ब्राह्म 
उपासना का अथे “ ब्रह्मयज्ञ”? अथवा मन द्वारा करने की मानस उपासना “ ही 
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हे। आत्मा बुद्धि चित्त मन आदि अंतःसाधनोंसे ही यह परमात्म पूजा होती 

शक्तियांका नामही शरार में ब्रह्म हे । ब्रह्म शब्दका अथे मंत्रभी हे ओर मत्रका आशय 

& मनन ” हे । मननसे यह उपासना करनी होती है, मनके मनन से ही यह हो सकती 

है, किसी अन्य रीति से यह नहीं होती है, यह स्पष्टतया बतानेके लिये यहां “ब्रह्मणा 

शब्द इस मत्र में प्रयुक्त हुआ हे । यह बात ध्यान में धारण करके उक्त चार मंत्र भागों 
का अथ एसा होता है- 

१ तत्वा यामे ब्रत्मणा--उस तुझ परमात्माको मननसे प्राप्त हाता हू । [सजन] 

२ नमस्यः ( नमस्ते )--त्‌ हा एक नमस्कार करने योग्य हे । [ नसन ] 

३ विक्षु इंड्यः-सत्र जगतूमं तू ही प्रसंसा करनेके लिय योग्य है। [ सवत्र द दोन] 

४ खु-दोवा!--तूही उत्तम सेवक लिये योग्य हें । [ सेवन ] 

इन चार मत्र भार्गाके मननसे मानस पूजा की विधि ज्ञात हो जाती हे। ( १ ) प्रशुके 
गुर्णोका मनसे मनन करना, ( २) उसी को मनसे नमन करना, ( ३) प्रत्येक पदाथ 
में तथा प्राणिमात्रे उसका दर्शन करना ओर (४) सब कर्भ उसकी सेवा करने के 
लिये करना, ये चार भाग उस प्रभुकी उपासना के हैं इन चार भारगोमे से जितने 
भागाका अनुष्ठान हुआ होगा, उतनी उपासना उतनेद्दी प्रमाण से हुई हे, ऐसा मानना 
चाहिये । पाठक विचार करें आर अपनी उपासना की परीक्षा इस कसोटीसे करें। हर- 
एक मनुष्य अपन आपका परमात्मा का उपासक मानताही हे, परतु उससे जो उपास- 
ना हा रहा ह,वह इस वादेक मानस उपासना को उक्त कसाटीस किस सीढीपर गिनी 
जा सकती हे, वह भी देखना चाहिये । इस दृष्टीसे ये चार मंत्र भाग विशेषही महत्त्व 
रखते हैं । 

मनन, नमन, सवत्र दशन ओर सेवन” ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के 
चार अगाके दशक मान जा सकते हैं । 

१ “ मनन ” से परमात्माके महच्वकी मनमें स्थिरता होती हे । इस दृष्टीसे इसकी 
अत्यंत आवश्यकता हे । 

२ “ नमन जब मननस उसका महत्त्व ज्ञात हुआ, तब स्वभावतः ही मनुष्य 
उस प्रभुक सामन लीन होता हे | मननके पश्चात्‌ की यह स्वाभाविक 
ही अवस्था हें । 

३ “ दशन > मननसे ही उसकी सावत्रिक सत्ता का भी अनुभव होता हे । स्थिर 
चरमं एक रस व्यापक हानेका साक्षात्कार हानेको यह तीसरी उच्च 
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ये [=] मानसिक क्रियाएं ह । इसके पश्चात्‌ यह भक्त अपने आपको परमात्माके 
परम यज्ञमें समर्पण करता हे, वह सेवावस्था है । 

४ “ सेवन ” यह इस अवस्थामै उसका सेवक बनता हे । सेवन ओर “ भजन ” 
ये दोनों शब्द समान अर्थक ही हें- सेवन और भजन एकही अथे 
बताते हैं । प्रभुके कार्यके लिये अपने आपको समर्पित करना, यही 
भक्ति या सेवा है। 

“ दीनों का उद्धार ” करना, साधुओंका परित्राण करना, सञ्जनोंकी रक्षा करना, 
हुजेनोंको दूर करना, ये ही परमात्मा के कमे हें। इन कर्मा को परमात्मापंण बुद्धि से 
करनेका नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है। 

नामस्मरण । 

नामस्मरण का भी यही तात्पर्य है, जैसा “हरि ” ( दुःखोंका हरण करनेहारा ) देव 
है, इसलिये में भी दुःखितॉका दुःख यथाशक्ति हरण करूंगा ओर दूसरों को सुख देने 
के कमे से ईश्वर की सेवा करूंगा । “ राम ” (आनंद देनेवाला ) ईश्वर है इस लिये में 
भी दीन दुःखी मनुष्यों या प्राणियोको पीडा दूर करने के यत्न द्वारा परमात्माको भक्ति 
या सेवा करूंगा । ' नामस्मरण ” का यही उद्देश्य हे । यद्यपि आजकल केवल नामका 
स्मरणही रहा है और उससे प्राप्त होनेवाले कतेव्य का पालन नहीं होता हे, तथापि व- 
स्तुतः इससे महान्‌ कतेव्य सूचित होते हैं; यह पाठक विचार से जानें और परमेश्वर के 
इतने नाम कहनेका मुख्य उद्देश्य समझ लें। अनेक ग्रंथ पढने स जो कतव्य नहीं सम- 
झता, वह एक नाम के मननसे .समझम आता हे, इसी लिये वेदादि ग्रंथों में परमात्माके 
अनेक नाम दिये होते हें ओर वे सब बडे माग दर्शक हैं, परंतु देखनेवाला और कमे 
करनेवाला भक्त चाहिये । 

अस्तु । इश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इसका आधिक विचार पाठक करें और 


इस मार्गसे चलें । यही सीधा, सरल और अति सुगम मागे है । 
बाह्य उपासना का फल । 


वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वणन भी इन 
मंत्रों में पाठक देख सकते हें-- 


“2 
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३२ अथवे वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 


१ तं त्वा योसि--परमेश्वरके साथ मिलना, त्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना । (मं. १) 

२ देव्यस्य हरसः अवयाता-- परमात्मा सब महापीडाओंको दूर करनेवाला है, 
इस लिये सब पीडा उसकी प्रासिसे दूर हो 
जाती है ( मं. २) 

३ स्गडात--वह आनंद देता है । मं. २) 


इन शब्दोके मननसे पाठकोको पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमानंद 
प्राप्ति ही हे । वह प्रभु सच्चिदानंद खरूप होनेसे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद 
उपासकमें आ जाता हे ओर जितनी उपासनाकी दढता ओर एणता होगी, उतना वह 
आनंद दृढ ओर पूण होता हे । यह फल प्राप्त करनेकाही पूर्वोक्त वेदिक मागे है । 


यहां पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । इसके पश्चात्‌ के तीन मंत्रॉका वणन ठीक 
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र प्रकार समझमें आनेके लिये उस वणेनको प्रथम अपने शरारम॑ अनुभव करना चाहिये 

- ओर पश्चात्‌ वही भाव विशाल जगत्में देखना चाहिये-- 

ती का ७ ~ ज़ ~ ~ 

| अपने अदरका जावन शाक्त | 

f इससे पूवे बताया गया हे कि, जलतत्त्वके आश्रयसे कार्य करने वाली भ्राणशक्ति 
या जीवनशक्ति ही “ अप्सराः ” शब्दसे इस सक्तमें कही हे, देखिये इसका वर्णन 

| १ कुन्दाः-- पुकारनेवाली, बुलानवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राण शक्ति अथवा 

(4 जीवनशक्ति प्राणियोंको प्रेरित करती हे, इस अथेका वाचक यह नाम है । 

| २ तमिषी-चयः-- ( तमिषी ) ग्लानी अथवा थकावटको ( चयः ) दूर करनेवा- 

| ली, थकावट को हटानेवाली प्राणशक्ति हे । जो उत्साह प्राणिमात्र में है वह प्राणशक्ति 

# का ही है, प्राणायाम से भी उत्साह बढने ओर थकावट. दूर होनेका अनुभव है। 

क्ष 


३ अक्ष--कामाः- (अक्षि+-कामाः) आंखोंकी कामना पूण करनेवाली । पाठक 
देखें की जबतक शरीरम प्राण रहता हे तभी तक शरीर आखोंको तृप्त कर सकता है । 
गुदा देख कर किसी मनुष्य के आंख तृप्त नहीं होते । इससे आखोंकी तप्ति प्राण शक्तिसे 


होती है यह स्पष्ट है । 

४ मनो-सुहः- मनको मोहित करनेवाली । इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है। 
§ ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियां अथवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हें। पाठक इन 
§ शब्दोंके अर्थाका अनुभव अपने अंदर कर। इनको (मंत्र ५ में) “गंधवे-परनी अप्सरा!” 
[| 
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कहा हे । गंधव इस शरीरके अंदर जीवात्मा हे ओर उसकी पन्नियँ जीवन शक्तियां 
अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतचके आश्रयसे रहता है, इस लिय जलाथित होनेके 
कारण ( अप्‌+सरः ) यह शब्द प्राणमे अत्यंत सार्थ होता हे । इन प्राणशक्तियों को 
नमन पंचम मंत्रमें किया हे । प्राणके आधीन सर्व जगत्‌ है यह देखनेसे प्राणका महच्च 
जाना जाता है | पाठक भी अपने शरीरमें प्राण का महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीर 
को शोभा कसी होती हे ओर प्राण जानेके पश्चात्‌ शरीरकी केसी अवस्था हो जाती 
हे; इसका सनन करनेसे अपने शरीरमे प्राणका महत्त्व जाना जा सकता है । जो नियम 
एक शरीरमें हे वही सब्र शरीरों के लिये हे। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव 
करके इस मंत्र ५ में उस प्राणको नमन किया हे । 


प्राण का प्राण । 


यहाँ प्रश्न होता हे, कि क्या यह पत्निये स्वतंत्र हैं या परतंत्र ? “ पत्नी ” शब्द 
हने मात्रसेही वह पतिके आधीन, पतिके साथ रहनेपर शोभा को बढाने वाली, पतिके 
रहित होनेसे दुःखी, पति ही जिसका उपास्य देवत हे, इत्यादि बातें ज्ञात होजाती हैं । 
बेदके धममें पतिके साथ धभांचरण करनेवाली सहधमचारिणी ही पत्नी होती हे । इस 
लिये गघवे ( आत्मा ) आर अप्सरा ( प्राणशाक्त) उसा नातस दखन चाहिये । जिस 
प्रकार पतिम शोभा प्राप्त करके पत्नी ग्रृहस्थयका्ये करती हे, उसी प्रकार इस छोटे 
गंधर्व ( जीवात्मा ) से उसकी अप्सरा खरी ( प्राणशक्ति ) बल प्राप्त करके अपने गृह 
( शरीर ) के अंदरके सब कामकाज चलाती हे । इसलिये जो सोंद्ये अथवा शोभा 
धर्मपत्नीकी दिखाई देती हे वह वास्तवमें पतिसे ही प्राप्त हुईं होती है, इस लिये 
धर्मपत्नीको किया हुआ नमस्कार धमपत्नीके लिये नहीं होता हे, परन्तु वह उसके 
पतिके लिये ही होता है, क्‍यों कि पति विरहित विधवा स्रीको अशुभ समझकर कोइ 
नमस्कार नहीं करते। इसी प्रकार यहां बताना यह हे कि प्राणशक्ति अथत्रा जीवनशक्ति 
जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली हैं, उसके अभावमें वह कार्य नहीं कर सकती । 
इस लिये जो वणेन, प्रशेसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता हे वह प्राणका नहीं 
है, परंतु प्राणके प्राणका--अथात्‌ आत्माका-- हे, यह बात भूलना नहीं चाहिये। इसी 
कारण यहांका प्राणशक्तिको किया हुआ नमन आत्माके ही उद्दश्यसे हे, न कि केवल 
प्राणके लिये । 
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एसा क्या कहा है ! 
इतने लंबे ढंगसे यह बात क्यों कही हे! यहां वेदको यह बताना है, [कि संपूर्ण स्थूल 
विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार आदि हें, वे सब आत्माकी शक्तिके कारण बने हैं, 
यदि जगत्से आस्माकी शक्ति हटाई जाय, तो न जगत्‌ रहेगा और न उसकी शोभा १ 
रहेगी । जिस प्रकार पति रहित खनी विधवा होकर शोभा रहित होजाती हे, उसी प्रकार | 
आत्मा रहित शरीर मृत, मुदा और तेजोहीन हो जाता है, देखने लायख नहीं रहता। | 
इसी प्रकार जगत्‌भी आत्मासे रहित होनेपर निःसच्च होगा । इस लिये जगत्‌ की ओर | 
देखनेके समय आत्मदृष्टि रखनी चाहिये, न कि स्थूल दृष्टि । जिस प्रकार किसी सुवा- £ 
सिनी स्री की ओर देखनेसे उसमें पतिकी सत्ता देखनी होती है, पतिहीन खरी दुवोसिनी - 
समझी जाती है; इसी प्रकार आत्मारहित शरीर और परमात्मारहित जगत्‌ है । १ 
गुलाब का फूल, आमका वृक्ष, सयका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोका प्राण आदे ; 
सब देखते हुए सववत्र आत्माकी शक्ति अनुभव करनी चाहिये । वही सबका धारक 2 
“गंधव” सर्वत्र उपस्थित हैं ओर उसीके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा हे,ऐसा भाव १ 
मनमें सदा जाग्रत रहना चाहिये । इस विचार से देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ | 
नमन गंघवके लिये केसा पहुंचता है, यह बात स्पष्ट होगी और यह गंधर्व मुवर्नोका | 
एक अद्वितीय पतिही हे, वही सब के लिय ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हे; यह जो | 
प्रथम ओर द्वितीय मंत्रमें कहा ह उस विधान के साथ भी इसकी संगति लग जायगी । | 
नहीं तो पहिले दो मत्रो्म यह परमात्मा ( नमस्यः ) नभस्कार करने योग्य हे ऐसा कहा 
है, परंतु आगे चतुर्थ ओर पंचम मंत्रमें अप्सराओंको नमस्कार किया है । यह विरोध 
उत्पन्न होगा । यह विरोध पूर्वोक्त दृष्टिसे विचार करनेसे नहीं रहता है-- 
विरोधालङकार ! 
ताभ्यो वो देवीनेम इत्कृणोमि ॥ ( मं.४) 
ताभ्यो गंधवपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः अकरं नमः ॥ ( मं ५ ) 
# उन गंधवे पत्नी अप्सरा देवियोको में नमस्कार करता हूं । ” पहिले दो मंत्रमे 
४ एक ही जगत्पालक गंघवे नमस्कार करने योग्य है ” ऐसा कहकर अंतिम 
दो मंत्रोंमें उसको नमन न करते हुए “ उसकी धर्मपत्नीयोंको ही नमस्कार 
किया है । ” यह विरोधालंकार है । पहिले कथन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन है। 


जो ( नमस्य? ) नमस्कार करनयाग्य हैं उसको ते। नमन किया ही नहीं, परतुं जिनके 
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सूक्त २ ] एक पूजनीय ईश्वर । ३५ 


॥ नमस्कार योग्य होनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कहा, उनको नमस्कार किया है । प 
| इस खकतमें विरोध भी समबल हे । पहिले दोनों मंत्रोमे गंधवेके नमस्कार योग्य होने १ 
& के विषयमें दोवार कहा है, इतनाही नहीं परंतु-- a 
9 एक एव नमस्थः | ( मं. १, २) | | 
#  “ यही एक नमस्कार करने योग्य देव हे । ” ऐसा निश्चयाथेक वाक्यसे कहा है, ॥ 
॥ जिससे किसीको संदेह नहीं होगा । परतु आश्चये की बात यह हे, कि जिस समय , 
॥ नमस्कार करनका समय आगया, उस समय उसी प्रकार दो मंत्रोर्म ( मं. ४, « में ) | 
^ उसकी पत्नियों को ही नमस्कार किया है ओर विशेष कर पतिको नमन नहीं किया। ; 
» यह साधारण विरोध नहीं है । इसका हेतु देखना चाहिये । १ 
A न्य 4 
र व्यवहारकी बात । १ 


१) [oS (oN 


॥ जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हें उस समय आप विचार कीजिये 
॥ कि क्या आप उसके आत्मा को नमस्कार करते हैं, या उसके शरीरको, अथवा उसके 
^ ग्राणोंको, या उसकी इंद्रियोंको करते हें। आपके सामने तो उसका आत्मा रहता ही 
A नहीं, न आप आत्माको देख सकते, न उसको स्पश कर सकते हें, जिसको देख भी 
2 नहीं सकते उसको आप नमस्कार केसा कर सकते हैं ? विचार कीजिये, तो पता लग 
# जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्मा के लिये नहीं है । 
॥ परंतु यदि “ आत्माके लिये नमन नहीं है, ” ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना 
^ पड़ेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने मित्रके मुदी शरीरको-सृत शरीरको-नमस्कार नहीं 
£ करता । तो फिर नमस्कार किस के लिये किया जाता है ? यह बात हमारे प्रातिदिनके 
$ व्यवहार की हे, परंतु इसका उत्तर हरएक मलुध्य नहीं द्‌ सकता । परंतु हर एक मनुष्य 
9 दूसरे को नमस्कार तो करता ही हैं | 
३ जडचेतन का सोधे-पराण । 

यहां वास्तविक बात यह है, कि स्थूल शरीर और उसकी इंद्रियां, प्रत्यक्ष दिखाई 
देती हैं, और प्राण यद्यपि अइश्य है तथापि श्वासोछ्वास की गतिसे प्रत्यक्ष होता हे, 
परंतु मन बुद्धि और आत्मा अदृश्य हैं । इनमें भी मनबुद्धी कर्मोके अनुसंधानसे जानी 
जा सकती हैं, परंतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष हे । देखिये-- 


आ... 
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शरीर ~= इंद्रियां ---- “प्राण? ---- मनबुद्धि ---- आत्मा 
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३३ भथवेवेदका स्थाध्याय । ! काण्ड २ 


[ण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक ओर दृश्य ओर दूसरी ओर अहञ्य को 
रोडनेका बिंदु हे । इसीलिये स्थूल इश्यसे सक्षम अदृश्य तक पहुंचनेके लिये योगादे 
शास्त्रा मे प्राणका ही आलंबन कहा हैं, क्योंकि यही एक प्राण हे कि, जो स्थूल सक्षम, 
ञ्य अदृश्य, जड चेतन, शक्ति पुरुप इनको जोड देता हे । इस कारण यह भुवनका ॥ 
मध्य कहा जाता हे । ओर आध्यात्मिक उन्नतिके साधन के लिये प्राणकाही आलंबन १ 
सबसे मुख्य माना गया हे । क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभवे आसकता है ओर 
इसीसे सक्ष्मतत्वका अनुसंधान होता हे । 
साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करते हैं, उससे अधिक 
ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते हैं, उससे भी उच्च कोर्टाके ज्ञानी इसमें जो अधि- 
छाता है उसको देखकर उसे नमन करते हें । यद्यपि नमन एकही हे तथापि करने 
वाले के अधिकार भेदके अनुसार नमन बिभिन्न वस्तुओं के लिये होता हैं । 
स्थूलस सूक्ष्मका ज्ञान। 
इस में एक बात सत्य हे आर वह यही हे, कि यदि जगतूपे स्थूल शरीर-स्थूल 
पदाथ-एकभी न रहा, तो चेतन आत्मा की कल्पना होना असंभव हे; इस लिये चेतन 
आत्माकी शक्ति जाननेके लिये स्थूल विश्वकी रचना अत्यंत आवश्यक हे । अतः स्थूल- 
के आलंबन से सक्ष्मकी कल्पना की जाती है ओर इसी लिये शरीर में काये ऋरनेवाली 
प्राणशक्तियोंकी ( मंत्र ४,५)मे नमन करके शरीरके मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक नसन 
पहुंचाया हे । यहां ध्यानमें धरने योग्य बात यह है कि जड शरीर को नमन नहीं किया; 
परंतु जडचेतन की संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नमन किया हे; अर्थात्‌ स्थूलको 
पीछे रख कर जहां पक्ष्मकी शक्तियां प्रारंभ होती हैं, वहां उन सूक्ष्म शक्तियों को नसन 
किया हे ! यहां बिलकुल स्थूल का आलंबन छोडनेका भी उपदेश मिलता है । 
प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष । 
इस विवरणसे पाठक समझही गये होंगे [के प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंधानसेही 
अप्रत्यक्षको नमन किया जा सकता दे । जो सब जगतूका एक प्रशथु हे वह सवेव्यापक्र 
और पूर्ण अदृश्य हे, वास्तवमें वही सबके लिये नमस्कार करने योग्य है, और कोई 
दूसरा नमस्कार के लिये योग्य नहीं हे; तथापि जगत्‌ के स्थूल-खूय चद्रादि पदार्थों -के 
प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामथ्य का कुछ अनुमान हो सकता हे, जगत्‌ के कार्य देखने 
हे ही उसके अद्भुत रचना चातुय का अनुमान होता है, इस लिये जगत्मे-दरएक 
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सूक्त २ ] एक पूजनीय इश्वर । ३७ 


8 पदार्थमे-उसकी सत्ताका अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थ को देखकर प्रत्येक 
॥ पदार्थका महत्व उसीके कारण हे, यह जानकर उसमें उसको नमन करना चाहिये । £ 
॥ तभो ता उसको नमन होसकता हे । सयको देखकर उसके प्रकाशका तेज परमात्मासे १ 
^ ग्राप्त हे, यह जानकर उसकी अगाध साम्रथ्येका उसमें अनुभव करते हुए अंतःकरणसे 

/ उसका नमन करना चाहिये । यही बात हरएक वस्तुके विषयमें होसकती है । यही बात 

|) इसी सक्तके चतुथ म॑त्रमें कही हे-- 


| विश्वावसुं गन्धव सचध्चे ॥ ( मत्र ४ ) 
|  भेघोंकी विद्युत्‌मे क्या ओर नक्षत्रोंके प्रकाशर्म क्या तुम विश्वके वसानेवाले 
^ सवधारक परमात्माको प्राप्त करती हैं । ” इस मंत्रमे वही बात कही हे कि, विद्युत्‌ को 


~ 


^ चमकाहट देखनेसे या तेजोगोलकों को देखनेसे उस अद्वितीय आस्माकी सत्ताको जागृति 
॥ होनी चाहिये, उस परत्माकी साम्य ध्यानमें आनी चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत | 
५ रचना चातुर्य मनमें खडा होना चाहिये। यही प्रभुको सवत्र उपस्थित समझना हे, $ 
॥ यही रीति हे कि जिससे ज्ञानी उसका संत्र साक्षात्कार करता है । शै 
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१ 
| पाठक यहां देखें कि, प्रथम और द्वितीय मंत्रमं “ बह प्रभु ही अकेला वंदनीय हे” $ 
|) ऐसा कहा ओर नसन करनेके समय जगतमें काय करनेवाली प्राण शक्तियॉको ॥ 
१ ( मत्र ४, ५ में ) नमन किया ” इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार डे । इस दृष्टिसे इसमें A 
$ कोई विरोध नहीं हे ओर विचार करनस पता लगता हे कि यही सीधा माग हे । इसी - 
४ उपासना मागेस जाना हर एक के लिये सुगम हे । मेघोमे चमकने वाली विद्युतूर्मे तथा # 
४ तेजो गोलकों के प्रकाशमं उस प्रभुकी सामर्थ्ये देखना ही उसका साक्षात्कार करना हे, ६ 
४ यदि विश्वके अंतगत पदार्थोका विचार करना हो छोड दिया जाय, तो उस प्रभुका १ 
१ सामथ्ये केसा समझमें आवेगा ! | 
॥ यहां चतुर्थ और पंचम मंत्रोका विचार समाप्त हुआ और इस विचार की प्रत्यक्षता प 
^ हमने अपने अंदर देखी, क्‍योंकि यही स्थान हे कि, जहां हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता हे । 
१ अब इसको जगत्‌ में व्यापक दृष्टिसे देखना हे, परंतु इसके पूवे हमें तृतीय मंत्रका 
` & विचार करना चाहिये । इस तृतीय मंत्रमे दो कथन बडे महत्त्व पूर्ण हे, वे अब 
|) देखिय -- 
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३८ अथवबेदका स्घाध्याय । [ काण्ड २ 
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प्राणोका आना ओर जाना । 


समुद्र आसां स्थानं म आहुयतः सद्य 
आच परा चयान्ति ॥ ( मं, $ ) 
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४ समुद्र इनका स्थान हे, ऐसा मुझे कह! गया हे, जहांसे बार बार इधर आती हैं 
ओर परे चली जाती हें । ” इस मंत्रमें प्राणशाकेका वर्णन उत्तम रीतिसे किया हे । 
(आयन्ति, परायन्ति) इधर आती हें ओर परे जाती हें। प्राणको ये दो गातियाँ हें, एक 
“आना, ” ओर दूसरी “जाना” है। श्वास ओर उच्छ्वास ये दो प्राणी गतिथे प्रसिद्ध 
हैं। प्राण अपान ये भी दो नाम हें। एक गति बाहरसे अंदर जनिका मार्ग बताती हे और 
दूसरी अंदरसे बाहर जानेका मार्ग बताती है ! ये दो गतियां सबको विदित हैं । 
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इन प्राणोंक। स्थान हृदयके अंद्रका मानस समुद्र हे, हृदय स्थान हे, इस सरोवर 
या समुद्रर्म जाकर प्राण डुबकी लगाता हे और वहाँ खान करके फिर बाहर आता है। 
वेदोम अन्यत्र कहा हे कि-- 
एकं पाद्‌ नोत्खिदति सलिलादंस उच्चरन । 
यदङ्ग स तसुत्खिदेन्नेवाद्य न श्वः स्थान्न रात्रीः 
नाऽहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥ 
अथव, ११४ (६) २१ 
“ यह ( हं-सः ) प्राण अपना एक पांव सद। वहां रखता है, यदि वह पांव वहांसे 
हटायेया ता इस जगतूमें कोई भी नहीं जीवित रह सकता । न दिन होगा और न रात्री 
होगी । (अथर्व ११।४ (६) २१) “ प्राण अंद्रसे बाहर जाने के समय अपना संबंध नहीं 
छोडता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु होगी । 
यही बात इस स्कतके तृतीय मंत्रमें कही है । हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका 
स्थान हे, बहांसे यह एक बार बाहर आता है ओर दूसरी बार अंदर जाता है, परंतु 
बाहर आता हे उस समय वह सदाके लिये बाहर नहीं रहता; यदि यह बाहर ही रहा 
और अंदर न गया, तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता । यह प्राणका जीवन के साथ 
संबंध यहां देखना आवश्यक है । यह देखनेसे ही प्राणका महत्त्व ध्यानमें आसकता हे । 
ओर प्राण की शक्ति का महत्त्व जाननेके पश्चात्‌ प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका 
भी महत्त्व इसके नंतर इसी रीतिसे ओर इसी युक्तिसे जाना जा सकता है । 
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॥ पह वास्तववें एकही प्राण हे तथापि विविध स्थानेमिं रहने और विविध कार्ये करनेसे 
॥ उसके विविध भेद माने जाते हैं। मुख्य प्राण पांच ओर उपप्राण पांच मिल कर दस 
# भेद नाम निर्देशसे शास्रकारोने गिने हैं, परंतु यह कोई मयोदा नहीं है, अनेक 
^ स्थानोंकी ओर अनेक कार्योकी कल्पना करनेस अनेक भेद माने जा सकते हैं । प्राणको 
^ अप्सराः शब्द इस खक्तमें प्रयुक्त किया हे और वह एक गन्धवेके साथ रहती हैं ऐसा 
^ भी आलंकारिक वणेन किया हे । इसी दृश्टिसे निम्न मंत्र भाग अब देखिये-- 


| अनवद्याभिः सखु जग्न आमि) 
शी अप्सराखपि गंघवे आसील्‌ ॥ ( मं. ३) 
A इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधव संगति करता ह आर उन 


॥ अप्सराओंमें वह गधव रहता है । ” 


| यदि गंधर्ष और अप्सराएं ये शब्द इटादिये ओर अपने निश्चित किये अर्थोके अनुसार 
^ शब्द रखे, तो उक्त मंत्र भाग का अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है- “ इन निर्दोष 
१ अनेक प्राण शाकितियोंके साथ बह एक आत्मा संगति करता है, संमिलित 
॥ होता है और छन प्राणोंके अदर भी यह सवधारक आत्मा रहता है ।” 
यह अर्थ अति सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता 
^ नहीं है क्योंकि इसके हरएक बातका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्वे आचुका है । इसलिये 
॥ यहं रूपक पाठक स्वयं समझ जांयगे। सब प्राण आत्भासे शक्ति लेकर शरीरमें कार्य 
& करते हैं, ओर आत्मा भी प्राणों के अन्दर रहता है! इस विषयमे यजुर्वेद कहता है- 
सो असावहस्‌। यज्ञ. अ. ४०।१७ 

“ (सः) यह (असो) असु अर्थात्‌ प्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा (अहं) में हुं । ” 
॥ अथात्‌ प्राणोंके मध्यमें आत्मा रहता है और आत्माके बाहर प्राण या जीवन शक्ति 


९. *७ 


% रहती हे और ये दोनों जगत्‌ का सब व्यवहार कर रहे हैं। 
MN 


बह्माण्ड देह । 


A 

| 

१ पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखेँ । परंतु यहां केवल अपने अंदर देख कर ओर 
A 

A 

60 
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अनुभव कर कहा ठहरना नहा ह, जा बात छाट क्षत्रचाल अपन दहम दखा ह वहा बड 
५ ब्रह्मांड देहमें देखना हं, अथवा विराट पुरुष म कल्पना करना ह । इस सकक्‍तमे विश्वव्यापक 
| आत्माका वणन करना मुख्य उदृश्य हे । तथापि समझमें आनेके लिये हमने ये सब बातें 
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| अपने अंदर देखनका विचार किया, अब इसी ढंगसे ब्रह्मांड देहकी कल्पना करना चाहिये। 
जिस प्रकार प्राणी के देहम प्राण हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देह में विश्वव्यापक प्राण का 


वि 
महासस॒द् ह । इसा महाप्राण समुद्रत हम थाडासा प्राणका अ ते हैं । इस प्रकार अ 
न्यान्य शाक्तया भा इस ब्रह्माण्ड दहस बडा [वशाल रूपस हृ! दोनों स्थानोंमें शक्तियां 


एकहा प्रकारका है, परतु अल्पत्व आर महत्त्व का भद हे । इस अपन अद्र का 
व्यवस्था दखनस बाह्य व्यवस्था जाना जा सकता ह । 


सारांश 
प(ठक इस स्क्तमें परमात्माकी सर्वव्यापक सत्ता देख सकते हैं । वही एक उपास्य 
देव है, वही सबका आधार हें। बह सबके दुःख दूर करता है ओर सबको सुख देता है) 
इसकी प्राप्ती मानस उपासनासे करनी चाहिये । इसको सब स्थानमें उपस्थित मान- 
कर, इसको नमन करना चाहिये। हरएक सृष्टिके अंतर्गत पदार्थमे इसका कार्य देखनेका 
अभ्यास करनेसे इसके विषयमै ज्ञान होने लगता है ओर इसके विषयमें श्रद्धा बढती जाती है। 
इसके साथ प्राणशक्ति रहती है जो जगत्में किसी समय प्रकट होती है और किसी 
^ ० 


मय गुप्त छिपी रहती हे । यह कहां प्रकट होती हे ओर कहां छिपी रहती हे, यह 
नेसे जगत्में चलनेवाले इसके कायेकी कल्पना होसकती है । 


यह जेसा मेघोंकी बिजुलीमें प्रकाश रखता हे उसी प्रकार नक्षत्रोंमें भी प्रकाश रखता 
। प्रकशकोंका भी यही प्रकाशक हे, बडोंमें भी वह बडा हे, सक्ष्मॉसे भी यह सक्षम 
) इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोमें इसका अनुभव करके इसको नमन करना 
चाहिये । इसके सामने सिर झुकाना चाहिये । 

सब जगत्‌ में जो प्रेरणा, उत्साह ओर प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्तिसे ही 
हे । यह जानकर सर्वत्र इसकी महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये । 

“मनन, नमन, सर्वत्र दशन” करनेके पञ्चात्‌ इसकी सेवा करनेके लिये उसके कार्य 
में अपने आपको समापित करना चाहिये | “सञ्जन पालन, दुजन निदेलन” रूप परमा- 
त्माके कममें पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने कतेव्यका भाग आनंदसे करना ही उसकी 
भक्ति करना हे और यह करनेके लिये “ दुःखितोंके दुःख दूर करनेके कार्य 
अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये । ” इंशप्राप्तिका यह सीधा उपाय इस 
वक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है । पाठक इसका अधिक विचार करें। 
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न यल लना । 
| “गक er SN : 
न /. आरोग्य-सक्त । ३ न 
A ६) ८ र 
| 3 डिटप३22 46 2648 इ8 8822 | 
. (३) | 
0 ~ ०७०५ ~ RS पि mM 
A [ ऋषिः अंगिराः । देवता--भेपज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः । ] प 
१ अदो यद॑वधाव॑त्यव॒त्कमधि पर्वेतात्‌ । § 
A तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथासंसि ॥ १॥ 9 
वी आदङ्गा कुविदङ्गा शतं या भेषजानि ते । १ 
|: तेषामसि त्वमुत्तममनास्रावमरांगणम्‌ ॥ २ ॥ ५ 
१ नीचे! खनन्त्यसुरा अरुस्त्रार्णमिदे महत्‌ । 3 
व तदास्रावस्य भेषजं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥२ ॥ १ 
ह उपजीका उद्ध॑रन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ । १ 
A तदास्रावस्य भेषजं तदु रोग॑मशीशमत्‌ ॥ ४॥ 
|: अरुस्स्नाण॑मिदं महत्पृथिव्या अध्युद्धतम्‌ । , 
| तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌ ॥५॥ ; 
A शं नों भवन्त्वप ओष॑धयः शिवाः । 
9 इन्द्रस्य वज्रो अप॑ हन्तु रक्षसं आराद्विसृष्टा इष॑वः पतन्तु रक्षसाम्‌ ६॥ | 
| अर्थ-- ( अदः यत्‌) वह जो ( अवत्‌-कं ) रक्षक हे और जो ( पवेतात्‌ § 
॥ आधि अवधावति ) पर्वेतके ऊपरसे नीचेकी ओर दौडता है। (तत्‌ ते) वह १ 
तेरे लिये एसा (भेषज कृणोमि ) आषध करता हू (यथा सुभषज असास ) | 
४ जिससे तेरा उत्तम आषध बन जावे ॥ हर ॥ है ( अंग अंग ) प्रिय! (आत $ 
॥ कुवित्‌ ) अब बहुत प्रकारसे (याते) जो तेरेसे उत्पन्न होने वाले # 
$ ( जातं भिषजानि ) सैकडों औषधे हैं, ( तेषां) उनमेंसे ( त्वं ) (अनास्त्राव) f 
घावको हटाने वाला और ( अ-रोगण ) रोगको दूर करने वाला ( उत्तम § 


¢ 


४ नृ 
+ 


| आसे) उत्तम औषध है ॥२॥ ( असु-राः ) पाणोंको बचानेवाले वैद्य छ 
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( इद महत्‌ अरूस-स्राण ) इस बडे त्रणको पकाकर अर देनेवाले ओषध 
को (नीचे; खनन्ति ) नीचेसे खोदते हैं ( तत्‌ आस्रावस्थ भषज) बह घाव 
का औषध है, ( तत्‌ उ रोग अनीनशत्‌) वह रोग का नादा करता हे ॥३॥ 
( उपजीका; ) जलमें काम करने वाले ( समुद्रात्‌ आधे ) सघुद्रसे ( भषज 
उद्भरन्ति) औषध ऊपर निकालकर लाते हें, ( तत्‌ आख्रावस्य भेषज ) 
वह घावका औषध है, ( तत्‌ रोग अशीशमत्‌ ) वह रोगका दाभन करता 
है ॥ ४ ॥ ( इद्‌ अरुस-स््राणं ) यह फोडेको पकाकर भरनेवाला ( महत्‌) 
बडा ओषध ( प्राथेब्या! आधि उद्धत ) सूसाक ऊपरस निकालकर लाया 
$ ह | (तत्‌ आस्रावस्य भषज ) वह घावका आंषध हे, (तत्‌ ऊ) वह ( राग 
# अनानशत्‌ ) रोगका नाश करता हं ॥०॥ ( आपः) जल आर ( ओषधथ! ) 
आधषाधेया (नः ) हमार लिये ( शवाः शा भवन्तु ) शुभ आर शांति 
दायक हों । ( इन्द्रस्य वज्रः ) इन्द्रका शास्त्र ( रक्षसः अपहन्तु ) राक्षसोंका 
हनन करे | तथा ( रक्षसां विस्रष्टाः इषवः ) राक्षसोंद्वारा छोडे हुए बाण 
हमसे ( आरात पतन्तु ) दूर गिरें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-एक औषध पर्वेतके ऊपरसे नीचे लाया जाता है उससे उत्तम 
से ऊत्तम औषधी बनती है ॥१॥ उससे तो अनेकाअनेक औषधिथां 
बनायीं जाती हें, परंतु घावको हटाने अर्थात रक्तस्राव को ठीक करनेके 
काम में वह औषधि बहुत ही उपयोगी है॥२॥ प्राण को बचाने वाले बैद्य 
लोग इस औषध को खोद खोद कर लति हैं, उससे घावको ठीक करने 
का औषध बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ जलसें काम करने 
वाले भी ससुद्रसे एक औषध ऊपर लाते हैं वहभी घावको ठीक कर देता 
है और रोग को शान्त कर देता है ॥ ४ ॥ यह एथ्वीपरसे लाया हुआ 
औषध भी फोडेको ठीक करता है, घावको भर देता है और रोगका नाश 
करता हे ॥ ५ ॥ जल आर आरषाधियां हमारे लिये आरोग्य देनेवाली हों । 
हमारे क्षत्रियों के शस्त्र शउुओंको भगादेव और झञुओंके हमपर फेंके 
हुए शस्त्र हम सबसे दूर गिरें ॥ ६॥ 


औषधि 


इस ब्क्तका “ असु+र” शब्द “प्राण रक्षक” वैद्यका वाचक है न कि राक्षस का । 
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पवेत के ऊपरसे, समुद्रके अंदरसे, तथा प्रथ्वीके ऊपरसे अनेकानेक ओषधियां 
लायीं जाती हें , ओर उन से सेकर्डो रोगोंपर दवाइयां बनायीं जाती हैं । इन ओषधोसे 
मनुष्योंके घाव, त्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता हे । जल 
ओर ओषधियोंसे इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता है । 


~ ८, ~ 4७ 


इस सक्तमें यदि किसी विशेष ओषधका वर्णन होगा तो वह हमारे ध्यान में नहीं 
आया है । 
सुविज्ञ वेद्य इस सरक्त का विश्वेष विचार करें। इस समय इस सूक्त में सामान्य वर्णन 
ही हमें दिखाई देता है । 
~> So 
श्राका उपयांग । 


क्षत्रियो के शस्त्र शन्चुओंपर ही शिरें अथात्‌ आपसमें लडाई न हा, यह अंतिम मंत्र 
का उपदेश आपस में एकता रखने का महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा हे, वह ध्यानमें धरने 
योग्य हें । | 

इस सूक्तके षष्ठ मंत्रे “ हमारे शूर पुरुषका शस्त्र शञ्ञुपर गिरे, परंतु शञ्ञके शस्त्र 
हम तक न पहुंच जांय” ऐसा कहा है, इससे अनुमान होता हे कि यह सरकत विशेष कर 
उन रक्त स्रावॉके दूरीकरणके लिये है कि जो रक्तस्राव युद्धम॑ शस्रांक आघातसे 
होते हें । युद्ध करनेके समय जो एक दूसरे से संघषे होता है ओर उसमे चोट आदि 
लगने तथा शस्रासे घाव हाने से जो बण आदि होते हैं, उनसे जेसा रक्त स्राव होता 
है, उसी प्रकार सूजन होना और फोडे उत्पन्न होना भी संभव हे । इस प्रकारके कष्टोंसे 
बचानेके उपाय बतानेके लिय यह सक्त हैं। परंतु एसी पीडा दूर करनेके लिये कोनसा 
उपाय करना अथवा किस युक्तिसे आरोग्य प्राप्त करना इत्यादि बातोंका पता इस सकतसे 
नहीं लगता है । इस लिये इस समय हम इस खक्तका अधिक विचार करनेमें असमथ 
हैं । 
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[ क्रषिः-- अथर्वा । देवता--चंद्रमा!, जङ्गिडः ] 
दीघोयुत्वाय बृहते रणायारिंष्यन्तो दक्षमाणाः सदेव । 


मणि विष्कन्थदूषणं जङ्गिडं बिंभूमो वयम्‌ ॥ १ ॥ 
जङ्गिडो जम्भाद्विशराद्विष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 

मणिः सहस्रवीयं! परिँ णः पातु विश्वतः ॥ २ ॥ 
अये विष्कन्धं सहते ऽ यं बांधते अत्त्रिण॑ः । 

अयं नों विश्वभेंषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 
देवेदेत्तेन मणिना जङ्किडिन मयोश्ुवां । 

विष्कन्धं सवो रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥ 
शणश्च मा जङ्गिडश्च विष्कधादाभे रक्षताम्‌ । 

अरण्यादुन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेंभ्यः ॥ ५ ॥ 
कूत्यादषिरयं मणिरथों अरातिदूषिंः । 

अथो सहस्वाञ्जङ्गिड; प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥६॥ 


अर्थ ( दीर्घायुत्वाय ) दीघेआयुकी प्राप्तिके लिये तथा ( ब्रहते रणाय ) 
बडे आनंद के लिये ( वि-स्कन्ध-दूषणं ) शोषक रोग को दूर करने वाले 
( जङ्गिडं माणि ) जगिड मणिको (अ-रिष्यन्तः दक्षमाणाः वयं) न सडने 
वाल परतु बलका बढानवाल हम सब ( बेशमः ) धारण करत हे॥ १॥ 
यह ( सहस्र-वीयः ) हजारों सामथ्यॉसे युक्त ( जङ्गिडः माणिः ) जंगिड 
माणि ( जम्भारात्‌ ) जसुहाइ बढानेवाले रोगस, (वि-शारात्‌) शरीर क्षीण 


$ करनेवाले रोगे, (वि-स्कन्धात्‌) शरीरको शुष्क करने वाले शोषकरोगसे 
40204 00% tT LIIIYNPN RRP INNP PPPS NP DY 
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ड्ड अथवे वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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( आभि-शोचनाल्‌ ) रोनेकी ओर प्रव्रासि करने वाले रोगसे ( विश्वतः) सब 
प्रकारसे ( नः पारे पातु) हम सबका रक्षण करे ॥ २॥ (अथ) यह जगिड 
सणि ( बि-स्कन्ध सहते) शोषक रोगसे बचाता हे, (अयं ) यह माणि 
( अत्रिणः बाधते ) भक्षक भस्म रोगस बचाता है। ( अय जंगिडः ) यह 
जंगिड माणि ( विश्व-मषजः ) सवे औषधियोंका रस ही है, वह (न! 
अंहसः पातु ) हमें पापसे बचावे ।।३॥ ( देचेः दत्तेन ) दिव्य मनुष्यों द्वारा 
दिये हुए ( सयोशखुवा ) सुख देनेवाले ( जंगिडेन मणिना ) जगिड माणिसे 
(विष्कन्धं) शोषक रोगको और (सवा रक्षांसि) सब रोगजतुओंको (व्यायामे) 
संघर्ष में ( सहामहे ) दबा सकते हैं ॥ ४ ॥ ( शणः च) सण और (जंगिडः 
च ) जगिड ये दोनों ( विष्कंधात्‌ ) शोषक रोगसे ( मा अभिरक्षताम ) 
मेरा बचाव करें। इन में से ( अन्यः) एक ( अरण्यात आभ्षतः ) वन 
स लाया है और ( अन्धः ) दूसरा ( कृष्याः रसेभ्यः ) खेतीसे उत्पन्न हुए 
रसोंसे बनाया हे ॥ ५ ॥ ( अयं माणिः ) यह मणि ( कृत्या-दूषिः) हिंसासे 
बचानवाला हे ( अथो) और (अ-राति- दूषिः) शज्ञुभ्रूतरोगों को दूर करने 
वाला हे ( अथो ) ऐसा यह ( सहस्वान्‌ जांगेड: ) बलवान जंगिडमणि 
( नः आयूषि तारिषत्‌ ) हमारे आयुष्योंको बढावे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- दीघे आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरागताका बडा 
आनंद अनुभव करनेके लिये जंगिड मणिको दारीर पर हम धारण करते 
हैं, इस से हमारी क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बढेगा, क्यों 
कि यह मणि झुष्कता अर्थात्‌ शोषक रोगको दूर करता है ॥ १॥ यह 
मणि साधारणतः हजारों सामथ्याँसे युक्त है, परंतु विशेष कर जसुहाई 
बढानेवाले, क्षीणता करने वाले, शारीरको खुखानेवाले, विना कारण 
आंखोंमें रोनेके आंसू लानेवाल रोगोंसे यह माणि बचाता है ॥ २॥ यह 
णि शोषक रोग को दूर करता है ओर जिसमें बहुत अन्न खाया जाता 
हे, परंतु शरीर कुशा होता रहता है; इस पकार के भस्म रोगसे भी बचाता 
है इस अणिमें अनेक औषधियोंके गण हें, इस लिये यह हमें पापवृत्तिस 
बचावे ॥ ३ ॥ थोर पुरुषोंसे प्राप्त हुआ और सुख देनेवाला यह जंगिड मणि 
शोषक रोग और रोग बीज भूत रोगजन्तुआऑसे हमारा बचाव करे ॥ ४॥ 
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सण ओर जंगिड । 


इस सकतमें “ सण ” और “जंगिड” इन दो वस्तुओं का उल्लेख हे (मं.५) । शण 
~ 6 ~ ~ (4 क्य रेट ~ 004 
अथवा सण यह प्रसिद्ध पदाथ हे, भाषा में भी इसका यही नाम हे । सण के विषयमें 
~ 0 ५७ चर 
राजवल्लभ नामक वेद्यक ग्रंथमें यह वचन हे- 


४६ अथर्व वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 

र कमन 
9 क्र ww रू 

68 सण और जंगिड ये दोनों शोषक रोगसे हमारा बचाव करें। इनमें ले एक ; 

8 वनसे प्राप्त होता हे और दूसरा खेतीले उत्पन्न हुए ओऔषाधियोंके रभोसे ॥ 

कि दी 

% बनाया जाता ह! ॥ यह माण नाशास बचाता ह आर आराग्येक झाडु a 

रूपी रोगों से दूर रखता है। यह प्रभावशाली माणि हमारा आयुष्य ; 

च शि 

बढाव ॥ ३ ॥ A 

fh 

Nh 

A 
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कि 
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fh 

शी 
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हि 


१ तत्पुष्प रक्तपित्त हित मलरोधक च । 
बीजं शाणितझुद्धिकरम्‌ ॥ राजव. ३ प. 

२ अम्लः कषायो सलग भासत्रपालनः वान्तिकृत्‌ 
वातकफघ्रश्च ॥ राजानिघंड व. ४. 
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“ ( १ ) शणका फूल रक्तपित्त रोगंमें हित कारक है, मलरोधक है ओर उसका 
बीज रक्तकी शुद्धि करनेवाला है । ( २ ) शणके ये गुण हैं--खट्टा, कपाय रुचीवाला, 
मल - गर्भ--रक्तका स्राव करानेवाला, वमन करनेवाला, तथा वात रोग ओर कफ 
रोगको दूर करनेवाला है । ” 

वैद्य लोग इसका आधिक विचार करें| यह सण ( कृष्याः रसेभ्यः आभूतः ) खेतीसे 
उत्पन्न होनेवाले रसोंसे बना हे ( मं.५) । यह बर्णन सण कोन पदार्थ हे, इसका निश्चय 
कराता है । सण करके जो कपडा मिलता हे उसीका धागा या कपडा या रस्सी 
यहां अपेक्षित दै । रस्सी, धागा, या कपडा हो, हमारे ख्यालमें यहां सणका धागा 
अपेक्षित है; जो विविध ओषधियोंके ( रसेभ्यः ॥ मंत्र « ) रसांमें भिगोकर बनाया 
जाता है । इस सण का नाम “ त्वक्सार ” है, इसका अर्थ होता हे ( त्वक्‌+सार ) 
चामें जिसका सत रहता हे; इसलिये इसकी त्वचाका धागा बनाकर, उसको विविध 
षाथियोॉमे भिगोकर हाथपर, कमरमें अथवा गलेमें यह धागा बांधा जाता है । 
[याम करनेके समय जब पसीना आता हे, तब उस पसीनेसे उक्त सणके धागके 
औपाथिके रस शरीपर लगते हैं ओर शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हें । 
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/ इस सणके धागेपर कोन कोनसे रस लगाये जाते हैं और किस प्रकार यह तेयार 

॥ किया जाता हे, इसका बिचार सुयोग्य वेद्योको करना उचित हे । क्योंकि इस संबंधर्मे 
60 

) इस क्तम कुछ भी कहा नहीं हे । 

श्र + ~ ® 

A दाण! च सा जगिडश्च अभिरक्षतास्‌ | ( स, ७ ) 


f “शण और जंगिडमाणि मेरा एकदम रक्षण करें” यह पंचम मंत्रका कथन हे, इस 
॥ कथनसे स्पष्ट होजाता हे कि, शणके धागेसे जगिडमणिको ग्राथेत करके गलेमें या 
^ शरीरपर धारण करनेका अभिप्राय इस सूक्तम स्पष्ट है । उक्त प्रकार ओषधिरसांसे 
^ बनाया सणका धागा भी स्वयं गुण कारी हे, ओर जंगिडमणि भी स्वयं गुणकारी हे, 
^ तथा दोनों इकडे होगये, तो भौ उन दोनोंका मिलकर विशेष लाभ होना संभव है । 
# जबतक विशेष खोज नहीं हुई है, तबतक हम यही यहां समझेंगे कि, सणके सत्रमे 
| जंगिड मणि रखकर शरीर पर धारण करनेसे संत्रोंकत लाभ प्राप्त हो सकते हैं । 


A जागड माणक लाम । 
॥ १ दीघायुत्बं-- आयुष्य दीघ होता है । ( मं, १ ) 
आयूंषि तारिषत्‌ आयुष्य बढाता है । ( मं. ६ ) 


| २ महत्‌रणं ( रमणीयं ) -- बडा आनंद, बडा उत्साह रहता है, जो आनंद 
A नीरोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता हे । ( मं. १ ) 

, ३ अरिष्यन्लः-- अपमृत्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना। (मं. १) 

|) ४ दक्षमाणः-- (दक्ष ) बल बढना, बलवान्‌ होना। ( मं. १ ) 

A ७ विष्कंधदूषण !:— शोषक रोगको दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश 
| होता है उस रोगकी निवात्त इससे हो जाती है। ( मं. १ ) 

ह सहस्तवीयः-- इस मणिमें सहखों सामर्थ्यं हैं ! ( मं. २ ) 


दे 
§ २ विश्व-मेषजः ऽ इसमें सब ओषधियां हैं। (मं ३) 
|) ८ मयोभूः सुख देताहे। (म.४) 

| ९ कूत्यादूषिः--अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा होनेसे बचाने वाला यह माणि 
| । (मं. ६ ) 

| १० अराति- दूषिः-- आरोग्यके शजुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाला 
| हे। (मं. ६) 
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११ सहस्वान्‌ - बलवान्‌ त्‌ शरीरका बल बढाता है । ( मं. ६ ) 
इस जङ्गिड मणिसे निम्नलिखित रोग दूर होनेका उल्लेख इस सक्तमे हे वह भी यहां 
इस स्थानपर देखने योग्य हे-- 
१२ जम्भारात्‌ पातु-जपुहाई जिससे बढती हे वह शरीर का दोष इससे दूर होता 
है। (मं. २) 

१३ वि-शरात्‌ पातु- जिस रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस रोगसे यह 
माणि बचाता है । (मं २) 

१४ वि-ष्कंधात्‌ पातु- जिससे शरीर स्‌खता जाता हे उस रोगसे यह बचाता 
है। (मं. २) 

१५ अभि-शोचनात्‌ - जिससे रोनेकी प्रबृत्ति हो जाती दै उस बीमारीसे यह 
बचाता है | ( मं, २) 

१६ आत्त्रिणः बाधते- ( अद्‌-त्रिन्‌ ) बहुत अन्न खानेकी आवश्यकता जिस रोग 
में होती है परंतु बहुत खानेपर भी शरीर कृश होता रहता 
हे, उस भस्भ रोगको निवृत्ति इससे होती है। (मं ३) 

१७ अहसःपातु--पापश्वात्तसे बचाता हे,अथवा हीन भावना मनसे हटाता है। (मं,३) 


१८ रक्षांसि सहामहे-- रोगबीज तथा रोगोत्पादक कुमियोंको रक्षस ( क्षर! )' 
कहते हें क्याके इनसे शरीरके पोषक सप्त धातुका ( क्षरण ) नाश होता रहता हे । 
इन रोगबीजों या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता हें । (म. ४) 


ये सब गुण इस जङ्गिड मणिमें हैं । यहां रक्षस्‌ शब्दके विषयमै थोडासा कहना हे । 
[पाठक कृपा करके स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित “वेदमें रोग जन्तु शास्र ” नामक 
पुस्तक देखे, इस पुस्तकमें बताया है कि ये राक्षस अतिसूक्ष्म कमि होते हें, जो चमेपर 
चिपकते हें तथापि आंखसे दिखाई नहीं देते । ये रात्रीमें प्रबल होते हें । इस वर्णन के 
पढनेसे पाठकोंका निश्चय होगा कि रोग बीजोंका या रोगजन्तुओका नाम राक्षस है । 
इसीको रक्षस्‌ कहत हें। क्षर ( क्षीण हाना ) इस धातुसे अक्षरको उलट पलट होकर 
रक्षस्‌ शब्द बनता हे ] फेलनेवाले रोगोंके रोगजंतुआंको यह माणि नाश करता है यह 
यहां भाव है, अथात्‌ यह ( म।९॥।} 4:5*००८००४ ) उत्तम प्रकारका रोगकी छृतके दोष 
को दूर करनेवाला है यह बात इस विवरणसे वाचकोंके मनमें आचुकी ही होगी । 

यह जंगिड मणि किस वनस्पतिका बनाया जाता हे । यह बडा प्रयतन करने परभी 
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सूक्त ४ ] न्न माणि | 


१७>>>>>>>>2>>>>>>>>> 


पता नहीं चला । तथापि जो गुण उक्त मंत्रॉमें बताये हैं, उनमें से बहुतसे गुण वचा 
वनस्पातेके गुण धर्माके साथ मिलते जुलते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होता 
है कि येह मणि वचाका होना बहुत संभवनीय है, देखिये वचाके गुण- 
१ बचायुणाः- तीक्ष्णा कटुः उष्णा कफामग्रथिशोफद्नी 
वातज्वरातिसारन्नी बान्तिकृत्‌ उन्माद भूतघ्री च । 
राजनिघण्टु व. ६ 


२ चचायुष्या वातकफतृष्णाप्नी स्थृतिवधिनी । 
३ वचापयाया; “ झड़ल्या । विजया । रक्षोघ्नी । भद्रा । ” 


८६ 


( १ ) वचा के गुण--तीक्ष्णता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ आम ग्रथि ओर 
सूजन का नाश करनेवाली । वात ज्वर अतिसार का नाश करनेवाली । वमन कराने- 
वाली । उन्माद और भूतरोग का नाश करनेवाली यह वचा है । 


( २) वचासे आयुष्य बढता हे,वात- कफ-तृष्णाका नाश करती है। सरण शक्तिकी 


वृद्धि करती है ॥ 


(३) बचा के पर्याय शब्दोका अथे-( मंगल्या ) मंगल करनेवाली, (विजया) विजय 
करने वाली, (रक्षो-म्नी ) राक्षसोंका नाश करनेवाली, पूर्वोक्त रोगोत्पादक कृमियोका 
नाश करनेवाली, ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली | ” 

यह वचाका वेद्यकग्रंथोकत वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंगिडसे शुणधमांमें 
समानता है । पाठक पूर्वोक्त मंत्रोंके शब्दोके साथ इसकी तुलना करेंगे, सो पता लग 
जायगा कि इनके गुण धर्म समान हैं । इस लिये हमारा विचार हुआ हे,कि जंगिड मणि 
संभवतः इसका ही बनाया जाता होगा । यह समानता देखिये-- 


वेद्यक ग्रंथ के शब्द -[ वचाके गुण ]-- इस खकतके शब्द 
१ आयुष्या — १ दीर्घायुत्वाय (मं.१) 
| आयूषिं तारिषत्‌ ( मं.६ ) 
२ रक्षो्ली । भूतप्ती — २ रक्षांसि सहामहे ( मं.४ ) 
३ वातन्नी, उन्मादभी ला ३ जम्भात्‌ पातु (मं.२) 


अभिशोचनात्‌ पातु) (” ) ` 
Mmmm. का 
७ ड 
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५० अथवेवेद्का स्वाध्याय । [काण्ड २ 


कफप्नी, ग्रंथिन्नी 

इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वेद्यक ग्रन्थोक्त वचाके गुण 
थमे ओर जगिडमणि के गुणधम प्रायः मिलते जुलते हैं । इससे अनुमान होता हे, कि 
संभवतः जंगिड मणि वचा से ही बनाया जाता होगा । केवल गुण साधम्येसे ओषधि 
प्रकरणमें ओषधियां नहीं बर्ती जातीं, अथवा नहीं बर्ती जानी चाहिये; यह हमें पूरा पता 
हे, तथापि किसी ओषधिके अभावमें उस स्थानपर जो ओषधि लीजाती हे वह गुणसाध- 
म्ये देख कर ही ली जाती है। 

चरकादि ग्रथोमें जहां बडे बडे आयुष्य वर्धक ओर बलवर्धक रसायन प्रयोग लिखे हैं, 
वहां सोमादि दिव्य औषधियोंके अभावमें इसी प्रकार गुण साधम्येसे अन्य औषधि लेने 
का विधान किया हे | इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता नहीं चलता, तो इम 
मणिके गुण धमोके समान गुणधभेवाली बनस्पतिका मणि बनाना ओर उसका धारण 
करना बहुत अयोग्य नहीं होगा । तथापि हम यह कार्य सुयोग्य वैद्योपर ही छोड देते 
हें, तथा इस विषयमें अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक है यह भी यहां स्पष्ट कह देते 
हें । सुयोग्य वेद्य इस महत्त्वपूणे विषयकी खोज अवश्य करें । 

माणि धारण । 

यहां कई पाठक कहेंगे कि यह क्या अंध विश्वासकी बात हे,कि केवल माणि धारणसे 
रोग मुक्त होने का ही विधान किया जा रहा हे ! क्‍या इससे तावीज, कवच, धागा, 
दोरा, आदिकी अंधविश्वास की बातें सिद्ध नहीं होंगी? इस प्रकारकी शंकाएं यहां उप- 
स्थित होना संभव है; इस लिये इस बातका यहां विचार करना आवश्यक हे-- 

इस खूक्तमे जो “जंगिडमागि” का वणेन है वह ताबीज या धागा दोरा या जादूकी 


चीज नहीं हे । यह. वास्तविक औषधि पदार्थ है । इसके पूर्वके तृतीय सक्त में पवेत, 
और प्रथ्वीके ऊपर होने तथा समुद्रके तलेमें उत्पन्न होने वाली औषधि चनस्पतियोका 


>> 
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त ४ मंगल्या, भद्रा — ४ अरिष्यन्तः ( २) 

A स्मृतिवधेनी । ~ दक्षमाणाः। सहस्रवीयेः ” 

^ ५ विजया = ७ अरातिदूषिः (मं. ६) 

0 ६ अतिसारध्नी लू ६ विशरात्‌ ( वि-सारात्‌ ) 

A पातु ( मं. २) 

७ शोफम्नी, ज्वरप्ती == ७ विश्वभेषजः ( म.३ ) 

® 
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असंदिग्ध रीतिसे आया हे, इस औषधिवनस्पतियोकी अनुवृत्ति इस सकतमें हे । 
ये दोना सक्त साथ साथ हे ओर दोनोंका रोगनिवारण ओर आरोग्य साधन यह विषय 
ही हे | इसालिये यह आंषधीका माणि हे यह बात स्पष्ट है । 


SMS SERS ऑन न न मम नि शिभशिभशकशयकियकयि?)+ि सो 
| बन जसि र >>>>>>>>>>eceecseeeseseeseeseceeeeeeeseesE>>2 & 
$ 
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माणप्र सस्कार । 


स्वयं यह मणि वनस्पतिका है अर्थात्‌ वनस्पतिकी लकडीसे यह बनता हे तथा यह 
जिस धागेमें बांधाजाता है बह भी विशेष गुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह 
बात पूव स्थलमै बतायी हे । विशेष गुणकारी धागा आर विशेष गुणकारी मणि इनके 
मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होना संभव हे । इसके नंतर-- 
अरण्यादन्य आभतः 
कष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ ( सत्र, ५ ) 
एक अरण्यकी वनस्पातिसे बनता है ओर दूसरा कृषिसे उत्पन्न हुए वनस्पातियांके 
रसोसे भरा जाता है | ” यह पंचम मंत्रका विधान विशेष ही मनन करने योग्य है । 
इसमें “ आ--भृतः ” शब्द है, इसका धात्वर्थ , “ ( आ) चारों आर से ( भूतः ) 
पूण किया, चारों ओरसे भर दिया है, ” ऐसा होता है अर्थात्‌ माणि और धागा अनेक 
वनस्पतियोंके रसों में भिगोकर सुखानेसे वे सब रस उस धागेमें ओर माणिमें भर जाते 
हें अथवा जम जते हें ओर इन सब रसोका परिणाम शरीरपर हो जाता है । इस लिये 
जंगिडमाणिका धारण यह एक वैद्य शा्रका महत्त्वपूणे और सशास्र विषय हे और इसमें 
अन्धविश्वासकी बात नहीं है । 
आजकल जो तावीज, कवच, धागा, दोरा, जादूका पदाथ हे वह केवल विश्वास 
की चीज हे अथवा भावनासे उसकी कल्पना हे । पैसा जंगिड मणि नहीं हे । इस में 
ओषधियोंका संबन्ध विशेष रीतिसे शरीरके साथ होता है । यद्यपि शरीरके अंदर ओपधि 


नहीं सेवन की जाती तथापि शरीरके ऊपरंके स्पर्शसे लाभ पहुंचाता है । 

हमने यह बातें देखी हें, कि तमाखूके पत्त पेटपर बांध देनेस बमन होता है। [ इसी 
प्रकार हरीतकी ( हिरड ) की एक तीव्र जाती होती है, उस को हाथमें धरनेसे दस्त 
होते हें, ऐसा कहत हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देखी नहीं है । ] इसके अतिरिक्त 
हमने अनुभव की हुई बातें भी यहां निर्दिष्ट करना योग्य हे, कोल्हापुर रियासत के अंदर 
बावडा ( गगन बावडा ) नामक एक छोटी रियासत है । वहां के श्री० नरेश के पास 
वनस्पतिके जडके मणि मिलते हैं, इस मणिके धारणसे दांतर्का पीडा दूर होती हे । इस 
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| विषयमें काशी प्रांतके लोग खोज करं और जो कुछ अनुभव हो वह प्रकाशित करें । 


होते हैं, या उनकी बाधा नहीं होती हैं। प्रायः छूतसे फेलनेवाले रोग सूक्ष्म जंतुआं 


अथववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 


विषयका अनुभव हमने कई बार अपने उपर लिया हे और अपने परिचितों पर भी 
लिया हे । यह माणि किसी वनस्पतिकी जडका बनाया जाता हे,परंतु उस वनस्पातिका 
नाम अभीतक हमें पता नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रवाल, सुवर्ण, ताम्र, विविध रत्न 
आदिके घारणसे बालकोंके शरीरोंपर विशेष प्रभाव होता हे यह भी देखा है । इसलिये 
यादि रसी ओर माणि उत्तम बनस्पतियोंसे बनाकर उनको विशेष रसोसे सुसंस्कृत कर- 
के धारण किये जांय तो रोगेंका दूर हाना शास्नदृष्टिसे सुसङ्गत प्रतीत होता है । 

वचा के विषयमें हमने कई वेद्योकी संमती ली हे, उनका कहना हे, कि वचाका माणि 
उक्त प्रकार शरीरपर धारण किया जाय तो वह स्पर्शजन्य रोग ( छत से फेलनेवाले 
रोग ) की बाधा से दूर रख सकता है, अर्थात्‌ जो धारण करेगा उसको उक्त रोग 
होनेकी संभावना कम हे ! इस घातका हमने कई वार प्रयाग भी किया हे और लाभही 
प्रतीत हुआ है । 

इसी प्रकार ग्रंथिक सन्निपात रोगके दिनोंमें “ इग्नीशिया ” नामक वनस्पतिके बीज 
धारण करनेसे कुछ लाभ होनकी बात कई डाक्तर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष 
अनुभव नहीं हे । परंतु मुंबईमे हमने देखा था कि उक्त रोगके प्रादुभोवर्मे इसका 
धारण कई लोग करते थे । 

इस थोडेसे अनुभवसे हम कह सकते हैं, कि जगिड मणिका धारण भी एक शास्रीय 
महर्वका विषय हे ओर इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं हे । अब विशेष खोज 
करनेवाला का यह विषय है कि वे जंगिडमणिकी ठीक सिद्धता करने की रीतिकी खोज 
करें ओर इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये छु- 
प्राप्य करें । वेद्यशास्रोंके ग्रंथ देखनेसे बहुत कुछ पता लगना संभव है | 


खोजको दिशा । 
यहां खोज करनेकी दिशाका भी थोडासा वणेन करना अयोग्य न होगा । श्रीश 
सायणाचायेजीने अपने भाष्यमें लिखा हे, कि काशी ग्रांतमें जगिड वृक्ष दै इस वृक्षके 


वचा उग्रगंधी वनस्पति या चीज है। इसकी गंधिसे अर्थात्‌ उग्रबाससे जो इसके परमाणु | 
इवामें फेल जाते हैं, वे रोगजन्तुओंका नाश करते हें, तथा रोगके विषको भी दूर कर 
देते हें । यही कारण है कि वचा का शरीरपर धारण करनेसे छत से फेलनेवाले रोग दूर 
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द्वारा फलते हैं, वे रोगजेतु वचा की उग्रगांधिके कारण तत्काल मर जाते हैं। एस 
उग्रगंधी पदार्थ अजवायन, पूदीना, लसूण, कपूर, पेपरमींट आदि अनेक हैं। आये वेद्यक 
शास्त्रमे इन पदार्थोका परिगणन किया हे और इनको कृमिनाशक भी कहा हे। यदि खोज 
करनेवाले पूर्वोक्त रोगनाशक वनस्पति की जड या काष्ठके मणिपर सुयोग्य उग्रगधीवाले 
अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नस जंगिडमाणि अथवा तत्सदृश मणि अब 
भी प्राप्त होना संभवनीय हे । इसलिये हम सुयोग्य वेद्योको इस विषयकी खोज करनेके 
लिये सानुरोध प्रार्थना करते हैं । 
जंगिड मणिसे दीर्घ आयुष्य । 

प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही “ जंगिडमणिसे दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात ” कही हे । 
यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह बात यहां विचार करके देखनी आवश्यक 
हे । इस विचार के लिये प्रथम आयुष्य की अल्पता क्यों होती है यह देखिये । 

रोग -- आधि ओर व्याधि -- यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य क्षीण होता 
हे । जंगिडसणि रोगोत्पदक विषां ओर रोगवधेक जन्तुओको दूर करता हे अथवा नाश 
करता हे, इससे नीरोगता प्राप्त होने द्वारा जो स्वास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्य वर्धन 
करता है । 
कई लोग समझते हैं, कि आयुष्य की वृद्धि नहीं होती है। परंतु वेदमें सेकडों स्थानों- 
पर दीघे आयुष्यके उपाय कहे हैं, इसलिये वेदिक दृष्टिकोणसे आयुष्यकी द्याद्रे होनेके 
विषयमें कोई संदेह नहीं है । यदि दीघोयुष्य होता है वा नहीं, इस विषयमें हम आये 


वैद्यक की साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षी अनुकूल ही होगी; क्‍यों कि आयुष्य वधेन 


के कई रसायन प्रयोग वेद्यशासतरमें कहे हैं । इसलिये आष ग्रंथोंकी संमति आयुष्य की 
वृद्धि होती हे इस विषयमें निश्चित हे । इसलिये जो सर्वे साधारण जनताका विचार हे, 
कि आयुष्य वर्धन नहीं होता वह अशुद्ध है ओर वेसा विचार वेदिक धर्मियोंको मनम 
रखनेकी आवश्यकता नहीं है । 

जागिडमाणि ( $०००१ ) स्पशजन्य दोषको हटानेवाला होनेके कारण यदि वह 
शरीरपर धारण किया जाय, तो उससे रोग दूर होनेमें शंका ही नहीं हो सकती ओर इस 
प्रकार यदि नीरोगता की सिद्धता हुई और आयुष्य वर्धक अन्य ब्रह्मचयोदि वेदिक 


उपायका अवलबन किया ता [नशसदह आयुष्य वधन हांगा । इस ।ल्य पाठक इस 


बातका विशष मनन कर । | 
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अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड २ 


प्रथम मंत्रमे “ महते रणाय ” शब्द हैं । इसमें जो “ रण ” शब्द है उसका वास्त- 
विक अर्थ रमणीयता शोभा इत्यादि होता हे । यह अथे पूवे स्थानमें दिया ही हे । परंतु 
कडयोंके मतसे यहांके रण शब्दका अर्थे युद्ध हे । इस लिये “ महत्‌ रण ” शब्द का 
अर्थं “ बड़ा युद्ध ” हे । यह अर्थ लेनेसे प्रथम मंत्रक इस भाग का अथे निम्नलिखित 
होता है- 
महते रणाय जङ्गिड वथ बिभूम: ॥ ( स्रं १ ) 
“ बड़े युद्धके लिये हम जज्लिड मणिका धारण करते हें। ” अथोत्‌ बडे युद्धम 
हमारा विजय हो इस लिये हम जङ्किड मणिका धारण करते हैं । जङ्किड मणिके धारण 
से हमारे शरीरम ऐसा बल बढ़ेगा, कि जिससे हम उस बडे सुद्धमे विजयी बनेंगे । यह 
युद्ध कोनसा है ? यह युद्ध अपना जीवनही हे । मनुष्यका जीवन एक बडा भारी 
युद्ध है । 
शताब्दीतक चलने वाला यह युद्ध हे । सो वष इस युद्धमें व्यतीत होंगे । इस लिय 
यह साधारण युद्ध नहीं हे । शरीर क्षेत्रमै जो कार्य आत्मा द्वारा चल रहा हे, उसमें 
बिविध रोग विश्न डालते हैं ओर उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा हे । अपना आरोग्य 
स्थापित करनेसे ही इस युद्धमे हमें विजय प्राप्त होना है। जङ्किड माणिसे रोगानिवृत्तिद्वारा 
आरोग्य प्राप्त होता ह इस हेतुस यह माणि इस बडे युद्धमें भी हमें सहायक हे, एसा इस 


~ 


मंत्रम जो कहा हे वह योग्यही हें । 


बलळवर्धन । 

इस प्रथम मंत्रमें ओर दो शब्द बडे महत्त्वपूर्ण हें, । अ-रिष्यन्तः । दक्षमाणाः ” 
इन दो शब्दोंका क्रमशः अर्थ “ अहिंसित होते हुए, बालेष्ठ होनिवाले ” यह हैं। 
रागादिके हमलोके कारण अथवा अन्य दुष्ट शाज्ञुओंके आक्रमण के कारण हम ( अरिष्य- 
! ) हिंसित न हों अथात्‌ हम क्षीण दुःखी त्रस्त अथवा नष्ट न हा, यह प्रथम पद का 
अर्थ है । परंतु थोडासा विचार करने पर पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताके साथ 
आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात्‌ केवल जीवन धारण 


करनस हाँ जगत्‌ म काय चलना आर जय प्राप्त हाना अशक्य ह । विजय प्राप्त करन 


~ क लिये यह निषधात्मक गुण विशेष सहायक नहा हागा। इस काय क लिये विधः 
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ie at 


हि ४] जगिड मणि । 


बल ओर विजय । 
इस गुणका बडी आवश्यकता हे । रोग नहीं हुए, अशक्त न हुआ, नष्ट नहीं हुआ 
ताभां काये नहीं चलेगा,विजयकी इच्छा हे तो अपना बल सव दिशाओंसे बढानेका यत्न 
होना आवश्यक हें । जितना बल बढ़ेगा उतना विजय निश्चयसे प्राप्त होनेकी संभावना 
अधिक हे । पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्त्व पूर्ण संबंध देखें और बेदकी शब्द 
योजनाकी गंभीरता अनुभव करें । 
दूषण | 
इस सूक्तमें “ दूषण, दूषि ” इन शब्दोंका प्रयोग विलक्षण अथेमे हुआ हे । देखिये- 
विष्कन्ध दूषण विष्कन्धको बिगाडनेवाला 
कृत्या दूषि -- कृत्याको दोष लगानेवाला 
अराति दूषि -- अराति को दोष लगानेवाला 
पाठक सूक्ष्म दष्टिमे देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोग में यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, 
कि “ शञ्जुमें दोष उत्पन्न करना” यहां सूचित किया हे । कई कहते हैं कि शत्रुको मारो 
काटो या शङ्का नाश करो। वेदमें भी शत्रुका नाश करनेका उपदेश कइवार किया हे । 
परंतु यहां दूसरी बातका उपदेश शज्जुको दूर करनेके विषयमें "किया हें । शत्रु में दोष 
उत्पन्न करना, शक्चमेँ हीनता उत्पन्न करना, शञ्जकी कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना। 
जिस समय शज्जका शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायाँसे शच्चुके अंदर 
दोषोंको बढानेसे शञ्चका बल घटता जाता हे ओर अपना बल बढता जाता हे । यह 
जितना व्यक्तिगत रोगोंके विषयमें सत्य हे उतनाही सामाजिक ओर राष्ट्रीय शच्चुओंके 
विषयमें भी सत्य हे, शजुम दोष उत्पन्न करनेसे थोडेसे प्रयत्नसे शज्चका पराभव होता 
हे और अपने लिये विजय प्राप्त होता है। 
यह मणि शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्तिमें दोष 
उत्पन्न होता हे, इससे उन शत्रुओंकी शक्ति क्षीण होती जाती हैं और अपना बल बढता 
जाता है । 
यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमं देखेंगे ता उनको राजनीतिक 
शत्रुदमन विषयक एक बडे सिद्धांत का ज्ञान हो सकता हे । 
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2. 


५६ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 


? जार क्क अ. करट इक का oo 
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| | आत्रि ! 

वेद मंत्रॉमे “ अत्रि” शब्द विभिन्न अथोमे प्रयुक्त हुआ है | कई स्थान पर इसका 
अथे है ऋषि, कई स्थानपर राक्षस और इस सक्‍तमें यह एक रोग विशेषका नाम हे । 
इतने भिन्न अथॉमे इसका उपयोग होनेसे इसके विषयमे पाठकोंके मनसे. संदेह होना 
संभव है, इस लिये इस विषयमें थोडासा लिखना आवश्यक है । 

“ अद्‌” ( खाना ) इस धातुसे यह शब्द बनता हे इसालिये इसका अर्थ “ भक्षक ' 

हे। दूसरा “ अत्‌ ” ( भ्रमण करना ) इस धातुसे घनता दे, इस समय इसका अथे भ्र- 
मण करनेवाला होता है । पहिला अथ हमने इससे पूर्व दिया है। यहां यह अत्रि शब्द 
रोगवाचक होनेसे भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया हे, जिसमें रोगी अन्न बहुत 

खाता है परंतु कृश होता जाता हे । दूसरा आत्रे शब्द “ भ्रमण करनेवाला ” यह अर्थ 

बताता हे, यह अर्थ रोगवाचक होनेकी अवस्थाम पागल का वाचक हो सकता है। मूख 

मनुष्य जो मस्तिष्क बिगड जानेसे पागल होजाता हे, कारण के बिना भी वह भटकता 

रहता है इस लिये इसका वाचक यह शब्द होसकता है। इससे यह भी सिद्ध होगा 

कि यह जंगिडमाणि मस्तिष्क बिगड जानेके रोगमें भी हितकारी होगा। परंतु पाठक 

यहाँ सरण रखें कि यह केवल व्युत्पत्तिकी बात है, इस लिये वेद्यशा्मे इसका बहुत . 
प्रमाण नहीं होसकता, जबतक कि अनुभवसे जगिड प्रणिका यह उपयोग सिद्ध न हो । 

तथापि यह अथ जगिडमाणकी खोज करनेमें सहायक होगा इस लिये यहां दिया हे । 

वचाके गुणधर्मोमिँ स्म्रतिवर्धिनी ओर उन्मादनाशनी ये दो गुण इस अथेके साधक हैं, 

यह खोजके समय ध्यानमें धारण करने योग्य है । 


इस प्रकार यह सक्त महत्त्व पूणे अनेक बातोंका वर्णन कर रहा हे । पाठक विचार 


करत रहग ता उनका इस रातस बडा बाथ प्रप्त हा सकता ह । 
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७२ जपता । 
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१ ) स्वयंशिक्षक माला । ! 


वेद्का स्वयंशिक्षक। १ प्रथम भाग ... पल्य १॥ ) | 
१) 5 २ हृितोय भाग...” १॥) | 
(२) योगसाधनमाला ! | 
१ संध्योपासना । - मूल्य १॥ ) 
२ संभ्याका अनष्ठान । ||) | 
३ वेदक प्राण विद्या । PE) | 
४ ब्रह्मचर्यं ( सचित्र ) ! न ?” "रोध 
५ योगसाधनको तेयारी। | 
६ योगके आर ( खचश ) १२७ 
९2 * 
७ सूर्यभेदनव्यायास सचित्र 7 | 
(३) यजुर्वेद स्वाध्याय । 
१ यज्ञु. अ. ३० नरमेध । मूल्य मूल्य १) | 
२ यजु. अ. ३२ । एक्केश्वर उपासना । .” ॥) 
३ यज. अ. ३६ । शातिका उपाय । =) 
(७ ) देवतापरिचय अंथमाला । 
१ रुद्र देवता परिचय । मूल्य॥ ) 
२ ऋणग्वेद्म रुद्र देवता । ॥॥2७ । 
३. ३३ देवताओका विचार । | 9 म) 
४ देवताविचार। ............ १३) 
५ अग्निविद्या ।... ३) 
( ५) धर्म शिक्षाके ग्रंथ 
प 
१ बाळकधमशिक्षा । प्रथमभाग । म. -) 


ड्वितीयभाग। ? = 


२ बाळकधरम शिक्षा. । ) 
प्रथम पुस्तक ” = ) 


उचेदिक पाठमाला । 
( ६ ) उपनिषद्‌ ग्रंथमाला । 


१ केन उपनिषद. 
२ ईश उपनिषद्‌ 


.... मल्य १। ) | 
Mz) 


स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि० सातारा ) 


_ वेदिकषम के ग्रथ । क 


( ७ ) आगम-निबं'च-माला 


AQ 


१ वैदिकराज्यपद्धति । 
मानवी आयुष्य । 
चेदिकखभ्यता 


NN “७ 


वैदिक चिकित्साशास्त्र । 


०९ 


० चैदिक् स्वराज्य की महिमा । 
वैदिक सर्प विद्या । 


AN) 


७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । 
८ वेद्र्म चर्खा । 

९ शिवसंकदपका विजय । 

१० वैदिक धमकी विशेषता 
११ तकसे वेदका अथ । 

१२ वेद्मे रोगजन्तु शास्त्र । 

३ ब्रह्मचथका विध्न । 
१४ वेद्‌मे लोहेके कारखाने। 
१५ वेदमे कषिचिद्या । 

१६ वैदिक जळविद्या। 
१७ आत्मशक्तिका विकास । 
१८ वेदिक उपदेश माला 


( ८) ब्राह्मण- बोध-माला । 


१ शतपथ बोधामृत । 


(९ ) अन्य पुस्तक । 


१ वैदिक यज्ञसंस्था प्रथम भाग ' 


॥ ७ 2१ ११ 
८ 


द्वितीय 


३ छूत और अछत प्रथम भाग 
द्वितीय 5 
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१ छान 
Ps 


WRN नि 


‘केन? उपनिषद्‌ । 


इस पुस्तकमें निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ है 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, २ उपनिषद्‌ ज्ञान | 


का महत्त्व, ३ उपनिषद का अर्थ, ४ सांप्रदायिक झगडे, 
८.“ केन '' शाब्द का महत्त्व, ६ वेदान्त, ७ उपनिष- 
दो में ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, 


९, उपनिषद्‌ के अंग, १० शांतिमंत्रोका विचार, | 


११ तीनो शांति मंत्रों मे तत्त्व ज्ञान, १२ तीन शांति 
यौका भाव, १३ इश ओर केन उपनिषद्‌, १४“ यक्ष ” 


कोन है ९, १५ हेमवती उमा, १६ पार्वती कोन हैं ? 
~ ~ ७ हर 
१७ पर्वत, ` पार्वती, रूद्र, सप्चक्रषि ओर ` अरुंधती, | 


१८ इंद्र कौन हे? १९ उपनिषद का अर्थ और व्या 
ख्या, २० अथर्वचेदीय केन सक्तका अथे ओर व्या 


>> 


ख्या, २१ व्याष्ट, समछी ओर पर 


H/ 
> 
हर 
At 
FE 
जु 
3, 
~? 


STN ATS HT: AT. 77, A. HAT AF SH HT AT: 0०५ AD 667, 87, HT AF" 
[a 
यज्ञका 


२३ अथर्वाका सिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्या- 
दा, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, २६ आस्म- 
| वान्‌ यज्ञ, २७ अपनी राजधानीमे ब्रह्मका प्रवेश, 
२८ देवी भागवतमे देवी की कथा, २९ वेदका वागां 
सृणी सूक्त, इद्र सूक्त, वेकुठ सुक्त, अथ सूक्त, 
३० शाक्तमत, देव ओर देवताकी एकता ३१ वेदिक 
ज्ञान की श्रेष्ठता । 

इतने विषय इस पुस्तक में आगये हें, इस लिखे 
उपनिषदो का विचार करने वाळोके लिये यह पु स्तक 
अवश्य पढने योग्य हे । 

मूल्य १। ) डाकव्यय= ) हे । 
मंत्री- स्वाध्याय मंडल, आध ( जि०्खातारा ) 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम और छितीय भाग । 


प्रतिभागका मूल्य 


१) रु. डाकव्यय । ) 


प्रथम पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हे - 


प्राचीन सस्क्कत निबध । 
१ पिष्ट-पशु -मीमांसा । लेख १ 
२ 99 39 २ 
३ लघु पुरोडाश मीमांसा । 


5? 3? 


भाषाके ळेख। 
४ दशे और पौणेमाख (ले०- श्री० पं ० बुद्धदेवजी ) 
५ अद्भत कुमार-संभव ” 
'६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार 
( ळे०-श्री० पं० चंद्रमणिजी ) 


99 3) 


2 0 02 <<< 
वेदिक उपदेश माला ! 


- जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश | अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 


हे । इस पुस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो सज्जन ' मूल्य ॥ ) आठ आने । डाक व्यय- ) पक आना। 
मंत्री--स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 


७ यज्ञका महत्त्व 

८ यज्ञका क्षेत्र 

९ यज्ञका गुढ तत्त्व रट 

~ 002 
१० ओषधियों का महामख प 
११ वेदिक यज्ञ और पशुहिसा 
( ले.- श्री. प. धर्मदेवजी ) 
१२ क्या वेदों मे यज्ञा में पशुओका बलि करना 
~ he ~ 2) 

लिखा हे? (छे० श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी ) 
मंत्री --स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा) 


STAD: STA, TAF: SF: AN HTT 
चाचाचा साचा २०२ रुख शकक 


( संपादकीय ) 


2) 


जब ढ़ 


| ' 


इसमे निम्न लिखित विषय आये कु. 
घेथक्तिक विजय, पिताके गुण-घस- 


मेधाजनन; 

5 म्राताकें गुण - थम कम, पत्रकः गण- 
ही कर्म, कुटुम्बका विजय, आघाश प्रयाग, राष्ट 
| ¢ 


क्राविजय वजन्यसे आरोग्य, [मच ६ घ्राण ) वायसे 
आरोग्य, वरुण -चन्द्र -सय इनसे आरोग्य, पञ्चप।द्‌ 
पिता, पुथ्वीम जावन, मचदोर्घानेवारण, जळ को 
भिन्नता) जरम औषध, समता आर विषमता 
हल को वद्धि, दोघं आय॒ष्यका साधन, प्रजनन 
| शक्ति, धर्म प्रचार, आज्न नन है; ज्ञानी उपद शक; 
। बह्मक्षज्रिय;, इन्द्र कौन हे, धर्मोपदेश का क्षत्र, दुष्राका 
| सधार, मित भोजन करी, दुष्टजावन का पश्चात्ताप 
| र्का दूत, ब्राह्मण और क्षत्रियोके प्रयत्नका प्रमाण, 


| डाकुओको दंड, नवप्रविश्का आदर, पराको संतान 


का सधार,वर्चःप्राप्ति, वेबताओ का संवन्ध, उन्नतिका 
मलमंत्र, विजयके लिये संयम, ज्ञानसे जातिम श्रेष्ठता 
। की प्राप्ति, उन्नतिकी चार सोढियां, पापसे छुटकारा 
पानेका मार्गे, एक शासक इश्वर, ज्ञान ओर भाक्त, 
| सुख-प्रसति, देवोका गर्भम विकार, गर्भवती स्त्रो, 
| सख प्रसतिके लिये आदेश, थाई का सहायता, 
| श्वासादि रोगनिवारण, सर्य किरणों से चिकित्सा 
| अन्तर्यामी इश्वर को नमन, तप का महत्त्व, युद्धम 


` | सहायता, कुलवधू, पहिला प्रस्ताव, प्रस्तावका अनु 


र्‌ 
Employim 
STUDENTS’ 


bs SAMPLE-COPY 
APPLY १0 


तू जके ञे >>> > २ ७ I ० 


CAPITAL INDUSTRIAL BUREAU, RAM GAL LAHORE 


अथव वद प्रथम कांड | 


मादन, वरको परीक्षा, पतिक गुणधम, वध परीक्षा, 
कन्याक गुणधम, मंगनीका समय, सिरकी सजावट 


- मगनाक पञ्चात्‌ ॥धिवाह, संगठन-महायज्ञ- सकत, 


संगठन से शाककी वाद, यज्ञ प्र संगतिकरण 


परशभ्ाव का यज्ञ, पराभाव छाडनका फळ, चॉर- 
नाशन) सीसे की याली, रक्तस्माच बंद करना, 
घाव आर रक्तस्राव, विधवा के वस्त, खोभाग्य- 
वर्धन, वाणीस कुळक्षणोंको ह टाना, हाथो ओर पाबो 
का दर्द, सन्तान का कल्याण, शत्र- नांशन, आन्त 
रिक कवच, त्रा और क्षाच कवच, दास भाव का 
शा, हृदयरोग तथा कामिळा रोग की चिकित्सा, 
परिश्रारण बिधि, र्‌गोन गोऊ दुघस चिंकित्पा, 
श्वेत-कुछ-नाशन सकत, वनस्पतिक माता पिता, 
सर्यले वीयप्राप्ति, शीत-ज्वर- द रीकरण, विजयी 
। का पराक्रम, इन्द्राणी, निर्जराय, अभीवत मणि, 
राजाके गण, आदित्य. दे वोको जाग्रती, दवांक पिता 


और पत्र, देवोके स्थान, दहम चार दिक्पाल, - 


सनष्यमे चार द्वारोकी चार आशाएं, विहृति द्वारखे 


प्रवेश, अमर दिकपःल, हवनस प्‌ जन, जावन रस 


का महासागर, जगत क माता पता, स्थल- सक्ष्म 


ओर कारण, सधावद्या, दाक्षायण हिरण्य, सवण- . 


धारण,राक्षल और पिशाच,सुवर्णका सेवन, मनुष्य 
के दारीरमे देवोके अंश ओर काली कामधेनुका दृध 


बाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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छत और अछत। 
, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! अत्यन्त उपयोगी !! 

$ 9 इसमे निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ हे- १ 

१)” १ छत अछत के सामान्य कारण, ९» 
| (॥ २ छूत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई ओर र; 

\/ किस प्रकार बढी, \|/ 

\ J ~ ७ ९ I ९॥/ j 
SEE र) ३ छत अछूत के विषयमे पूर्व आचार्योका “मत, ‘ll | 
| ः ९४ ४ वेद्‌ मंत्रों का समताका मननीय उपदेश, \ | 

22 र ५ बे दम बताए इए उद्योग धंदे, १ | 

को ५; ६ वैदिक धर्मे अनुकूल शूद्रका लक्षण, \ | 
| ९ ७ गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था, ५// | 
६ ८ / ८ एक हो बंशमें चार बर्णो की उत्पत्ति, है | 
५ शी ९ शूद्रोकी अछूत किस कारण आधुनिक है, १४ 
१॥ _ १० घर्मेलूत्रकारोंकी उदार आज्ञा, ९) | 
१४ ; ११ वैदिक कालकी उदारता, - \ 
\/ १२ महाभारत और रामादण समयकी उदारता, ९१ 
0 १३ आधुनिक कालकी सकुखित अवस्था । र; 
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\ 9 त इतिहास; धमसत्र आदि के प्रामाणोसे सिद्ध किया ४ 
Wy . गया हे । यह छत अळूत का प्रश्न इस समय अति Wy 
i 0 महत्त्वका प्रश्न है और इस प्रश्नका विचार इस \ 
IEE SEN, / स्तक में पूर्णतया किया है। १/ 
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A छपकर तैयार हे। - 
4 महाभारत की समालोचना 


-. प्रथम भाग और द्वितीय भाग । 


3 5 प्रति भागका मल्य ॥ ) डाकव्य = ) वी. पी. से।॥>) 
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वेदका अभ्यास करनेवालो के लिये निरुक्त के! 

- अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता हे । इस लिये यह ४ 
संबोध भाष्य आय भाषाम निर्माण किया हे। श्री. 0 
 स्वा० श्रद्धानंदजी महाराज,-प. गंगनाथ झा, प० ४ 
४ घासीरामजी, प्रो० रामदेचजी आदि सभी विद्वानों | 


| ने इसकी प्रशाला की हे । ई 
प्राप्तिस्थान-प्रबंधकर्ता “ अलंकार '. ¢ 

७ 

गुरुकुछ कांगडी ( जि. विजनोर ) ४ 


के 
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कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगेरह के 


सचित्र व्याजास मासिक. 


. हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी आर गुजराती इन 
चार भाषाओं में 
प्रत्येक का मल्य २॥ ) 
रक्खा गया है | उत्तम लेखों और चित्रा से पूर्ण 
होने से देखनंलायक है । नमून का अंक मुफ्त नहीं 
- भेजा जातः! व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हे । 
ज्यादह हकीकत के लिये लिखो. र 
मेनेजर, De Uo राजप रा, बडोदा 
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स्यहाराज । 


केचस्यधाम आश्रममें योग शास्त्र की खोज हो 
रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चयजनक 
सिद्धियोमे हुआ हे, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इख 
चेमासिक द्वारा होगा । प्रत्यक अंकमे ८० पृष्ठ और 
१६ चित्र दिये जञांयगे। 


वार्षिक चंदा ७); विदेशक लिये १२ शि० 
श्री. प्रबंधकर्ता-यागमीमांसा कार्यालय, कुंज व न; 


पोष्ट लोणावळा, ( जि. पुणे ) 
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वेदिक उपदंश माला । _ 


जीवन शुद्ध आर पवित्र करनेके लिए बारह 
पदेशा हैं । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदे शा जो 
उजन अपनाये गे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी 
ल्य ॥) आठ आने डाकव्यय ० एक आना ) 


|| 


मंत्री स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 


[ चोचीस भागोंमें सब शंस्कृत पढाई हो गई है। ] 


बारह पुस्तकौका मूल्य म. आ- सें ३) और वी. पी. से ४ ) । 0 किर | | 
स एस्तकॉका. मूल्य म. आ. से ६) रु. और बी. गी ७) | 
प्रतिभाग का मूल्य ।- ) पांच आने और डा. व्य. - ) एक आना । र हि > 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन 'करनेकी अपूव पद्धति द म ट “डु है [ 
| इस पद्धतिकी विशेषता यह हे . | र शत ुँ हि १ प ट | 
१ प्रथम्‌ द्वितीय और तृतीय भाग। ५ एकादश भाग) = 
इन तीन भागोमे संस्कत भाषाक साथ साधारण Ry दि र... |. 
परिचय कर दिया गया हे। | | इस भागमें “ सर्वनाम ” के रूप बताये ह ४ । 
२ चतुथ भाग । .  छद्वाइश भाग। | 


` इस चतर्श भागमें संधि विचार बताया हे.। | 


३ पचम आर पढ भाग 


इस भागमे समासी का विचार 
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आने विद्या । 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं । 


१ अग्नि शब्दका भाव, २ अस्तिके पर्याय शब्द, साथ रहनेवाला अग्नि, २३ यज्ञका झंडा, २३ गहा 
३ पहिला मानच अग्नि, ४ वषभ ओर घेन, | निवासी अग्नि, २५ सात संख्याका! गृहा तत्त्व, 


५ अशिरा ऋषि, ६ वेश्वानर अग्नि, ७ त्राण ओर २६ तननपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञशाला, 


वत्रिय, ८ जनता का केन्द्र, ९ सब धन संघका हे, मंदिर ( चित्र ), २८ परमांग्नि, २९ अग्नि सुक्त का 
१० चद्धिसे पहिला अग्नि, ११ मनष्यम अग्नि, अर्थ ओर व्याख्या । 

7२ सत्यौँमे अमर अग्नि, १३ वाणीमै अग्नि, हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये चेद के विपुल 
छ घरोहित अग्नि, १५ शक्ति प्रदाता अग्नि, | प्रमाण दिय हं । इस पुस्तकक पढने से अग्नि विद्या की 
१९ हस्त-पाद-हीन गुह्य अग्नि, १७ वृद्ध नागरिक, | वेदिक कल्पना ठीक प्रकार ज्ञात हो खकती हे । 


१८ मृकमे वाचाळ, १९ अनेको का प्रेरक एक देव, | मल्य १॥ ) रु. डाकव्यय = ) हे 
२० जीचनास्नि, २९ अग्तिकी दख बहिन, २२ देवांके मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, आध ( जि, सातारा ) 
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६ महाभारत समालोचना- | न | 
ल्ये १२००पृ्ठोका ६ ) रु. मूल्य होगा। | | 
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| होते हे ओर आरोग्य भी प्राप्त होता हे । 


Hf 
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संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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so छु 

कोमेक ॥ 

बाह्मणेभ्य झपभं दत्त्वा रीयः रूणुते मनः । 

पुष्टि सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽव पश्यते ॥१९॥ 

गावः सन्तु प्रजाः भन्त्वथो अस्तु तनूबलम्‌ । 
तत्सर्वप्रदमन्यतां देवा ऋपभदादिन ॥२०॥ 

अथवंबद ९ । ४ 
“द्राह्मणोको बेळ दान देनेसे दाताका मन श्रष्ट वनता ह। वह दाता अपना (गोष्ठे) 
गोशालामें (अ-च्न्यानां) अवध्य गोबौकी पुष्टि उक्त दान से हुई हे ऐसा स्वयं देखता 


है ॥१९॥ घरमं गोवे बहुत रह, घरमे संतान बहुत रहे आर शरीरका बल बढ जाय । 
बेळका अथवा गौका दान देनेवाले दाता का यह सब देवाका कृपास प्राप्त हा ॥२०॥” 


यह गोमेध है । घरमे गोओकी संख्या बढ तथा गोओक गुण भो बढ अथात्‌ उत्तम 
गु्णोसे युक्‍त गोवे बढें । संताने भी चढ ओर शरीरका बल भी बढ ' गोपालन क ये 
फल हैं । जिस घरमै गोव पाली जाती हें वहां शरीरका बल बढता हे, संतान हृष्ण्पुष्ट 
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बाइक्स । 


[वष्‌९ 


स्वाध्याय वृत्त । 


यजुर्पद्‌ का मुदण । 

यजुर्वेद का मुद्रण समाप्त हुआ। अब उसकी 
जिल्द बन रही हे। यह ग्रंथ इसी मासमे ग्राहकोके 
पाख भेजा जायगा । जिन्होन रेशमो जिल्द के लिये 
खास कर लिखा हे उनके पास रेशमी जिब्द भेजी 
जायगी, तथा जिन्होंने विना जिल्द मांगा हे 
उनके पाल चिना जिल्द भेजा जायगा, अन्या के 
पास कपडे की जिल्द भेजी जायगो। ग्राहक रूपया 
अपनी आवश्यकता अति शीघ्र सचित करे । 


. विनाजिल्‍द यजुर्वेद १॥) |सूबके लिये डाकव्यय॥) 


पडे कोजिब्द्‌ ,, २) ?और ( वी. पी. से२॥) 
रेशमी, » २।) होगा । 


पेशगी मूल्य का लाभ जो ग्राहक लेना चाहे वे 
शीघ्र डाकव्यय समेत उक्त मूल्य म. आ. द्वारा भेज 
दे । पीछेसे मल्य बढेगा और रेशमी जिल्दका तो 
अवश्य बढेगा। इस यजवंद प॒स्तक में निम्न लिखित 
विषयों को व्यवस्था हे- 
मूल ग्रंथ । 


१ विस्तृत भूमिका ( संस्कृतमें ) पृष्ठ १-८ 

२ मूल यजुर्वेद संहिता १-१७० 
३ काण्वशाखाक पाठविशेष १७१-२०२ 

स्‌ चियां । 

४ अकारादिक्मसे ऋ षिसु ची २०३-२०७ 
५ अध्याय ऋमसे ,, 3१ २०८- २१४ 
६ अध्याय क्रमसे दे वतासूची २१५--२२७ 
७ अकारादि ऋमसे ,, ,, २२८--२३६ 
८ अध्याय क्रमसे विषयसची २३७--२३९ 


इस प्रकार यह ग्रंथ स्वाध्यायके लिये अत्यंत उप- 


_ योगी हुआ हे । नित्यपाठ करने वालों को तो यह एक 
उत्तम पुस्तक हे, इस प्रकारका अलग अलग मंत्र 
मुद्रित किया हुआ पुस्तक कहांभी दूसरा नहा हे। 
__ आशा है कि पाठक इस से लाभ उठावगे । 


A 


- वैदिक धम का विशषाक । 


मो यह क्रमांक९८वां है। इसका१००वां 
पाक होगा। यह सौपृष्ठोका अंक होगा और 


की अपेक्षा अधिक मनन करेंगे, तो वेदके 


लिखे बेद विषयपर लेख अधिक लाम प्राप्त कर सकते हें |. 


होगे । इसका मूल्य अन्योके १) रु. होंगा। वेदिक धम 
के प्राइको को तो यह चिना मूल्य मिलेगा । ग्राहक 
अपना चंदा शीघ्र भेज कर इस अंकसे लाभ उठावं । 
गामध 

गोमेध को मांग बढ रही हे । कई उत्साही ग्राहक 
इसका भाषांतर भारत वर्षकी अन्य भाषाओमे करना 
चाहते हैं, उनसे निदेदन है कि वे भाषांतर करनेसे 
पूर्वं हमं सचित कर । गोमेंध का“ आंग्रेजी अन 
वाद ” करने और प्रकाशित करनेकी आशा एक 
मद्दाशयको हमने दी हे इस लिये अब इसका आंंग्रेजी 
अनुवाद दूसरा कोई न करे। तथा स्वाध्याय मंडलक 
“ रुद्र देवता ” विषयक पुस्तकोका अनुवाद तामील 
भाषामें छपकर प्रकाशित भी हो चुका है । अनवाद 
करनेवाले इलका स्मरण रखे । आसन, सय भेदन, | 
छत अछत इन पुस्तकों के गुजराती ओर मराठीमें | 
अनुवाद प्रकाशित हुए हें । कई महाशय स्वाध्याय _ 
मंडलके प्रंथोका अनुवाद कानडी, पंजाबी औए 
बंगाली भापामें करनेके कार्यम लगे हैं! इस लिये 
अनुवाद करनेवाले महाशय यहां सूचना देनेके विना 
अनुवाद न कर । अन्यथा एक एक प॒स्तक के कई | 
अनवाद्‌ बनेंगे जिससे प्रकाशको को कठिनाइ होगी। 


अथव वद का सुबाध भाष्य । 


इस मास मे कई ग्राहकोकी चिट्टियां आगई हैं 
उनमें बे लिखते हैं कि “ अन्य कार्य छोड कर अथर्व 
वेद्‌ के सुबोध भाष्यको ही सबसे प्रथम मद्वित किया 
जावे । ” इन ग्राहकोका धन्यवाद्‌ हे । परंतु कोइ 
ऐसे कार्य हमने नहीं किये हैं जो एक क्षणम छोडे 
जा सकते हैं । और छोड़ भी दीये तो भी अथर्ववेद 
का सुबोध भाष्य इतनी शीघ्रता से लिखा नहीं जायगा, 
जितनी शीघतासे पाठक चाहते हैं। अथर्ववेद के 
स॒क्‍तोंक | विचारपूर्वक ही लेख लिखना चाहिये, 
शीघतासे होनेवाली यह बात नहीं हे । कमसे कम 
इस मासिक के संपादक से इस विषयमे अधिक 
शीघ्रता होना असंभव है । पाठक भी अधिक पढने 
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राष्रीय महासभाने इस वर्ष इस हिंदुमुसळमानोके 
मेछका प्रस्ताव नये ढंगसे किया है। नेता लोग अपने 
मनसे मानते हैं कि इस प्रस्ताव का परिणाम विशेष 
आशाजनक होगा । हम भी एकताके इच्छुक हैं इस 
लिये मनसे परमात्मा की प्राथना करते हैं कि, वह 
प्रभु हमारे नेता लोगोकी इच्छा पूर्ण करे । 

राष्ट्रीय महासभाम सदासे एक विशेषता दिखाई 
देती हे ओर वह यह हे कि, जो मुसलमान अपनी 
राष्ट्रीय महत्ता का हेत बता कर सवंत्र विशेष अधि 
कार चाहते हैं, वे अपने प्रतिनिधि विपुल संख्याम 
राष्ट्रीय महासभाम कभी नहीं भेजते, इतनाही नहीं 
परंत राशोय महासभाके ही समय अपनी अलग 
सभा भी करते हैं ताकि मललमान विशेष संख्यामे 
राष्ट्रीय महासभामें न जा सके। मुसलमान इस 
राएसभासे अलग भी रहे हैं। इस वर्ष को राष्ट्रीय 
महासभाम कुल सद्स्यांकी संख्या पंद्रह हजार से 
भी अधिक हुई थी, परंतु इसमें सो दोसौ भी मुसल- 
मानन थे।यें लोग इस प्रकार अपने आपको 
अलग कयौ रखना चाहते हैं इसका विचार हिंदु- 
_ नेताओको करना चाहिये । अपने आपको सदा के 
_ लिये अलग रखनेका यत्न करने वालोसे तथा केवल 
लाभ के समयही अपने लिये बडा भाग चाहने 
वालों के साथ सख्य करना कितन। कठिण हे, इस 
का अनभव गत पांच सात वर्षो पर्याप्त प्रमाणमे 

आग्या है ओर यदि उस अनभव से नेता लोग 
दिलिले समझते हैं कि केवल इस प्रकारके प्रस्तावले 
मश्चौता होगा तो हम समझेगे कि नेता लोग और 
प अनुभव लेना चाहते हे। कोई हजे नहो हे, नेताओं 


। हमारा आवदयक कतेब्यद है । अ. क 


की इच्छा तो बडो सात्विक हे, इसलिये उनको साथ 


मनकी शुद्धता होनेके विना मित्रता नहीं हो सकती 
तथा मनको शुद्धता होनेके विना की हुईं मित्रता 
लाभ की अपेक्षा अधिक हानिकारक ही होती हैं । 
स्टत्यकी निष्ठा बढने के विना मनकी भी शुद्धता नहीं 
हो सकती । मुसलमान नेताओका तो हमें पता 
नहीं हे, परंतु हिंदु नेता तो सच बोलने के समय 
बडे डरते हैं, सत्य के लिये समर्पित हुए नेता भी 
हिदुमुसलमानौकी समस्या के विषय में सत्य बोलने 
से पीछे हटते हैं ओर जहांतक हो सके वहांतक 
उत्तर देना टालतेही हैं । जहां इतना सत्यसे डर हो 
वहां उल असत्य व्यवहार से दिल सफाई कभी 
होनी नहीं हे ओर मानसिक शुद्धता सेप्राप्त होने- 
वाली एकता भी डरपोक नताओके प्रयत्नसे साध्य 
होना कठिन काये है । ४ 

हिदुमुललमानों की समस्या रत आठ दस वर्षोले 
बढ रही हे। गौ और बाजा पहिले भी थे, परंतु 
पहले कभी झगडे नहीं हुए ओर आजकल हो रहे 
हे। जहां झगडे पहिले कभी नहीं हुए थे वहां नये | 
ढंगसे झगडे के अड्डे बन रहे हें। महाराष्टरम ही 
देखिये बाजोका प्रश्न यहां कभी नहीं उठा था, परंत 
कऱ्हाड, तळेगांव आदि स्थानो में मुसलमानाने § 
झगडी के अड्डे नये खडे किये हैं ओर वाद्योका प्रश्न | 
इसी सालसे खडा किया गया हे। सरकार भी बाज! | गर 
बंद करवा कर स्थान स्थानम मुसलमानो की सह! 
यता कर रही हे ! प्रतिवषे इस प्रकार झगडो के. 
अड्डे नये ढंगले नये स्थानोमे बनप्ये ज्ञा रहे हें 
इसलिये हमे ऐसा प्रतीत होता हे कि इसमें कोई 
विशेष हेतु होगा । 
मुसलमानोका कांग्रेस ने” 

\ 


SS 
हना ओर नय 
[डं करना यह 
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निहंतुक बात नहीं है यदि ये लोग किसी विशेष 
हेतुसे झगडा के नये केन्द्र बना रहे हैं, तो केवल 
ऐसे प्रस्तावौसे मेल केसा होगा यह हमारे समझमें 
नहीं आता । 
बास्तविक गोवध और बाजेका कोई परस्पर 
संबंध नहीं है, परंतु मुसलमान नेता उसका अनि- 
वार्य संबंध मानने -लगे हैं !! तथा लिंध्रप्रांत अलग 
करना, खीमाप्रांत मे शासन सुधार करना आदि 
विषय भी हिदुमुललमानौ के मेलके साथ कोई 
संबंध नहीं रखते । परंतु मुसलमान नेता उसका 
घनिष्ट संबंध मानते हँ!!! जो बाते परस्पर संबंधित 
नहीं हें, उनका घनिष्ट संबंध आग्रह से बताना-और 
विना हेतु दिये बताना-- मनकी ऐसी अवस्थाका 
दर्शक हे जो संधि होनेके सर्वथा प्रतिकूल है। नता 
लोंग इसका विचार करे । 
इतना अनुभव आचुकने पर भी हिंदु नेता दिल 
से समझते हैं कि यह प्रस्ताव बडा भारी परिवर्तन 
करेगा, इसलिये नेता लोगों क प्रतिकूल हम यहां 
कुछ भी लिखना नहीं चाहते | परंत जब राष्ट्रमहा- 
सभा क भत पर्व प्रधान श्री. श्रीनिवास अयंगार 
गौवध के विषयम कहते हैं कि--“ गोवध के विषय 
मे हिंदु व्यर्थ आवाज उठा रहे हैं क्यों कि हिंट्ओं के 
श्रम प्रथाम गावध का आज्ञा हें । ' इत्यादि भाषण 
श्री. श्रोनिवास अयंगार महादयजीने किया हे ।यह 
विधान सब अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। 
इस भाषण के लिये हम व्याख्याता के वेदिकधरम 
प्रंथोंकी अज्ञानता की निदा करे या अज्ञान होते 
हुए ऐसे भयानक विधान करने के साहस की प्रशंसा 
करे यह हमार समझमे नहीं आता है! यदि 
वेदादि धमग्रथ पढे नहीं हैं तो उन ग्रंथो के विषय 
में कुछ भी न बोलना ही योग्य है। परंतु न पढते 
-और न समझते हुप ऐसे विधान ठोक देना एक 
बडा भारी साहस है, जो ऐसे बडे नेता क लिये 


बिलकुल जता नहा हे । 
मलळमान नेता प्रायः अपने श्रमग्रेथ ' कुराण ? 


से परिचित रहते हैं, परंतु दुर्भाग्य के कारण हमारे 
हिंद नेता वैले अपने त्रमंग्रथाँसे परिचित नहा होते, 


बेदकी बात तो दूर को दें, परतू अन्य य्र्थां 


वादेकधर्म । 
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वे परिचित नहीं होते । अंग्रेजीका ज्ञान रखना और 
बात है, वह ज्ञान ध्रमंग्रंथो के अज्ञान का दोष धो 
देनेमें समर्थ नहीं हे । परंतु इतना गहरा अज्ञान 


होते हुए भी इन हिंदू नेताओं को अपने अज्ञान का 


पता नहीं है । इसलिये प्रसंग आनेपर अपने धम 
के विषय मे ऐसे अज्ञानपूर्ण विधान करने सेवे 
पाछ नहा हरते । यह भद है [हद ओर मसलमान 
नेताओं में इसलिये मसलमान नेताओं के सम्मख 
[हिंदु नेता प्रायः दव जाते हैं। ओर पकता के लिये. 


सब कुछ, जा वं कह, वह मान जात हें। 


एकता के लिये सब कुळ कुर्बान करनेकी हिंद 
नेताओंकी प्रय॒त्ति हे ओर उनमे यह भी एक भाव है 
कि हिम लोग उदार कह ' इसलिये मुसलमान नेता 
जिस प्रबलतासे अपनी आातिके लिय यत्न करते 


हैं उतनी प्रबलतासे हिंदु नेता कर नहीं सकते, कयौ 


कि स्वधर्म ग्रंथाके अज्ञानके साथ प्रमाणसे अधिक 
उदारता भी उनमें हे । 
कर >. ha %२ 
हिदुमुसलमानां के झगडे उत्तर भारत में अधिक 
ओर दक्षिण भारत में न्यून हैं । उत्तर से दक्षिण की 
ओर आते आते वे कम होते जाते हैं, इसलिये इन 
झगडो में जिस प्रकार उत्तरीय नेता अपने अनुभव 


की बात कह सकने हैं उस प्रकार मद्रासके नेता 


कह ही नहीं सकते । यदि श्री. श्रीनिवास अयंगार 
पंजाब में जाकर दस वर्ष निवास करेंगे तब कछ 
उनको पता लग जायगा कि मसलमानौकी मनःप्रवत्ति 
कसी है । तथापि इस मुख्य विषयका अज्ञान रहते 
हण भा अयगार महाशय अपना मत दंग हा]! 

: वेदादि शास्त्रोमे गोवघ की आज्ञा हे इसलिये 
हिंदुओं की ओर खे मुसलमानोके गोवध के लिये 
प्रतिबंध होना नहीं चाहिये ” यह इनका कथन हैं। 
यह ऐस उत्तम विद्वान के मुखले केसा कहा गया 
यहा हमार समझम नहा आता ! !.! 

बेद में गोवध की आज्ञा नहीं हे, गोमेध में भो 
गौका वध नहीं है, इस विषयका पुस्तक थोडे ही 
समयके पूव स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित हो. 
चुका है । इस लिये यह विषय पुनः लिखनेकी बिल- 
कुछ आवश्यकता नहीं हे । स 


कया कि. ... 


अंक २ | हिंदु सुलरमानों का 
वेद गोवघका पण निषेध करता दे ओर गोमेध्रमें 
गौकी वद्धि, संगोपन, पालन, पोषण और विद्वान 
ब्राह्मणको दान इतने ही विषय हें । पाठक गोमेधके 
सकत देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि गोदान 
लेनेका अधिकारी कोन हे ओर गोदान देनेसे लाभ 
कया हे, इत्यादि बाते उसमें लिखी हँ, यह उनको 
ज्ञात होग।। इसलिये वेदके सिद्धांत के विषयमें 
अब कोई संदेह ही नहीं है । यदि श्री० श्रीनिवास 
अयंगार महोदय के पास कोई संत्र हो जिललें गोवध 
करनेकी आज्ञा प्रतीत होती हो तो वह जनता के 
सन्मुख रखे अन्यथा अपना कथन सार्वजनिक रीति 
से वापस ले । यदि वीरता हे तो आगे आ जांय। 
यह बात तो वेद के सिद्धान्तके विषय में हुई । 
ब रही बात अन्य ग्रंथोके वचनोक्की, तो उस 
विषयम इतना ही कहना हे कि केवळ किसी प्रथम 
कुछ विधान होने ले बह विधान घमसिद्धान्त नहा 
होता। प्राचीन ग्रथोर्म कई विधान हैं उनमें कई 
यहां देते हैं-- 
१ गर्भकों खानवाले लोक थे । 
मनष्य भक्षक लोग थे । 
ये विधान किसी प्राचीन ग्रथ म मिळे तो कया इन 
बचनो के वळसे आज किलीन किसी स्तोका गर्भपात 
कराके उस गर्भ को खाया, तो उसका संमान श्री. 
अयंगार महाशय करेंगे ? या निषेध करे ग? 
कई रीतियाँ आजकल बदल भी गइ हैं और 
प्राचीन समय में भिन्न रीतियां थीं देखिये ¬ 
१ पति होते हुए वह संतानोत्पत्तिम असमथ होने 
पर या पति मरनेपर, दूसरे पुरुषसे संतान 
उत्पन्न करने की रीति प्राचीन कालम थो, 
२ तथा पतिक जीते जी भी उसे छोड कर दुसरे 
के साथ विवाह करनेकी रीति थी । 
क्या ये रीतियां थीं इसलिये आज ही इनरीतियो 
का पुनः प्रस्थापित करना संभव हो सकता हे? 
क्या काई एकदम मनुष्य पेसा आज करे तो उसका 
व्यवहार समर्थनीय भी माना जा सकता हे ? ऐसी 
सेकडी रीतियां प्राचीन समयमे थीं, परंतू आज नहीं 
हे । आज भी कया ओर प्राचीन काळ में भी क्या 
कई नियम सावभोमिक ओर कई प्रांतिक होते हैं । 


सख्य और गोवध | (२१ ) 
प्रांतिक नियमौकों सावभौमिक मानना भूल हे, 
तथा एक समयक नियमा को खावंकालिक मानना 
भी बडी भारी भूल हे । देखिये-- 

आज मलाबार मे स्त्री संतानके नाम से वंश की 
संपत्तिका अधिकार चलता हे और भारत वर्षके 
अन्य भागोमे पुरुष संतान के नामसे चलता हैं। 
यह प्रांतिक भेद विचार करने योग्य हे । इसी समय 
हिमालयके कई हिस्सोमें बहुपतित्वकी प्रथा हे ओर 
कई प्रांतामें बहुपत्नीक पद्धति हैं। ये प्रांतिक भें द आज 
प्रचलित होते हुए भी क्या हम कह सकते हैं कि 
सपूणे हिदुज्ञाति बहुपतित्वको धम्य कर्तव्य मानती 
है? यदि संपूर्ण आर्य जाति इस समय कुछ मानती है 
तो एक पत्निवत और एक पतिबत ही अविरोध 
से मानती हे, अन्य व्यवहार भेद स्थानिक और 
तात्कालिक वस्तुस्थितिके दर्शक हैं। इसी प्रकार 
गोवधादिके विषयमै समझना योग्य हे अन्यथा अति- 
प्रसंग का दोष आज्ञायगा। संपूर्ण सनातनधर्मी 
अथवा वैदिक धर्मी आय अधिरोधसे गोको 
अवध्य ही मानते आये हैं। सनातन काळसेही 
गोको अवध्य मानते आये हैं। वेदादि शास्त्रोक्त 
यही परम सिद्धांत है। यदि किसी व्यक्तिने 
अपने सनके अनुसार उक्त सनातन धमेके विरुद्ध 
कुछ मत चलाया हो तो वह स्थानिक, प्रांतिक 
या उस समय का मत हो सकता है, सावेभोम ओर 
सावेकालिक नहीं । 

जिस समय धर्मग्रंथांके या इतिहास पुराणोक 
प्रंथौके वचनौका विचार करना होता है, उस समय 
उनका विचार उक्त रीतिसे उन वचनौका स्थान 
निश्चित करके करना चाहिये, अन्यथा प्रांतिक रीति 
सार्वदेशिक मानी जायगी ओर अर्थ का अनर्थ होगा। 


महाभारतम एक रन्तिदेवकी कहानी आती हे | 


उसमे लिखा हे कि उसकी पाकऊशालामे कई हजार 
०७ ~ € ~ ७. 

गोवे प्रतिदिन भोजन।थ मारी जाती थी । एक पाक- 

शालामै प्रतिदिन कई हजार गोवो का कट जाना 


स्वयं असंभव बात है, इस लिये यह कथा अपने ही 
+ ७. >>> डि 
प्रमाण से असंभव सिद्ध होती हे, तथापि दुजन की 


संतष्टिके लिये मान ले की रन्तिदेवकी पाकशालाम 


कुछ गोवे भोजन के ळिये कारो जाती थीं। क्या 
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इससे यह सिद्ध होगा कि उस समयकी संपूण आर्य 
जनता गोमांस भक्षक थी ? इतना अनमान करनेके 
पर्व देखना चाहिये कि रन्तिदेवका राज्य कितना 
बडा था ओर रन्तिदेवक! समय कौनस।था ! 
पांडवोका साम्राज्य सबसे बडा था, श्रोरामचंद्रजीका 
राज्य भी बडा था, परंत ये राज्य आजकलके छोटेसे 
प्रांतके इतने भी विस्तारम न थे । उस समय भारत- 
चेमे बडे राज्य पचाससे अधिक थे और छोटे राज 
संकडो या हजारौ थे। आजकल जेसे भारतचषमें 
सात खों राजा महाराजा ओर नबाब हैं उसी प्रकार 
प्राचीन कालमें भी थे । उस समय के सन्नाट केवल 
वार्षिक कर लनेके अधिकारी ही होते थे, शेष सब 
राजालोक अपने राज्यमे पूर्ण स्वतंत्र थे । ऐसी 
अवस्थाम किसी एक स्वतंत्र राज्ञाके घर की पाक- 
शालामे कुछ भी हुआ तोक्या बह संपूण आयजाती 
का घम हो सकता हे! वह उस राजा का वेयक्तिक 
आचार होगा । वैयक्तिक आचार भला भी हो 
सकता हे और बुरा भी हो सकता हे । महाभारत 
इतिहास का ग्रंथ होनस उसमे उक्त कथा लिखी 
है, जो लेखक के समय प्रचलित थी । सब इतिहा- 
सिक कथाएं अथवा इतिहाससे भिन्न कटिपत कहा- 
निर्या धर्मचचन का प्रामाण्य नहीं रखतीं । इतिहास 
केवल इतिहास ही हें। “ वैसा आचार उस व्यक्ति 
का थां” इतनाही उससे अधिकसे अधिक सिद्ध 
होगा । इसी प्रकार अन्यान्य वचनौ क विषयमें 
जानना चाहिये । वह सार्वभौमिक और सार्व 
कालिक सनातन धर्म नहीं हे । 
सनातन वेदिक आर्यधर्म का सावभोम सिद्धांत 
गोवध के लिये खबंथा प्रतिकूल हे। वेदसे जब 
गोवधकी आज्ञा साक्षात्‌ मिल जायगी, तभी वह 
सिद्ध हो सकता हे अन्यथा नहीं । इसीलिये वेदका 
घर्म सार्वभौमिक और अन्य ग्रंथवचन पकदेशी 
माने जाते हेओर वेदके विरुद्ध अन्य वचन कोई भी 
प्रमाण नहीं मानता । 
म० श्रीनिवास अयंगार महोदय इस धर्मनिणेय 
की प्राचीन रीतिका विचार कर ओर अपन वक्तृत्व 
की असत्यता जानें। भारतीय धमंग्रंथोका इतना 


ड 
_ विस्तार हे कि यदि किसी संस्कृत प्रंथके किसी एक 
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वदिक धम | 


[ चष ९ 


वचन को पूर्ण प्रमाण माना जाथ तो उससे महा 
अनर्थं हो सकता है, इसलिये सार्वभोमिक धमे- 
वचन और एकदेशो वचन का निश्चय करने के लिये 
मीमांसा शास्त्र निर्माण हुए हैं और उन्होंने धर्म - 
निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत निश्चित किये हैं। उन 
के अनुसार ही धर्म वचनो का निर्णय हो सकता 


~ क. ~ ७० > nw 
है | अन्यथा अनचस्था होने मे दरा नहा छग॑गा। 


दूसरी बात भी यहां विचारमें लीजिये । यद्यपि 
हमारा पक्ष नहीं है तथापि क्षणभर के लिये प्रति- 
पक्षीकी संतुष्टि के कारण मान ले कि “प्राचीन काल 
में कई लोग गोवध किया करते थे। परंत पश्चात 
उन्होंने विचार करके वह प्रथा छोड दी और गोवध 
न करना अपना श्रम मान लिया, '' जेसा कि म० 


अयंगार मान रहे हैं, तो उल अवस्थामै प्राचीन काल 


की प्रथा के बलसे उन लोगोको इस समय का मत 
बदलवानेक लिये बाधित करना कया कभी योग्य 
हो सकता है? प्राचीन कालकी जो कोई प्रथा हो, 
आज हम गोवध अधम मानते हैं, इसलिये आज 
के लोगोका विचार आजके उनके मतसे ही करना 
चाहिये । 

सनातन धर्मका इतिहास कमसे कम बीसियोँ 
हजार वषौका इतिहांस हे। इतने बडे कालमे कई 
प्रथाएं वैसी रहीं हैं और कई बदलभी गई हें । इस 
लिये फलानो प्रथा प्राचीन समयमे थी इतना कहने 
मात्र से उसकी आजके दिन धार्मिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती, वह आजभी मानी जाती हगी तो ही वह 
आज धम हो सकती हे । इस लिये यदि किसी 
ग्रंथके किसी वचनसे प्रांतिक, सामयिक य! वैयक्तिक 
कल्पनानुसार किसीने किसी समय गोवध किया 
भी होगा, तो वह वात, आजकी भारतीय आय 
जनताके अविरोघसे स्वीकृत किये श्रमेकल्पना के 
विरुद्ध उपयोगी नहीं हो सकती । 

इस विषयमे दूसरा उदाहरण लीजिये । वेदभे 
मूर्तिपूजा का विधान स्पष्ट रूपसे नहीं हे, इस लिये सब 
मानते हें कि वेदिक समयमे मूर्तिपजा नहीं थी और 
मूर्तिपूजाकी प्रथा पीछेसे हिदुओंमें प्रचरित हो गई 
हैं इस इतिहासिक बात को प्रमाण लेकर यदि म० 


अयंगार महोदय दिंदुओ को कहे कि-“प हिंदुओ! | 


अक २ ] 


तुम्हारे वेद्म मूर्तिपूजा! नहीं हे, इसलिये मुसलमान 
गुण्ड यदि तुम्हारे मंदिरोका तोडते हे ओर मूर्तियो 
का भंग करते हैं ता वह अच्छा हो हे!! '' तो ऐसे 
कहने क। जो मूल्य होगा वही गोवश्वविषयक उनके 
वक्‍तुत्वका है । 
मूर्तिपूजा अच्छी हो या बुरी हो, प्राचीन हो या 
अर्वाचीन हो, इस समयके हिंदु कर रहे हें और 
मानते हैं कि वह अपना धर्म हैं। ऐसी अवस्थामे 
उनके मंदिरों ओर मूर्तियोंको तोडनेका अधिकार 
मुसलमानों को है या नहीं. नागरिकत्वके अधिकार 
से क्या व्यवस्था होनी चाहिये, क्या नागरिक ऐसे 
गुण्डपनसे एक दूसरेके सिर तोड सकते हैं, यही 
विचारणीय प्रश्न है । यहां प्राचीन प्रथाके बल से 
जैसा चाहे वेसा दबाब डालना सर्वथा अयोग्य है 
ओर जो वैसा करेगा वह निःसंदेह अपने आंपको 
निद्नीय बनायेगा । 
गोवध के विषयम भी यही बात हे । मुखलमांनो 
के धर्म ग्रंथ कुराणल गोका बलिदान अनिवार्य नहीं 
है, कुराण में ही लिखा हे कि गोका वध न-करना 
चाहिये । ईद्‌ के दिन अन्यान्य पशुओके बलि दे नेका 
रिचाज अन्यान्य मृसलमानी देशो में हैं, हिदुस्थान 
में बहुतले मुसलमान कृषि करने वाले हैं, वे गाय 
देल का उपयोग अच्छी प्रकार अनुभव करते हैं ओर 
गोरक्षा अपना कर्म समझते हैं, ऐखी अवस्थामे कई 
मुसलमान नेताओं का गोवधपर अटक जाना केवळ 
दुराग्रहकी बात हे । मुसलमान बाद्शाहाऔने तथा 
अफगाणिस्थान के अमीर खाहेबने भो अपने राजों 
गोवध बद्‌ किया था ओर किया हे । फिर द्‌ रा- 
प्रह के स्िचाय दूसरी कोनखी बात हे जो मुसलमान 
नेताओऑको इस बातपर हठ करनेके लिये प्रवत्त 
करती है । यदि उनके धमंग्रंथ में गोवध अनिवार्य 
होता तो हिंदु ठोग उनको मना न करते । क्यो कि 
हिदुभी धमे के प्रेमी हे । परंतु उनके धमंग्रंथमें अनि 
बाय गोवध नहीं हे, इस लिये हम कह सकते हें कि 
हट मुसलमानोका हे हिंदु का नही । 


छा कक 
हिंदु झुसक्तमानो का ससथ भोर गोध । 


२३. 


पेसी वस्तुस्थितिमै म. अयंगार महोदय का पक्ष 
सर्वथा असमंजस सिद्ध हो रहा है । वास्तविक उस 
को प्राचीनतम धर्मपुस्तकका आथार नहीं है, प्राचीन 
पद्धति होनेपर भी आज वह बाध्य नहीं होता, 
इसके अतिरिक्त जिनको खश करनके लिये 
वक्तृत्व करना हे उनके धर्म पस्तकमे भी वह बात 
अनि वाय नहीं हे । 


मस्जिदके सामने बाजा बजाने का प्रश्न स्वतंत्र हे 
उस्का गोवध के साथ कोई संबंध नहीं है। मार्ग 
सबकेलिये समान हे वह फिर मस्जिदके सामने हो 
या किसी अन्य मकान के। उस मार्ग परसे मोटार 
सींग बजाती हुई जाती हैं, वहां अन्य प्रकारके आवा- 
ज केलिये भी मनाई नहीं हे । जो मनाई हे वह हिंदु- 
ओके मंगल वाद्यांके लिये ! मस्जि मे प्रार्थना होती 
हो या न होती हो सामने कभी वाद्य नहीं बजने चा- 
हिये !! पुराने या नये मस्जिद हो उनके सामने हिंदु 
का बाजा बंद रहना चाहिये !!! जो बात बादशाहाओं ' 
के जमानेम भी नहीं हुई ओर जो बात किसी 
अन्य मुसलमानांके देशमे नहीं हे और जो बात 
किसी भी यूरपके सभ्य देश में एक क्षणमात्र भी 
मानी नहीं जा सकती, वह बात मुसलमान नेता 
हिद्‌औ पर दबावस डालना चाहते हें, यह किस 
प्रकारको मनोभावनाका द्योतक हे इसका विचार हिंदु 
नेता कर । 


लंदन और पारीस में मुसलमानों की मस्जिद बनी 
हें । कृपा करके यहां के मुसलमान वहां जांय और 
उक्त मस्जिदोके सामने वाले मागेपर का ध्वनि इस 
प्रकार के गुण्डपनसे बंद करनेका यत्न करके देखे, 
तो पता ळग जायगा कि, सभ्य नगरौ में इस गण्ड 
पनका जवाब केसा मिल सकता हे!!! जो सभ्य 
दे शोमे उनको प्राप्त हो सकता हे, उतनाही उनको यह 
हिदुऔसे प्राप्त हो सकता हे । हिटर नेताभी उतना ही 
मानेंगे तो शीघ्र और चिरस्थायी सख्य हो सकता हे। 

यथा एकके पीछे दूसरा अनुभवही लेना हो तो 
नेता लोग अनभव लेते रहें, वे स्वतंत्र हैं । 
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° र हर a दे 


॥ 


फेर 


वैदिकथम १ 


योगमार्गसे अरुचि या भय के कारण। 


३ योगपागपर जाकर क्या सुखों से वेचित होना पहता हे? 


(ले०- श्री. पं. अभयदे व शर्माजी विद्यालंकार) 


योगमागमें प्रवृत्ति रोकने वाला तीसरा कारण है 
इस मार्ग मे ' अपने परिचित सुखका अभाव ' देखना! 
पातंजल दर्शन पढने से मन पर कई वार ऐसी ही 
छाप पडती हे कि योगाभ्यासी पुरुष उदास, मुरझाये 
चेहरे वाला दुःखी सा होता होगा। विशेषतः जब कि 
हम योगसत्रोमें यह लिखा देखते हैं “ विवेकी परुष 
के लिये सब कुळ दुःख ही दुःख हो जात! है ' (यो. 
२-१५) | कमले कम लेखक ने जब योगदशेन पढा था 
तो उसे जहां एक ओर उसमें वर्णित विभूतियां आदि 
को देखकर आकषेण और रुचि होती थी, वहां 
दूसरी तरफ यह दुःखचर्चा देखकर बहुत हटाव और 
अरुचि होती थी । इसलिये उसने एकदिन अपने 
दशेनोपाध्याय जी से अकेळेमें जिशाखुभावसे पूछा 
भी था कि ' स्वरूपस्थिति या केवब्य में क्या हालत 
होती होगी ? यह तो कुछ मालूम नहीं होता कि वहां 
कोई सुख व आनन्द की प्राप्ति होती होगी... ... 9 
यह शंका और अरुचि कुछ न कुछ आगे भी रही, 
पर उसके वाद्से नये विचारों को उत्पन्न करते हुए 
और नये अनुभव लाते हुवे बारह वर्ष बीत गये हैं और 
अब लेखकको ऐसा कोई भय या आशंका नहीं 
रही है । अतः आशा है इस विषयके विचार प्रस्तुत 
करना अन्य लोगों के लिये भी कुछ सहायक हो 
सकेगा | लेखकने पक वार ईसाइओं द्वारा योगदर्शन 
की निन्दामें लिखी हुई पक पुस्तिका देखी थी 
जिस में अन्य बातो के साथ योगदर्शन में मिलने 
वाली ' संसार के दुःखमयता ! की बात की भी 
हंसी उडायी गयी थी, आशा है उसका भी समाधान 
(यदि किन्ही को समाधान की आवश्यकता 
होगी ) निम्नविवेचन से हो सकेगा। 

पहिले तो इमै स्पष्ट तौर पर यह देख लेना 
चाहिये कि योगलूत्रौ में ही सुख अभीष्ट वस्तु के 
तौर पर कहा गया हे और दुःख को योग का 
F घातक कदा है | योगलूत्रो में अभ्यासी को यह 
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कहीं नहीं कहा गया हे कि चह दुःखी रहे, उलटे 
यह कहा है ' दुःख दौमेनस्याङ गमे जयत्वच्वास- 
प्रस्वाखाः विक्षेपसहभुवः ' ( यो. स्‌. १-३१ ) जिस 
का यह अर्थे है कि इससे पहिले सूत्रमें जो चित्त 
विक्षेपक व्याधि आदि ९ विध्न गिनाये हें उनके 
साथी ये दुःख दौर्मनस्य आदि हैं । अतः दुःख और 
दौर्मनस्य भी योग में बाधक हैं यह मतलब निकला । 
वैसे भी यह स्पष्ट है कि जो दुःखग्रस्त होगा, दूमना, 
आप्रलन्न, उदास, चिडचिडा होगा उसका चित्त, 
कैसे एकाग्र होगा, वह योग क्या करेगा । प्रसन्न- 
चित्त, सुमना शान्त होकर ही योगखाधन का अभ्यास 
कार्य किया जा सकता है ! अतपब योगसूत्र 
में ही अन्तःशौच के फल क्रमशः गिंनाते हुवे 
जो “ सत्वशुद्धिलोमनस्येकास्य्ये न्द्रियजात्मद्शन- 
योम्यस्वानि च ' लिखा हे इनमें सत्वशुद्धि के बाद 
सौमनस्य को (जो कि दोौरमनस्य से उलटा है ) 
को बताया है जिल के विना अगला फल ' पेकाम्प्य' 
नहीं मिलता । व्यास जी ने भी यही बात 
अन्यत्र कही हे, क्यो कि उपरिवणित ( १-३२) 
सूत्र की टीका में दुःखदौमेनस्यादि के विषय 
में उन्होंने लिखा हे ' व्थुस्थितचित्तस्यैते भवन्ति, 
समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति ?। फलितार्थ यह 
हुवा कि ढुःखदौमेनस्य से व्य त्थितता होती है, 
समाहितता नहीं (समाहितता के साधन सुखसोम- 
नस्य हुवे ) । पर इन मानसिक दुःखो से भी पहिले 
योगाभ्यासी को शारीरिक दुःख हटने चाहिये । 
अत पव ' व्याधि ' को ( १-३० ) “सबसे पहिला 
अन्तराय बताया हे । जो आसन लगाकर 
योगाभ्यास के लिये बैठना होता है उल्ले भी स्थिर 
और सुख कहा हे (२-४६) यदि आस॑न से शारी- 
रिक पीडा होती रहे तो उस आखनसे योग नहीं 


ha 


किया जा सकता । और यदि योगशास्त्रानु सार सुख 
° 


अभीष्ट पदार्थ न द्दोता तो संतोष नियम के पाछन 


I 


डे 
छर, ~ > 
गरा सागल अराच या भय के कारण | 


अंक २ ] 


कां फल ' अनत्तम-सुखलाभ ' (२--४२ ) किस 
लिये वर्णित किया जाता । एवं पातंजल सूत्रों से भी 
यह स्पष्ट हे कि दुःख योगसाधनमे विधातक हे ओर 
सुख अभीष्ट हे। इस लिथे यह कल्पना ठीक नहीं 
कि योगाभ्यासी प्रसन्न, सुदितमस्थ ओर आनन्दवषक 
होने की जगह उदास, रुढितिमुख ओर दुःखमत्ति 
होता है या होता होगा । 

तो फिर ' सवमेव इःख विवेकिनः 
(२-१५) का क्या आशय है? 
मननीय विषय हे । यह तो स्पष्ट हे कि इस स्र में 
प्रयुक्त “ दुःख ” शाब्द तथा “ दुःखदो मेनस्य 
इस ( १-३१ ) सूत्र में प्रयुक्त ' दुःख ? शब्द खमा- 
नाथक नहीं हे । क्योकि धेखा मानने पर विरोध 
आता हे। यह सभव नहाँ कि पतंजलि मुनि एक 
जगह दुःख को योग का विघातक ( विक्षेपक ) कह 
और दुसरी जगह योगी के लिये ' सब के प्रति 
दुःखी रहने ' की अवस्था को उचित बतलावे । 
यदि दुःख विश्लेपक भी हो ( जैसा कि हैं ) ओर 
योगी को दुःखी रहना भी ठीक हो तो उपयुक्त 
व्यासजी के वचन ( व्युत्त्यितचित्तस्थेते भवन्ति) के 
अनुसार ऐसा योगाभ्यासी सदा व्युस्थित ही रहेगा, 
समाहित कभी नहीं हो सकेगा ( समाधि कभी न 
पा सकेगा ) | अतः यहां दुःख शाब्द का अभिप्राय 
कुछ और हे। असलमे यहां ' दुःख ' शब्द का अर्थ 
हे ' सुख का अभाव'जो किरागके अभाव से 
(यो. २-७) से जनित हे । 'सुख के अभाव' के लिये 
दुःख शाब्द्‌ प्रयुक्त किया जा सकता है। जहां इस सूत्रके 
ढुःख' का अर्थ प्रचलित दुःख लेनेखे योगशास्त्र में' 
विरोध आता हे, वहां इसका अर्थ ' सुख का अभाव 
ऐसा लेनेसे शास्त्रका अथे अति सुसंगत होता है, 
क्योंकि सुखाभाव अर्थात रागाभाच (वेराग्य) तो योग 
में बडा भारी अवइयंभाबी साधन हे । तब इस सूत्र 
का अथं होता हे कि विवेकी के लिये सब वस्तुओ 
में रागमूलक सुख का अभाव होता है । दूसरी तरह 
से भी हम देख सकते कि हैं यहां ' दुःख ' शब्द 
प्रचलित दुःख अथ मे नहीं प्रयक्त हुवा हे । हम जिस 
चीज से दुःख पाते हें उसके प्रति हमारे अन्दर द्वेष 


की वासना पेदा होती है। ' दुःखानुशयी द्वेषः ' 
२ 


बाले सूत्र 
यह अवदय 


( यो. २-८ ) । अतः यदि विवेकी को संसार की 
सब वस्तुये दुःख देती हें ( हमारे प्रचलित अर्थ में 
दुःख देती है ) तो वह संसार की सब वस्तुओं से 
द्रेण भी करता है। किन्तु यह मानने से भी योग- 
शास्त्र से विरोध आता है, क्योकि देष योगशास्त्र मे 
राग के साथ साथ पंच क्लेशो में गिना है (यो. २-३) 
जो कि योगी के लिये अत्यन्त त्याज्य है | योगी 
डेथ किली वस्तु से नहीं कर सकता, जैसे वह राग 
किसी वस्तुखे नहीं करता । अतः इस सूत्र का अर्थ 
यह नहीं हो सकता कि विवेकी संसार की लब 
वस्त॒ओ से द्वेष करता हें, इसका अथे यही है कि 
वह संसार की सब वस्तुओं में रागाभाव (वेरास्य ) 
रखता हे । इस तरह भी स्पष्ट हे कि यहां दुःख शब्द 
का अर्थ ` दुःख ! के स्थान पर सुखका अभाव ' 
यही न्याय्य है । 

पर जब क्रि सलाभाव ' ओर ' दःख' इल तरह 
एक चीज नहीं हे तो खुखाभाव की जगह दुःख शब्द 
का प्रयोग करना कया भ्रमजनक नहा है? क्या पतजाल 
मनि यहां पर खुखाभाव शाब्द ही नहीं प्रयुक्त कर सकते 
थे ? | इसका उत्तर यह हे कि असलम यहा दुःख' 
शाब्द का प्रयोग ही ठीक है, यद्यपि यह दुःख शाब्द 
प्रचलित दुःख शब्द्‌ से बहुत भिन्नार्थक है। इस बातके 
स्पष्टीकरणके लिये हमें जरा सुखदुःखविषयक 
तस्वज्ञान की गहराई में उतरना पडेगा। वैसे तो 
सख दुःख छे विवेचन म॑ पडना सब संसार के ही 
रहस्य की घोर उलछन मे पडना हे, पर हम यहाँ 
संक्षेप से अपनी कामलायक गहराई म थोडासा 
जाँयगे, अधिक नहीं । 

ज्ञोपण यागा है अर्थात्‌ पण सिद्धि हं उनकी बात 
जदा है। उनकी जों दृष्टि संसार के प्रति होती हे 
वह न सुख की ह, नही दुःख की । वहां सुख दःख 
की परी और अन्तिम समता हो जाती हे। अत एव 
यह सच हे जब उनकी दृष्टि संसार के प्रतिसर की 
तरह दुःख रे भी रहित होती हे तो उस अवस्था 

दुःख ' नहीं कहा जा सकता, बल्कि बह 

दुःख सुख से विलक्षण अवस्था-विलक्षण आनन्द 
की, परमानन्द की ही अवस्था होती है ( जैसा कि 
आगे कहा जायगा ) । उस अवस्था को प्राप्त सिद्ध 
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संसार का संसारत्व ही नष्ट हो जाता हे, की 
° 

सार संदुःखता व क्या देखगे। उनके लिये 

“विचेकी' शब्द का प्रयोग भी नहा किया जा सकता, 


सर >> 
क्या 


कि विधेक तो वहां किया जाता है जहां कि 
हवेत, सापेक्षता या विषमता हो। जिसने 
भ 
स्तर 


0 | 


[नन्द सै ) पूरी और अन्तिम समता पा ली 
के जरा भी साणेक्षता नहीं रहती । परन्तु 
[ पुरुष के लिये [ जिसने कि अभी केवल्य 
परमानन्द ) प्राप्त करना हे ] इतनी सापेक्षता 
रहती हे कि वह केवल्य सुख की अपेक्षा से संसार 
में दुःख देखता हे, यद्यपि संसार के सब दुःख- 
सुखो में तो वह भी पूर्ण सम होचुका होता हे। स्वयं 
संसार मे उसके लिये न कुछ सुख हैं ओर न दुःख 
ओर इसी 'संसारसंबन्थी सब लुखदुःखो में समता? 
प्रात करने के कारणही वह कैवल्य जेसी अत्युच्च 
वस्तुके देखने के योग्य होता है। पर उसे देख कर 
जव वह कै 


दर हा ट्र ८ 


A me, 
| 
| 7 


इस केवल्य के सुख की अपेक्षा में 
संसार को रखता है तो उसे यह दुःख प्रतीत होता 
है | क्योंकि वास्तव में सब सुखदुःख सापे क्षिक 
ही हैं। यह ठीक है कि यह दुःख सामान्य दुःख 
से बहत भिन्न हे । जेखा कि अभी कहा जायगा कि 
ज्यों ज्यों मनुष्य उच्च होता हे त्यो त्यो उसका दुःख 
र सख लक्ष्म और शान्त होता जाता हे, परन्त 
जब तक अन्तिम परम सुख (निरपेक्ष परम आनन्द) 
नहीं मिल जाता और उसमे समता नहीं होजाती 
तब तक सूक्ष्मातिसूक्ष्म सापेक्षिक सुख ठुःख रहते 
ही हैं । इस प्रकार का, केवब्यसुखापक्षाक्रत 
दुःख विवेकी को भी होता हं । उसका यह शान्त 
दुःख (जो कि किसी तरह कम नहीं कहा जा 
सकता ) शान्तता के कारण या विवेकी की उच्चता 
के कारण उसमे द्वेष वासना नहीं पैदा करता, 
दौर्मनस्य ( चित्तक्षोभ ) कोभी नहीं पैदा करता, 
( 'इच्छाविघाताच्चेतसः क्षोम:'व्यास जीने दौर्मनस्य 
का यही अथे किया हे । ) अर्थात्‌ योगविद्यातक न- 
हीं होता बल्कि कवल वेराग्य को दृढ करने वाला 
होता हे अतः उसे दुःख नहीं बोलना चाहिये, तो 
0” | जब इस अवस्था को सुखदुःख इन सापेक्षिक 
शब्दों में से ही कहना हो तो यह ' दुःख ' शब्दसे 


6 | 
से [ वर्ष १; 
अर्व 


ही कहलायगा। तात्पर्य यह कि यद्यपि यह प्रचलि/ 
अर्थों में दुःख नहीं हे ( उन अथो में तो विधे 
दुःख सुख मे सम हो चुका होता है ) तथा 
वह उच्चावस्था का एक प्रकार का शान्त दुःख 
हे और यद्यपि उलकी संसार के प्रति दृष्टि ' सुख 
भाव ' को ( जिसमें दुःखाभाव भो शामिल है). 
शान्त वेराग्य की-सप्रता की होती हे तथापि केवर 

की अपेक्षा सेयह 'दुःख'की ही हे। यहांफ 

निम्नलिखित आख्यान स्मरण आता हे जो 0 
व्यासजी ने ३-१८ सूत्र के भाष्य में लिखा है। ६ 


$ 

५ अगवान जैगीषव्य को संस्कार साक्षास्कारका 
करने से पिछले दल महाखरो में अपने जन्मो ३ हैः 
परिणामक्रम देखते हुवे विवेकज ज्ञान पैदा इब उड 
था। एक बार उनसे भगवान आवट्य तनधा से 
( जो कि निर्माणकाथ की सिद्धि रखते थे) ने निम एव 
प्रकार संवाद किया । स्प 


© कक ® ०७ पाः 
आवद्य-आफ्ने जो दस महाखर्गो में भव्यता 
के कारण अपने अनभिभूत बद्धिसह जी 
के प्रभाव से नरक, तियंक और ग हर 
के दुःख देखते हुवे देव मनुष्यां । है 
बार बार जन्म लिये हे तो वहां सर दा 
छि दुःख म से अधिक कया पाया ? | वा 
जेंगीषव्य- दस महासगों में भव्य होने के कारण 
अनभिभूत बुद्धिसत्व वाला रह क! है 
नरक, तियंक, गर्भ दुःखी को देख हि 
हुवे मेने बार बार देवमनुष्यो ॥ कर 
उत्पन्न होकर जो कुछ अनुभव कि क्ष 
चह सब मुझे दुःख हा दोखताह। भी 
आवद्य--आप आयुष्मान्‌ का जो प्रधानवशि 


( देखो सत्र ३-४९) (बह पेदव! + 
जिससे कि प्रधान को घश क! ने 
करके जेसे चाहे वैली न दु 
दूसरे को दे सकता और अपरे ३ 
भी जितने चाहे शरीर बना साज पा 
हे) तथा “अंनत्तम ' संतोष सु 
था क्‍या उसे भी दुःख मे.ही गिगे 
लिया ? 


उः 
प्र 
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घलि ज्षेगीषव्य ८ विषय सुख की अपेक्षा ले हो संतोष 
विवेक सख को अनुत्तम कहा है, पर कृवल्य 
था लख की अपेक्षा से तो वह दुःख ही 
भह है। यह ( संतोष ) बुद्धिसत्व का 
सुखा ` शर्म है जो कि त्रिगुण हे, आर सब 
दे). त्रिगण तो हेय पक्ष में 


केवह तात्पर्य यह हे कि जब तक कि अन्त में केवल्य 
हां प न्भ मे-अन्तिम शान्त खुश में-भी समता नहीं हो 
नो है जाती तब तक भी सूक्ष्म सापाक्षक सुख दुःख रहते 
है, सर्वथा दुःखाभाव नहा होता । मनुष्य को उन्नति 
त्काटका मार्ग कुछ ऐसा खा हे कि वह ज्या ज्यों आगे बढता 
मो हे हेतयो त्यो अशान्त सुखो दुःखोको सम करके अगले 
इव उच्चतर शान्त सुख को पाता ह जसका कि अपेक्षा 
जनधा से अब तक का सब कुछ (सम हुवे सब दुःख सख) 
निम्न एक शान्त दुःख में परिणत होजाते हे । ( यह भी 
स्पष्ट हे कि यह अगळा शान्त सुख आर दु*ख 
पहिले से विस्तृत ओर श्वुव भी होते है ) फिर इस 
व्यता शान्त दुःख ओर शान्त सुख में भी समता पाकर 
रसत ओर अगले अधिक सूक्ष्म शान्ततर ( जो कि वि- 
र ग सतत और घवतर भी होता है) सुख को प्राप्त होता 
यो । हे जिसकी कि ऊपेक्षासे अब तक का सब कुछ एक 
सुस अतिश्रेष्ठ शान्ततर दुःख में हो जाता हे । अत एव 
वास्तवमै केवल्य को देखनेवाले विवेकी के लिये 
सब संसार एक प्रकार का ( उच्च) दुःख हो जाता 
है, जेसा कि पतंजलि मनि ने कहा हे; यद्यांप हमार 
कं लिये वह केबल ' सुखाभाव ' ही कहा जासकता हे 
ग १ क्योंकि हमें उस विलक्षण दःख का (जो कि एक 
किय शान्त किन्तु बडा और गहरा दुःख होता है ) कुछ 
है| भी अनुभव नहीं होगा । 
शिर्ल॑ असल मे ऊपर चढते हुवे हमारे सुख दुःखो का 
[वग मतलब ही बिलकुल बदलता जाता हे,इतना बदलता 
[ क! जाता है कि नीचे का पुरुष उच्च पुरुष के सुख 
पत दु'खो की कल्पना तक नहीं कर सकता, यद्यपि सुख 
अफ ड'ख के सामान्य लक्षणो (अनकूल वेदनीयत्व ओर 
र प्रतिकूल देदनीयत्व ) के अनुसार वे कहाते सुख 
त्‌. या दुःख ही हें । अतः यह भी स्पष्ट हे कि मनुष्य की 
गित अच्चता की पहिचान यह नहीं हे कि उलमे सर्व 
| के सुख दुःखानुभव का अभाव होगया या 


~ ९ - 
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नहा ( क्योकि सूक्ष्म सापाक्षक लख दःख तो अन्त 
तक चने रहते हे ), पर यह हे कि उसके दुःख सुख 
किस प्रकार के हैं। मनुष्य ज्या ज्यों उच्च भमिका 
ओमें पहुंचता हे उसका सुख दुःख नये नये प्रकार 
का होता जाता है। उसकी इस उच्चता के साथ क्यों 
कि डसके सुख दुःखो का आपेक्षिक भेद करने 
बाला अपेक्षा बिन्दुमी ऊंचा होता जाता है इस लिये 
अपेक्षा बिन्दु की उच्चता से उसका अगला अगला 
सुख अधिक अधिक विस्तृत, अधिक अधिक शान्त 
और फलतः अधिक अधिक भ्रुव होता जाता हे। 
अत एव अन्तिम परम आनन्द(जि लकी प्राप्ति परभ 
लक्ष्य हे ) परम शान्त हे, इतना विस्तृत हें कि सब 
व्यापक ( ' भूमा वे सुख नाइपे खुखमस्तीति ' ) 
हें ओर बिलकुल धुव, हें अर्थात्‌ अक्षय व शाश्वत 
हें । 

एक नव जात शिशुमाता के अपने से जरा दूर 
होते दी बुरी तरह रोने लगता हे और जरासी बात 
से खिलखिला उठता-है। आगे, आठ दस वर्ष का 
बाळक इतनी छोटी छोटी बातों पर दुःखी खु खी 
नहीं होता उसका अपेक्षा-बिन्दु कुछ ऊंचा हो 
जाता हे, पर वह भी पेंसिल खोजादे से दुःखी 
होता है तसबीरे देखकर सुखी होता है 


१०00 


फिर उक पूर्ण युवा मनुष्य को दाखय जो कि 


७. 


पेंसिल खोने “ओर तस्वीर देखने के जख टु'ख- 
सख्ौमे प्रायः सम हो जाता हे, पर वह अपने किसी 
प्रिय संबन्धी के मरने पर दुःखी होता ओर एकदम 
बहुतसा धन पा जाने से सुखी होता हे । दुःखसुख 
में सेद होते जाने के इन उदाहरणो को प्रायः हम 
सब जानते हे । इनमे भो यह स्पष्ट हू कि अत्रा 
वस्था के सुख दुःख छोटे छोटे ' अढप, अप 
होते हैं, अचिरस्थायी होते हैं अधिक उद्देगयुक्त 
और अशान्त होते है; आगे आगे ये गमार शान्त 
होते जाते हैं, अधिक व्यापक ( भूमा ) और चिर- 
स्थायी होते जाते है । हम यह भी सम्झते हे. कि 
आगे जो विशालहृदय उच्च पुरुष हात हे तर अपन 
संबन्धिओं की मृत्य या विवाहोत्सवी से कुछ भी 
दुःख या सुख नहीं अनुभव करते, पर वे दश 
दुःख से दुःखी होते हैं और सवेजनकल्याण के काय 
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को देख कर सुखी होते हें। एवं इनसे भी उच्च 
अक्षिपात्रकल्प ' वित्रेकी होते हैं जो कि इन से भी 
सूक्ष्म सुख दुःखो को अनुभव करते हैं। अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हम 
में के किसे दुखी करते हं? पर ये ही पांच 
योगशास्त्र मे कलेश हैं ( यो. २-३ )। योगी के लिये 
सत्र दःखो की जड, महादुःख ये ही हैं । पर 
हमारे तो सब सुख इन्ही अविद्या आदि क सहारे 
हैं। हमारी ओर विवेकी को सुखडुःखकलट्पना 
ही परस्पर बिलकुल उलटी हो जाती हे । इसी 
तरह विवेकी की प्रसन्नता भी हमसे सवथा 
सिन्न हे। हम तो चिषयमोग के अशान्त, उतेजक 
क्षणिक सुखो में प्रसन्न होते हे । पर योग में चित्त 
की एकाग्रता, स्वच्छता, प्रशान्तवाहिता का नाम 
चित्त प्रसादन ( चित्त प्रसन्नता ) हे । यह चित्त 
प्रसादन यया हे । यह है प्रचलित ( हमारे ) दुःख 
सखौ से अप्रभावित रहना, उनमे सम, शान्त रह- 
ना । विवेकी को हमारे ये सुख जोकि परिणाम म 
तायकारक हें तथा हमारे ये दुःख जो कि साध ही 
ताप कारक हैं दोनो एक जेखे सम दीखते हैं- मन 
की प्रशान्तता समाहितता ( उनकी प्रसन्नता) की 
अपेक्षा सें दोनों ही पक बराबर दुःख दीखते हे। 
बह आगे बढ़ता हे तो उल्ले सभी ( सुके ओर 
दुःख के ) संस्कार तक दुःख दीखने लगते हे, कयो 
कि तव उसे ऋतंभरा प्रज्ञा ( जिसके संस्कार अन्य 
संस्कार-प्रतिवन्ची होता हे) लानीवाळी सबीज 
समाधियाँ का सख मिलने लगता है इस सुख को 
अपेक्षा संस्कारमात्र दुःख दीखने लगते ह। एवं 
पर वैराग्य होजाने पर गुणमात्र (तीनो गुण ) 
अर्थात सब प्रकृति ( यों० १-१६ ) ही दुःख दायक 
होजाती हे, क्योंकि तब निर्बीज समाधि द्वारा केव 
दय का परम सुख दाखन लगता ह आर त्रिगणाती 
त होने में ही एकमात्र चेन पर शान्ति ( आनन्द ) 
दीखता है । एवं जब तक कुछ भी सापेक्षता हे तथ 
तक सक्ष्मातिसक्ष्म सुख दुःख बने रहते हे । अवाघ 
परमशान्त सर्वव्यापी भूमा शाश्वत सुख तभी मिंल 


ता है जब कि सापेक्षता बिलकुल हटजाता ह, पूण 
समता होजातीहे। | 
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वैदिकधम ¦ [ 


वर्षे ९ 


सापेक्षिक सुख के साथ तो (वह चाहे कितना उच्च 
सुख क्यों न हो) उतना ही सापेक्षिक दुःख अवदय : 
हता है । जो सर्वथा दुःख रहित परम सख हे वह / 
निरपेक्ष हे । अत एवं उस निरपेक्ष सुख को अन्यौ | 
से जुदा करने के लिये कई विंद्वानों ने उसका नाम | 
` आनन्द ' रखा है, उस के लिये वे 'लुख' शब्द का 
प्रयोग नहीं करते । 

अतः अन्त में हमें सुख दुःख के विषय में यह | 
ज्ञान पाना है कि सापेक्षता ही दुःख हे अर्थात्‌ जब | 
तक सापेक्षता का इन्द्र नहीं मिटता तब तक 
निर्वाध्य शाइवत सुख(आनन्द) नहीं मिळता जो कि | 
निरपेक्ष है। निरपेक्ष होने का अर्थ होता है स्वाश्रय 
होना, पराश्रय बिलकुल न होना, कयौ कि खापे- ' 
क्षता ते पराश्रय के लाथ ही रहती हे। अतः यह 
सापेक्षता तब तक नहीं हरती ( स्वाश्रयता तब तक 
नहीं आती) जब तक कि हमारा सुख किली बाहर 
की, हम से जुदा वस्तु का आश्रय करता हे । “ सवे 
परवशं दुःखं सवमात्मवशां सखम्‌ !' यह मनुवचन 

ख दुःख के माग पर अन्त तक सत्य हे । जिन 
पुरुषो का सुख बाहर के स्थळ विषयो पर अवलंबित 
हे(अर्थात्‌ जिनके अपने अन्द्र अपना स्वाश्रय सख 
कुछ नहीं ) वे इन नाना विषयों के मारे मारे इधर 
उधर भटकते फिरत हँ, क्योंकि उनका क्षणिक सख 
जल्‍दी खतम होकर उन्हं गहरे द :खमे ढकेलता जता 

। एवं इनसे तंग आकर इन्हें इन अशान्त सख 
दुःखो में सम होना पडता है, गंभीर होना पडता ' 
हे ओर वे किसी ऐसे सुख की तलाश में लगते हें | 
जो कि पराश्रय न होकर स्वाश्रय हो, स्ववश हो, . 
स्वाधीन हो) तब मनुष्य को यह उच्च ज्ञान मिळता | 


> 9०० ~ 
है कि सब दुःख सुख मेरे मन का ही बनाया हे, 


बाहर की ओर किसी चस्तके आश्रित नहीं हे । पर 
आखिर मन भी अपने से (आत्मा से ) जुदा चीज 
है अतः मुमुक्ष को उस उच्च अवस्था से भी अपनी 
अभीष्ट शान्ति, आनन्द नहीं मिळता । पव अन्त में 
जब तक “ कवबब्य का सुख ” “ ब्रह्मका आनन्द ” 
यह भी दीखता हे तब तक भी हमारा खख पश्वश 
रहता हे । पूरा आत्मवश ( स्वाश्रय ) खुश्व-शाइचत | 
निरपेक्ष आनन्द तब मिलता हे जब कि “ केवल्य 
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के खुख ” को देखने ( उसके लिये तरसने ) की 
जगह वह ' स्वयं केवली ' हो जाता हे या ब्रह्म के 
आनन्द को देखते हुवे उसको इच्छा करने की जगह 
उस आनन्द में मग्न हो जाता हे ( जिसे कि “ स्वयं 
ब्रह्म हो जाना ” भी कहा जाता हे )। यह हे पूर्ण 
स्वाश्रय सख । एवं योगी को यह महान सत्य सूर्यं 
की तरह स्पष्ट जानना होता हे कि सुख सब अपने 
में है, स्व में, आत्मा में हैं, कहीं भी बाहर नहीं | जब 
तक मनुष्य अपना सख अपने से बाहर अपने से 
दृर-विषया मे ढंढता रहता हे तब तक वह अन्दर 
से सुख से खाली ( शन्य ) रहता हे, पर ज्या ज्यो 
चह अपने अन्दर को आता हे (अर्थात बाह्य वस्तुओ 
में उसके लिये सापेक्षिक सुख दुःख हटता 
जाता हैं ) त्या त्यो उखमें आत्म ( स्वाश्रय) सुख 
भरता जाता हे, उखका सुख निरपेक्ष ओर अन्दर 
गहरा होता जाता है और अतमें जब अपने आनन्द 
रूप सर्वानन्द स्त्रोत आत्मा को देख लेता हे तब 
उसमे पूणे सुख भर जाता है । वह आनन्द का पूर्ण 
समुद्र बन जाता है । 
एव योगमार्ग-जो अपने अन्दर जाने का माग हे- 
पूण सुख को जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला ऐसा 
मार्ग हे जिस पर चलते हुछे आगे आगे नये नये, 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ, ध्रव भव सख प्रात होते जाते है जिनकी 
कि अपेक्षा में निचळे निचले सुख फोक होते जात हैं। 
इस लिये इस मार्ग पर सख से वंचित होने का भय 
करना कितना अज्ञान है! यह ठीक हे कि अपन 
निचले अशान्त, उद्विग्न, क्षणिक सुखौ ओर दुःखों 
को समता विना किये अगला शान्त आनन्द 
प्राप्त नहीं हो सकता और इस समता को प्राप्त 
करने केलिये हमे इन अध्व द :खौको सहना-खुशी 
से सहना होगा, यही तप हे। तथा इन अध्रुव 
सुखौ से हर्षित होना छोडना होगा, इनमें वैराग्य 
पाना होगा । बाहर को चीजो में राग या द्वेष होना 
इस बात का चिन्ह है कि हम अन्दर से भरे नहीं 
हे- हम म स्वाश्रय सुख नहीं हे। जब पूरा 
दीख जाता है कि बाहर किसी वस्त में सुख 
:ख नहीं हे-वे सब चीजे हमारे इस विषयमे बिलः 
कुळ खाली हैं अर्थात्‌ हम अपने अन्द्र से भर जाते 


योगमागंसे अरुचि या भय के कारण | 


(२९) 


हैं तो बाहर की किसी भी चीज मं-संलार भर 
में राग या द्वेष किस लिये रह सकता हें । पर हम 
अज्ञानवश यह नहीं समझते कि हमारे ये रागद्वेष 
वाले सांसारिक, विषयाश्रय क्षणिक सुख उस निर- 
पेक्ष स्वाश्रय अक्षय परम सुख के पाने में बाधक 
हैं । अतः हम एक तरफ अपने इन परिचित सखा 
को त्यागने से डरते हे पर दूसरी तरफ सत्य यह 
है कि इन्हें विना त्यागे ( विना समता पाये) अगला 
सुख दीखता तक नहीं और विना देखे उसके 
पाने के लिये ये कठिन यत्न कोई क्यो करने लगा । 
यही सब मुश्किल हे । अतः किसी तरह मनुष्य को 
ह अनुभव हा जाना चाहिये कि इन स्थल सख 
ओर दःख की समता पाना अगले आनन्द के लिये 
आवश्यक हे तथा वास्तव में सत्र सुख अन्दर ही 
हे । इन दो अनुभवो को पाकर ही मनुष्य योग में 
प्रवत्त हो सकता है ओर शाश्वत सुख पा सकता है। 
इन दो खत्यों म अटल श्रद्धा ही वह वस्त हे जिसके 
कारण योगाभ्यासी सदा प्रसन्नचित्त और प्रफल 
व दन रहता है। यह प्री तरह जानकर कि इसीतरह 
अगला अभीष्ट आनन्द मुझे मिलेगा (बल्कि मिलता 
जाता हे) बह अपने दुःखो को खुशी से सहता हवा 
और सखा की कुछ परवाह न करता हुवा हंसता 
हुवा आगे बढता जाता हे । और उसकी यह शान्त 
प्रसन्नता ( सौमनस्य ) उसे अधिक अधिक योग के 
योग्य बनाती जाती है । हमारी तरह योगी पर भो 
सख की तरह दुःख तो हर समय आते ही रहते हैं 
बहिक उसके शान्त दुःख और सुख दोनो हमारी 
अपेक्षा गहरे और चिरस्थायी होते हैं, तो भी बह 
सदा प्रसन्न इसलिये रहता है क्योकि उसकी प्रसन्नता 
इन सख दुःखो पर आश्रित नहीं होती। इनमें तो 
वह सम रहता हे। संसार के सापेक्ष अभुव दुःखो 
से वह अपने को दुःखी नहीं होने देता( यद्यपि उस 
पर हमारी अपेक्षया बडे और गहरे दुःख आते हैं) 
ऐसा यत्न करता हे कि उनके कारण अपना मुख 
तक म्लान होने से रोकता हे,एवं संसार से सापेक्ष 
अध्रुव सुखो से हर्षित नहीं होता, फूलता नहीं 
( यद्यपि उसको हमारी अपेक्षया बडे भारी सुख 
मिळते हैं ) उनके कारण अपने मुख पर प्रसन्नता 
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नहीं आने देता; परन्तु जो एक निरपेक्ष, स्वाश्रय 
( सदा अपने पाख ) , भ्रुच आनन्द है उसी के 
कारण ( प्रारभ. में श्रद्धा द्वारा उसे देखता हुवा 
ओर फिर दिनो दिन उसमें पहुंच मग्न होता हुवा ) 
सदा, निरन्तर आनन्दयुक्त रहता है। उसकी यह 
प्रसन्नता चूंकि बाह्य अब्प वस्तुओं से पेदा न 
होने के कारण जहां क्षणिक नहीं होती वहां अशान्त, 
उद्विग्न, उछलने वाली भी नहीं होती, अतः कई 
लोग भ्रममे पड जाते हैं उन्हे यह दिखाई नहीं पडती । 
बात यह हैं कि सदा स्थूल दृष्टि से देखने वाले लोगों 
के लिये अभी तक असली तापमाप( अर्थात द्‌ःख- 
मापक ) यन्त्र नहीं बना हे जिससे कि भोतिक- 
तया दीख जाया करे कि इस मनुष्य मं कितना दु:ख 
( ताप ) हे और कितना सुख ( हाद ) हे। इस 
लिये ऐस लोग प्रायः उन मनुष्यो को जो अन्दर 
दुःख से भरे होते है, सुखी समझा करते हें और जो 
सुख से पूर्ण होते हें उनकी तरफ उन्हें शंका तक 
नहीं होती कि ये खुखपूर्ण होगे । पर सत्य यह हे कि 
जब सुख अन्दर भरता जाता हे तो उसका छलकन। 
उछलना बंद होता जाता हे । अतः उच्च सुखको 
सूक्ष्मद्टि वाले लोग पहिचानते हैं, सब नहीं । यह 
कहने की जरूरत नहीं कि वैसे चारो तरफ प्रसन्नता 
प्रसारक प्रभाव इस शान्त सुख का ही होता है | उछ- 
लने वाला अशान्त सुख उच्च नहीं होता इसीलिये 
साहित्य शास्त्रम भी जो कई प्रकार का हास्य बताया 
है उक्षमें अद्टहास' को निकृष्ट तथा 'स्मित' को सर्वो- 
त्कृ कहा हे। जैसे नदी जब बढने लगती हे तो उसमें 
छोटी छोटी बहुत खी तरंगे शोर करती हुई उठने 
लगती है, जब वह बहत बढती हेतो उसकी 
तरंगे बहुत बडी बडी किन्तु शान्त उठती हें 
और जब समुद्र की तरह बिलकुल भर जाती 


हें तो तरंगे ही बंद हो जाती हैं । इसी तरह : 


योगाभ्यासी के भरते हुवे दृदयशरोवर में सापेक्ष 


वादेकधसे | 


[ वर्ष ९ 


सुख दुःखों की तरंगे उठती हैं और ये आगे आगे 
बढी हुई शान्त तरंगे बनती जाती हें जब तक कि वह 
हृदय ' निस्तरंग महोदधिकल्प ' नहीं हो जाता । 
यह स्वाश्रव आनन्द की पूर्णता हे जिसे सदा देख 
सकने के कारण श्रद्धामय योगी निरंतर प्रसन्न 
रहता है और जिसकी पूर्णता हो जाने पर ऐसे 
आनन्दपूर्ण सिद्ध के लिये सब संसार केवळ लीला 
और खेल हो जाता है । 
इस प्रकरण को समाप्त करते हुवे योगमागे पर 
आने वाळे आनन्दो का वाचिक वर्णन लिखने की 
कुछ आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । इन आनन्दौ 
के क्रमिक विकास का व्योरा देखना हो तो तैत्तिरीय 
आदि उपनिषद्की आनन्दस्य मीमांसा” में देखले ना 
चाहिये जहां अगले अगले लोक का आनन्द शत 
शत गुणा बताया हे । सोमरखास्वादन आदि द्वारा 
मस्त कर देने वाळे इन आनन्दो का वर्णन बेदम भी 
बहुत है । श्वेताइवतरादि बहुतसी उपनिषदो में स्थळ 
स्थळ पर इनका वर्णन है । गीता में “यस्मिन्‌ स्थितो 
न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ' इत्यादि प्रकरण 
में योग।नन्द्‌ का वर्णन हे और मध्यकालीन कबीर, 
नानक, दादू आदि बहुत ले सन्तो में संसारिक 
खुखो को नीरस कर देने वाले योगानन्द और 
ब्रह्मानन्दो के मधुर गीत गाये हैं-- 
कबीरा आया फिर गया, फीका है संसार। 
अन्त में जो आनन्द स्वरूप की पाछि हे उसका 
तो वर्णन ही कौन कर सकता हे ? वेसे तो सभी 
अननुभूत उच्च सुखा के लिये यही सत्य हे कि 
(खमाधिनिघतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्लुखं भवेत्‌ ।) 
न शाक्यते वर्णयितु गिरा तद! 
स्वयं तद्न्तःकरणेत्र गुह्यते । 
अतः यही कहना होता हे कि पाठकों को स्वयं ही 
इस मागे पर चळ कर इनका अनुभव करना चाहिये। 


४ गुरु न मिलें तो क्या करें ? 


जिसे योग मार्ग के विषय में उपर्याक्त तीन शंकाये आती हे वह है ' गुरु का न मिळना ?। वास्तव में 

नहीं हैं अत एव जो योगमार्ग पर चळने का इच्छुक सद्गुरु की देख रेख में विना रहे योगलाधन च 
न ॥ > ~ 

है उसके सामने भी जो एक भयजनक कठिनाई लगना बडा खतरनाक हे, विशेषतया हठयोग की 


है | 
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क्रियाय करने लगना । पर इसका यह मतलब नहीं 
कि जब तक गुरु न मिळे तब तक बैठे रहना चाहिये 
या तब तक योग का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। 
जो सचमुच योग जिज्ञासु हे उसे ब्रदि पता लगेंगा 
कि योग की आधार भूमि यम नियम ' हैं तो वह 
यम नियमों का पालन तुरंत शुरू कर देगा। यम 
नियमों का इतना महत्व हे कि कइ अधिकारी तो 
केवल यम नियमो क पणे पालन करने का यत्न 
करते हुवे ही अगली अगलो भूमिका को प्राप्त 
कर सकते ओर सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। 
अतः जहां तक यम नियमो के स्वरूप को समझ 
सके वहां तक उनका पूरी तरह पाळन करना 
शुरू कर देना चाहिये और इस श्रद्धा के साथ 
कि ' जब मेरे कल्याण क लिये यह अवद्यक 
होगा तो गुरु भी स्वयं मिल जांयगे गुरु की 
तलाश मं भी रहना चाहिये । वास्तव मै एकमात्र व 
सबके अन्तिम गरु परमात्मा ही हें इसी लिये हम 
देखते हें कि पातजल दशन से ' पचषामपि गरु” 
परमात्मा का ही उल्लेख है, अन्य मनष्य-गरू की 
आवश्यकता का बणन नहीं है जेसा कि पीछे के हठ- 
योग आदि के ग्रंथो में गुरुमहात्म्य वर्णित हे । अतः 
परमात्मा मैं श्रद्धा स्थिर करके किसी मनुष्य गुरु 
के लिये अधीर नहां होना चाहिये अर्थात्‌ न मिलते 
देख कर दुःखी नहीं होना चाहिये । जब हमारी ज्ञान 
की अवस्था किसी मनुष्य गुरु के श्रहण करने के 
योग्य हो जाती हे या जब हमारे अग्रिम कल्याण के 


योगमागसे अरुचि या भय के कारण | 


३१ ) 


लिये मनष्य गुर की सहायता पाना आवश्यक हो 
जाता हे तो गुर अवश्य मिलते हं यह परमात्मा को 
सृश्कि। नियम हें; इलम पूरा विइव(स रखना चाहिये। 
ऐसी अघस्थामें सुदूरस्थ गुझ्भी आ मिळते हैं । और 
इसके विपरीत यदि हमने यम नियमो के पालन 
तथा अन्य स्वयं प्राप्त साधनों के उपयोग से अपने 
अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया हे तो समीप विद्य- 
मान गरु से भी हम लाभ नहीं उठा सकते अर्थात्‌ 
सम्रीपस्थित गरु भी हम नहीं मिळते। अतः जिज्ञासु 
को चाहिये वह यम नियमों का पालन पूरे दिल से 
करना शुरु करे तथा अन्य भी जो कोई स्पष्ट निर्दोष 
साधन ( इन्द्रियो को विषयों से जुदा करने के, मनः- 
शुद्धि के तथा मनोनिरोध आदिके साधन ) विदित 
होवे उन्हं भो करना शुरू करें तो समय पाकर 
उसे प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के उत्तम 

घन भी ( यदि वे उस के लिये आवश्यक होगे ) 
किसी गरु से मिल जाँयगे । अतः ऐसा योगजिक्षासु 
जिसकी परम गरु परमात्मा सें श्रद्धा है ( और योग 
जिज्ञास पेखा ही होमा चाहिये ) न तो अधीर हो 
कर केवल लिखी हुई विना समझी बाते या किसी 
अयोग्य “ गरु” की बाते मानकर किसी ऊटपटांग 
साधन में लगेगा ओर नहीं निराश होकर “ मुझे 
कोई गरु नहीं मिळत, मेरा क्या होगा ” इस तरह 
भयभीत होगा, किन्त धीर ओर आशापण रह कर 
अपने सहज प्राप्त ज्ञान के अनुसार यम नियमादि 
का साधन शुरू कर देगा ॥ 


५ उपसंहार 


योग का क्षेत्र बडा विस्तृत और अद्भत है। इस 
वेही विशाल हृदय वीर पुरुष सफलता 

ष्ट हो सकते हैं जो कि उपनिषद्‌ के शब्दौ 
में धीर हे । आजकल कई भारतवासी भी पाश्चात्य 
लोगो की नकल में “बाइसिकलो पर दनिया की 
सेर ” जैसे साहसपूण आरंभ ( £९०४०० ) 
करने लगे हैं। ये भी कुछ जीवन के चिन्ह हें, अतः 
अच्छे हैं । परन्तु भारतवासिओ को शोभा देने वाले 
साहसारंभ तब होगे जब कि कुछ नवयवक किन्ही 
योगोक्त सिद्धियो को प्रत्यक्ष करने के लिये अपने 
जीवन अपण करते हुवे कभी सफलता दिखलांयगे! 


a 


क्षे 
पूर्वक 
०२ 
मे 


. वत चरितार्थे करना हे। वहां हक. 
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वे ही सच्चे भारतीय साहसारंभ होगे । यहां यह 
प्रश्न छेडने की कुछ आवश्यकता नहीं कि सिद्धियो 
( योगविभतिओ ) में फंसना चाहिये या नहीं । 
लेखक की नग्न सम्मति में कुछ सिद्धियां तो मनुष्य 
के उन्नति के माग म स्वयमेव आती हे या आनी 
चाहिये और जब ये आजा यगी तब यह प्रश्न होगा 
कि बह उनमें फंसे या उन द्वारा परमात्मा की इच्छा 
पूरी करे । हमारा अभी से सिद्धियो को घृणा की | 
हष्टिसे देखना बहुत कुछ ' अंगूर खट्टे हैं की कहा- | 


दीखेंगी तो खांयगे ( भोगेंगे) नहीं, तब जो 


॥॥॥॥. | ( ३२) तक जन 


उनका सच्चा उपयोग होगा ( जिसके लिये वे बनी 
हैं) वह करेंगे । पर एक सर्वोत्तम प्रकार की 
शक्तिओ के तौर पर, इन शक्तिऔ के पाने का प्रबल 
और अश्रान्त यत्न तो धार्मिक धीर पुरुषों को 
अवश्य करना चाहिये- कमले कम यह यत्न कभी 
अग्छाध्य नहीं हो सकता। इसलिये यदि किन्ही नव 
युवकों को इस दुर्गम क्षेत्र में जाने की महत्वाकांक्षा 
उत्पन्न होती हो तो उन्हे यह खटका छोडकर कि वे 
इस माग पर ' स्वार्थमय ” या अपरोपकारी हो 
जांयगे ( बल्कि इस पूरे निश्चय के साथ कि इसमें 
बीतता हुवा एक एक क्षण परोपकारमय है ) इस 


Le 


वोदिकधमं । 


[वषर 


अधिकाधिक सक्ष्मकर्मी के प्रबळ कर्ममय क्षेत्र में पूर्ण 
श्रद्धा से कूद पडना चाहिये । यह उत्तरोत्तर बढते 
हुवे आनन्द का ( बडा ही रोचक ) माग है। और 
इस मागे का सच्चा पथिक शीघ्रहीपरम गुरु प्रभु की 
छत्रच्छाया में आ जाता है । अतः बाह्य भयौँ और 
दुःखो को साक्षात्‌ आत्मकल्याण रूप देख सक्ने 
वाळे वीरों के लिये तो इख मार्ग पर कुछ भी भ॑य 
नहीं है, सब कल्याण ही कल्याण है । 

परमात्मा करे कि यह भारत देश फिर से 


> 


योगिओ को लीलाभूमि बन सक । 
“> 


( ले०--श्री० उद्यभानुजी ) 


१ रणभूमि में पदार्पण करके शात्रुपर दया करना 
निरी मूखेता, हृदय का दोबल्य एवं आत्मघात हे । 
हे मित्र ! यदि अपना कल्याण चाहेता हे तो उठ ! 
खडा हो !! ओर शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर !!! 
यह संसार संग्राम का- पुरुषी के लिए नहीं अपितु 
पुरुषार्थीयो के लिए हे । 

यदि में शत्रु को नहीं मारूंगा तो शत्र मुझे अवश्य 
ही मार डालेगा, यह निर्विवाद हे-असंद्विग्ध हे । 
संसार एक रणक्षेत्र है । इसमें देवता ओर राक्षक, 
भले और बुरे, भद्र और अभद्रौ का सदा डन्द-युद्ध 
चला करता है, अतएव जय उन्हीं की होती है जो 
बली हे, निबंलो के लिए जय नहीं, उनके लिए सुख 
नहीं; संसार में उनके लिए पक ही वस्तु हे और 
वह है मृत्यु या दुःख। हिन्दू- मुस्लिम समस्या 

डलके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 

समय पाकर भी शत्रुको छोड देना मृत्यु का अ- 

याहन करना है--अपना आत्मघात करना हे । इन 
आत्मघाती पुरुषो का वर्णन ईशोपनिषद्‌ में इस 
प्रकार हेः 
_ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता । 
तांस्ते प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना 
इस संसार में जो कोई आत्मा के हनन करने 


वाळे पुरुष हैं, वे मरकर तम रूपी अन्धकार से ढके 
हुवे अशुर सम्बन्धी लोकोको प्राप्त होते हैं । 

इसी कारण भगवान्‌ कृष्णचंद्र ने शत्रुसे मुह मोडने 
वाळे कजु न को कहा था कि ' हे अजून | शत्रुओं 
पर द्या नहीं की जातो है । नीच पुरुष शत्रुओं को 
अपनी पीठ दिखाते हैं । यदि शत्रुओं को मार कर 
जय प्राप्त करेगा तो राज्य को भोगेगा और यदि 
मारा जाएगा तो स्वर्ग को भोगेगा' । गीता में यह 
भाव स्पष्ट है कि मनुष्य वहां तक कमे करे कि जब 
तक उसे जय न प्राप्त होले । भाव यह है कि यातो 
मनुष्य विजय प्राप्त करले अन्यथा हंसते हंसते 
अपना खून बहा दे । इली भाव को प्रदर्शित करते 
हुवे एक विद्वान लिखते हैं “ ^ purpose once 
fixed, then either victory or death’ आदश 
निश्चित करने के पश्चात्‌ या तो विजय ही प्राप्त होगा 
अन्यथा मृत्यु ' अर्थात चाहे मृत्यु भी प्रात हो जाय 
परन्तु हम अपना आदश नहीं छोडेगें। महात्मा 
भतु हरि कहते है-- 

“ निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वां स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गरछतु वा यथेष्ठम्‌ । 
` अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वां, 
न्याय्यात्पथः प्रचिचलंति पदं न धीराः ॥ 
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नीतिज्ञ पुरुष चाहे निन्दा करे, चाहे स्तुति; स- 
म्पत्ति आवे चाहे चली जाय; मृत्यु युगान्तर में आवे 
अथवा आज ही आ जाय परन्तु धीर पुरुष अपने 
सत्य आदरो से विचलीत नहीं होते । 

इस सम्बन्ध में पृथ्वी राज चोहान की वात 
मुझे याद आ ज्ञाती है। मृहम्मद गोरी बार बार 
भारत घष में अपना राज्य स्थापित करने के लिए 
आया परन्तु पृथ्वीराज चोहान ने उसे प्रत्येक बार 
हराया । राजनीति-विज्ञान से शून्य पृथ्वीराज ने 
अपने शत्रु झो छोड दिया, केवळ इस बात के लिए 
कि में बडा दयावान्‌ हूं। यह एक व्यक्ति पर दया 
भले ही हो परन्तु ' उखक्की मृत्यु और भारत की 
सदा के लिए गुलामी धारण करना, यह उसी 
दया (!)का परिणाम है । हम लोग पृथ्वीराज 
चोहान की इस दया की प्रशंसा करते हैं परन्तु 
इस बात को भूल जाते हैं कि दया, दुर्बल और 
असहाय व्यक्ति पर की जाती हे; शत्र पर दया नहीं 
की जाती । शत्र जेसे बाहर होते हैं वैसेही भी 
भी हैं जिन्हें असुर भावनाएँ कहते हैं 
करना अपना ही नाश करना हे । 

सायंकाळ का समय हे । ' उद्यन्त्स्‌ये इव सुप्तानां 
द्विषतां वच आददे ' मत्र पर आज विचार कर रहा 
हूं । बडी ओजस्वी भाषा मे बहुत देर तक तुळना- 
त्मक विचार करता रहा; अपनी देर से उठने की 
आदतपर अपने आप को खूब कोसा और फटकारा; 
अन्त में यह निश्चय किया कि अब भविष्य में ४ बजे 
अवश्य ही उठा करूंगा । कुछ काल उपरान्त निद्रा 
देवी की आराधना करता रहा, इस कारण कि 
आज मुझे जल्दी से निद्रा आजाय ताकि मे अपने 
निश्चय के अनुसार प्रातः जल्दी उठ सकूं और 
अपने तेज की रक्षा करनेवाला बन । ठीक चार बजे 
द्यामयी आत्मा ने उठने की प्रेरणा की और कहा- 
£ भाई | उठो, समय हो. चका है ! |. यह देखकर 
आसुरी भावनाएँ आई ओर केवल पक दिन के 
लिए. क्षमा मांगने रूगी बहुत कुछ विचार करने 
पर भी मेरा दयावान्‌ हृदय उनको प्राथना से विहल 
हो गया और अन्त में मेने आज के लिप क्षमा की 
और यह. नि किया कि भविष्य में में अवश्य ही 


कर्मयोगी ! 


(३३) 


जल्दी उठूंगा । परन्तु मैं उस समय इस बात को 


छ जाता हूं कि भविष्य की उपासना करने वाले 
क्षमावान्‌ पुरुष संसार में कोई कारये नहीं कर सक्त, 
वे शीघ्रही काळ कवलित होगे । 

इसी प्रकार एक दिन बीत गया और वही उठने 
की बारी आई, परन्तु मेरा दयावान्‌ हृदय शरणांगत 
आई हुई अशुभ कामना को केसे ठुकरा सकता 
था। परिणाम वही हुवा जो होना चाहिए था। 

इसी प्रकार विचार विचार में ही अमूल्य समय 


व्यतीत हो गया । भेरी इच्छा और मेरा निश्चय 


अपनी नव कुसुमित अवस्था में ही जीणे हो गये । 
में रुग्ण हुवा । अवस्था इतनी शोचनीय हो गई 
कि जीवन की कोई आशा न रही; मुझे निश्चय हो 
गया कि मेरी संसार यात्रा आज समात हो जायगी । 
इस समय मझे केवल यही याद आता था कि हाय! 
जगतजननी की दी हुई आयष्य मेने योही व्यतीत 
की । अब यदि मझे कोई इस मृत्य से बचा दे तो में 
निश्चयात्मक बुद्धि से कहता हूं कि अब कभी आलस्य 
नहीं करूंगा, प्रलोभन नहीं करूंगा, णेसी दया कभी 
नहीं करूंगा । में रोने लग, अपने आप को धिक्कारने 
लगा और अपनी अक्रमेण्यता पर मुझे जिस 
प्रकार पश्चात्ताप होता था वह अकथनीय हे । 
संसार ऐसे व्यक्तियों से भरा हुवा है। परन्तु 
इस बात को स्मरण रखिए, कि प्रत्येक व्यक्ति को 
वह दिन अवश्य आवेगा ओर अपनी अकर्मण्यता 
को देखकर उसे अपने प्रति वही तिरस्कार होगा। 
इस कारण ही वेद बार बार कहता है कि कम करो, 


कमे करो, आलसी बन कर जीवन मत काटो। 
देखिए [ 
कमे कण्वंतु मानुषाः । अथव. 
मनुष्य कमे करें । 
कर्मारा धे मनीषिणः। अथवे. 


बुद्धिमान मनुष्य कमेशील , होते हैं । 
कर्मेणे वां। यजु. 

तुम लोग कम करनेके लिए ही उत्पन्न हुवे हो। 
_ शास्त्रों में देखिए; 
कर्मासि । ते. सं. ( मनुष्य कमरूप है। ) 

. कम कुरू शात. (कम करो ) 
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कर्म कृताः सुकृतो वीयंबतीः । ते. ब्रा. 
~ A 


उत्तम कमे करने से ही वीय की प्राप्ति होती हे । 


इस कारण प्रत्येक वेदिक धर्मी का यह आवश्यक 
> > ~ ~ ~ 
कतव्य हे कि वह कम कर। अपने जीवन का प्रत्येक 


` क्षण भी वह व्यर्थ न जाने 


[तष 
दे । 
कर्म के मुख्य दो प्रकार हैं। एक सकाम और दूसरा 
निष्काम । कम कामना से होता हे। प्रथम मन में 
कामना होती हे तत्पश्चात्‌ कर्म होता हे। अतपच कर्म 
के प्रथम कामना का भेद जानना आवश्यक है । 


कामना 
| । 
य क STE “. - अभद्र क 
|| । । | 
€ ८. € ~ CoS 
कमे-प्रवतेक फल प्रवतेक सश्चेय विधेय 
| 
। । । । । ॥ 
अभ्यास काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर 
टच । 
७ 
वेराग्य 


विधेय-कामना के कई प्रकार हें । विस्तार भय 
से उनकी गणना यहां नहीं की गई हे । परंतु इसमें 
वे लब कामनाएँ अन्तर्गत हैं, जो मन में विना 
किसी ध्येय के उठा करती हैं (Aimless thought 
wandering; waste thinkivg, ete, ) 
उपनिषद्‌ कहता हे “ कर्म करो, परन्तु निष्काम 
कमे करो ? । इसी भाव को पृष्ट करते हुवे भगवान्‌ 
कृष्णचंद्र कहते हैं “मा कर्मफल हेतुभू मां तेसङगोऽ 
स्त्वकर्मणि ” हे अर्जुन ! तू कमेफल की इच्छा मत 
कर और कर्म न करने वाला भी मत हो । अर्थात्‌ 
निष्काम कमे करो । 
हमारे सन्मुख यह प्रश्न हे कि जब सर्व शास्त्र 
एक सम्मति से कमे करने के लिए सब मनुष्यो को 
प्रेरित कर रहे हें तब निष्काम कमं पर ही क्या बल 
द्विया जाय हम सकाम कम क्यौ न करे । जब कर्म 
का फल अवश्य ही मिळता हे, चाहे वह किसी भी 
हालत में किया जाय, तब वार बार यह शांका होती 
हे कि हम निष्काम कमे क्यो करे; सकाम कर्म क्यों 
न करें । प्रश्न वस्तुतः ठीक है और अवश्य होना 
चाहिए, आइ, इसकी कुछ खोज करे । 
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । 
अ. १०२-८६ 
अर्थात्‌ सफलता की प्राप्ति के लिप हृदय और मन 


२ ब्व १.८ ८७ ~ 
को सीना चाहिए। यहां हृदय शब्द स कस का बाघ 


होता है। जिस कार्य में दिल और दीमाग नहीं वहां स- 
फलता असंभव हे। इससे सिद्ध हे कि विना मन लगाए 
सिद्धि नहीं हो सक्ती। अब मन का लक्षण देखिए 
'युगपउजानानुत्पत्ति्मनलो लिङ्‌गम्‌।' न्याय०१।१।१६ 

एक समय में मन एक ही पदार्थ का ग्रहण कर 
सक्ता हे। हम यह प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि ध्यान 
एक ही विषय की ओर अच्छी तरह लग सक्ता हे। 
कभी भी एक समय में दो बातो की ओर पूरा पूरा 
ध्यान नहीं रखा जा सक्ता । कर्म और कमं का फल 
ये दो बिलकुल भिन्न भिन्न हैं। अब आप यह भली 
प्रकार समझ गये होगे कि जितना ध्यान हम 
कर्मफल की और रखेंगे उतना ही कर्म की ओर 
कम होगा; और जब कम की ओर ध्यान ही कम 
हो गया तब कमे ठीक ठीक हो ही नहीं खक्ता। जब 
कमे ही ठीक न होगा तब कम फल का मिळना 
असंभव सिद्ध हे । सकाम कर्म करने वाले जितना 
चितन कमें फल का करते हें उतना कर्म के लिप 
नहीं करते। बार बार वे यही सोचा करते हैं कि 
फल को प्राप्ति कब होगी । इस कारण उन्हे अस- 
फळता प्राप्त होती हे। वेद कहता हेः- 

जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादयैनान्‌ । निरिन्द्रियाः अरखाः सन्तु सर्वे मा ते 
जीविषुः कतमच्चनाहः ॥ अथव. ९. २. १० 

हे कामना ? मेरे जो ( सपत्नाः ) शत्रु हे उन को 
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तू मार डाल, इन्ह गाढ अन्धकार मे नीचे गिरा दे। नहीं होते और खदा विजय को ही प्राप्त कर 


वे सब इन्द्रिय शन्य, नीरल ओर निर्वीये हो जावें 
ओर किसी एक दिन भी जीवित न रहें। 
सपत्न शाब्द सपत्नि से बना है। 

सपत्नियो का द्वेष प्रसिद्ध हे । इस मंत्र में मन, 
पति और उसकी कामनाएँ पत्नियां शब्द से अभिहित 
की गई हैं । ये आपस में इतना द्वेष करती हैं कि 
एक पत्नि ( कामना ) अपन प्राबल्य काल में अन्य 
पत्नियौ को शक्तिहीन और निस्तेज कर देती हें । 
इस मत्र में स्पष्ट हे कि कर्म-फल की कामना, कर्म 
प्रवेक कामना का नाश करती है । 

काना विश्लेषण चित्र में यह भाव व्यक्त किया 
गया है । जो मनुष्य कर्म करना चाहते हैं उनके लिए 
यह आवश्यक हे कि वे अन्य कामनाओं से वेराग्य- 
भाव धारण करें और मनमै केवल कमे करने वाली 
भावना ही धारण करे। यदि कमे करते समय अन्य 
एक भी कामना जीवित रही तो उसी क्षण कर्म 
प्रवेक कामना नाश को प्राप्त होगी मनु भगवान 
ने इन कामनाओं को ही अन्तःशात्रु बतलाया हे। 

निष्काम कर्म करने वाले फल के लिए कभी 
आतुर नहीं होते, वे अपने ध्येय ले कभी भी च्युत 


> त ~ 
वादक सांध्टतच्व | 


(३५) 


देखिए कवित्रर श्री. रामनरेशजी जिपार्ट 
भाव को कसा उत्तम रीतिसे वर्णन किया हे । 
जी से लगजाती हे जिसकी क्या वह कभी पिछडता हे। 
करने यां मरने मे उसको अन्तर न देख पडता है ॥ 
धुन के धनी प्राण की बाजी रातों पर रख देते हैं । 
निश्चय है वे ही बे खटके मंजिल ते कर लेते हैं ॥ 
ये निष्फल हागे तो जीवन केवळ बोझ उठाना हे। 
सब से उत्तम प्रण के पीछे मान सहित मर जानाहे ॥ 
श्री. विष्णु कहते हैँ: 
चलते चलते कभी नहीं तो, ध्येय प्राप्त कर ही लेंगे) 
उस प्रियतम की पुण्य खोज में, अथवा 
फिर मर ही लेंगे ॥ 
प्रसिद्ध आंग्ल कवि छांग फेलो लिखते हैः- 
Let us, then, be up and doing, 
With a heart for any fate; 
Still achieving still pursuing, 
Learn to labour and to wait, 
चलो, उठो! कम करो]! प्रत्येक आपदा का सामना 
करने के लिए उद्यत हो!!! कार्य का पीछा करते रहो! 
कर्मं करो परन्तु कर्मफल के लिए उत्सुक मत हो। 
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( लेखक - श्री० वासुदेव शरण गोभिल; काशी विश्वविद्यालय ) 


यह लेख श्री कोकिलेश्वर महाचार्य पम० ए०के 
एक लेख का अनवाद हे। अनवादक हैं श्री रामनाथ 
लाल समन । वेदाथ को महिमा समझन म इसका 
कितना अधिक महत्त्व हे यह विचार कर हम उसे 
वेदिकधम के पाठको के सामने रखना चहत हेः- 

इस विशाल ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति और विश्व के 
विकास के सम्बन्ध मे आयौ के सवै प्राचीन ग्रन्थ 
चे दो ने क्या सम्मति प्रदान की हे, आज में इसी की 


विवेचना करूंगा । सुक्ष्म दृष्टिले इस विषय को 
< 


तळनात्मक व्याख्या करने एवं विशेष अनसधान- 
पूवंक इसकी जांच करने से ज्ञात होता हे कि इस गुरु- 


तर खुष्टितस्व के सम्बन्ध में वैदिक एवं आधुनिक 


उन्नत वैज्ञानिक सिद्धान्तो ने एक ही मार्ग का अवः 
लम्बन किया हे | उपनिषदो में सुष्टितत्त की बहु 


मूल्य एवं मार्मिक विवेचना मौजूद है। सांख्य और | 

वेदान्त दर्शनों में भी इस विषय की पर्याप्त आलोचना | 
की गयी हे, किन्तु बुद्धिमान्‌ लोगो के हृदय मे यह | 
प्रश्न उठ-सकता है कि इन उपनिषदो और दर्शन में. जं | 
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कही हुई सृष्टिप्रक्रिया का मूलस्‌त्र अथवा उद्गम कहां 
९ यह बात पण्डित समाज म स्वीकार की जा 
चुकी हे कि व्हग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ हे । 
तब क्या इस ऋग्वेद में सृष्टि सम्बन्धी कोई विवे- 
चना नहीं ? हिन्दू जाति का साधारणतः विश्वाल 
हे कि जो तात्त्विक बात ऋग्वेद म नहा हे, वे अन्य 
स्थानौ में भी नहीं है । ऋग्वेद मे सक्षेपतः जो कुछ 
कहा गया हे, उली की चिस्तृत विवेचन! उपनिषदों 
एच परवर्ती दर्शन ग्रन्थों में की गयी हे। अत एव 
इस लेख मे सबसे पहले इस बात की आलोचना 
करनी उचित जान पडती है कि इस प्राचीनतम ऋग्वेद 
में सृष्टितत्त्वके सम्बन्धमें क्या विवेचना की गयी है? 
ऋग्वेद के दशम मंडल में “ नासदीय सक्त ” 
नामक एक परम प्रसिद्ध सक्त हे । ऋषियों ने इस 
सक्त के अन्तर्गत अपनी गंभीर भाषा में, इस महा- 
गस्भीर सृष्टिरहस्य का जो संक्षिप्त विवरण दिया 
हैं, उसकी आलोचना करने से यह प्रगट हो जाता 
है कि उक्त सक्त में अति विस्मयकारिणी प्रणाली से 
जगद्विकास के तथ्यों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया 
हैं। इस सक्त ने अपने समधर कवित्व के कारण 
प्रसिद्धि लाभ को हो, ऐसी बात नहो हे, बरन दुरूह 
और कर्कश वैज्ञानिक तत्त्व किस भांति सुमधुर 
कविता में संत्रथित एवं प्रकाशित किये जा सकते 
हैं, यह सूक्त इसका भी एक उत्तम उदाहरण हे । 
इस विश्वविख्यात सुक्त के प्रारम्भ में ही सष्टि-- 
काल का चमत्कारपर्ण वणन किया हे-- 
“ नाखद्खीन्नो सदासीत्‌ तदानीं, 
नासीद्रजों नो व्योमां परीयत्‌ । 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि, 
न राञया अह आखीत प्रकेतः । 
तम आखीत्‌ तमसा गृढमग्र । '' ऋ० १०।१२९ 
अर्थात -“ उस समय असत्‌ नहीं था और सत 
भी नहीं था । जो नहीं हे, सो भी उस समय नहीं 
था और जो है खो भी उस समय नहीं था। पृथ्वी 
नहीं थी, आकाश नहीं था । उस समय मृत्यु नहीं थी 


“ओर अमरत्व भी नहीं था । रात्रि और दिनका 


भेदज्ञान कराने वाली कोई वस्तु नहीं थी । प्रगाढ 
अन्धकार को और भी अनीभूत अन्धकार द्वारा 


aS ~ 
नांदकचस | 


[ वषे ९ 


समाच्छन्न कर लेने पर जो रूप हो सकता हे उस 
समय उसी प्रकार का घोर अन्धकार था। सभी 
कुछ चिन्ह-वजित था । ' उस महागम्भीर अवस्था 
का इस प्रकार वर्णन करके ऋषियों ने विश्वके उद्भव 


के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा हे, इस स्थान पर | 


उसकी आलोचना करना उचित होगा । 


“ आनीदवातं स्वधया तदेक, तस्माद्धान्यन्न परः | 


किञ्चनास । ” उस समय कया हुआ ? उस समय: 


“ आनीत ?” - प्राणन-क्रिया कर रहे थे, उस समय | 


दूसरा कोई नहीं था। यह प्राणन--क्रिया किस रूपमै 
थी? “'अवातं”-बातरहित। इस जगह यह प्रश्न उठ 
सकता हे कि वाय ओर प्राण म भेद क्या हे? बाय 
भी गतिस्वरूप परिस्पन्दस्वरूप ओर प्राण भी गति- 
स्वरूप, परिस्पन्द्स्वरूप ! [ ` वायोश्च प्राणस्य च 
परिस्पन्दात्मकम्‌।'--शंकराचायेः । ] दोनो में पार्थकय 
केवल यह है कि जिस समय जड पदार्थ संबंधी 
स्पन्दन की ओर लक्ष्य किया जाता हे, उस समय 
उसे “ वायु ” कहते हैं और जब चेतन के अधि - 
ष्टानयुक्त स्पन्दनको लक्ष्य करके कहा जाता हे तब 
उसकी “ प्राण ” सज्ञा होती हे । ' प्राणक्रिया ! 
कहने से ही यह मालूम हो जाता है कि हम उसके 
साथ चेतनसत्ता की उपस्थिति को स्वीकार कर 
रहे हँ, किन्तु ` वायु प्रक्रिया ' कहने से केवळ जड 
पदार्थ सम्बन्धी क्रिया का ही बोध होता है। प्राणि- 
मात्र की दैनिक क्रिया को प्राण-क्रिया कहते हैं। 
उद्धिज्जगत की रख परिचालनादि क्रियाओं में भी 
प्राणनक्रिया सम्मिलित हैं, क्योंकि उद्धिज में भी 
चेतन्य सत्ता का अधिष्ठान हे, अतएव जिस स्थान 
पर चेतनका अधिष्ठान हे उस स्थान की क्रिया वा 
स्पन्दन  प्राण--क्रिया' कही जायगी । सतरा, “आ- 
नीत अवातं” का अथ यहां यही समझ पडता हे कि 
उस समय चेतन्य की परिस्पन्दनात्मक क्रिया होती 
थी । चतन्य को इस क्रिया का अथ क्या हे? कछ 
स्छोको के पश्चात्‌ ऋषियों ने स्वयं ही लिख दिया हे 
' क्ामस्तदय्ने समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं 
यदाखील्‌ । ” अर्थात्‌ “ सबसे पहले कामना, इच्छा 
वा संकल्प का आविर्भाव हुआ |” इस कामना को 
मन को उत्पत्तिका पहला कारण कहा जा सकता हे। 
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मानवराज्य में “ मन ” ओर “ बुद्धि” कहने से जो 
कुछ समझा जाता हे,यह कामना उसी मनकी उत्पत्ति 
का बीजभत कारण हें। इस स्थान पर अधि ” 
शब्द का अथ हे “ सबसे प्रथम '' । इसका स्पष्ट 
भाव यह है कि प्राणनक्रियाले भी पहले कामना वा 
संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। अब स्पष्ट हो गया हे 
कि एक अद्वितीय ( ज्ञान स्वरूप ) परत्रह्मके ज्ञान 
में सष्टि सम्बन्धी कामना, उदय होने क साथही 
प्राणनक्रिया परिस्पन्द्न रूप में प्रकटित हुई । 
इसके बाद, अपने विज्ञ वाचका का ध्यान हम 
क और शब्द को ओर दिलाना चाहते है। “ आ- 
नीदवातं स्वघया तदेक? इस स्थान पर जो “स्वधा! 
शब्द है, उसका अर्थ क्या हे? शंकराचार्य ने ऐतरेय 
, आरण्यक के भाष्य में एक स्थानपर “स्वधा” शब्द 
का अर्थ “ अन्न ” किया हे । वह अवतरण यह है- 
प्राणः स्वघया अन्नेन गुभोत गृहीत इत्येतत,अन्नेन 
हि दामस्थानीयेन बद्धः प्राणः। ( २।१।११ ) 
प्राणशक्ति अन्नद्वारा बद्ध हे अथवा अन्नके आश्रय 
से परिपष्ट होती हे। इस स्थान पर भी स्वधा' शब्द 
का वही अन्नवाला अर्थ ही ठीक समझ पडता हे । 
अब सब का सार थोड़े शब्दा में यह निकला कि- 
“ ( ज्ञानस्वरूप ) अद्वितीय चैतन्य की सृष्टि विष- 
यक आलोचना प्राणनक्रियारूपमें प्रकटित हुई, एवं 
उस समय स्वधा सहित यह प्राणक्रिया होती थी।” 
इस स्थान पर यह देखना उचित हे कि इस स्वधा 
वा अन्न का प्रक्कत तात्पर्य क्या हे? 
उपनिषदो के देखने से पता चलता हे कि उनके 
मतानुसार सुष्टिके समग्र पदार्थं दो अंशा में विभक्त 
हें- प्रथम प्राणांश और द्वितीय अन्नांश । अनेक 
स्थानौ पर प्राणको “ अन्नाद्‌” वा अत्ता (अन्नभक्षी) 
कहा हे। आधुनिक विज्ञान को भाषा मं प्राणांश को 
“कोख” और अन्नांश को 'मेटर'” कहेंगे । “मेटर” 
व्यतीत “ फोर्स ”' ओर “ फोस”-“ व्यतीत “मेटर? 
क्रिया करने में समथ नहीं हैं। दोनो एकसंग हैं एवं 
एक साथ ही घनीभूत हैं । यह अन्न [ मैटर] भी 
प्राण शक्ति का ही रूपान्तर मात्र हे। यह सम्पूर्ण 
तस्व-विश्ञान ने अश्रान्त रूप से प्रमाणित कर दिया 
हे । अतपच स्वधा या अन्न को प्राणशक्ति का बाह्य 
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आधार वा जडांश कह सकते हें । उपनिषदा में 
चायु और अग्नि को अत्ता वा प्राण, एवं जल और 
पुथिवी को अन्न कहा गया हैं। जिस समय प्राण 
शक्ति, वायु एवं तेजादि के आकार मे क्रिया करती, 
विकीर्ण होती हे, उस समय उसका अन्नांश वा 
जडांशभी साथ ही साथ संयत अथवा घनीभूत होता 
है । इस घनी-भवन की प्रथम अवस्था जल (तरल) 
और द्वितीय अवस्था पृथिवी ( कठिन ) हें । यही 
वैज्ञानिक नियम हे । 

“ हश्यते हि अब्वाहुल्यं जगतः संहतत्वात्‌, सहः 
तिश्च अप्पूर्विका मृत्पिण्डादिषु दष्टा ।”- ऐतरेयार- 
ज्यके शंकराचायः । अत एव जिस स्थान पर प्राण 
हैं, वहीं अन्न हे, एवं जहां अन्न हैं, वहीं प्राण क्रिया 
शील है | इसी लिये ऋषियों ने “स्वधया अनीत ” 
कहा हे। इसका अर्थ यह हे कि जडीय आश्रयाव- 
न्ठस्बनसे प्राणनक्रिया होने लगी-यही अर्थ हमें ठीक 
प्रतीत होता हे। इसके बाद ऋषियों ने प्रकट भाव से 
स॒ष्टि की एक ओर बात लिखो हे। यह प्राणनक्रिया 
वा परिस्पन्दन किस प्रकार जगत्‌ को नियमबद्ध 
करने लगा, इसके सम्बन्ध मे ऋषि कहते ह- 

रेतोधा आखन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌, 
प्रयतिःपरस्तात्‌ । अर्थात्‌ - “स्वधा नीचे गयी एवं 
प्रयति (भोक्ता,अन्नाद, प्राण) ऊपर रहा । इसके फल 
स्वरूप पञ्चभूत ( महिमानः ) प्रकाशित हुए एवं 
इसी क्रम से विश्व प्रादुभत हुआ। इस प्रकार ऋषिने 
शक्तिविकास प्रणाली का रहस्य भी बता दिया हे । 

हमने कहा हे कि “ स्वधा ” वा “ सटर” प्राण- 
शक्ति का आश्रय हे । क्रम विकास की अवस्था में 
नव प्राणशक्तिवायु तेज एवं आलोकादि के आकार 
में ऊपर की ओर विकीण होन लगी, तो उसी के 
साथ ही साथ जडांश भी नीचे की ओर सहत वा 
घनीभूत ' होने लगा । इसी युक्त किया से पञ्चभूता . 
की उत्पत्ति हुई; अर्थात्‌ प्राणांश वायु एवं तेजरूप 
मे तथा जडांश पहले जल, पीछे पथिवी रूप में 
संहत हुआ प्राणी देह का भी यही तत्त्व है। जडांश 
ही घनीभूत हो, ऋम-परिणति-नियम द्वारा, प्राणी 
देह पत्रं देहावयव रूप म परिवर्तित होता हे, एवं 
प्राणांदा उस जहूके आश्रय से इन्द्रिय शक्ति रूप को 
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प्राप्त होता है। यही सृष्टि की म्‌लप्रक्रिया हे । ऋषिन 
बहुत थोडे में इस प्रणाली का निर्देश किया है। 
पाश्चात्य वैज्ञानिक शिरोमणो हबंट स्पेंसर ने वेज्ञा- 
निक परीक्षाओऑसे शक्तिके विकास की जिस प्रणाली 
का आविष्कार किया हे, ऋग्वेद में भी ऋषियों ने 
अध्यात्मयोग के अवलम्बन से उसी प्रणाली का 
तर्‍वनिदेश किया है । उस अद्वितीय ज्ञानके संकल्प 
से प्राणस्पन्द्न की उत्पत्ति हुई । यह ऋषि का पूर्ण 
मौलिक आविष्कार हे और यही प्रक्रत रहस्य भी हे, 
अन्यथा जड जगत्‌ में प्राणशक्ति ज्ञान के आविर्भाव 
की दूसरी मीमांसा नहीं हो सकती । 
ऋग्वेद का यह सुए्टितस्व ही सांख्यादि दर्शन 
शास्त्रमें अविकल रूप से ग्रहण किया गया हे। 
सांख्य मं भी इस शक्ति के सात्त्विक; राजसिक 
तामसिक तीन विभाग देखते हैँ तमः को स्वध्रा वा 
अन्नस्थानीय, रजः को प्राणस्थानीय एवं लत्त्वको 
काम वा ज्ञानस्थानीय समझ लेने पर ऋग्वेद ओर 
संख्य के खुष्टितत्व की एकता समझ में भलीभांति 
आ जाती है | दूसरे प्रकार से भी इस पकता को 
प्रमाणित किया जा सकता है । क्रिया वा अवस्था 
परिवर्तन न होनेसे शक्तिवोध विषयीभूत नहीं होता। 
शब्द, स्पर्श, रूप, रखादि सभी एक प्रकार की क्रियाएं 
हें । शक्ति की प्रथम अवस्था अज्ञेय वा तमः हैं। 
इसीलिये तमः को अनेक स्थान पर जड, मूढ वा 
अज्ञान कहा गया हे । वेज्ञ।निकोंका यह कथन अतीव 
सत्य हे कि जिल समय शक्ति रूपान्तरित होती हे 
केवल उसी समय उसका ज्ञान होता है। शक्ति की, 
यह अत्रस्थान्तर प्राप्त अवस्था ही “ राजसिक” है । 
एवं अवस्थान्तरप्रा्ति समय में जो ज्ञान होता हे, 
वही “ सात्विक ” कहलाता हे । 
इससे यह बात प्रगट हुई कि वैदिक सृष्टिप्रकिया 
चिज्ञानानुमोदित हे और दर्शनशास्त्र में भी इस 


> ~ 
` प्रक्रिया का परिग्रहण किया गया हे। दूसरे किस 


देश के किस प्राचीन धर्म ग्रन्थ में छुग्वेदीय नास- 
दीय स्‌क्त की भांति गहनतत्व का प्रतिपादन 
किया गया है ? किन्तु इतने पर भी ऋग्वेद अ- 
सभ्य कृषकों का संगीत मात्र हैं !!! ”' 


र 
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इतना श्री कोकिलेश्वर महाचाय जी का लेख हे। 
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इस विवेचन पर पाठक जितना भी मनन करेगे 
वेदकी गहनताके विषयम उनकी श्रद्धा उतनी ही 
परिपक्व होती ज्ञायगी ओर भी अनेकों स्थानो में 
वेदने काव्यमयी भाषामै प्राणनक्रिया और जडांश ० 
की बळक्रिया का निर्देश किया हे । चेतन प्राणियों | 
के अन्दर जो परिस्पन्दन है वह आत्मा की शक्ति 
हे या उसी का नाम आत्मचिति हे । पर जिसे हम 
जड जगत्‌ कहते हैं उसके प्रत्येक परमाणुमें भी 
अनन्त वैद्युतीय शक्ति अन्तर्निहित है। वैज्ञानिक 
बताता है कि हर ऐटम' एक सूर्य मंडल के समान 
ही अनेक “ इलेक्टून्स ” का आगारहे।ये पळे - 
कटून प्रचण्ड गति से-वह गति जिसका नियन्त्रण 
आधुनिक वैज्ञानिक जगत्‌ भी नहीं जानता-पेरम 
के धनत्रेद्युतीयकेन्द्रके चारो ओर चक्कर काटते हैं।. 
विज्ञान इन्हीं ' वेद्युतीय अणुओं ? पर रुक जाता 
हे । उसकी खोज अभी तक चेतन के क्षेत्र से परे हे। 
इसी लिये आज सारे वैज्ञानिक निस्सन्देह इस बात 
के अन्धकार में है कि जड पदाथ या प्रकृति का बल | 
किस स्रोत से आविभूत होता है । वेद कहता हे कि 
अद्वितीय ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ने पहले कामना की । उसी 
संकल्प से प्राणनक्रिया हुई जिसने स्वधा या जडांश 
में आश्रय लिया। टुंजल नामक वैज्ञानिकने इस 
भूलके स्वीकार करते हुए माना हे कि वैज्ञानिक 
लोग जड के आश्रय से ऊपरकी ओर चले हैं, 
यदि वे परमात्मा से नीचे की. ओर विकासक्रम 
का अनुसन्धान करते तो उन्हे अधिक सफलता | 
मिळती । बह इसके लिये वैदिक ऋषियों को घन्य- | 
वाद भी देता हे । | 

ऋग्वेद में अन्य स्थान पर भी शक्ति विकास के 
क्रम को दिखाया हे- 

५ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य देवाः ।” अर्थात्‌ “ वह प्रजापति ब्रह्म आत्मा-- 
और बल का देने वाळा है ।” आत्मा और बळ ये 
दोनो शब्द विचारणीय हैं। चेतन जगत्‌ का आत्म- 
तत्त्व उसी ईश्वर से आविर्भंत है | यह “ बल ” 
शब्द्‌ यहाँ किस के लिये आया है ? अवश्य ही यह 
प्रकति के लिये आया है । “ मैटर ” के अन्दर जो 
“ इनर्जी ” है उसी का नाम “ बल ” है। 
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इस बल की स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे। वेद इसको एक 
शाश्वत सत्य की तरह स्वीकार करता है क्रि प्रकृति 
कभी परमात्मा से स्वतन्त्र नहीं हे। उसका 'बल' 
परमात्मा का ही दिया हुआ हे । इसी भावको अगले 
मंत्र मै और भी स्पष्ट रीति से कह दिया है '' यः 
प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूच । ” 
अर्थात्‌ “ वह ईश्वर संसार का राजा या स्वामी 
हे, कारण कि प्राण और निमिष ये दो क्रियाएं उसी 
से निकल कर जिसको जगत्‌ कहा जाता हे उसे 
व्याप्त किये हुए हे. यह उस परमात्मा की महिमा 
हे ।” यथासंख्य नियम से प्राण का आत्मा के साथ 
और निमिष का बल के साथ संबन्ध हे । निमिष का 
अर्थ “ स्पर्धाकरण” हे । जहां बल होता है वहीं 
स्पर्धा होती हे ) पहला मंत्र बताता हे कि प्रकृति का 
बल ईश्वर से ही मिलता हे । दूसरा मंत्र कहता हे 
कि बल का लक्षण स्पर्धा है। यह बात वैज्ञानिक 
रीतिसे बिल्कुल सत्य हे । स्पर्धा ही एक प्रकार 
से अनेको ग्रहों, उपग्रहों और ब्रह्माण्डौ के बनने 
बिगडने का कारण है। परमात्मा ने एक बार 
स्पर्धा के नियम को जड जगत्‌ के अन्दर प्रवर्तित 
कर दिया । शेष सब कार्य अपने आप होता रहता 
हे। जड जगत्‌ के सक्ष्मातिसक्ष्म भाग, अण्‌, 
परमाण और वैद्यतीकण-मौछीक्यल, एटाम ओर 
इले क्ट्न-हें । इनमें से प्रत्येक के साथ तमुल सघष 
और दन्द्रमचा रहता है। वैद्यतीयकण परमाणु 
के भीतर रह कर कभी उसका शासन मानता और 
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कभी विद्रोह करके स्थानान्तर में चला जाता हे । 
इसरा प्रकार परमाण के केन्द्र मं अग्निविद्यत 
( negative charge ) और सोमरविद्यत ( Posi 
5४९ C८९) का संचार हुआ करता है । वैद्यतीय 
कणों की इस ब्रह्माण्डव्यापिनी कळा का नाम 
“४ स्पर्धा ” या “ निमिष ” है। वैज्ञानिक इस 
स्पर्धाशक्ति को “ इनर्जी ”' का नाम देकर विराम 
लेता हे और उसके आगे नहीं बढ पाता । पर वेद 
ने अत्यन्त स्पष्ठतापूर्बवक कई स्थान पर इश्वर को 
“ निमिष ” का विधाता माना है- 

“ अहोरात्राणि विदधद्विइवस्य मिषतो वशी । ” 
अर्थात्‌ “ वह परमात्मा विश्व की मिष शक्ति का 
निथन्ता हे ” प्रलय के समय वह ईचवर इस 
बंडी हलचलको कैली सरलता और लाघव के 
साथ आत्मवश कर लेता होगा यह चिचारने की 
चात है । हर्ष की बात हे कि बीसवीं शताब्दी का 
विज्ञान अनीइवरवादी नहीं रहा हे, वह एक प्रकार 
से ' नेति नेति ' का मानने वाला हो गया हे। 
स्वयं लाडे केल्विन ने कहा था कि सारी प्रकृति 
एक स्वर से यही कहती प्रतीत होती हे कि 
इसर का कोई कर्ता अवइय हे । केल्चिन महोदय नें 
विश्व के अद्भत रचनाकोशल्य पर मुग्ध होकर ही 
इस प्रकार का संकेत किया था। वेदिक ऋषि ने भी 
कभी भगवान्‌ की “ एतावान्‌ महिमां ” पर मुग्ध 
होकर “ कस्मे देवाय हविषा विधेम ” का गीत 
गाया था ॥ 
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चचरापायण । 


श्री० महाराजासाहेब बाळासाहेब पंत प्रतिनिधि, 
औंध रियासत के अधीश, कशल चित्रकार है। 
बालपनसे इनको चित्रकारीका छन्द है और इन्होंने 
अपने ही ढंगसे चित्रकांरीम विशेष प्राविण्यभी संपा 
दन किया है । इनके कलमसे तैयार हुए रामायण 
की कथा प्रसंगोको साठ संद्र रंगीन चित्र इस पुस्त 
कमे मुद्रित हुए है । ओर साथ साथ प्रत्येक चित्र 
का वर्णन हिंदीमें भो दिया हे। जो लोग स्वयं रामा 
यण नहीं पढ सकते उनको इन चित्रोके दशेनखे भी 
लाभ हो सकता हे | इल पुस्तक की प्रशंसा युरो- 


पीयन भी मक्त कण्ठसे करते हे । [!n\९5 Book 

०।0 ल॑दन के मेनेजर ने तथा !lustrated 

L.ondon ९०७७४ जेस प्रसिद्ध लंदन के पत्रमे इस 

पस्तक की प्रशांसा छपी हे। यरोपीयन लोग ही 

हुनर की परीक्षा कर सकते हैं ओर जिसकी प्रशंसा 
वे करते है उसमे कुछ न कुछ विशेषता अवश्य 

रहती हे । इससे इस पुस्तकी योग्यता स्वयं प्रकट 

हो जाती हे । मूल्य ५ ) रु. डा. व्य. अलग । मिलने 
का पता- मेनेजर, को आ।परे हिव्ह स्टोअर, ओघ 
( जि. सातारा ) 
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_ नया है । इस लिये विचारशील पाठकोको यह पढने 


तपणा 


बोदक धर्म | 


[ बचे ९ 


सारस्वतालोचन । 


~ 00 ~ 
शुद्धिचन्दोदय | सचित्र ] 

(छे ०—श्री० कुँवर चांदकरण शारदाजी। शारदा 
भवन । अजमेर । मल्य १॥ ) रु.) यह अत्यंत 
महत्वपूर्ण पुस्तक उत्साही कार्यकर्ता श्री० कुंवर 
चांदकरण शारदाजीने बना कर प्रकाशित किया हें। 
जो लोक शद्धीका पवित्र काय कर रहे है और जिन 
लोगोक मत से शुद्धि के लिये शास्त्रप्रमाण ढढने 
की आवश्यकता प्रतीत होती हे, तथा प्राचीन भारत 
वषे में शद्धि की जाती थी या नहीं इस विषयमे 
जिनको शंका होती हेवे सब इस पुस्तकको 
अवदय देखे | इसके दे खनेसे शुद्धिक विषयकी सब 
शंकाएं दूर हो सकती हें । इस ग्रंथकी योग्य समय 
मे रचना करके श्री० कुंवर चांदकरणजीने 
हिंदू जातीपर अनंत उपकार किये हैं और उनको 
नया मार्ग भी बताया है । आप उत्साही कार्यकर्ता हैं 
और धीरचीर पण्डित विद्वान वक्ता और लेखक 
भी हैं । इस समय अपने देशकी अवस्था उन्हाने 
प्रत्यक्ष देखी हे, प्राचीन समय की स्थिति उन्हाने 
प्राचीन ग्रंथोके मनन से जान ली हे। शास्त्र वचनो 
का मनन किया हे और इतने परिशीलनसे भविष्य 
कालके मागे की दिशा बताई हे। इस लिये यह 
पुस्तक सवीगसुद्र हुआ हे और जो मनुष्य पढेगा 
वह भी इसकी मक्त कठ से प्रशांसा करेगा । पुस्तक 
का मूल्य अति अल्प हे इस लिये भारतीय जनता 
इसको निःसंदेह अपनायेगी और ले खक का उत्साह 
द्विगुणित करेगी । 


> Le + 
२ वेदका यमयमी संवाद । 

( ले० और 9०- श्री० पं० प्रियरत्नजी, सार्वः. 
देशिक अन॒संधानकायलय, एस्प्लेनेडरोड, देहली.) 
वेदका यमयमी सूक्त पाठक जानते ही हें । इस 
सक्तने कई विद्वानोको आकर्षित किया हे। उनमें 
-पं० प्रियरत्नजी एक हें। आपका इस सृक्तका मनन 
कई वर्षों से चल रहा हे और वह अपने ढंग का 
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योग्य हे। आपने इस सूक्त को दिन ओर रातके 
अळंकार पर घटाया हे और उ्योतिर्विद्या की शिक्षा 
भी इसमें देखी हे और साथ साथ विवाहपद्धति 
गहस्थ्यमर्यादा, आपद्वमे, नियोग आदिके संबंधमें 
अनेक बोधप्रद शिक्षाये दर्शाई हैं। जो पाठक यमयमी 
सूकतका मनन करते हैं वे इसको अवश्य देखे। 

३ आर्य भजन कीर्तन । 

( प्र०- श्री. परमेश्वरी सहाय्य, मत्री आर्य समाज 
आग्रा । म्‌. = ) ॥ इसमेइ श्वर स्तुति, प्रार्थनो पालना, 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, शांति, आय पर्वेपद्धति, श॒ द्विविधि 
ओर कई सं द्र भजन हे । पुस्तक संग्राह्य हे । 


४ आय समाजका महत्ता । 

( ले०-- श्री० पं० गणेशदत्तशर्मा गोड इन्द्र, 
आगर माळवा । प्रकाशक- श्री. आये प्र सभा, 
अजमेर । मूल्य ) ॥ ) आर्यसमाज की विशेषताएं 
इसमे काव्यमयी भाषास लिखी हें । 


५ चद्‌ इश्वराय ज्ञान | 


छ०- म० राधाकृष्णजा, म॒. बनबटा, मरादाबाद्‌ । 


स्‌.- ) वेद विषयका प्रमाणबद्ध वर्णन हे । 
६ इश्वरको हस्ती ! 


(ले०-श्री० राधाकृष्णजी पेशकार कलक्टर, 


बनबटा, मुरादाबाद, विनामूल्य) स्वतःसिद्ध ईश्वर ` 


की हस्ती और उसकी महिमा बताने वाली लावणी 


हे । जो गानेवाले अन्यान्य रद्दी चीज गाते हैं उनकी _ 
अपेक्षा यह छावनी गायंगे तो गायन शक्तिके साथ. 


आनंद देगा । 

७ प्राप्ति स्वीकार श्री० १०८ स्वामी दयानंदज्ञो 
महाराज के स्मारक पंजाब आर्य समाज लाहौर 
की अधे शताब्दी में सज्जनानरंजनाथ चित्रबंध-- 
रचयिता श्री. बेजनाथ शमा शास्त्री भिषगाचार्य 
अम्बाला। ( ८ ) हिंदी साहित्य संमेलन प्रयाग की 
परीक्षाओकी विवरण पत्रिका । (९) वेझयमातंण्ड 
दिली, साप्ताहिक पश्र। 


| 


| 


$ 
| 


pS दायाद 


>> हद नदी शनि नदी दलील हु 
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इन्द्र जुपस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । 

पिया सुतस्य मतेरिह मधोंश्रकानश्वारुमेदाय ॥ १॥ 

इन्द्र जठरं नव्यो न पृणस्व मधोर्दिवो न । 

अस्य सतस्य ख १णोपं त्वा मदाः सुवाचो अशुः ॥ २॥ 
इन्द्र॑स्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जघानं य॒तीने । 

बभद बल भ्ृगन ससहे शत्रन्मद सामस्य ॥ ३ ॥। 

आ त्वां विशन्तु स॒तासं इन्द्र पृणस्व कुक्षी विड्ढि शक्र धियेह्या न! 
श्रधी हवं गिरों मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिमत्स्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 
इन्द्रस्य जु ग्रा वोचं वीयाणि यानि चकार प्रथमानि वज्री । 
अहन्नहिमन्वपस्तंतदे प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ ५॥ 
अहन्नहिं पेते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे बर्ज स्वरे ततक्ष । 

वाश्रा इब धेनवः स्यन्द॑माना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ ६ ॥ 
वृषायमांणो अवृणीत सोमं त्रिकंद्रुकेष्वपिबत्सुतस्य । 

आ साय॑कं मघवादत्त वज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ--हे झार इन्द्र ! ( जुषस्व) तू प्रसन्न हो, (प्र वह) आगे बढ। 

( हरिभ्यां आ याहि) घोडोंके साथ तू यहा आ । ( चकानः ) तृप्त हाता 
हुआ तू ( मदाय ) हषेके लिये ( इह ) यहां ( मते! ) बुद्धिमान्‌ पुरुषका 
(सुतस्य मधोः चारू!) निचोडा हुआ मधुर सुंदर रस (पिब) पिओ ॥ १ ॥ 
न्द्र! ( नव्यः न ) प्रशानीयके समान और ( ख। न ) स्वगीय आनंद 

समान ( मधा! जठर एणस्च) इस मधुर रसस अपना पट भर दो। 
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गोडे रसकी ( स्वः न) स्वगंके आनंदके समान 
खुशी और ( खुवाच! सदाः ) उत्तम भाषणोंके साथ आनंद (त्वा उप 
अणुः ) तरे पास पहुचते हें ॥ २॥ (यती; न) थत्न करनेवाले पुरुषके ससान 
( यः तुराषाद्‌ मित्रः इन्द्रः ) जिस त्वरासे दाचपर हमला करनेवाले मित्र 
इन्द्रे ( वृत्रं जघान ) घेरनेवाले झाका नाश किया था, तथा ( भूयुः न) 
सूननेवालेके समान जिसने (बल बिभेद ) शाञ्ञके बलका भेद किया था 
और ( सोमस्य समदे) सोमरसके आनंदपें ( शाचून्‌ ससदे ) शचुओका 
पराभव किया था ॥ ३॥ हे (शक्र इन्द्र इन्द्र ) शक्तिमान प्रभु इन्द्र ! 
(सुतासः त्वा आ विशान्तु ) निचोड इए ये रस तुझमें प्रविष्ट हों । ( कुक्षी 
एणस्व ) दोनों कुक्षियोंको तू भर और ( विड॒ढि ) शासन कर (घिया नः 
आ--इहि ) अपनी वुद्धिसे तू हमारे पास आ | हमारी (हवं ख्मघि ) 
पुकार सुन, (से गिरः जुषस्व ) मेरा भाषण स्वीकार कर। और (इह) यहां 
( सहे रणाय ) बडे युद्ध के लिये (स्वयुग्भिः) अपनी योजनाओऑके साथ 
( आ सत्स्व ) हात हा ॥ ४॥ ( इन्द्रस्य वीयाणि नु प्रबोच ) इन्द्रके परा- 
ऋस में अच्छी प्रकार वणन करता हूं। (यानि प्रथमानि) जो पहिले 
श्रणीके पराक्रम ( वज्री चकार ) वज्रधारी इन्द्रने [किये थे । उसने ( अहि 
अहन्‌ ) कम न होने चाले राडुका नाश किया, और ( अपः अनुततढे ) 
प्रवाहोंको खुला किया और ( पर्वतानां ) पवेतोंके ( वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
भाग तोड भी दिये ॥ ५ ॥ ( पवते शिश्रियाणं अहिं ) पर्वतके आश्रयसे 
रहनेवाले ठाजुको ( अहन्‌ ) वध किया। ( अस्मे ) इसके लिये ( त्वष्टा स्वये 
व ततक्ष ) कारीगरने तेज शस्त्र बनादिया था । (वाश्राः धेनवः इव) रंभा- 
ली इइ गोवोंके समान ( स्यन्दमानाः आप; ) वेगसे बहनेवाले जलप्रवाह 
( अञ्जः सखुद्र अवजग्छुः ) सीधे ससुद्रतक जा पहुंच ॥ ६॥ ( ठृषायसाणाः ) 
बलवान्‌ वीर (सोम अव्रणीत) साम रसको प्राप्त हुआ । ( सुतस्य त्रिकट्रकेषु 
अपिबल्‌ ) रसका तीन उच्च स्थानांमं पान किया । ( मघवा सायक वज्र 
आ अदत्त) इन्द्रन बाण रूप वज्र लिया आर (अहाना प्रथमजा एन अहन्‌) 
चाउुओंके पाहिले इस वीरको मार डाला ॥ ७ ॥ 
भावार्थ हे शूर वीर ! तू सदा प्रसन्न ओर आनंदित रह और 
उन्नतिके मार्गसे आगे बढ। अपने उत्तम घोडोंसे युक्त रथमें बैठकर इधर 
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है । इस सकतस भा पाठक उक्त बात दख सकते हैं । इस सूक्तम जिन शब्दों द्वारा 


क्षत्रियका धर्म । 
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दा सतु रहता हु अपन हषका बढानक (ल्य वाढ 


बढानेवाले मधुर रलम अपना पेट भर, ऐसा करनेस ही उत्तम प्रशसाकी 
वाणी ही तेरे पाख सब ओरसे पहुंचेगी अर्थात्‌ सब तेरी प्रशंसा करेंगे ॥२॥ 
पुरुषार्थी, उद्यमी पुरुषके समान प्रयत्नशील और छीघवगक साथ झाडु 
पर हमला करने वाला शारवीर अपने दाचका नाश शीघ करता है । जिस 
प्रकार भूननेवाला मनुष्य घान्योंको भूनता हे, उसी प्रकार यह झार वीर 
हाचुकी सेनाको जून देता है ओर सोमरस का पान करता हुआ हर्षित 
आर उत्खाहेत होकर शचुका पराजय करता हैं ॥ ३ ॥ ह शाक्तमान्‌ शूर 
वार ! सब सथुर रस तुम्द प्राप्त हा आर उससे तू अपना पट भर ढ। 
उस समय तू अपने मनसे सब जनता की मलाइका विचार कर ओर उन 
की पुकार श्रवण कर तथा बडे जीवनकलह में विजय प्राप्त करनेके लिये 
अपनी योजक हाक्तियोंके साथ आनंदसे तैयार रह ॥ ४॥ शार पुरुषके 
पराक्रो का में वर्णन करता हूं, जो कि उन्होंने किये थे। बढने वाले दाचुका 
उसने नाश किया ओर जलके प्रवाह सबके लिये खुले कर दिये, तथा 
पर्वतोंके आगोको तोडकर जंगल भी साफ किया ॥ ५ ॥ पवत के भागोपर 
छिपकर रहनेवाले दाखआओंका उन्होंने वध किया, एस शूरक लिये कारीगरों 
ने बिशेष प्रकारके तीक्ष्ण छास्त्र तेघार कर दिये थ। जिस प्रकार गोवे 
रंभाती हई अपने बछडेके पास जाती हें उसी प्रकार उस वीरन खुले 
किये हुए जलके प्रवाह ससुद्रतक जा पहुच ॥ ३ !! अपना बल बढाने वाला 
शूरवीर सोमरस का पान लीन समय ओर तीन स्थानोमे करता हे ! धनी 
शारवीर अपने शस्त्र सदा तैयार रखताहे और बढने वाले दाचुके अग्रगामी 
वीरका शीघ्र नाश करता हे [ ओर इस रीतिसे अपना विजय प्राप्त 
करता हे । ] 6 ७॥ द 
क्षावधम । 

प्रायः इन्द्र खक्तोम क्षत्रियधमे बताया होता हे । इन्द्र शब्द मुख्यतः शत्रुका नाश 

करनेवाले शूरवीरका द्योतक है और उसका वणेन शूरवीरके क्षात्रधमेका प्रकाशक होता 


५ तत त ०००००००० 


शूरवीर का वर्णन होकर क्षात्र धर्मका प्रकाश हुआ हे, उन शब्दोका अर्थ देखिये-- 
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क्षातयक्‌ गुण । A 

इन है न्‌ ७“ र ~ |. च ७ त 

१ इन्द्रः ( इन्‌ ड्र )= शङ्का नाश करनेवाला, शन्नु सेन्यका नाश करनेवाला ।(मं.१) | 

२ दार! शूरवीर | ( मं. १) A 

6) 


३ चकानः=तृप्, संतुष्ट, तेजखी, प्रकाशमान | शङ्का प्रतिकार करनेमें समर्थ। (मं. १) A 
४ मिचः=जनताका मित्र, जनताका हित करनेवाला । ख़यवत्भकाशमान । (मे. ३) / 


७ यतीः=प्रयत्नशील, पुरुषार्थी । ( मं. ३ ) | 
६ भ्रगु/च्भूननेवाला, शशका भूननेवाला । ( मं. ३ ) | 
७ तुराषाट्ऱ्त्वबरासे शञुपर हमला चढानेवाला । ( मं, ३) | 
८ छाक्र/च्समथ, शक्तिशाली, बलवान्‌ । ( मं. ४ ) A 
९ वञ्री= वज्र आदि शस्त्रांस युक्त । ( मं. ५ ) १ 
१० वृषायसाणः = अपना बल प्रातिदिन बढानेवाला, अपनी शक्ति सब प्रकारे ? 

बढानेवाला । ( मं.७ ) | 
११ मघवा ( मघ-वान्‌ )=धनत्रान्‌ । ( सं, ७) A 


ये ग्यारह शब्द इस द्क्तमें शूरवीर क्षत्रियके वाचक हें । इन शब्दोंसे क्षत्रियके १ 
कतव्यांका भी बोध होता हैं। क्षत्रियके पास शोय वीय पराक्रम आदि गुण जैसे चाहिये | 
उसी प्रकार पुनः पुनः प्रयत्न करनेका गुण ओर वेगसे गत्रुपर हमल! चढानेका भी ¦ 
गुण अवश्य चाहिये । शञ्जसे अपना बल अधिक रखनेकी तेयारी भी क्षत्रियो करनी £ 
चाहिये, ओर इस सबके लिये उसके पास विपुल धन भी चाहिये, इत्यादि क्षात्रधर्मका ? 
उपदेश हमें यहां प्राप्त होता है । पाठक इस दृष्टिस इन पदोका विशेष मनन करें । अब | 
वाक्यों द्वारा जो क्षत्रियके कमे इन मंत्रोमें वर्णन हुए हैं उनका विचार देखिये-- A 

क्षावियक कर्तव्य ! 
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6) 

१ शूर ! हरिभ्यां आयाहिऱ्हे वीर ! घोडोपर सवारी कर ! घोडोंकी सवारी /£ 
करनेका अभ्यास क्षत्रियको करना चाहिये | ( मं. १ ) शी 
२ प्र वहत्आगे बढ ! क्षत्रियकी ऐसी तेयारी चाहिये कि जिससे वह शी घरतासे § 

आगे बढ सके । चढाइँमें ढिलाई न रहे । ( मं. २) | 
३ वृत्र जघान= घेरनवाले अथवा व्यूह बांधकर चढाइ करनेवाले शञ्जका नाश | 

6) 

A 

दी 

श्रो 

A 

श्री 

श्र 


करनेमें समथ क्षत्रिय हो । ( म. ३) 

४ बलं बिभेदऱ्शञ्के बलका मेद करे, शच्चुकी सेनामें भेद उत्पन्न करे, शत्रकी 
सेनाकी संघशक्ति नष्ट करे, उस शन्चसेनाको तितर बितर करे ( मं.३ ) 
a>>>>2>>29>>>> 
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a क्र 0233333-32>>>>>>अअ जज ऱ्य 
| ५ शाञून्‌ सलहेन्शशुका पराजय करे। शञुके हमलेको सहे अर्थात्‌ शजुकेहमलेसे $ 
॥ पीछे न हटे ( मं० ३ ) 
हक बिड्ढि ( आ विड्ढि ) उत्तम राज्य शासन कर। राज्यशासन करना अपना | 
8 केतेव्यहे एसा क्षात्रेय सम । ( म० ४ ) A 
|| ७ भहते रणाय स्वयुग्मिः मत्खच्बढे युद्धके लिये अपनी योजक शक्तियोंके A 
| द्वारा आनंदसे तयार रहे। शत झगडा करता है, तो उसको अपनी योजना आर युक्तिः # 
® 6) 


१ योसे दूर करे । ( मं०४) ह 
८ अहिं अहन्‌ = शत्चका नाश करे ॥ (सं० ५) A 
९ पर्वतानां वक्षणाः अभिनत्‌ = पत्तों के उपरके घने जंगल तोड कर $ 
शत्रु छिप कर रहनेके स्थान हटा देवे। अथवा वहांसे बहनेवाले नदी प्रवाह खुले $ 
कर । (म० ५ ) a 
१० अपः अनु ततद = जलके प्रवाह शञ्रुके अधिकार में हों तो उनको सबके व 
लिये खुले कर। (म०५) | 
११ पवते शिश्रियाण अहिं अहन्‌ = पहाडियांका आश्रय करके लडनेवाले $ 
शञ्ुका नाश कर । (म० ६) १ 
१२ आस्म त्वष्टा स्वय चञज्र ततक्ष = इसके [लय लुहार ताक्ष्ण शस्त्रास्त्र 9 
तैयार करके दे । अथवा राजा अपने कारीगरोंको शस्त्र तैयार करनेके काम में नियुक्‍त | 
करे आर आवश्यक शत्नास्न तयार करके ले । (म०६ ) । 
१३ सायकं वज आ अदत्त = बाण ओर वज्र आदि शस्र हाथमें 3 
लेव । ( मं० ७ ) | 
१४ अहीनां प्रथसजां एन अहन्‌ = बढनेवाले शच्षुके मुख्य मुख्य वीरोका 
अर्थात्‌ सेनानायकांका नाश करे । (मं० ७) ४, 
ये वाक्य क्षत्रियके कतेव्य बता रहे हैं। इनकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्य- § 
कता नहीं हे, कयांकि ये वाक्य स्वयं स्पष्ट है आर थोडसे मननसे इनका आशय ध्यान- 
मं आ सकता है । 
अब राज्यशासन विषयक कतेव्योकी सचना करने वाले वाक्योंको देखिये 


| 
| 
राज्य शासन । 


i i 


१ मित्रः-- प्रजाओंका मित्र बन कर राजा राज्य करे । कभी शत्रु बनकर राज्य 
न कर । (मंत्र ३ ) 
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२ हव खुधि, गिर! जुषस्व --पुकार सुन, वाणीका खीकार कर अर्थात्‌ प्रजाकी 
अवाज श्रवण कर । प्रजाका इच्छाका आदर कर । ( पत्र. ७ ) 
३ अप; अज्ञ। समुद्र अवजर्खु!-- समुद्रतक बहने वाले नहर चलावे ओर 
उससे कृषिकी सहायता करे । ( मं. ६ ) 
इस प्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके हितकी व्ाद्धि करनेके लिये जो क्षत्रिय 
करता है, उसीकी प्रजा प्रशंसा करती है, इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग देखिये- 
प्रजासे सन्मान 
र त्वा मदाः सुबाचः उप अशु!- तेरे पास हर्षकी उत्तम वाणी पहुंचती हे 
अथात्‌ हर्षित आर आनंदित हुई प्रजा उसकी उत्तम वाणीसे प्रशंसा करती हे । कृतज्ञ 
तासे संमान करती है । मानपत्र अर्पण करती हे ( मं. २) 
प्रजा आनंदित होनेके पश्चात्‌ ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती है । 
अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा या राजाका द्रोह करती रहेगी । इस प्रकार 
राजाके अथवा क्षत्रियके राष्ट्रीय कतव्य क्या हैं, इस विषयम इस खक्तने उपदेश 
दिया ह । यहां ऊपर जो वाक्य उद्धृत किये हैं, उनमें अथेकी सुबोधताके लिये शब्दोंके 
अथाका पुरुषव्यत्यय करके थोडासा परिवतन जानबूझ कर किया हे! यह बात संस्कृतज्ञ 
पाठक स्वयं जान सकते हैं। इतना परिवतेन इस प्रकारके स्पष्टीकरणमें आवश्यकही होता 
है। इसलिये इस विषयमें कुछ न लिखकर अब क्षत्रियका व्यक्ति गत आचार भोग 
आदि केसा रहना चाहिये इस विषयमें इस खक्तका उपदेश देखते हैं -- 
भोग । 
१ सुतस्य मधोः मदाय पिब-- सोमादि वनस्पतिसे निचोडे मधुर रसका पान 
हर्षके लिये कर । ( मं० १) 
इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश है। यही मधुपके प्राशन है। वन- 
स्पतिमें सोम मुख्य है | इसका ग्रहण करनेसे अन्य आरोग्य ओर हृषेवधेक वनस्पतियों 
का ग्रहण स्वयं हुआ है । इस खूक्तके सप्तम मन्त्रमें सोम का नाम है और वही इस मंत्रसे 
संबंधित है । इस स्रक्तमे इसके उल्लेख निम्न लिखित हैं -- 
२ सुतस्थ मधोः जठरं एणख । ( सं २) 
३ खुतासः त्वा कुक्षीः! आविशान्लु । ( मं० ४ ) 
४ खुतस्य सोम चिकदुकषु अपिबत्‌ । ( स० ७ ) 
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| इन मत्र भागोंका भी वही भाव है । (२) साम रससे पट भर द्‌ । ( ३ ) सोम रस से | 
^ दोनों कुक्षियां भर दे, (४) निचोडा सोम रस तीन बतेनों द्वारा तीन खानोमें बैठ कर | 
| दिनमें तीन वार पिओ । यह सोम रस मधुर रुचिवाला, हषे ओर उत्साह वर्धक, थका- { 
४ वटको दूर करन वाला, दोघे आयुष्य देने वाला, बुद्धि बढाने वाला ओर रोग बीजोंको |) 
) शरारस हटाने वाला है । | 
१ सोम आर मद्य । | 
॥ बेद प्रणालीके अनभिज्ञ लोग सोम को शराब मानते हैं, वे इतनी भूल करते हैं, कि 
१ उससे अधिक भूल कोई भी कर नहीं सकता । सोम, सुरा, वारुणी, आसव, अरिष्ट, मद्य £ 
|) ओर शराब ये शब्द समानाथक नहीं हैं! मद्य ओर शराब ये शब्द समानाथक हो गये 8 
# हैं आर सुरा शब्द भी उनमें संमिलित हुआ हे, यह बात हमें पता ह। इसलिये हम कहते, १ 
^ हैं कि इन शब्दोंका आशय पाठक अवश्य स्मरण रखें- | 
0 १ सोभ = सोम वल्लीका रस, जो दूध, मधु ( शहद ), मिश्री, भूने धान्यका आठा, १ 
) दही आदि अनेक पदाथाके मिश्रणके साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पाया जाता हे 
^ और शो आदि पश्ुओं को भी पिलाया जाता हे । यह वनस्पतियाँका केवल रस होता & 
॥ हे । इसके गुण ऊपर दिये हैं । | 
| २ सुरा = किसी रसकी भांप बना कर फिर उसका शीतता देकर रस बनाया जाय, ह 
£ तो उसका यह नाम है । (Distilled Water) पानीकी भांप बनाकर फिर उस भांप का ४, 
| पानी बन जानेसे भी उस जलका यह नाम हाता है, बृष्टिज का भी यही नाम उक्त १ 
^ कारण ही हे, क्योंकि भूमि परके जलकी भांप हाकर मेघ बनत हं आर उससे दृष्टि हाती १ 
; 

A 

शो 

| 

A 


९५ ०० ०. 


॥ हे। किसी भी रसकी इस प्रकार शुद्धि होती हे। यह शुद्धिकी रीति है। आजकल इस रीतिसे 
| शराब बनाते हैं,इसलिय इस नामकी खराबी हुई है, यह बात सामयिक हे॥ वास्तव में 
संस्कृतका केवल सुरा शब्द उक्तावीथे से बनाय परिशुद्ध जल या रस का वाचक है। 

३ वारुणी, असरवारूणी-्ये भी शब्द उक्त प्रकारके रसोके या जलके वाचक हैं । 
इन पेयोंमे सादकता या दुशुण वास्तव नहीं है परंतु आजकल इस रीतिसे शराब 
बनती हें इसलिये ये सब नाम बुर अर्थामे आजकल प्रयुक्त हुए है । प्राचीन समयम 


mM 

A 

१ 

भी काचित्‌ बुरे और काचित्‌ अच्छे अ्थोर्मे इनका उपयोग दिखाई देता है । 
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४-५ आसव और आरिछ-ये नाम ओषाथे पेयोंके होते हैं । इनमें कुछ सडा- 
~~ ~ ~ ` ~ 
वट होनेके कारण मद्य उत्पन्न होना अपरिहाये है, तथापि इनमें मद्यकी मात्रा प्रति शतक 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 


AN 
० 


रो भागके करीब होती हे । इसलिये शराबमें इस 
अग्रेज सरकारने इनकी जांच करके निश्चय किया हे, कि यह मद्य नहीं है | इसीलिये 
देशी वेद्य ये आसव तथा अरिष्ट तयार कर सकते हें, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके 
पीछे लग जाता । 
६-७ मव्य और शराब मादक होनेसे निःसंदेह बुरे हानिकारक पेय हैं । 
पाठक इस पविवरणसे समझ गये होंगे कि सोममें दोषकी कल्पना अथवा मद्यकी कल्पना 
यास्किचेत्‌ भी नहीं हो सकती, दिनमें तीन वार रस निचोडा जाता है और उसी समय 
आहुतियां देकर पीया जाता हे । सवेरे, दोपहरको ओर सार्यकालको रस निचोडना ओर 
पीना होता हे, उसका वर्णन इस सुक्तके सप्तम मंत्रमें आचुका हे । इस लिये जो 
लोग सोमरस को सुरा मानते हैं वे ही उक्त मत मद्यकी धुंदमें कहते हें, ऐसा यादि 
किसीने कहा तो वह अशुद्ध न होगा । 
इस सूक्तमें क्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस हे यह बात स्पष्टतासे कही हे 


जो शाकाहारकी पुष्टि करने वाली हे । 


जीवन संग्राम । 

वेदमें “ महते रणाय ” ये शब्द वारंवार आते हें । “ बडा युद्ध ” चल रहा हैं, 
सावध रहकर अपना कर्तव्य करो, यह वेदका उपदेश जीवन संग्राममें जहनेवाले मनुष्य 
मात्रको मार्ग दशक हे । प्रत्येक मनुष्य सदा युद्धभूमिपर खडा हे, किसी न किसी 
प्रकारके युद्धमें संमिलित हुआ हे, उसकी इच्छा हो या न हो उसको युद्धमें रहना ही 
पडता हे, फिर वह भागकर कहां जाय ? इस लिये उसको अपने युद्धका स्वरूप 
जानना चाहिये ओर उस संबंधसे उत्पन्न होनेवाला अपना कर्तव्य अवश्य करना 
चाहिये । अन्यथा उसका जन्म निरर्थक हो जायगा । चाहे वह अहिंसावत्तिसे युद्ध करे 
या हिंसा वृत्तिसे करे, युद्धके विना उसकी स्थिति नहीं हे और इस युद्धम विजय कमाने 
के बिना उसकी उन्नति नहीं है | यह हुई सब मनुष्योंकी बात, क्षत्रिय की ता पूछनाही 
क्या है, उसका जीवन ही युद्ध रूप है, उसको युद्ध तो आनिवाये है । 

इस प्रकार यह सकत क्षात्र धर्मका उपदेश करता है । पाठक इसका मनन करनेके 


समय प्रथम काण्डके २, १५, १९, २१, २८, २९, इन सकतोंको भी ध्यानमें रखें । 


( यहां प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ ) 
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[ ऋषिः शोनकः सम्पत्कामः । देवता- अग्निः ] 
समास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि सत्या । 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्रत्रः॥ १ ॥ 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र च बधेयेममुच्च तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
मा तें रिषन्नुपसत्तारों अगन ब्रह्माणस्ते यशसं: सन्तु मान्ये ॥ २॥ 
त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शित्रो अग्ने संवरणे भवा नः । 
सपत्नहाम्नै अभिमातिजिद्रव स्वे गये जाग॒हयप्रयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 
क्षत्रेणां्रे स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्रे मित्रधा यंतस्व । 
सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञांमग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥ ४॥ 
अति निहो अति सुधोऽत्यर्चित्तीरति द्विषः । 
विश्वा हयग्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः ॥ ५ ॥ 
अथं हे अग्न! ( समाः ऋतवः सवत्सराः) मास ऋतु आर वध; 
(ऋषयः ) ऋषि लाग तथा ( यान सत्या) जा सत्यधम ह व सब (त्वा 
वधयन्लु ) तुझे बढाच | (दिव्येन राचनन ) दव्य तेजस (स दाांदाहू ) उ- 
त्तम प्रकार प्रकाशित हो ओर ( विश्वाः चतस्त्रः प्रदिश;) सब चारों दिशा 
ऐं में आ भाहि) प्रकाशित हो ॥ १॥ हे अग्न! (स इध्पस्व) उत्तम 
रीलिसे प्रज्वलित हो (च इस प्र वधेय ) ओर इस को बहुत बढाओ। (च 
महते सौभगाय उत्तिष्ठ ) बडे एश्वयंके लिय उठकर खडा रह । हे अग्ने! 
(ले उपसत्तार! ) तेरे उपासक (मा रिषन्‌) नष्ट न हों। ओर (ते ब्रह्माणः) 
तेरे पास रहनेवाले ब्राह्मण ( यदासः सन्तु ) यझासे युक्त हों ( मा- 
अन्ये ) दूसरे नहीं ॥ २॥ हे अग्ने ! ( इम ब्राह्मणाः त्वा वृणते ) ये ब्राह्मण 
तरा स्वीकार करते हैं। हे अग्ने! ( नः संवरणे शिवः भव ) हमारे स्वीकार 
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क 
2 में तू शुभ हो। हे अग्ने ( सपत्नहा आभिमालिजित्‌ भव ) वैरियोंका 
6 नाश करने वाला तथा आमिमानियोंको जीतनेवाला हो, तथा (अ-प्रयुच्छन्‌) 
^ जल न करता हुआ ( स्वे गये जागृहि ) अपने घरमें जागता रह ॥ ३ ॥ हे 
| अग्रे ! ( स्वेन क्षेण) अपने क्षात्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे 
& उत्साहित हो | हे अग्ने! ( सित्रेण सित्रधा यतस्व ) अपने मित्रके साथ 
७ भिन्रकी रीलिसे व्यवहार कर। हे अग्ने! (सजातानां मध्यमे-स्थाः ) सजाती: 
^ योंकी मंडली में मध्यस्थानमें बेठनेवाला हो कर (राज्ञां वि-हव्य; ) क्षत्रियों- 
& के बीचमे भी विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर ( इह दीदिहि) यहां 
४ प्रकाशित हो ॥ ४॥ हे अग्ने ! ( निहः अति) मारपीट करनेके भावका अति 
8 ऋमण कर, (सघ; अति) हिंसक ब्त्तियोंका अतिक्रशण कर, ( अ-चित्ती 
आति ) पापी बृत्तियोंका आतिक्रमण कर, (द्विषः अति ) द्वेष भावों का 
£ अतिक्रमण कर। हे अग्ने! ( बिश्वा दुरिता तर ) सब पापत्ृत्तियोंको पार 
| कर । (अथ त्वं) ओर तू (अस्मभ्यं) हस सबके लिये (सहचीरं रथिं दाः ) 
५ चीर पुरुषॉक साथ रहने वाला धन दे ॥ ५ ॥ 


A भावार्थ हे तेजस्वी ब्रह्म कुमार ! महिने ऋतु और वर्षे अर्थात्‌ 
) काल, ऋषि लोग अर्थात्‌ तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ और जो सब सत्यधर्म नियम हैं 
^ ये सब तुझे बढावें,इस घकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तू सब दिशाओंमें 
॥ अपना प्रकाश फैला दे ॥ १ ॥ तेजस्वी होकर तू इस सबको बृद्धिंगत कर 
| और वडा सौभाग्य अर्थात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठ कर 
॥ खडा हो और तेरे कारण तेरे साथी दुढेंशाको कभी प्राप्त न हों, इतनाही 
£ नहीं परतु तेरे सम्बन्धमें आने वाले ज्ञानी लोग यशसे युक्त बनें और ऐसा 
8 कभी नहो कि तेरे साथी तो दुदँशामें जांय और तेरी गलतीसे दूसरे लोग 
उन्नति प्राप्त करें ॥ २॥ ये ज्ञानी लोग तेरा सन्मानसे स्वीकार करते हें, इस 
लिये तू शुभ विचार वाला हो | तेरे जो भी चेरी हों ओर जो तेरे साथ 
स्पर्धा करने वाले हो, उनको जीत कर तू आगे बढ और कभी भूल न 
£ करतेहुए अपने स्थानमें जागता रह ॥३॥ अपना बल बढाकर सदा उत्साह 
8 धारण कर, मित्रके साथ मित्रके समान सीधा व्यवहार कर, अपनी जाती 
# में प्रमुख स्थानमें बैठनेका अधिकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं परतु राजा 
| लोग भी सलाह पूछनेके लिये तुम्हें (तरले बुलावें ऐसी तू अपनी योग्य. | 
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ला बढ़ा आर यहां तेजस्वी बन ॥ ४॥ मारपीट अथवा घातपातके भाव 
दूर कर, नाशक या हिंसक वृत्ति हटा दे, पापवासनाओं को अपने मनसे 
हटा दे, द्वेष भावोंको समीप न कर, तात्पये सब हीन वृत्तियोंके परे जा- 
कर अपने आपको पवित्र घनाओ,और हमारे लिय ऐसी संपत्ति लाओ, कि 
जिसके साथ खदा वीरभाव होते हें ॥ 
आयका स्वरूप । 
अथवेवेद काण्ड १ सू० ७ की व्याख्यानके प्रसंगे “अग्नि कोन है” इस प्रकरणमें अग्नि 
पद ब्राह्मण अथात्‌ ज्ञानी पुरुष का वाचक हे यह बात विशेष स्पष्ट की है। पाठक कृपा 
करके वह प्रकरण यहां अवश्य देखें । उस प्रकरणसे अग्निका खरूप स्पष्ट होगा तत्पश्चात्‌ 
अग्निका वर्णन करते हुए इस खक्तने जो शब्द प्रयोग किये हें उनका विचार देखिये- 
१ हे अग्ने! त्व सजातानां मध्यमेष्ठा: राज्ञां विहव्यः इह दीदिहि॥ (स०४) 
“ हे अग्ने | तू अपनी जातिम मध्य स्थानमें बेठनेकी योग्यता धारण करनेवाला 
और राजा महाराजाओ द्वारा विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर यहां प्रकारित हो | 
यह वाक्य इस मंत्रमे या इस खक्तम प्रतिपादित अग्नि केबल आग ही नहीं है, 
परंतु वह मनुष्यरूप हे यह बात सिद्ध करता हे । '' स्वजातिकी सभामें प्रमुख स्थान 
में बेठनेवाला ( सजातानां मध्यमेष्ठा: ) ” ये शब्द तो निःसंदेह उसका मनुष्य होना 
सिद्ध करते हैं । तथा इसी मंत्रके “ (राज्ञां विहव्यः) राजाओं या क्षत्रियां द्वारा विशेष 
प्रकारसे बुलाने योग्य '” थे शब्द उसका क्षत्रियजाति से भिन्न जातीय होना भी अश 
मात्रसे खचित करते हैं | क्षत्रिय जातिसे भिन्न ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और निषाद ये चार 
जातियां हैं । क्या कभी कषत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहसा वेसा समादर कर सकते 
हैं? इस प्रश्न का मनन करनेसे यहां इसका संभव दीखता हे, कि यहां जिसका वर्णन 
हुआ है वह ब्राह्मण वणका मनुष्य ही होगा । अर्थात्‌ इस खकतका अभि शब्द ब्राह्मण 
वाचक है । यह बात अथववेद प्रथम काण्ड सू? ७ को व्याख्याके प्रसंगर्म बताया है 
और उसी बातकी सिद्धि इस सकत के इस वाक्य द्वारा होगई हे । इस प्रकार यहांका 
अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचक हे, किंवा यह कहना अधिक सत्य होगा, कि “ ब्राह्मण 
कुमार ” का बाचक है । ब्राह्मण कुमार को इस सक्त द्वारा बोध दिया हे । वेदमें अग्नि 
देवताके सक्तो द्वारा ब्राह्मणधर्म और इन्द्र देवताके सक्तोंद्वारा क्षत्रियघमे विशेषतया 
बताया जाता हे, यह बात पाठकोंने इस समय तक कई वार देखी दै, ईस लिये अब 


= 


इस विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं हे। अब अग्नि शब्दका यह भाव ध्यानमें 
89939 ७29 esscccessecessegsEss &>०%%७%%>%%>% 9७2» छ?» ७७४: 8:99 >>> 
दें 


>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> SSD >>> SDD SDI >>> >> > >>> >>> 


७:>२>>>>>>>७>>>>%>>> 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


€&&€€<<€€:<€5€€६:<€<<€€<€<<5%%>>>>>>3>>>>9>3>>>>>>>>>>>>33>9>>>>3>>33>>>><€<<€ ८ 


ort 


६८ 


त 
हे 


शभ 
A 


२०२: : :>>:>>>:>: 
:>9:>>3>93>3>>>>>>:>>>:>:>89333 >>9>3>93>3>3>>3>>>>3>3>>>3>3>3>>>3>>3>3>>>3>3>>>3>>>>%७>>>>>>>>3>>>>9> 


3>>>3>>9>9>3933>33 


७३ 


अथवेवेदका स्वाप्याय । [ काण्ड २ 


धारण करके इस खक्तक़े वाक्य दा खरये- 
दीव आयुष्य । 

१ हे अम्रे! त्वा समाः ऋतवः संवत्सरा? च वर्धयन्तु-हे ब्राह्मण कुमार ! 
है बालक ! महिने ऋतु ओर बेप तेरा संवर्धन करें अथीत्‌ उत्तम दीर्घ आयुष्यसे युक्त 
हा। यागादि साधनॉसे एस। यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पीछे दिन, मासके पीछे 
मास, ऋतुके पीछे ऋतु ओर वपके पीछे वर्ष इस प्रकार बढती रहे । ( मं० १) 

ज्ञान प्राप्ति । 

२ ऋषयः त्वा वभेयन्तु -- ऋषिलोग विद्याके उपदेश से तुझे बढावें। अर्थात्‌ 
ऋषि प्रणालीके अनुमार अध्ययन करता हुआ तू ज्ञानी बन | [ मं १] 

सत्यनिष्ठा । 

३ यानि सत्यानि तानि त्वा चर्धयन्तु-जो सब्र सत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझे 
बढावें । अर्थात्‌ तू सत्य धमनियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन कर और सत्यके बलसे 
बलवान्‌ हा । सत्यपालनसे ही आत्मिक बल बढता है । (म०१) 

अपने तेजका वधन । 

४ दिव्येन राचनन सदीदिहि-दिव्य तेजसे पहिले स्वयं प्रकाशमान हो । 
पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन बल बढानकी सूचना मिली हे, ( १ ) दीघ आयुष्य 
आर नीरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययने ज्ञानका बल और 
(३)सस्यपालनसे आत्मिक बलकी प्राप्ति होती हे इन तीनोंका मिल कर जो तेज होता 
हैं वह दिव्य तेज कहलाता है । यह दिव्य तेज सबसे प्रथम अपने अंदर बढाना चाहिये, 


~ च. ७ च्छे 


जिससे यह दिव्य तेज दूसरोको देनका आधिकार अपने अंदर आ सकता हे! ( मं० १ ) 


तेजका प्रकाश । 

५ विश्वाः चतस्त्रः प्रदिशः आभाहि--सब चारों दिशाए प्रकाशित करो। उक्त 
तीन तेजोसे खयं युक्त होकर चारों दिशाओंमें रहनेवाल मलुष्योको उक्त तेजोंसे तेजस्वी 
करो, अर्थात्‌ एमे उपाय करो, कि जिससे चारों दिशाओंमें रहनवाले मनुष्य उक्त तीन 
दिव्य तर्जोमि युक्‍त बनें । स्वये तेजस्वी हानेक पश्चात्‌ दूसरोंको प्रज्वलित करना 
आवश्यक है । अर्थात्‌ स्वयं दीर्घायु ओर बलवान बनकर उसकी सिद्धिके मागे दूसरोंको 
बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूपरोको ज्ञानी करो ओर स्वयं सत्यनिष्ठासे आत्मिक शार्क्त 
युक्‍त होकर दृपरोमे आत्मिक बल बढाओ । ( मं० १ ) 
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स इध्यस्व, इस प्रचधय च-- स्वय प्रदात हा आर इसका भा बढाओ। 
स्‌ [a 


दास हात रहा आर पश्चात्‌ दूसराका प्रदीप्त करो । (म० २) 


एश्वय प्राप्त । 


७ महत सांभगाय उात्तेष्ठ- बड एश्वयंक लिये उठकर खडा रह, अथात्‌ बडा 
एश्वय प्राप्त करनक [लिये आवश्यक पुरुषाथ प्रयत्न करनके उदश्यसे अपन आपको 
सदा उत्साहत आर संद्ध रखो । (म० २) 


स्वपक्षीयोंकी उन्नति । 

८ ते उपसत्तारः सा रिषन्‌-- तेरा आश्रय करनेवाले बुरी अवस्थामे न गिरे । 
तरा पक्ष लेनेवालोंकी, तेरे अनुगामी होकर कार्य करनेवालॉकी अवनति न हो। तू ऐसा 
यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी दुगर्तिको न प्राप्त हों । ( मं० २) 

९ ते ब्रह्माणः यशस! सन्तु, अन्ये मा = तेरे साथ रहने वाले ज्ञानी जन 
यशखी हों, अन्य न हें। अथात्‌ तेरे साथ रहने वाले लोग यशके भागी बनें, परंतु ऐसा 
कभी न हो कि तेरे साथ वाले लोग तेरी जुटीके कारण आपत्तिमें पडे, ओर तेरी 
गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी ही सुख भोगें। तरी गलतीका लाम शत्रु न उठावे, अतः 
सावधानीसे अपना कार्य करते हुए खपक्षियोका यश बढाओ । ( मं० ३) 

१० इमे ब्राह्मणः त्वां वृणते । नः संवरणे शिवः भव -- ये ज्ञानी तुझे 
चुनते हें, इस चुनावमें तू सबके लिये कल्याणकारी हो। तू सदा जनताका हित 
करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूवक तेरा ही खीकार करें। जनताका 
हितकारी हो कर जनताका विश्वास सपादन कर । ( मं० ३) 

११ सपत्नहा आमिमातिजित्‌ भव = प्रतिपक्षीका पराजय कर अथात्‌ तू उन 


OA ho. 


विरोधियोंको अपने ऊपर आक्रमण करनेन दो । ( मं० ३) 


अपने घरमै जागना । 

१२ अप्रयुच्छन्‌ स्व गय जञाणाहे- गलता न करता हुआ अपन घरम जागता 
रह । अपना घर “शरीर, घर, समाज, जाती, राष्ट्र” इतनी मयादा तक विस्तृत हें । 
हर एक घरमे जाग्रत रहना अत्यावश्यक हे । घरका सामो जाग्रत न रहा तो शत्रु 
घरमे घुमेंगे ओर स्वासा को ही घरसे निकाल देंगे। इस लिये अपने घरकी रक्षा करने 
के उद्दश्यसे घरके स्वामीको सदा जागते रहना चाहिये। ( मं० ३ ) 
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उत्साहस पुरुषाथ । 
१३ स्वेन क्षत्रण संर भस्व= अपन क्षात्र तेजसे उत्साह पूर्वक पुरुषाथे आरंभ कर | 
शञ्ुका प्रतिकार करनेका बल अपने में बढाकर उस बलसे अपने पुरुषार्थका आरंभ 
कर। ( म० ४ ) 
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मत्रभाव । 
१४ मित्रेण सित्रधा यतस्व-- मित्रके साथ मित्रके समान व्यवहार कर। मित्रके 


साथ कपट न कर । ( मं० ४) 

१५ सजातानां मध्यमेष्ठाः भव- स्वजातीयों के मध्यमें- अर्थात्‌ प्रमुख स्थानमें 
बेठनेकी योग्यता प्राप्त कर। अर्थात्‌ स्वजातीम तेरी योग्यता हीन न समझी जावे । खजाती- 
के लोग तेरा नाम आदर पूवक लें | ( मं० ४) 

१६ राज्ञां वि-हव्यः दीदिहि-दश्षत्रियों अथवा राजाओंकी सभामें विशेष आदरसे 
बुलाने योग्य बन आर प्रकाशित हो । अथात्‌ केवल अपनी जाती में ही आदर पानेसे 
पयाप्त योग्यता ह! चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कार्यव्यवहार करनेवाले क्षत्रिय 
भी तुझे आदरसे बुलावें, इतनी योग्यता प्राप्त कर । (मं० ४) 
चित्तवृत्तियोंका सुधार । 

१७ निहः सघधः अचित्तीः द्विषः आति तर - झगडा करनेकी वृत्ति, हिंसाका 
भाव, पाप वासना ओर द्वेष करनेका स्वभाव दूर कर | अर्थात्‌ इन दुष्ट मनोभावोंको 
दूर कर ओर अपने आपको इनसे दूर रख । ( मं ५ ) 

१८ विश्वा दुरिता तर--सब पाप भावोंको दूर कर | पाप विचारोंसे अपने आप- 
का दूर रख । (मं०५) 

१९ त्व सहवीर रयिं अस्मभ्यं दाः- तू वीरभावोंसे युक्त धन हम सबको दे । 
अर्थात्‌ हमें धन प्राप्त कर ओर साथ साथ धनकी रक्षा करनेकी शक्ति भी उत्पन्न कर । 
हरएक मनुष्य धन कमाने ओर धनकी रक्षा करनेका बल भी बढावे, अन्यथा उक्त 
बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ धन पास नहीं रहेगा । 

इस ख़क्तमें उन्नीस वाक्य हैं | हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया है । प्रत्येक 
वाक्य का भाव इतना सरल है कि उसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं 
है। पाठक थोडासा मनन करेंगे तो उनको इस सक्त का दिव्य उपदेश तत्काल 


ध्यानमें आजायगा । इस सक्तका प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य है । 
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अन्याक्त अलकार। 
अग्निका वणेन या अग्निकी प्राथना करनेके मिषसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिके आदेश 
किस अपूर्व ढंगसे दिये हैं, यह वेदकी आलंकारिक वणन करनेकी शेली यहां पाठक 
ध्यानसे देखें । यहां अन्योक्ति अलंकार हे । अभ्निके उद्देश्यसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिका 
उपदेश किया हे । 


४५ 


ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अग्नि जलते रहना चाहिये, वह इस सक्तमें पाठक 
देखे । यदि इस सूक्तके अग्नि पदका अन्योक्ति द्वारा बोध होने वाला अथे ठीक प्रकार 
ध्यानमें न आया, तो खक्तका अर्थ ही ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसकता । और जो 
केवल आग के जलनेका भावही यहां समझेंगे, वे तो इस स्रूक्तस योग्य लाभ कभी प्राप्त 
नहीं कर सकते ! 


(० 9222२:२-२२० >>> 


> 
> 


अरणियासे आग्ने । 
दो अराणियों-लकडियों-के संघषेण से अग्नि उत्पन्न हाता हे! यज्ञमें इसी प्रकार आग्नि 
उत्पन्न करते हैं । अलंकारसे (अधर अरणि) नाचे वाली लकडी स्रीरूप ओर (उत्तर- 
अराणि ) ऊपरवाली लकडी पुरुषरूप मानी जाती है और उक्त अरणियांसे उत्पन्न होने- 
वाला अग्नि पुत्र रूप माना जाता हे । इस अलंकार से देखा जाय तो अग्नि पुत्ररूप ह। 


अधर अरणि ( नीचली छकडी ) माता 


यदि इस सृक्तमें सामान्यतया बालकाको अग्नि रूप मानाजाय और उन सबको इस सुक्तने 
उन्नतिका मार्ग बताया है ऐसा माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता हे) परंतु 
विशेष कर यहां का उपदेश ब्राह्मण कुमार के लिये हे, इसके कारण पाहिले बताये ही हैं । 
इस सूक्तके साथ प्रथम काण्डके ७ वें सूक्ता भी मनन कीजिये । 

[स्रूचना- यजुर्वेद अ० २७ में इस सूक्तके पांचों मंत्र १-३, ५,६ इस क्रमसे आग- 
ये हैं । कुछ शब्दोंका पाठ भिन्न हे तथापि अथेमें विशेषसी भिन्नता नहीं है, इस लिये 
उनका विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है] 
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[ क्रषिः--अथवा । देवता- मैषञ्यं, आयुः, वनस्पतिः ] 


७ >> 


अघद्विं्टा देवजांता वीरुच्छपथयोपनी । 


आपो मल॑मिव प्राणैक्षीत्सवान्‌ मच्छपथाँ अधि ॥ १॥ 

यश्च॑ सापत्नः शपथों जाम्याः शपथश्च यः 

रह्मा यन्म॑न्युतः शपात्‌ सवे तन्नों अधस्पदम्‌ ॥ २॥ 

दिवो मूलमवततं प्रथिव्या अध्युत्ततम्‌ । | 
तेनं सहस्रकाण्डेन परिं णः पाहि विश्वतः ॥ ३॥ 

परि मां परि मे प्रजां परिं णः पाहि यद्धनम्‌ । 

अरातिर्नो मा तारीन्मा न॑स्तारिषुरभिमांतयः ॥ ४ ॥ 

शप्तारमेतु शपथो यः सुहात्‌ तेनं नः सह । 

चक्षुमन्त्रस्य दुहादैः पष्टीरपिं शृणीमसि ॥ ५ ॥ 


अथं-- ( अघ-द्विष्टा ) पाप का द्वेष करने वाली, ( देव-जाता ) देवों 
के द्वारा उत्पन्न हुई ( रापथ-योपनी वीरुत्‌) शाप को दूर करने वाली 
औषधि ( सर्वान्‌ शपथान्‌ ) सब दशापोंको ( मत्‌ ) मुझसे ( अधि-प्र अने- 
क्षीत्‌ ) घो डालती है ( आपः मलं इव ) जल जैसा मलको धो डालता 
है ॥ १ ॥ (यः च सापत्न! शपथः) जो सपत्नाका शाप, ( यः च जाम्याः 
कापथः) ओर जो स्त्री का दिया शाप हे तथा ( यत्‌ ब्रह्मा मन्युतः शपात ) 
और जो ब्रह्मज्ञानी क्ोधसे शाप देवे ( तत्‌ सव नः अधस्पदं ) वह सब 
हमारे नीच हो जावे ॥ २॥ ( दिवः सूल अवततं ) झुलोकसे मूल नीच 
आया है और ( एथिव्याः अधि उत्ततं ) एथ्वीसे ऊपर को फैला हे, (तेन 
सहस्रकाण्डेन ) उस सहस्त्र काण्डवालेसे ( नः विश्वतः परि पाहि ) हमारी 
सब ओर से रक्षा कर ॥ ३ ॥ (मां पारे पाहि)मरी रक्षा कर, (मे प्रजां पारे) 
मेरे संतानोंकी रक्षा कर, (नः यत्‌ धन परि पाहि) हमारा जो धन हे उसकी 
रक्षा कर । (अ-राती! नः मा तारीत्‌) अनुदार दाऊु हमसे आगे न बढे ओर 
( अभिमातयः नः मा तारिषुः) दुष्ट ढुजन हमको पीछे न रखें ॥ ४ ॥ 
( दापथ! शमारं एतु ) शाप शाप देनेवाले के पास ही वापस चलाजावे। 
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( यः सुहात्‌ तेन सह नः ) जो उत्तम हृदय वाला हे उसके साथ हमारी 
मित्रता हो । ( चक्षुः + संच्रस्य दुहादे!) आंखोंसे बुर इशारे देने वाले दुष्ट 
मनुष्यकी ( प्रष्टी! अपि श्वणामासे ) पसलियां ही हम तोड देते हें ॥ ५॥ 

भावार्थ --थह वनस्पति पापक्षत्तिको हटाने वाली, दिव्य भावोंको बढाने 
वाली, ऋधसे छाप देनेकी प्रवृत्तिको कस करने वाली हे, यह ओषधी 
शाप दनक आवको हमसे दूर करे जसे जल मलका दूर करता ह॥ १॥ 
सापत्न भाइथोसे, बहिनोंसे, स्त्रीपुर्षोसे अथवा विद्वान मनुष्योंके कोधसे 
जो शाप दिया जाता है वह इससे दूर हो ॥ २॥ इस वनस्पति का सूल तो 
दयुलोकस यहां आया हे जो एथ्वीके ऊपर उगा हे; इस सहस्रो काण्डवाली 
यनस्पतिसे हमारा बचाव सब प्रकारसे होवे ॥ ३ ॥ मेरा, सेरी संतान का, 
तथा मेरे धन ऐश्वथे आदिका इससे संरक्षण हो। हमारे शच हम सबके 
आगे न बढे ओर हम उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥ शाप देने वाल के पास ही 
उसका शाप वापस चलाजावे । जो उत्तम हृदय वाला मनुष्य हो उससे 
हमारी मित्रता हो । जो आंखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचाने वाले 
दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हें उनको हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 

शापक स्वरूप | शाप को सब जानते ही हें । गाली देना, आक्रोश करते हुए 
दूसरेका नाश हेनिकी बात कह देना, बुर शब्दोंका उच्चार करना इत्यादि सब घृणित बातें 
इस शापमें आती हें। जिस प्रकार साधारण खरी पुरुष गालियां देत हैं, उसा प्रकार विद्यावान्‌ 
मनुष्यभी क्रोधके समय बुरा भला कहते ही हैं । यह सब क्राधकी लाला है। यदि क्रोध 
हट गया ओर उसके स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो शाप देनको वृत्ति हट 
जायगी। इस लिये इस सक्तमें “सहस्र काण्ड? नामक वनस्पति की प्रशंसा कहते हुए 
सूचित किया हे कि, इस वनस्पतिके प्रयोगसे शाप देनेकी क्रोधी उत्तिका दूर किया जाय । 


दूवांका उपयोग। सहस्रकाण्ड वनस्पतिका प्रसिद्ध नाम “दूर्वा” है। जहां पानी 
होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पात्ते होती है । हरएक काण्डसे अथोत्‌ जोडसे यह 
बढती रहती हे । पित्तरोग, मूच्छा रोग, मस्तिष्कको अशांति, मस्तिष्कको गर्मी, उन्माद्रोग 
आदिपर यह उत्तम हं । इसके सेवनसे क्राधकी उछल शांत होती हे । इसका रस जीरा 
और मिश्रीके साथ पीया जाता है, चाहे गायके ताजे दूध के साथ पिया जाय । सिर 
संतप्त होनके समय इसको पीस कर सिरपर घना लेप देनेसे भी मस्तक की गर्मी हट 
जाती हे । इस लिये इस वक्त में कहा हे कि यह वनस्पति शाप देनेकी क्राधवृत्तिको कम 
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७४ अथर्वेदका स्वाध्याथ | [ काण्ड ह्‌ 
$२०2०२२२०२२०२२ २२२२ १२०२ २२२२.२२००२२०२८९९९८८८९८९€९९९८£९८£९८£९९९&££ ९८८ | 
० ^ ~ ~ ~ २ च ॥ | 
£ करता हं अथवा इसक सवन स क्राध कम हाता 

A ~ 6 


^ शब्द स्पष्ट बतारहा है, कि यह दूर्वा पापवृत्तिको भी रोकती है,अर्थात्‌ अन्यान्य इंद्रियोसे उ 
£ होनिवाले पाप भो इसके सेवनसे कम हे। सकते हें । मन ही शांत हो जानेसे अन्य र 
४ इंद्रियां भी उन्मत्त नहीं होता, यह तात्पर्य यहां लेना हे | काम क्रोध आदि दोष इसके | 
£ सेवनसे कम होते हैं इसलिये संयम करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें । मन १ 

और इंद्रियोके मलीन वात्तिको यह दूर करती है । इसका सेवन करनेकी कई रीतियां हैं। ? 
0 इसका तेल या घृत बनाकर सिरपर मला जाता है, रस अंदर पीया जाता है, लेप ऊपर ? 


> 


929223: 


a दिया जाता है । इस प्रकार वेद्य लोग इस विषयका अधिक विचार कर सकते हैं । 

& यह पाप विचारको मनसे हटाती है, मनको शांत करती हे, मनका मल दूर कर 
॥ देती हे। पहिले आर दूसरे मंत्रका यही आशय हे। शाप देना,गाली देना,आदि जो वाचाकी 
त 


| 


मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे मेरे पांवके नीचे दभ जाय, 
- अथात्‌ उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न हो । यह द्वितीय मंत्रका आशय हे । दूसरेने 
॥ गाली दी, या शाप दिया, तो भी उसका परिणाम मेरे मन पर न हो; और मेरे मनमें 
वेसा विचार कभी न आवे; यह आशय है पांवके नीचे दोषोंके दबजानेका । A 
4 तीसरे मंत्रमे, यह वनस्पति स्वर्गसे यहां आगई है और भूमिसे उगी हे,वह पूर्वोक्त | | 


~> 


A 


^ प्रकार मन की शान्ति की स्थापना करने द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्राथना है । 
|) चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने धनादि ऐश्वर्यकी रक्षा इससे हो, 
यह प्राथना हे । और शड अपनेसे आगे न बढे, तथा हम शक्षुओंके पीछे न पडे, यह 
इच्छा प्रकट की गई है । इसका थोडासा स्पष्टीकरण करना चाहिये । 


है । || 
~ ष्र 
| । 
$ इच्छा प्रकट की गई है । इस 
| मनावकारास हान । काम क्रोधादि उछूंखल होने वालो मनोवृत्तियां यदि | 
| संयमको प्राप्त न हुई तो वह असंख्य आपत्तियां लाती हैं और मनुष्यका नाश उसके | 
परिवार के साथ करती हैं | एक ही काम के कारण कितने परिवार उध्वस्त हो गये ? 
| हैं, और समयपर एक क्रोधके खाधीन न रहने से कितने कुटुंब मिट्टीमें मिले हैं । तथा | 
§ अन्यान्य हीन मनोंवृत्तियोंस कितने मनुष्यॉक! नाश हो चुका हे, इस का पाठक मनन 
करें, और मनमें समझें कि, मनकी असंयमित वृत्तियां मनुष्यका केसा नाश करती हैं । 
|| यादि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती हैं, तो उससे पारिवार और धनदौलतके | 
| साथ मलुष्यकी रक्षा केसी हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । 


इसके प्रयोगसे मन शांत होता दै, उछलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे 
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मनुष्य आपत्तियों से बच जाता हें । ओर इसी कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का 
ओर अपने ऐश्वयका बचाव कर सकता हें। 

यादि मन पूणे सुविचारी हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कतेव्य करता हुआ मनुष्य 
आगे बढ जाता है और उन्नत होता जाता हे । परंतु जो मनुष्य अशांत चञ्चल ओर 
प्रक्षुब्ध मनोवृत्तियों बाला होता है वह खान स्थानपर प्रमाद करता हे ओर गिरता जाता 
हे, इस प्रकार यह पीछे रहता हे ओर इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आगे 
बढते जाते हें । परंतु जो मनुष्य मनका संयम करता हे, मनको उछलने नहीं देता, 
कामक्राधादिकोको मयोदासे अधिक बहने नहीं देता, वह कतेव्य करनेके समय गलती 
नहीं करता है; इस कारण सदा प्रातिपक्षियो को पछि डालकर स्वयं उनके आगे बढता 
जाता है । चतुर्थ पत्रका यह आशय पाठक देखें और खूब विचारें । 

शापको वापस करना । पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और ये ही इस बरक्तमे गहरी 
इष्टिसे देखने योग्य हैं। संपूण सक्तमें यही मंत्र अतिउत्तम उपदेश दे रहा है | देखिये-- 
कापथः झाप्ठारं एलु ॥ ( मं, ५ ) 

“ शाप शाप देनेवाले के पास वापस जावे! ” गाली गाली देनवालेके पास वापस 
जावे !! यह किस रीतिसे वापस जाती हे यह एक मानस शा्नके महान्‌ शक्तिशाली 
नियमका चमत्कार हे । मन एक बड़ी शक्तिशाली विद्युत्‌ है | मनके उच्च नीच, भले 
या बुरे विचार उसी विद्युतुके न्यूनाधिक आन्दोलन या कॅप हैं । “ ये कम्प जहां 
पहुंचने के लिये भेजे जाते हें, वहां पहुंचकर यदि लीन न इए या क्रुतकारी 
न हुए; तो उसी वेगसे भेजने वाले के पास वापस आते आते हं ओर 
उसी बलसे उसी भाजनेवालेका नाश करते हे । ” यह मानस शक्तिका 
चमत्कार हे और गाली या शाप देनेवालेको इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिये । 
इसका बिचार ऐसा हे-- 

१ एक''अ” मनुष्यने गाली, शाप, या दुष्टभाव “ क ” का नाश करनेकी प्रबल 

इच्छासे “ क ” मनुष्यके पास भेजे दिये, 

२ यदि “ क ” भी साधारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका 
परिणाम होता है उसका मन क्षुब्ध हो जाता हे ओर वह भी फिर “अ” को 
गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है । 

इस प्रकार एक दूसरे के शाप परस्परके ऊपर जाने लगे, तो दोनोंके मन समान- 
तया दूषित होते हैं ओर समान रीतिसे पतित भी होते हें, परंतु- 
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अथध्वेद का स्वाध्याय | 


NMessssssseessssccccecccecesEcECEEEs> सदन न DO यी 
. ३ यदि क” उच्च शांत मनावृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो “ अ ” से आये हुए नीच 
मनोवृत्तिके कंपॉको अपने मनमें रहनेके लिये स्थान नहीं देता;इसलिये आधार न मिलनेके 
कारण वे विकारके भाव लोटकर वापस होते हैं आर बे सीधे भेजने वाले “अ” के पास 
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जाते हें । ओर उसका मन उसी जातीका होनेके कारण वे वहां स्थान पाते हैं 
` इस प्रकार कुविचार वापस जानेसे चमत्कार यह हा जाता हे कि, प्रथमसे कुविचार 
भेजनेवाले “ अ ” का दुगणा नाश हो जाता है । पहिले जव कुविचार उत्पन्न हुए उस 
समय उसका नाश हुआ ही था, ओर इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर खान न 
पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुंचते हैं, तब फिर उसका ओर नाश होता है। 
एकही प्रकारके कुविचार दावार उसके भनमें आघात करनेके कारण उसका दुगणा नाश 
हो जाता है । परंतु जो सजन शांतिसे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, बाहरके 
कुविचार अपने मनमें आये तो भी स्थिर होने नहीं देता ओर उनको वापस भेजता है, वह 
अपना मन अधिकाधिक दृढ करता है । इसलिये इस शांत मनुष्यक्ता कल्याण होता है । 
पाठक इससे जान गये होंगे कि, बुरे विचारकी लहरें वापस भेजनेसे अपनी उन्नति 
केसी होती हे ओर प्रतिपक्षी की दुगणी अवनति किस कारण होती है । इस पंचम 
मंत्रमे इसी कारण कहा है कि, यदि किसीको अपनी उन्नति करनेकी अभिलाषा हो, 
तो उसको “शाप वापस करनेकी विद्या” अवश्य जानना चाहिये । अपने मनको पवित्र 
ओर सुदृढ बनानेका यही उपाय है । पाठक इसका खूब विचार करें और शाप वापस 
करनेका बहुत अभ्यास करें; तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किसीको शाप गाली 
अथवा बुरे विचार न भेजें | क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आगये तो प्रातिपक्षिकी 
अपक्षा वे अपना ही अधिक अहित करेंगे | पाठको.! मनःशक्तिका यह नियम ठीक 
तरह ध्यानमें रखिये । यह नियम इस पंचम मंत्रके प्रथम चरणसे सूचित होगथा है । 
जा इसको ठीक तरह समझेंगे, वेही अपने कल्याणका साधन कर सकेंगे । 


याम्य [मज । मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके 
द्वितीय चरणमें दिया है, देखिये - “यः सुहात्‌ तेन नः सह । ( मं. ० )” 
जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो,” उत्तम हृदयत्रा 
साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदय वालाकी संगतिर्म रहनेस हा मन शांत गभीर 
प्रसन्न रहता हे आर पूवोक्त प्रकार शाप वापस भेजने को शाक्त भी सत्संगातिस 


ho Lo 


प्राप्त होती हे । इसालिये अपने लिये ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय 


मंगल विचारोंसे परिपूण हो । 
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८ हृदय । जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे अनगिनत हातनियां 
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४ गलोज देते हैं, हीन आशयवाले कडु शब्द बोलते हैं, हाथसे अथवा अंगविक्षेपसे बुरे भावके ? 
॥ इशारे करते हैं, तथा ( चक्षुः-मंत्रः) आंखकी हालचालसे एसे इशारे करते हैं, कि जिनका | 
उद्दश्य बहुत बुरा होता हं । ये आंखके इशारे किसी किसी समय इतने बुरे होते हैं, कि ग 
उनसे बडे भयानक परिणाम भी होजाते हैं। इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है । / 
शापके वापस होनेसे जो परिणाम होते हैं, वेसे ही इनके वापस होनेस परिणाम होते | 
>), च 
१ ह । इसलिये कोइ मनुष्य स्वयं ऐसे दुष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढने न दें। किसी दूसरे १ 
| मनुष्यने ऐसे दुष्ट इशारे किये तो उसकी सहायता न करें और हरएक प्रकारसे अपने ? 
| आपका इन दुष्ट वृत्तियोसे बचावें । आंखोंके इशारे भी बुरे भावसे कभी न करें। जो 
6 दृष्ट मनुष्य होंगे, उनकी संगतिमें कभी न रहें, ओर सदा अच्छी संगतिमें ही रहें। इस | 
| विषयमे यह मंत्र भाग देखिये-- 
॥ चक्षुमन्त्रस्थ दुहोदेः पृष्टीरपि शृणीमसि | ( म. ५) | 
| ¢ आंखसे बुरे इशारे करनेवाले की पीठ तोड देते हें।” अर्थात्‌ जो मनुष्य इस § 
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प्रकारक चुर भाव प्रकट करता ह उसका पाछा करक उसका दूर भगा दना चाहय, 
अपन पास उसका रखना नहा चा।हय, ना हा उसका सगांतम स्वय रहना चाहिये । यह 
A बहुमूल्य उपदश ह, पाठक इसका स्मरण रख । बुरा सगातस मनुष्य बुरा हाता ह आर 
| भली संगतिसे भला होता हे । इस कारण कभी बुरी संगातेमें न फंस परंतु भली संगति 


>: 
>: 


be 


में ही सदा रहे ओर पूचाक्त प्रकार बुर वचारा का अपन मनम स्थान नद्‌ आर 
उनका अपन मनस दूर करता रह। एसा श्रेष्ठ व्यवहार करनस मनुष्य सदा उन्नातक 
मागस ऊपर हा जाता रहेगा । 


र 

१ 

0) सूक्तक दा वक्षाग। इस सक्तक दो विभाग हैं। पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र 
| हैं, जिनमें औषधि प्रयोगसे मनको क्षोम रहित करनेकी सूचना दी है, यह बाह्य साधन हैं। 
१ दूसरे विभागमें अकेला पंचम मंत्र हे। जिसमें कुसंगतिमें न फंसने आर सुसंगति घरनेका 
| उपदेश हे ओर साथ ही साथ अपने मनको पवित्र रखने तथा आये हुए बुर विचारॉको 
ह उसी क्षणमें वापस भेजनेका महत्तव पूर्ण उपदेश दिया हे। सारांशसे इस उपदेश का स्वरूप 
५ 


यह हे । यदि इस सक्ते उपदेश मनन पूवक पाठक अपनायेंगे तो उनकी मनःशाक्ति का | 

सुधार हागा इसम काई सदहहे। नहा हैं; पाठक इस सकतक साथ प्रथम काण्डक १०,३१ 

आर २३४ य तान सूक्त दख । ट 
ह 
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डट अथववेदका स्वाध्याय । | न 


क 

छ ककककककहकरककफकारर 
के १ > >> >>> जस <« न ऋ ने कि 
A ह CoS च ग्‌ ट १ ॥ i 

१! पर व ND 
| ` क्षेत्रिय रोग दूर करना! ¦ 
6) हि i Bo 
A -*है DI SSN SSO 


A प +$ कक 4 चष [८] पयल्या कुल्य ध्य शु 


| [ ऋषिः भृगुः आंगिरस । देवता--यक्ष्मन।शनम्‌ ] 

| उद॑गातां भग॑वती विचृतो नाम तार॑के । 

A वि क्षेत्रियस्य मुशa्चतामधमं पाशयुत्तमम्‌॥ १ ॥ 

| अपेयं रात्युच्छत्वपोच्छन्त्वभिकृत्वरी! । 

A वीरुत्क्षैत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ २ ॥ 

f व॒श्रोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलंश्य तिलपिञ्ज्या । 


वीरुस्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३ ॥ 
नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम॑ इषायुगेभ्य॑ः । 
वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ४ ॥ 
नम; सनिस्रसाक्षेभ्यो नमः सन्देइयेभ्यः । 
नमः क्षेत्रस्य पतये वीरुत्क्ेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ५ ॥ 
अर्थ - ( भगवती ) वैष्णवी औषधि तथा ( विचती नाम ) तेज बढाने- 
वाली प्रसिद्ध (तारक ) तारक! नासक वनस्पतियां ( उदगातां ) उगी हं । 
व दोनों ( क्षेत्रियस्य अघम उत्तम च पादा ) वदासे चले आनेवाले रोगके 


[a 


2 

ह 

A 

# 

A 

ती 

क 

A 

श्री 

A 

श्री 

र ९७) >> “hs १ 
४ उत्तम और अधम पाशको (वि सुञ्चताम्‌ ) खाल दब ॥ १॥ ( इय रात्रा 
| 


अप उच्छतु ) यह राची चली जावे और उसके साथ ( आभि कृत्वरीः अ- 
वोच्छन्तु) हिंसा करनेवाले दूर हाँ तथा ( क्षेत्रियनादानी वीरूल्‌ ) वंशसे 
चले आनेवाले रोगका नाश करनेवाली औषधी ( क्षेत्रिय अप उच्छतु ) 
आनुवंशिक रोगको दूर करे ॥ २॥ ( बश्नोः अजञुनकाण्डस्य ते यवस्य ) भूरे 
और श्वेत रंगवाले यवके अन्नकी (पलाल्या) रक्षक चाक्तिसे तथा (तिलस्य 
` तिळपिञ्ञ्या ) तिलकी तिलमञ्जरीसे आनुवंशिकरोग दूर करनेवाली यह 
वनस्पति क्षेत्रियरोगसे सुक्त करे ! ३॥ (ते लांगलेभ्यः नमः ) तरे हलोंक 
लिये सत्कार है, (इंषायुगेंभ्यःनमः) हलकी लकडीके लिये सत्कार है ॥ ४॥ ; 


[| 
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क्षेत्रिय रोग दूर करना | 


३ 


sn>>2>2>a>>>>D>>>> >>> em eceesceeeseeseeeeeseeeeEseEEGEEE€€E 50 
( सानिस्रसाक्षेभ्यः ) जल प्रवाह चलाने वाले अक्षका सत्कार, 
(सन्देशयेभ्यः नमः) संदेश देनेवाले का सत्कार, (क्षेत्रस्य पतये नमः ) क्षे त्रके 
खामीका सत्कार हो । ( क्षेत्रियनादानी क्षेत्रियं अप उच्छतु ) आनुवंशिक 
रोगको हटानेवाली औषधि आनुवंशिक रोगको हटा देवे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ दो प्रकारकी वैष्णवी और दो प्रकारकी तारका ये चारों 
औषधियाँ कान्तिको बढाने चाली हैं, जो भूमिपर उगती हैं। वे चारों 
आनुवांशिक रोगको दूर करें ॥ १॥ राची चली जाती है, तो उसके साथ 
हिंसक प्राणी भी चले जाते हें, इसी प्रकार यह औषधी आनुवंशिक रोगको 
उसके सूल कारणोंके साथ दूर करे ॥ २॥ भूरे और श्वेत रंगवाले जों के 
अन्नके साथ तिलोंकी मंजरियोंके लिलोके सेवनसे यह औषधि आनुवंशिक 
रोगको हटादेली है ॥ ३॥ हल और उसकी लकडियां जिससे भूमि ठीक 
की जाती है, उससे पूर्वोक्त बनस्पतियां तैयार होती हैं, इस लिये उनकी 
प्रशांसा करना योग्य हे ॥४॥ जिसके खेतसें पूर्वोक्त वनस्पतियां उगाई जाती 
हैं, जो उनको जल देता है, अथवा जिस यत्रसे पानी दिया जाता हे, तथा 
जो इस वनस्पातिका यह संदेश जनता तक पहुंचाता है, उन सबकी प्रशांसा 
करना योग्य हे। यह वनस्पति आनुवांशिक रोगसे मनुष्यका बचाव ॥ ५॥ 

क्षेत्रिय रोग । 

जो रोग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पूेजोंके शरीरसे चला आता हे, उस 
आनुवंशिक रोगको क्षेत्रिय कहते हैं। वेद्यश/स्नमें क्षेत्रिय रोगको प्रायः असाध्य कहा जाता 
है | क्षेत्रिय रोग प्राय! सुसाध्य नहीं होता; इस लिये रोगी माता पिताओंको सन्तानो- 
त्पत्तिका कमे करना उाचित नहीं है । प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये कि, जिनसे 
रोग उत्पन्न न हो, खानपान आदि आरोग्य साधक ही होना चाहिये । जो नीरोग होंगे 
उनको ही संतानोत्पत्ति करनेका अधिकार है । रोगी मातापिता संतान उत्पन्न करते है 
ओर अपने वंशजोंको क्षेत्रियरोगके कष्टमें डाल देते हैं। ऐसे असाध्य आनुवंशिक रोगोंकी & 
चिकित्सा करनेकी विधि इस सूक्तमें बताई है, इस लिये यह सूक्त विशेष उपयोगी है। 8 | 

[ दा आषांषया । 
* भगवती ओर तारका ” ये दो ओषावियां हें जो शरीरकी कान्ति बढ़ाती हें और 


क्षेत्रिय रोगको दूर करती हैं, इन दो ओषधियाकी खोज वेद्यॉको करनी चाहिये 


१ भगवता=इसको वष्णवा, लघु शतावरी, तुलसी, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता 
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> || तीसरे मंत्रमे इस आषाधेक प्रयोग के दिनाँम करने योग्य पथ्य भोजन का उपद्श 


अत्यत आवश्यक हे । आज कल ता य लाग [वशषहा आद्र करन याग्य हें! (म, ४-५ ) 
ज्र | 
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SEE e 
| जाता है, तथा-- 
२ तारका= इस ओषधिका देवताडवृक्ष, ओर इन्द्रवारुणी, कहा जाता हे । इसका 
9) EN ^ 
A अथ पत्रक्षार आर माती भी हैं | 
/ he 


| शब्दोके अथ जानने मात्रस इस ओषधकी सिद्धि नहीं हो सकती और कोशों द्वारा 
शे शब्दाथे करने मात्रसे ही ओषध नहीं बन सकता । यह विशेष महत्वका विषय है और 


च 


^ ये किस वनस्पातिके वाचक नाम यहां हैं, इसका निश्चय सुविज्ञ वेद्योको करना चाहिये 


और इनके उपयोग की रीति मी निश्चित रूपसे कहना उनके ही अधिकारमें है । “भगवती 
^ ओर तारके” ये ओषधी वाचक दोनों शब्द यहां द्विवचनी हैं, इससे बोध होता है कि,इस 
एक एक नामसे दो दो वनस्पातियां लेना है, इस प्रकार इन दो नामोंसे चार वनस्पतियां 
2 होती हैं, जो क्षेत्रियरोग को दूर करती हैं ओर शरीर की कान्ति उत्तम तेजस्वी करती हैं 
^ अथात्‌ क्षेत्रिय रोगको जडसे उखाड देती हैं। यह प्रथम मंत्रका स्पष्ट तात्प्थे है। (मं०१) 
| दूसरे मंत्रमें कहा है कि, जिस प्रकार रात्री जाने और दिन शुरू होनेसे हिंसक 


॥ प्राणी स्वयं कम होते हैं उसी प्रकार इस ओषर्धाके प्रयोगसे क्षत्रिय रोग जडसे 
£ उखड जाता है ॥ ( मं० २ ) 
त्री 


> 


॥ किया हे | जिस जाके काण्ड भूरे आर श्वेत वणवाले होते हैं उस जोका पेय बनाना 
|| ओर उसमें तिलोंकी मंजरीसे प्राप्त किये ताजे तिल भी डालना । अथीत्‌ उक्त प्रकार के 
॥ जोका पेय उक्त तिलोंके साथ बनाना । यही भोजन इस चिकित्साके प्रसंग में विहित 
| दै । इस पथ्यक साथ सेवन किया हुआ पूर्वोक्त ओषध क्षेत्रिय रोगसे मुक्‍त करता 
|| हं 

चतुथ ओर पंचम मंत्रमं इन पूर्वोक्त ऑषधियोंको तथा इस पथ्य अन्नको उत्पन्न 


यह सूक्तका तात्पय हैं ॥ (म० ३) 
। करनेवाल, किसान, इस खेतको याग्य समयम पानी देनेवाले, इस खर्ताके लिये हल 


= 


चलानेवाले, हल के सामान ठीक करनेवाले तथा इस औषध ओर पथ्यका संदेशा क्षेत्रिय 
NO 


[गसे रोगी हुए मनुष्यों तक पहुंचाने वालोंका सत्कार किया हे। यादि इस पथ्यसे और 
इन ओषधियॉसे आनुवंशिक रोग सचमुच दूर होते हों, तो इन सबका योग्य आदर करना 


ज्ञानी वैद्य इन ओषधियोंका ओर इस पथ्यका निश्चय करें ओर इसकी योग्य विधि 

निश्चित करके आनुवंशिक अतएव असाध्य समझे हुए बीमारोंको रोग मुक्‍त करें। 
ना ETS 
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वेदिक घमं के अंथ। ` | 


(१) स्वयंशिक्षक माला । | ( ७) आगम-निवंच-माळा | 

(३ (4 > [उ ~ { 

वेदका स्वयंशिक्षक। १ प्रथम भाग ... मूल्य १॥ ) | १ वैदिकराज्यपद्धति । “मू. ॥2) 
0) 5 २ द्वितीय भाग... 9) १] ) ब्‌ मानवी आयुष्य || ००० (४, [| ) 

$ ३ वेद्किसम्यता Botti! 
२ ऽस्याश्च दि 2 
( २) योगसाधनमाला । ४ वैदिक चिकित्लाशास्त्र | JN) 

१ संध्योपाखना । : मूल्य १। ) | ५ वैदिक स्वराज्य की महिमा । EO) 

थु अन 3? Lo छः 

हाक अनठान । क ॥) | ६ वैदिक सर्प विद्या । क 0) >! 

३ वेदिक प्राण विद्या । "प्रक 2. i Fu 

४ ब्रह्मचर्यं ( सचित्र ) | LAD ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय | . A) | 

७ योगसाधनकी तेयारी । 72000) ८ वेदमे चर्खा । | N१5...) 

६ योगके आसन । ( सचित्र ) १ २) | २ शिवसंकठ्पका विजय । IS) 

७ सयभेदनब्यायास सचित्र पन्ना क (Fe र. 
कक Bu | ) १० वेदिक धमकी विशेषता क. 
(३) यजुवेद्‌ स्वाध्याय | 8 र तके वेदका अथ । न El ) 

रर MRS) [गजर व 3) धच दै 

१ यजु. अ. २० | नरमेध । मूल्य मूल्य १) क क RT टाळ 

२ यजु. अ. ३२ । एकेश्वर उपासना! ” ॥) | १३ मह्मचयका विष्न। = | =) 

३ यजु. अ. ३६। शांतिका उपाय। ” ॥=2) १४ वेदमे लोहेके कारखाने। 08)“; 

४ ७००७ रेड षि 9 
(४ ) देवतापरिचिय श्रंथमाला । र कि किति Be 
2 र | १६ वेदिक जळविद्या। "र्कत 
१ रुद्र देवता परिचय । » मुल्य ॥ : । भी 
क FY = ७ आत्मशक्तिका विकास । ` LY 
२,ऋम्बे दसं रुद् देवता । “ue र चे द | BPR 
हे WAT 

३. ३३ देवताओका विचार । ११ =) १८ वेदिक उपदेश माला , eS) 

४ देवताबिचार । `... .-:--.:-- =) MTN 0 

५ अस्निविद्या ।..: - UD) ( < ) ब्ह्मणः;बोचः भाल । 


(५) धर्म शिक्षाके ग्रंथ | १ इतिपंथबोधामत 6 ७९ 0 


१ बालकधमेशिक्षा । प्रथमभाग । मू. - ) 
२ बालकधमेशिक्षा । द्वितीयभाग। ?! =) | 
उवेदिक पाठमाला । प्रथम पुस्तक ” =) | 


दु > _ ९६.) उपनिषद्‌ ग्रंथमाला 
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ख्या, २१ व्यि, ससष्ठी और परमे 
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ee उ La 
केन” उपनिषद । 
इस पुस्तकमें निस्न लिखित विषयोका विचार हुआ है-- 


१ केन उपनिषद का मनन. २ उपनिषद्‌ ज्ञान २३ अथर्वाका सिर, २७ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्या 
का महत्व, ३ उपनिषद्‌ का अर्थ, ४ सांप्रदायिक झगडे, दा, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, २६ आत्म 
५ कन * शाब्द का महत्त्व, द वेदान्त, ७ उपानष- चान्‌ यज्ञ, २७ अपनो राजधानीस ब्रह्मका प्रवेश, 
दो में ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, २८ देवो भागवतमे देवी की कथा, २९ वेदका वागां | 
९ उपनिषद्‌ के अंग, १० शांतिमंत्रोका विचार, भूणी सूक्त, इंद्र सूक्त, वेकंठ सक्त, अथर्व सक्त,| 
११ तीनो शांति मंत्री मं तत्त्व ज्ञान, १२ तीन शांति. ३० शाकतमत, देव और देवताकी एकता ३१ वैदिक | 
योका भाच, १३ ईश ओर केन उपनिषद्‌, १४ “ यक्ष” ज्ञान की श्रेष्ठता । | 
कोन हे ?, १५ हैमवती उमा, १६ पार्वती कोन है? इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं, इख लिसे | 
१७ पर्वत, पार्वती, रुद्र, सप्तकषि और अरुंधती, | उपनिषदों का विचार करने वाळौके लिये यह प॒ स्तक 
१८ इंद्र कोन हे? १९ उपनिषद का अर्थ और व्या. अवश्य पढने योग्य है । टर 
ख्या, २० अथवेवेदीय करेन सक्तका अर्थ ओर व्या- मूल्य १। ) डाकव्यय= ) है । 


४. > = 


| 
पर 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


वैदिक यज्ञ संस्था । 
प्रथम और द्वितीय भाग । 
प्रतिभागका मूल्य १ ) रु: डाकव्यय । ) 
प्रथम पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है -- 


|| 


प्राचीन सस्कृत निबंध |  . | ७ यज्ञका महत्त्व ( संपादकीय ) 
१ प्रिए-पशु -मीमांखा। लेख १ | ८03 या कावा &: | 
Li CNR HR ९, यज्ञका गुढ तत्त्व 2५ | 
३ळघु पुरोडाश मीमांसा । १० औषधियों का महामख रे | 
5 ~ ट्र 
५-५५ “४; श्राबाके लेख। . [ ११ वैदिक यज्ञ और पशृहिसा | 
८ ~ रु ~ ४९ ७ ~ ~ है! > पक CS [oS 
2 ४ दश ओर पोणेमास (ले०-श्री० पं ० बुद्धदेवजी) ( ले.- श्री. प. घर्मदेवजी ) | 
अद्भ दि ४ ( 
दि > ०. ~ ७ LN | 
६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार लिखा हे? (ले० श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी ) | 
र ( छे०-श्री० पं० चंद्रमणिजी ) मंची--स्वाध्याय मडळ, आंध (जि. सातारा) | 
<<< ; 22: 2:22. EDEL LE ०८:८८: ०; LEDS: BED ८८ LEE EE: | 
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जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश | अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 


है 


वेदिक उपदेश माला ! : 


। इस पस्तकमे. लिखें बारह उपदेश जा सज्जन 'मूळ्य ॥ ) आठ आने । डाक व्यय- ) एक आना। 
मंत्री--स्वाध्यांय.मंडळ, ओंध ( जि. सातारा ) 
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अथव वद प्रथम कांड । 


इसमें निम्न लिखित विषय आये हें- 

मेधांजनन, वैयक्तिक विजय, पिताके गुण-घर्म- 
कमे, माताके गुणधर्म कमे, पृत्रके गुणधर्म कम, 
कुटम्बका विजय, ओषधि प्रयोग, राष्ट्रका विज्ञय, 
प्रजन्यसे आरोग्य, मित्र ( प्राण ) चायुखे आरोग्य, 
वरुण-चन्द्र-सूय इनसे आरोग्य, पञ्चपाद पिता, 
पृथ्वीमे जीवन, मत्रदोषनिबारण, जळ की भिन्नता 
जलम ओषध, समता, ओर विषमता बल की वृद्धि, 
दीघे आयुष्यका साधन, प्रजनन शक्ति, घम प्रचार, 


अग्नि कोन हे, ज्ञानी उपदेशक, त्रह्मक्षत्रिय, इन्द्र कोन 


हैं । घमोपद्श का क्षे ,टुष्टोका सुधार, मित भोजन 
करो, दुएजीवन का पश्चात्ताप, धर्मका दूत, ब्राह्मण 
और क्षत्रियोके प्रयत्नका प्रमाण, डाकुओको दंड, 
नवप्रधिष्का आदर, दर्शकी संतान का सधार; 
वचे प्राप्ति, देवताओं का संबन्ध, उन्नतिका मूलमंत्र 
विजयके लिये संयम, ज्ञानसे जातिमे श्रेष्ठता की 
प्राप्ति, उन्नतिकी चार सीढियां, पापसे छटफारा पाने 
का मार्ग, एक शासक ईश्वर, ज्ञान ओर भक्ति, 
सुख-प्रसृति, दे वाका गर्भमें विकास, गर्भवती - स्त्री, 


मोदन, घरकी परीक्षा, पतिक गणधम, वधुषपर ६४०, 


कन्याके गुणधर्म; मंगनीका समय, सिरख्ही सजावट, 


संगठन-महायज्ञ -स क्त, 
यज्ञ मे संगतिकरण 


मंगनीक पश्चात विवाह, 

संगठन से शक्तिकी वद्धि 
पश भाव का यज्ञ, पभाव छाडनेका फल, चोर- 
नावान, खीले की गोळी, रक्तस्राव वंद. करना, 
घाव ओर रक्तस्राव, विधव। के" दस्त्र, सोमाग्य 
वर्धन, बाणीसे कुळक्षणोको हटाना, होथो और पावा 
का दर्द, सन्तात का कल्याण, शत्रु- नाशन, आन्त-- 


रिक कवच, ब्राह्म और क्षात्र कवच, दास भाच का - 
नाश, हृदयरोग तथा कामिळा रोग की चिकित्सा, _ 


परिधारण विधि, रंगीन गोक दवस चिकित्सा, 
श्वेत कुष्ठ-नाशन सकत, वनस्पतिके माता पिता 
सृयसे वीर्यप्राप्ति, शीत-ज्वर-दूरीकरण, विजयी 
स्त्री का पराक्रम, इन्द्राणी, नीजेरायु. अभीवर्त मणि, 
राजाके गुण, आदित्य देवोकी जात्रती, दवोके पिता 
और पुत्र, देवोके स्थान, देहमें चार दिक्पाल, 
मनुष्यमे चार द्वारोकी चार आशाएं, विदति द्वारसे 
प्रदेश, अमर दिक्पाल, हवनसे पूजन, जीवन रस 


सुख प्रसू तिके लिये आदेश, घाई की सहायता, का महासागर, जगत्‌ के माता पिता, स्थूल-सक्ष्म 
श्वासादि रोगनिवारण, सूर्य किरण से चिकित्सा, 
अन्तर्यामी ईश्वर का नमन, तप का महत्त्व, यद्धमे धारण, राक्षस ओर पिशाच सुवणका सेवन, मनुष्य 


के शरीरमें देवोकेअंश ओर काली कामधनुका दूध। 


सहायता, कुलवध, पहिला प्रस्ताव, प्रस्तावका अन 
७ गं ~ 
म्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
केळे 2222 ककन कळक कळक कके = € = = € < < € € <€ € €< << € 


Employment for millicns. 
STUDETS’ OWN MAGAZINE. 


A Monthly English Teacher-—Careers for Young men a speciality. 
ANNUAL: SIIBSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, Rs. 3. 
SAMPLE COPY, POSITIVELY-No. 
APPLY ‘TO- न 
CAPITAL INDUSTRIAL BUREAU, RAM GALL LAHORE, 
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ओर कारण, मधुविद्या; दाक्षायण हिरण्य, खुवर्ण- | 


क 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


अथम भांग। 


मूल्य १ ) रु. डाकव्यय ।) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषया का विचार हुआ है -- 


प्राचीन संस्कृत निबंध! 


१-३ पिष्ट-पशुमीमांसा | लघु-पुरोडाश-मीमांला । | 


भांपाके लेख | (ले०-श्री०-पं० बुद्धदेवजी) 
४ दृश और पौर्णमास, ५ अद्भत कुमार संभव । १७० 


-श्री० पं० चंद्रमणिजी)६वुद्ध के यश विषयक विचार 
osm >>> >> २७:७५ >>>:>3>>3>>>>> 


>> 
=> 
DoS > 


वादक यज्ञ सस्था [इताथ 


इस द्वितीयभागे निम्नलिखित विषयोका विचार 
हुआ हे- ( छे०-श्री. पं. देवशार्माजी विद्यालंकार ) 
- भारतवषमे यश्ञकी कमी, यक्षकी महि, . यज्ञस 
जो चाहे-खो प्राप्त कर लो,यशपुरुष का वर्णन, हवन 


प्रक्रिया, यज्ञशेष ओर उच्छेष, राजसय, विश्वजित, 
अश्वमेध, गोमरेध, सर्वमेध, वाजपेय, पंचमहायश, 


वेदिक यज्ञ संस्था। 


५ 


हुआ हे 
योगम गोमांस, प्रकरणानुकूल अथ विचार, 


_क्रषिपंचमी, वेदका महासिद्धान्त, यक्षकी पूर्व और | 


उत्तरवेदी, मधुपक, कलिबज्य प्रकरण, ब हदार ण्यक 
_ क्वा वचन, गोक वेदिक नाम,गोमेश्रका विचार, चरक 
की साक्षी, विवाहम गोमांस, अतिथिक्के लिये ग 
यज्षम मांस, अन्त्य यज्ञ, वेदमे अहिसा, अवध्य गो 
और बैल, यक्षका तत्त्व, गौको खाना-। 


- ग्रामधक दा सक्ताका सरल अथ,गोका दान 
` स्वाध्याय मंडळ, आघ. ( जि. सातारा ) 
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| ( संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यज्ञका क्षेत्र, 


९ यशका गूढ तत्त्व, १० ओषधियोंका महामख, 


~ RS cw ~ * s 
। (छे०-श्री०पं० श्रमदे वज) र १्वेदिक यज्ञ आर पश: 


| 


| 


हिसा।(ले०- श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी) १२ क्या 


श ञँ क रि [क्यै ~ 
पशुआका बलि करना लिखा हे ९ 


‘=r 6०९८६७ Ss 


Ee 


हः 


। यज्ञे संसारको नाभि हें । 
, बुद्धे बजी लिखितस्संशपन और अदान । 
| संपादकीयन्नरमेध का वेदिक तात्पर्य । 


Cr 


मूल्य १ ) रु. डा. व्य. ।) 


इतने विषयौका विचार इस प॒स्तकमे हआ हे। 

प्रत्येक विषयके प्रतिपादनक लिये घेटक अनेक 

| प्रमाण दिये हें ओर विषयका प्रतिपादन अति खगम 
। हे। मूल्य १ ) डा. व्य. ।) 


४७४४: ०८४ ८ 


तृताय भाग | गांमध 


इस पुस्तकमे निम्न लिखित विषयोका विचार | 


गो दान लेने का अधिकारी , रक्षक और पाचक 
| गोका महत्त्व, राष्ट्ररक्षक गो, गोके लिये सोमरस, 

। सबकी माता गौ । 
इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हैं। हरपक् 
विबयका प्रतिषादन करनेके लिये अनेक घेदमंत्रोक 
प्रमाण दिये हैं । जो कहते हैं कि “ वैदिक समयमै 
| गोमांस भक्षण की प्रथा थी,” उनके (लिये यह उत्तम 
उत्तर हे ' यह पुस्तक पढनके पश्चात उक्त विषयमे 
| कोई शंका नहीं रहेगी । 
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[ चोचीख भागोंमें सब संस्कृत पढाई हो गई है। ] 
बारह पुस्तकका मूल्य म. आः सें ३) और बी. पी. से ४ ) 
बीस पुस्तकोका मूल्य म. आ, से ६) रु. ओर वी, पी. से ७ ) 
प्रतिसाग का मूल्य ।- ) पांच आने ओर डा. ब्य. - ) एक आनां । 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । | 


इस पद्धतिकी विशेषता द है-- 
3 प्रथम इताय आर तृताय भाग। ५ एकादश भाग । 


इन तीन भागास संस्कृत भाषाक साथ साधारण 0. 
परिचय कर दिया गया हे। । 


२ चतुर्थ भाग । ६ द्वादश भांग । 


*९ ६६ 


स भागम “ सवेनाम ” के रूप बताये हं । 


इस चतुर्थ भागमें संधि विचार बताया हे । इस भाग 0 वढ है र 
है पंचम आर पष्ठ भाग ७ तेरहसे अठारहवें भांग तककेद भाग। | 


भई भागोंमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय इन छः भागो मे क्रियापद विचार की पाठविधि 
कराया गया हे । चार 


“भु सप्तम से दशम भाग। गो 
तम से दशम भा < उन्नीसंस चोर्वासवे भागतकके ६भाग। 


इन चार भागोंमें पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुसक- ५ 
_ छिंगी नामोके रूप बनानेकी विधि बताई हे। « इन छः भागोमे वेदके साथ परिचय कराया 


>. 


अर्थात जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो हो र 


अम्रै विद्या । 


इस पुस्तक मे निम्न लिखित विषय हैं । 


साथ रहनेवाला अग्नि, २३ यज्ञका झंडा, २३ गहा 
३ पहिला मानव अग्नि, ४ वृषभ ओर घेन, | निवासी अग्नि, २५ खात संख्याका गह्य तस, 
५ अंसिरा ऋषि, ६ वैश्वानर अग्नि, ७ ब्राह्मण ओर | २६ तनूनपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञाला) 
` त्रिय, ८ जनता का केन्द्र, ५ सब धन संघका हे, मंदिर ( चित्र ), २८ परसाग्नि, २९ अग्नि सक्त का 
१० बुद्धिमे पहिला अग्नि, ११ मनुष्यम अग्नि, अथं ओर व्याख्या । 
१२ मरत्योसे अमर आग्नि, १३ वाणीमें अग्नि, | हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये बे द के विप॒ळ 
१७ पुरोहित अग्नि; १५ शाक्ते प्रदाता अग्नि, प्रमाण दिये हे । इख पुस्तकके पढने से अग्नि विद्या की 
१६ हश्त-पाद-हीने गृह्य अग्नि, १७ वद्ध नागरिक, वेदिक कहपना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती हे । 
१८ मकस वाचाळ, १९ अनेकों का प्रेरक एक देव, मल्य १॥ ) रु. डाकव्यय = ) हे 
२० जीवनाग्नि, २१ अग्निकी दस बहिने, २२ देचोके मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातार!) 
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आचार्यो बहाचारी बलचारी प्रजापतिः । 
पजापतिविराजति विराडिन्दोऽभवद्रशी ॥ 
अथर्ववेद ११।५।( ७ ) १६ 


| र्मे (आचार्यः) अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी हो, (प्रजापतिः) प्रजापालन के कमे 
करनेवाला अधिकारीवर्ग भी ब्रह्मचारी हो । जिस राज्य मे ऐसा होगा उस 
राज्यका ( प्रजापतिः ) राज्ञा ही (विराजति ) विशेष प्रकाशित होता हे । इस प्रकार 
का ( बशी वि-राडू ) संयमी राजाही ( इद्रः अभवत्‌ ) इन्द्र पदवी के लिये योग्य 
होता है ।'” 
राम अध्यापकवर्ग, अधिकारी वर्ग, नागरिक तथा सैनिक विभांगके काये कर्ता, 
न्यायाळयके अधिकारी आदि लब लोग ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले हो अर्थात्‌ उक्त ` 
-अधिकारो पर ऐसे लोग नियुक्त किये जांय कि जिन्होंने प्रथम आयुम उत्तम ब्रह्मः 
चर्य पालन किया है और आगेभी ब्रह्मच पालन के प्रेमी हे । पाइक कदपनासे ही 
ज्ञान सकते हैं कि यदि यह वेदिक आदश जगत्‌ के व्यवहारमे आगया तो कितना 
. सख होगा। 
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स्वाध्याय प्रेम । यथजर्वद 


पाठकोमें स्वाध्यायका प्रेम बढ रहा है और यज॒वेंद 
मळ की मांग भी तदनसार बढ रही हे । जिन्होंने 
चिनाजिल्द यजवेंद मांगा था उनके पास “विना 
जिढ्द यजेद्‌ ” भेजा गया है। जिन पाठकोने सजिदद 
मंगचाया था उनके पाख अभी भेजा नहीं है, क्यो कि 
जिल्द बनकर पुस्तके अभी यहाँ आई नहीं हे । आशा 
हे कि केवल पंद्रह दिनाक अंदरडी सजि्द पुस्तक 
पाठकोके पांस भेजी जायगी । जिद बाहरखे बनवा 
कर यहां लानी पडती है, इसलिये देरी होती है । 
चिना जिल्द यज़वंद के पुस्तक कटवा कर हमने 
नहीं रखे हैं यह देख कर पाठकोका क्रोध हुआ हे 
परंत यदि पाठक थोडासा विचार करगे) तो उनको 
पता लग जायगा कि न कटवाय पुस्तक ही उनके 
लिये अधिक लाभकारी हैं। यरोप, अमरिकाम चिर 
स्थायी पुस्तक प्रायः न कटवाते हुए ही जिह 
बाते हे; इसका उद्देश्य यह हे कि पुस्तक दो चार वष 
पढनेक पश्चात्‌ जब पहली जिल्द खराब हो जाती 
हे तब दूसरी जिल्द के समय कटवानेकी सुविधा 
होती है । यदि यह विना जिल्द यजुईदकी पुस्तक 
भी हम यहाँ कटवाके ग्राहकोको भेजंगे तो दूसरों 
वार जिल्द बनवानक समय बडी. असविधा होगी 
ओर यदि दूसरी वार भी जिल्दके समय पुस्तक फिर 
कट वाई जाय तो अक्षरोके साथ साथ कटवाई आ- 
जायगी, इससे ग्राहकोका नुकसान होगा। इसका सब 
 चिचार करके हमने विना जिल्द यजुवंद न करवाते 
हुए ही रखा है । बास्तवमें हमारे विचारसे तो 
सजिल्द पुस्तक भी पहिलीवार की जिल्द के छमय 
करवाने नहीं चाहिये | परंत जा पाठक चिनाजिल्द 
पसतक न करवाने के कारण क्रोध कर रहे हैं वे 
 सजिद्द होनेपर भी यदि हम न करवाते ही भेजेंगे, 
तो उनके कंधकी कोई सीमा ही रहेगी नही । पाठक 
क्षणमात्रकी संदरताका ही विचार करते हैं, परंतु 
चिरस्थायी स्वास्थ्यका विचार करते नहीं, यह बात 
पस्तकके विषयमे जितनी सत्य हे उतनी ही अन्य 
वहार के विषयम सत्य हें |] 
यजुर्वेदका मूल्य निम्न प्रकार रखा गया है- 


वहिक धर्म | [ है ॥ 


ed 
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१ यजुर्देद विना जिल्द १॥ ) डा. व्य, ॥ ) 

२ ,, सजिहद (आधी कपडेकी)२) डा. व्य hs 
३ यज्ञ ० (पुरी कपडेकी जिद्द) २॥) डा० व्य. 
४८ रेशीमकी ” ) ३) डा० व्य० ॥=) 
सब के लिये डाकव्यय अलग दे ना होगा । पहि 


' हमने डाकण्यय थाडा लगगणा एला अदाज्ञा क्षयि 


था, परंतु अब पासल बननेके पश्चात्‌ पता लगा हि 
पुस्तकके अधिक बोझके कारण डाक व्यय उक्त 
प्रकार लगता है । कागज हमने बढ़िया बर्ता है इस 
लिये बोझ अधिक 6, आ | 
शंस्रुत पाठ बाला । 
संस्कृत पाठ माला के अंतिम भागो केलिये पाठः 
आजकल इतना तगादा कर रहे हें कि. हरणक दे 
लिये अलग अलग उत्तर देना असंभव हुआ है। हा 
पाठकौको विश्वास दिलाते हे कि पाठकोको सा. “ धी): 
अवशिष्ट भाग इसी माखमें मिल जाँयगे । । वर्णन अ 
महाभारत । | शब्द ६ 
महाभारतके दो अंक प्रतिमा मुद्रित कर रहे है बुद्धिम 
अंक तैयार होनेकी कोई तारीख निश्चित कण| पता 
कठिन हें। क्योकि जहां इतने कार्थ चलते है बा 
तिथिनिश्चय करना और उस का पालन करना कठीए 
हो जाता हे! महाभारतक इस लमय तक ५६ अप 
प्रकाशित इए ओर ग्राहकॉक पाख भज गये ह हर्‌ “ल 
५७ वां अंक छप रहा है। शीघ्र मद्रण करनेकेलि है! जो. 
पाठकोक पत्र प्रतिदिन आ रहे हैं, डनको निवे दग | यह था 
कि इससे अधिक जल्दी करना इस समय असंम अर्थात्‌ 
हे और किसी भी स्थानपर इससे अधिक शीघ मुद्रा विजय 
नहीं हो सकता, जितना हम यहाँ कर रहे ६ 
महाभारत ग्रंथ बडा हे, करीब १३००० पृष्ठोका ग्र 
होगा। इसलिये इस को देरी अवच्य लगेगी ही | | द 
वेदिक धर्मका विशेष अंक। | वैदिक 
अगला १०० वाँ अंक बैदिक धर्मका विशे र 
होगा। इसके १०० पष्ठ होगे ओर इसम कई वि क 
होंगे। लेखभी बहुत होगे! अन्यौके लिये ६ दु 
मल्य १ ) रु. होगा परंतु वैदिक श्रम के पाठक | वि र 
यह विना विशेष मूल्य के ही प्राप्त होगा । 


/ मनुष 
| रही है । 
तो मनु 
शाकित ६ 
पुश्षार्थ 


महो 
थिय 


घिय 


६६ 
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प्रनष्यके अंदर स्मरण शक्ति अपूवे काय कर 
रही है । यदि यद स्मरण शक्ति मनुष्य मन रहेगी 
हो मनष्य का मनुष्यत्व ही नए हो जायगा । स्मरण 
शक्ति के कारण ही मनुष्य ज्ञानी होता हैं, बडे बडे 
पडपार्थं करता है ओर उन्नति प्राप्त करता ह । वेदम 
४ थी, मेघा ” आदि नामौसे इस स्मरण शक्ति का 
वर्णन आया है । “ थी, मेघा ” आदि बुद्धिवाचक 
शब्दों का अर्थ “ घारणावती बुद्धि ” हे, जिल 
बद्धिमै भव कालके ज्ञान का भारणापूवक सप्रह 
रहता है | देखिये इसका वर्णनं-- 


महो अणे: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
घ्रियो विश्वा वि राजति ॥ ऋ. १।३।१२ 


“ बडी हलचल करनेवाली ( सरस्वती ) विद्या 
है, जो ( केतना ) ज्ञानले प्रदीत्त होती है । ( थियः) 
यह धारणावती बृद्धियां ही सर्वत्र राज्य करती हे । 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ में घरारणावती बद्धिका ही सवत्र 
विजय होता हैं । तथा-- 


धिया बिप्रो अज्ञायत । ऋ० ८।६।२८ 


वारणाघती बद्धिसे ही विशेष ज्ञानी बनता 
। ” इत्यादि वणन देखनेसे पता लगता हे कि 
वैदिक धर्म के उपत्रेशमै घारणावती बुद्धि अर्थात्‌ 
स्मरण शक्तिकी उन्नति करनेकी प्रेरणा अवदय 
इसी शक्ति से सब जगत्‌ मे मनध्यका राज्य हो रहा 
है, इसलिये जो मनष्य अपनी स्मरणशक्तिका 

कास नहीं करेगा बह विजय प्राप्त नहीं कर 


स्मरण शक्ति का विकास | 


ल <<< €< <।८ 
A 
क... . 
का विकास। ॥ 
| 2 
०६ << <<< << <<< NW 
> | 
सकता । 


मनुष्यके ज्ञानेद्रियांसे विविध प्रकारका छान 
मनुष्यकी बुद्धिमे संगृहित होता है और डसको 
धारणा करनेका काम इस स्मरण शक्ति है, 
इसीलिये इसका नाम “ धारणा, धारणाबती बुद्धि, 
धी, मेधा” आदि हे। हर एक प्राणी के अंदर थोडी | 
स्मरणशक्ति है, परंत मानवजातीमे वह बहुत हो | 
विकसित होगई हे; तथापि उलका अधिक से | 
अधिक विकास करना मनष्यका कतेव्य हे, क्यो कि 
इसके विना मनुष्य से अभ्युदय ओर निश्रेयल का 
साधन होही नहीं सकता । प्राचीन गुरुकुळीय विद्या 
पढन पद्धति मे इस स्मरण शक्तिके विकास क लिये 


बहुत प्रयत्न किया जाता था, इस लिये प्राचीन समय 

के विद्वान मतिमान्‌. विद्याके अवतार होते थे। संपूर्ण 
चिद्या उनकी जिहापर सिद्ध रहती थी। परतु अक | 
ऐसा अभ्यासक्रम स्कूलोमे बढ रहा है कि जिससे 
स्मरण शाक्ति कम होती जाती है। यद्यपि आजकल 
मद्रण कला प्रचलित हो जानेसे संपूण ग्रथ कठमे 
रखनेकी आवश्यकता रही नहीं हे, तथापि स्मरण 
शक्ति के विना मनुष्य बहुत ही अल्प प्रगति कर 
सकता है, इस लिये उन्नतिशील मनष्यको अपनी 
स्मरण शक्तिका उत्कष अवश्य करना आवश्यक है। | 
प्राचीन समयमें प्रंथोका मुद्रण नहीं होता था, इस _ 
लिये उस समयके विद्वानोको सब प्रंथ अपने 
में ही रखने पड़ते थे, यद्यपि इतने क 
सांप्रतम आवश्यकता नहा है, 
को उपयुक्तता और आवश्यक 
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प्रत्युत प्रतिदिन बढनेवाले जीवनकलह के कारण 
उसकी उपयोगिता इस समय बहुत ही बड गई है। 
यह हमारा देनिक अनुभव है कि जिसकी स्मरण 
शक्ति अधिक हे, वह जीवन संग्रामम शीघ्र विजय 
प्रात्त कर सकता है, अथवा विजय प्राप्तिकी संभावना 
उसके लिये सबले अधिक हे । इसलिये इस लेख में 
विचार करना हे कि इस स्मरण शक्ति का विकास 
किस रीतिसे किया जा सकता है । 


ha 


पाठक इस बातको भली प्रकार जान सकते हैं 
कि अपने पास उत्तम पुस्तकों का, कोशौ और 
चिश्वकोशौका संग्रह होनेपर भी स्मरण शक्ति के 
विना मनुष्य उन पुस्तकों का उपयोग करही नहीं 
सकता । जो मनुष्य तत्काल भूल जाता हे उस को 
कोशादि प्रथोौका भी कोई उपयोग नहीं हो सकता । 
तात्पर्य प्रंथभंडार बढने के साथ स्मरण शक्ति का 
महत्त्व भी बढ गया है । इसलिये इस दु ऐिसे हरपक 
वेदिक धर्मीको प्रयत्न करना चाहिये । इस ध।रणावती 
बुद्धिले मनुष्यको अनेक लाभ होते हैं, (१) वह 
योग्य ज्ञान को अपने मस्तिष्कमें धारण करता हे, 
(२) योग्य समय में उसका उपयोग करनेको 
सिद्धता रखता है, ( 4 ) शीघ्रताले योग्य ज्ञानका 
स्मरण होनेसे वह दक्षतासे उसका उपयोग कर 
सकता हे, ( ४ ) समय पर जो चाहे सो बात झट 
पट निकालता हे और विजय प्राप्तिक कार्यम उसका 
उपयोग करता है । इस प्रकार के लाभ होने क कारण 
ही उत्तम स्मरण शक्ति वाळा मनुष्य जगतूमे अपना 
अभ्युदय शीघ्र ही सिद्ध करता है । 


इस धारणावती बुद्धि अर्थात्‌ स्मरणशक्तिका 
संबंध मनुष्यके आरोग्य के साथ है। मनुष्य रोगी 
. और अत्यंत शक्तिहीन हुआ तो बह सब ज्ञान भूल 
_ ज्ञाता है | बहुत दिन उपवास करनेपर जैसी जेली 
- क्षक्तिक्षीण होती है वेसी घेसी स्मरणशक्ति भी कम 
होती है । इससे सिद्ध होता हे कि आरोग्य और 
शारीरिक सुस्थितिके साथ स्मरण शक्तिका संबंध है। 
पनिषद्‌ में कहा है कि | 


 सत्शुद्धौ ्ुवा स्मृतिः॥ छां,उ. ७। २६ । २ 


~$ 9-७४... 
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“ सत्वकी शुद्धता होनेपर स्मृति बढ़ हो ज्ञाते 
है।'' शारीर निरोग और लात्विक परमाण आंखे व | 
होनेले स्मरणशक्ति बढती है । इस लिये जो पाई 

अपनी स्मरणशक्ति बढाना चाहते हैं घे गी 
अपनी नीरोगता की सिद्धि करने का यत्न करे | योग 
के आसना के व्यायाम ओर यम नियम के व्यवहार 
इस लिये बहुत उपयोगी हैं । क्योंकि इन के अभ्यास 
खे सत्वशुद्धि होती हे और मस्तिष्क ऐसा उत्तम 
तथा शुद्ध होता हे कि वह दृढ स्मरण शक्ति 
से युक्त होता है। प्राणायाम, धारणा और ध्यान 


र | हास 
ये सब अभ्यास साक्षात्‌ स्मरण शक्ति के पोषक ” है 
हृ! धारणा के अभ्यास से धारणावती बुद्धिको तर| 
वृद्धि होती है, ध्यान से चित्त की एकाग्रता होने के तक 
कारण भी बही लाभ विशेष प्रमाण में होता है। खि 
इस से स्पष्ट हे कि योगलाधन का इस दि से भी का 
~ र यी ~ 
कितना उपयोग हे । इस लिये जो लोग समाधि. | अन 
सिद्धि के लिये योग साधन करना नहीं चाहते, बे / ञः 
अपनी बुद्धि की वृद्धि करने के लिये अवइयही इस | प 
का अभ्यास करें और जगत्‌ मै अपना अभ्युदय | दय 
सिद्ध करे । इल स्मरण शक्ति का विकराल न होने | शब 
की अवस्था में कितनी हानि है, देखिये-- हि 
कामातक्रोधो 'भिज्ञायते ॥ ६२ ॥ र 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्षम:॥ र 
4 स्त र 
स्मृतिश्चंशादूबुद्धिनाशों बुद्धिनाशाव्पणश्यति ॥६२ तथ 
भ. गी. ९ | कई 
को 


“ काम के बढने से क्रोध उत्पन्न होता हे, क्रोध 
से मोह होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है 
जिस से वुद्धि का नाश होकर मनुष्य का नाश 
होता हे।” स्मरण शक्ति की हानि होने की अवस्था 
में इस प्रकार मनुष्य का नाश होता दे । कामे | 
से स्मरण शक्ति का नाश बीय॑ क्षीण होने के कारण | 
होता है। काम का अति उपभोग लेनेसे शारीर बी ये 
क्षीण बनता हे और स्मरणशक्ति लुप्त होती 
और स्मरण शक्ति के नाश होनेसे मनुष्यत्व का 
नाश होता है, इस एक बात का विचार करने | 


पता लग लकता है कि आज कल के अक्षर्ती' 


SD टेट नि? 


प्‌ अंक २] 


था के कामोत्तेजक दवाइयों के प्राण घातक 


युक्त विज्ञापन किस प्रकार मनुष्यत्व का घात कर रहे है 
उक्ष वत्र के संपादक इस घातका बिलकुछ विचार नहीं 
था| रते और अपने ग्राहको के स्मृतिभ्रंश ओर बुद्धि. 
योग ' ताशा का पातक कर रहे हेर RT यहां विचार 
हार पाठको को करना चाहिये ओर अपने संरक्षण का 
गास | यल करना चाहिये । 

तम क्रोध के कारण खून के जीवाणु भरते है, इस 
केत | क्वारण रकत बिगडता है, जिस से स्मरण शक्तिका 
यान हास हो जाता है । इसी लिये शास्त्रकारों ने कहा 
षक / ह कि काम और क्रोध शत्र हैं और उन को जीतना 
की | चाहिये । काम, कोष, मोह, मद आदि से इसी 
के प्रकार स्मरण शक्ति का हाल हो जाता हे । इस 
हे | | (थे इन शत्रुओं से अपने आप को बचाना चाहिये। 
भो. काम्न और क्रोध के अधिक होने से मनुष्य पागल 
घिः | बन जाता हे, घमंड से भी वही अवस्था किसी 
वे समय बन जाती है। इस लिये इन दात्रुओं से अपना 
इस ब्रबाव करने के कार्य में दक्षता धारण करना आव: 
वय ब्यक हे । इल प्रकार ज्ञो मनुष्य अपने आपको ह्न 
ने | 


के आधीन नहीं करेगा, वह संयमी पुरुष 
अपनी शक्ति का विकास कर सकता है। 

स्मरण शक्ति के भेद अनेक हैं। कई मनुष्य 
स्थानसंबंध से स्मरण रखते हैं, कड काल के संबंध 
से स्मरण करते हैं, कई खादू इय से स्मरण करते हैं, 
तथा कई एकवार सुनकर दूढ स्मरण करते हैं और 
कई प्रयत्न से कंठ कर के स्मरण करते हैं । इन सब 


गोध | की अपनी अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार अपनी 
| है अपनी रीतियां निश्चित कर के अपनी स्मरण शक्ति 


के विकास का यत्न करना चाहिये । पक ही रीति 
सब के उपयोगी नहीं होगी और न पकही रीति से 
सब को उन्नति हो सकती है । 
यान, चित्त की एकाग्रता और प्रीति से स्मरण 
` शक्ति बढती है । ध्यान अर्थात्‌ ख्याल जिल में पूरा 
प्रा लगता हे उसका स्मरण रहता है। तदाकार 
ृत्ति होने से स्मरण रहता हे। जिस मे चित्त स्थिर 
ह उसका भी स्मरण होता है तथा ओ प्रेमका 
पय होता दै उसका विस्मरण नहीं होता । अदि 


स्मरण शक्तिका विक्कास । 


(४५) 


पाठक इन तीन रीतियो का अवलंबन करेंगे और 
अभ्यास करेगे तो उन की स्मरणशक्ति बढ सकती 
है। जिसका स्मरण रखना है उसका ही ध्यान करना, 
वही बात मनमे वारंवार लानी, उसीभें चित्तकी एका 
रता करनी और उस विषये प्रेम मनमै धारण करना 
योग्य हे । इससे वह विषय मनमै स्थिर होता हे । 
विद्याथी अपना अभ्यास करनेके समयमै भी इन तीन 
केद्रोका 


/ स्मरण शक्ति 
ता चित्तेकाम्व्य 


प्रम€ 


विचार करके प्रयत्न करगे, तो वे थोडे समय में 
अधिक अभ्यास कर सकते हैं | तथा अन्य मनुष्य 
भी इससे लाभ उठा सकते हैं। मनुष्य यदि प्रयत्न 
करेगा तो घह अपने ध्यानको किसी एक स्थानपर 
जमा सकता है । जिसका स्मरण करना है उसमें बडा 
प्रेम रखे और तन्मय हो जाय तथा किसी अन्य 
विषयौका विचार भी न करे | ऐक निरंतर करनेसे 
ऐसी चित्तवृत्ति बन जाती हे और इतनी मनकी 
स्वाधीनता हो जाती है कि वह मनुष्य अपने चित्तको 
जहां चाहिये वहां स्थिर कर सकता है । योगसाधन 
के ध्यानधारणा से यही लाम होता हे । जो ध्यान- 
घारणाका अभ्यास अधिक करते है उनकी स्मरण 
शक्ति भी थोडेले प्रयत्तल बढ सकती है क्यो कि 
उनकी सत्वशुद्धि हुई होती है । 


स्मरण करनेकी दूसरी रीति हे निरंतर पठन 
करना । ज्ञो वाक्य या मंत्र स्मरण करने हे, उनका 
प्रतिदिन पाठ करना । इससे थे स्वयं कंठ हो जाते. 
हैं और जिस समय चाहे उनकीउपस्थिति हो सकती _ 
है। स्मरण करने की तीसरी रीति यह है कि स्मरण 
करनेके घाक्यौको प्रतिदिन १०; २०, ३०, या अधि! 
वार घोटना । ऐसा १०, २० दिन करनेसे अच 
प्रकार स्मरण हो जांता है और आय नदी 
इसी रीतिले पंडित छोग बेद्मंत्रो ओर अन्य शा 
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को कंठ करते थे। एक एक पदको क्रम पूर्वक रटनेले 
और वारंवार घोटनेखे स्मरण शक्ति बढ जाती 
है। 

बालपनकी प्रथम आयुमै इस प्रकार मंशा आदि 
कंठ करनेसे बहुत लाभ होता हे । इसका प्रतिदिन 
थोडा थोडा अभ्यास करनेसे एक सालम कई वाक्य, 
श्लोक और मंत्र स्मरण हो जाते हैं। बडी आयुमे 
निरंतर पठन की रीति अच्छी है। दिनमें एक वार 
पाठ करते रहनेसे इष्ट वाक्य या छोक थोडे मासके 
अभ्यासके पश्चात्‌ स्मरण हो जाते हें । 

इस के अतिरिक्त कई बौद्धिक रीतियां हैं। बुद्धिका 
उपयोग कर के स्मरण शक्ति बढाने का अभ्यास 
इनमें होता है । इसमे “ आद्याक्षरी ओर अंत्याक्षरी'' 
की पद्धति प्रथम विचार करने योग्य हे । आया 
क्षरी ” की रीति यह है कि शोक या मंत्र का जो 
प्रथम अक्षर होगा उस प्रथम अक्षर के शछोक या 
मंत्र स्मरण करना । जेसा- 


(१) आयुर्म पाहि ॥ य. १४ १७ 

(२) आयुर्यज्ञेन कहपतां ॥ य. ९२१ 

(३) आयुरस्मे धेहि ॥ अ, २ २९ । २ 

(४ ) आयुविश्वायुः परिपातु त्वा॥ अ. १८।२।५५ 
(५ ) आयुषायुष्क्तां जीव ॥ अ. १९।२७।८ 


इन मंत्रों में प्रथमाक्षर एक ही हे और प्रथम 
शब्द भी एक ही हे । पाठक इस प्रथम पदका स्मरण 
रखे और इस क्रम से दो तीनवार इन पाँच मत्रोका 
पाठ करें ओर देखे की कितने मंत्र स्मरण होते हैं, 
फिर पांच वार अधिक ध्यान के साथ पढ़े ओर 
देखे कि कितने स्मरण हो गये हैं, इस प्रकार. सब 
मंत्र स्मरण होने तक पढें ओर देखें कि कितनीवार 
पढने से स्मरण इए हैं। इस रीतिसे येही मंत्र ७--८ 
दिन पुनः पुनः स्मरण किये जाँयगे तो पता लगेगा 
कि इस प्रकार स्मरण किये हुए भूलते नहीं और 
समय पर उपस्थित भी हो जाते हैं । यह आद्याक्षरी 
की स्मरणरीति बहुत उपयोगी है क्यों कि इस में 
पन्नः उपस्थिति (हणणे रगत राण गण रवर गारो तत थ क लिये आद्याक्षर अथवा 
आंद्य-दाब्द बडा लहायक हो ज्ञाता हे। आच शब्द 


वैदिक त्रस | 
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के स्मरण से मंत्र का विषय भी स्मरण रहता 
इसी प्रकार अंत्याक्षरी की रीति हें। उक्त मंत्री ह| 
प्रथम मंत्रके अंत म हि ” अक्षर हें! इस अक्षर 
से भारंभ होने वाले मंत्र स्मरण करने हैं, देखिये... 


(१) हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखमा | 
य. ४० । १७ | 
(२) हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य ज्ञातः | 
पतिरेक आसीत्‌ ॥ य. २३। १ | 
(३ ) हिरण्यपाणिः खबिता विश्वचषेणिः॥ 
य. ३४।२५ | 
(४ ) हिरण्यपाणिमूतये खवितारमुपह्ये॥ | 
य, २२ । १० | 
(५) हिरण्यशु ग ऋषभः शतबारो अयं मणिः | 
अ. १९! ३६। ५ 
सी प्रकार पे मंत्रों के अत्याक्षर जिन मंशा के 
प्रारंभ में है,उन मंत्रोका पूर्यवत्‌ स्मरण करना चाहियो 
इस ढंगसे आद्याक्षरी और अंत्याक्षरी की रीतिसे 
मंत्र ध्यान्म धारण करनेके पश्चात्‌ स्वयं या एक 
दुसरेम मंत्रपाठकी स्पर्धा करनी चाहिये । प्रथम एक 
मंत्र बोला जाय,तत्पश्चात्‌ उसका जो अत्याक्षर होगा, 
वह जिसके प्रारभमे है वैसा मंत्र बोला जाय, इस | 
प्रकार कमपूर्वक चलना चाहिये । स्वयं भी आधा- | 
क्षर ओर अंत्याक्षर का ध्यान रखनेसे बहुत मंत्र 
स्मरण हो सकते है ओर इस क्रमको सदोदित चित्त | 
में रखने से जो पहिले स्मरण नहों होता था, बह भी 
स्मरण होता जायगा । इस अभ्याससे पाँच छ मात 
में ही स्मरण शक्ति बढ जानेका अनुभव होता है। 
मंत्र, वाक्य, श्लोक, सुभाषित आदि ध्यानम धरत 
के लिये यह आद्याक्षरी और अंत्याक्षरीकी रीति 
अत्यंत सगम है। पाठशालाके लडके इस अंत्याक्षरीक 
स्पर्धाम आकर संकडा पद्य विना आयास याद रखते 
हुँ । आद्य और अंत्य अक्षरक्रमके साथ पद्य बोलने 
को आद्याक्षरी और अंत्याक्षरी कहते हैं. तथा आध 
और अंत्य पदके क्रमके साथ पद्य बोलनेके क्रमक 
आद्यपदी और अंत्यपदी कहते हैं । पूर्वलिखित उदा 
हरणांसे इसका ज्ञान हो आयगा । | 
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पहिले मंत्रके पादौको इस ऋमसे स्मरण करना 
उत्तम हैं।पश्चात्‌ आधे मंजोको आर तत्पश्चात पण मंत्री 
को स्मरण करनेका यत्न करनख परिश्रम थोडे ओर 
बहुत लाभ होता हैं । पूण मंत्र कंड करनेकी अपेक्षा 
पत्रका एक पाद स्मरण करना सुगम हे; इस लिये 
्रासभमें लुगम रीतिका आश्रय करना चाहिये। स्मरण 
शक्ति बढ जानेपर पूर्ण रोक भौ एक दो वार सुनने 
से कंठ हो जाते है.। यहाँ इस वातको कहने की 
आवस्यकता नहीं हे कि गद्य स्मरण करनेकी अपेक्षा 
पद्य स्मरण करना सुगम हे तथा एकवार स्मरण 
किया हुआ पद्य फिर शीघ्र भूलता नहीं । 
शब्द या वाकय, जिनमें परस्पर संबंध हे, स्मरण 
करनेमे खगम होते है | इसलिये जिस समय अनेक 
शब्द स्मरण करने होगे, उस समय उनमे परस्पर 
संबंध रखनेवाले शब्द लाथ साथ रखनेसे ओर उस 
संबंध कमसे उनको स्मरण करनेसे शीघ्र याद हो 
जाते हैं । देखिये -- 


राज्ञा प्रज्ञा माता पिता 
पिता पुत्र गृह उद्यान 
भ्राता भगिनी स्वर्ग नरक 
इंद्र नुन्न श्बत कष्ण 
दिनि शाज्ञी उन्नति अवनति 
प्रातःकाल सायंकाल एक अनेक 
उच्च नीच ज्ञानी अज्ञानी 


इस प्रकार एक दूसरे के साथ संबंध वाले शब्द 
जोडनेसे दो दो शब्दों को इकट्ठा याद करना सुगम 
हा जाता ह। इस रीतिका अवलंबन करनेसे आप 
कितने भी शब्द विना आयाख स्मरण कर सकते हैं 
और उनके अर्थ भी याद किये जा सकते हैं। यदि 
यह श खळा अधिक सुसंबद्ध की जाय तो स्मरण 


करना अधिक स॒गम हो सकता हे, देखिये 


दर्‌ राजा इन्द्रेषित इंद्रप्रेरित 
खगेद्र पक्षिराज्ञा इन्द्रगुप् इंद्ररक्षित 
दिजे द्विजरार्‌ इद्रजाळ इश जाळ 
सुरद्व सुरेश इद्र धनु इंद्रधनुष्य 
नरद नरेश इंद्रपतनी ईंद्रस्त्री 

ह मुगराटू इंद्रजूत इंद्रसेबित 


स्मरण शक्तिका विकास । 


(३७) 


७ पिना बहुत अथे कह भी इन शब्दाको इस प्रकार 
खनेसे इनका स्वयं स्मरण हो जाता हे और अर्थ 
मी ध्यानमे आजाता हे। इसी प्रकार निसन शब्द 


ड प्राज्ञ सुमनस्‌ 
चंद्र चिन्न सुस्त व 
यत्र सूज्ञ द्युमनस 
भद्र संज्ञा युसन | 
सुभद्र आज्ञा विमनस्‌ 
सुभद्रा प्रज्ञा अमनल्‌ 
द्रिद्र अनुज्ञा 


स्वर खाद्य के कारण ये शब्द स्मरण हो जाते 
हैं । एक शब्दका दूसरे शब्दसे संबंध हो या न हो 
वर्णोंक्ना उच्चार सम होनेसे इनकी स्मरण करना 
सगम हो जाता हे। अपने शब्द इस प्रकार वणलादु 
उयके कमसे रखनेसे स्मरण करना सुगम हो जाता 
हे । मंत्रो और वाक्यो में भी यह क्रम बडा उपयोगी 
हे। विरोधक्रम का भी इसी प्रकार उपयोग किया ज्ञा 
सकता है, इसका उदाहरण देखिये 


राम रावण पांडव कोरध 
इंद्र वुत्र आत्मा अनात्मा 
देव असुर पुरुष प्रकृति 
सुर असुर दिबस रात्री 
देच दानव प्रकाश अंधकार 


इसमें विरोध संबंध है यह पाठको को स्वयं पता 

ळग सकता है। अनुकूलताका लंबंध हो या प्रतिकू- 
लता का संबंध हो, किसी भी संबंधे शब्द वाक्य, 

या मंत्र स्मरण करना सुगम हो जाता हे पाठक इस 
रीतिका उपयोग करके देखे तो उनको पता छग जा 
यगा कि इस प्रकार के संबंध के साथ भ्यानमं थर. 
ना खगम होता है । गिनतीकी संख्या भी इस प्रकार 
का संबंध ध्यानम धरनस स्मरण रह सकती 
इसका संबंध पूर्व आचार्योने निम्न प्रकार निश्चित 


किया हे 
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० शून्य = ख, आकाश 
१ एक = भूमि, चंद्र, अज, कु 
२दो = नेत्र, बाहु, पक्ष 
३ तीन = शिगुण, अग्नि, राम 
3 चार = वेद्‌, निगम, युग, सागर 
५ पांच = पंच पांडव, इष 
६ छः = षर्‌ चक्र, छः शास्त्र, षड रस, ऋतु, अंग 
७ सात = सप्त द्वीप, सप्त पवत, सप्त लोक, सप्त 

व्याह्कति, 
८ आठ = अष्ट था प्रति, अष्टवसु, अष्ट गज 
९ नौ = नवग्रह, नव नंद, अंक, 
१० दस = दश प्राण, दशइंद्विय 
११ ग्यारह = एकादश रुद्र, शिव, ईश 
१२ बारह = द्वादश आदित्य, 
१३ तेरह = विश्व 
१४ चोदह = चतुदश भुवन 
१५ पंद्रह = पंद्रह तिथि 
१६ सोलह = भूप 
१७ सतारह = अत्यष्टि 
१८ अठारह = अष्टादश पव 
२० बीस =नख, ( नाखून ) 
२४ चौबीस = जिन, सिद्ध, 
२५ पच्चीस = तत्त्व 

२७ सताईस = नक्षत्र 
३० तीस =दिन ( एक मासमे ) 

३२ बत्तीस = दन्त 
३३ तिहत्तीस = देवता 

इस प्रकार सख्या का संकेत हे। एक बार यह 
संकेत ज्ञात हुआ तो संख्याका स्मरण करना स॒गम हो 
जाता है । इस संकेत में संख्या उलटी लिखी जाती 


है । ५०९ यह संख्या निम्न प्रकार लिखी ज्ञायगी_ 

९, ० ७ 

ग्रह खे ईषु = ५०९ 

इस रीलिसे शब्दों संख्या थाव करना खगम होत 

है ! इस सण्याके विषयमें अपने भी संकेत किये ज्ञ 
सकते हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है। 
बेद्म ये संख्या क संकेत अनेक हें। “ एका चते” | 
( य. १८। १४ ) आदि मत्रामें जो संख्याये हैं सो 
प्रकारके संकेत को हे । किसी स्थान का संकेत 
लीजिये उसमें मुख्य बात यही है कि शब्दोके द्वारा 


| 


वैदिक भमै । [गा की . 
भे दर 


बी 


संख्याका स्मरण रखना क्यो कि बडी बडी » परम 


संख्याये भी इसी प्रकार स्मरणमे रखी जा सकती 
ह्‌ | 

अपनी स्मरण शक्ति बढानेके लिये पाठक आान्यन्य 
रीतियां भी निकाल सकते है और डनका उप. 
योग करके अपनी स्मरण शाक्त बढ सकते हैं। 
मख्य बात अपनी शक्ति बढानेकी हे। रीतियोकी 


- बात मख्य नहीं है इस लखम जो दो चार रीति 


दी है उनके उपयोगले भी लाभ हो सकता हे । इस 
के अतिरिक्त भो काल संबंध, स्थान संबंध आदि. 
अनेक संबंध देख कर एक दूसरेक संबंध शब्द 
वाक्य या मत्रोका स्मरण किया जा सकता है। 
आशा हे कि पाठक इसका अधिकार विचार करो | 
और अपनी स्मरण शक्ति बढाने में उसका उपयोग 
करगे । | 
बालक पनमे वेदमत्रोका को कण्ठ करनेसे स्मरण | 
शक्ति बढती है और उसके और भी बहुत लाभ है।| 
यह परिपाठी प्राचीन कालम बहुत थी, परंतु यह 
प्रतिदिन न्यून होती ज्ञाती हे। यदि यह पुन; प्रच 
लित की जाय तो इससे बडा लाभ होना संभव है | 


| 
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हा। 


| विक 


ज्ञो £ 
करत 
और 
विश्व 
सकः 


\ ३) का हर (४९ ) 
"का च्च CA 5 छ ज 
१ चर 
5) १५ / 
| (0 | थ्‌ रद if 
त ह बार। 0 
है | रुळ सव्य Sa हक छुने श्छ 98 5 कह 5 ठ ज्र 
सी | ( छे०-श्री, लालचंदजी ) 
कते > क = न > ८ 
बीर वह मनुष्य है जिसमें आत्मविश्वास हो, जिसे दुःख में बह व्यथित नहीं होता । बह परम पिता का 
डौ # परमात्मापर अटल भरोसा हो और जो सत्यवादी आशाकारीहै और इसी लिये वह वीर है। प्रत्येक आर्य 
हा यदि कपल यह तीन गुण मनुष्य म भला प्रा काजीवन अडा और विश्वासका जीवन होना चाहिये! 
| विकसित हो जाएं तो वह वीर कहा जा सकता है। आर्यवीर मातृभक्त होता हे । आर्यवीर के सामने 
| ज्ञो मनुष्य पराए बाहुबल पर जीवन संग्राम में प्रवेश मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि तीनो एक 
करता है वह सहारान रहनेपर प्रायः गिर जाता है ही सौम्यरूप धारण किये हुए उसे जननी और 
प. और हास्य का पात्र बनता है । जिलमे अपने ऊपर जन्मभूमि दोनो का सच्चा सेवक बनाए रखती हें। 
हँ। विश्वास नहीं वह संसार में विजयी भी नहीं हो मातृसंस्कृति में मातृभाषा और मातृभूमि का समा- 
का सकता। किंतु आत्मविश्वास और अभिमान में वेश है । मातृसंस्कृति के लिये वह ही श्रद्धांजलि 
यो. उतना ही अंतर है जितना कि प्रेम और मोह में है। अपण कर सकता है जिसे मातृभूमि और मातृभाषा 
रि : विश्वास और प्रेम स्थायी हैं, अभिमान और मोह से सच्चा प्रेम हो। जननी के लिये वही जोते हे जो 
% । नश्वर है। जिस प्रकार सत्ज्ञानसे मोह नष्ट हो जाता मातृसंस्कृति का ऱ्हास नहीं होने देते, जो अपने 
>. | हे वेले ही अभिमान त्रह्मवळ क सामने मदन हुआ गृहस्थमें अपने निजी जीवनचय्यां मे मातृसंस्कृति 
को । करता है। आत्मविश्वाली नग्न और सदा वीर्य. का गौरव मातृभाषा और मातृभूमि की सेवा दारा 
क : सम्पन्न होता है कितु कोधयुक्त अभिमानी केवल बढाया करते हैं। देश को सान मय्यादा को ही 
' सुरापान के नशो को भांति दिखाते काही बलवान मात्सस्कृति कहते ह । देश की मान मर्यादा देश 
| हुआ करता हे। आत्मविश्वासी से तात्पर्य किसी के बीरों द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है । 
एण | ऐसे व्यक्ति से नहीं है ज्ञो कि निज अहंकार में चूर आर्य बीरों के उत्कर्ष के शुभदिन जिनकी प्रतिज्ञा 
है. हो और केवल अपने आप को ही सराहता हो, में देशविहल हो रहा था अब आनेवाले हे । 


आत्मविश्वासी उसे कहेंगे जिसमे आत्मशक्ति का 
भली प्रकार चिकाल हुआ हो । ऐसा मनुष्य ही वीर 
अथवा आर्ये कहा जा लकता है। वीरता और 
आयत्व एक ही है, इन में भिन्नता नहीं । विना वीर 
हुए आर्य नहीं हो सकता । 

त आर्य के लिये आवश्यक है कि वह अमृतपुत्र 
शना अपने जीवन मे सार्थक करे। आयेत्व में सभी 
दण का समावेश है। आर्य अमृतपुत्र है, 
। °‘ पद का प्यारा है। वह सदा वीरोचित धर्मः 
७३. या है। बह आपत्ति आने पर भागता नहीं, 


आजकल की दशा को उषाकाल से कुछ पहिले को 
दशा कह! जा सकता है । शीघ्र ही उषा होगी ओर& 
फिर आर्यमार्तेड उदय होगा और पुनः आर्यसंस्कृति 
का जगत में प्रसार होगा। आज संसार एक पसी 
संस्कृति के लिये जिस में यह लोक और परलोक 
दोनों मै जीवन ज्योति का प्रबल विकास हो सके 
लालायित है। पाश्चात्य विद्वान अपने “ नवीन 
विचार ' पद्धति द्वारा बहुत कुछ आर्यसंस्छृति के 
निकट आ रहे हैं । अब पुनर्जन्म तक को पाश्चात्य 
विद्वान मानने लग गप हैं। पर शुभद्न वह होगा 
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वादिक चसे | 


FE १३१० है ) 


जब कि आयवीर पून: पनन और आत्मा में पर्ण 
विश्वास रखते हुए निर्भय होकर संसार में विच- 
रग कितु इस से पहिले देश की अवस्था अवश्य 
उन्नत हो चुकनी चाहिये। 

आयचीरो को जिम्मेदारी बहुत है । उन्हे सेद के 
पवित्र संदेशको अपने जीवन द्वारा संसार में पहुंचाना 
हे) यह संदेश निरंतर मर्यादा पर्वक रहनेचाले सद 
गृहस्थिया द्वारा ही फेलेगा। संसार में अशांति है, 
उसे शांत करक नवज्ञीवन प्रसार करने के लिये वेद 
के अनु सार समता का जोवन व्यतीत करने वाले 
आय वीरा ने ही कार्य करना हे | आयँवीर तभी 
अपनी मातृभमि के नाम को उज्ज्वल कर सकेंगे जब 
कि वे कमे कौशल बनेंगे । कर्म कौशल होना अथवा 
कतेव्य परायण होना एक ही बात हे। भगवान कृष्ण 
कहते हैं। “ योगः कमस कौशलम्‌ ” । कर्तव्य परा- 
यणता में कुशलता प्राप्त करना योग हे, अतः आर्य- 
वीर वही हो सकता हे जो कर्मवीर हो, जिसका 
आहार, विहार, स्वप्न, जागरण और कमचेण्टा 
नियमित हाँ । आर्यवीर वेदिक मर्यादा का अन- 
सरण करगे, वे अपने पंजी के पद चिन्हा पर 
खळेंगे ओर पुनः भारत में आगे सभ्यता का प्रचार 
करग | सच्चा आय वीर दयानंद हुआ है जिसकी 
सारी आयु ही मातृभाषा, मातृ संस्क्कति और मात- 
भूमि की सेवा मे अर्पण हो चुकी है। आर्य जाति 
उस वीर के जीवन की जयन्ती मना चकी है । 
आयौं में पुनः स्वाध्याय और आत्मपरीक्षण की 
हच हुई है। स्वाध्याय द्वारा जब आत्मपरीक्षण 
होकर अपने दोष दिखाई दंगे जो अवइय उन के 
दुर करने का यत्न होगा । जव दोष घटने लगेंगे 
७ तब आर्यो को प्रगति रोके नहीं रुकेगी और अवश्य 
स्थिर उन्नति होगी । 

आजकल की सबसे बडी आवश्यकता कर्मयोगी 
हैं। यदि आर्य गृहस्थ मर्यादा का जीवन व्यतीत 
कर तो अवदय कतव्य पालन हो सकते हें । कर्तव्य- 
पालन में ढढ़ता लाभ करना ही कर्मयोगी होना है । 
कर्मयोगी आर्यवीर जब सीधे मागपर चलेंगे तो 
उन के जीवनको देखकर अन्ध लोग भी धर्म- 
॥॥) 8) प लारा होंगे । आर्थ सदगृहस्थी सदाचारी रह कर 


[११९ 


और वीयबान रहकर स्वर्य आदश बनेंगे 
जीवन चर्या से यह दशां सकेंगे कि शु द्धवीय सर्प 
रहना दुराञारी रहने से अधिकतर सुगम है। 
बहुधा लोग इतने भोग में लिप्त हे कि थे भोगो ३ 
मानो दाल हो गये हे, वीरता का निशान सक नहीं 
ऐसा जीवन कमो उन्नति का साधक नहीं हो सकता 
संयम विना लत पथ की ओर रुचि ही नहीं होतो, 
मायः कतव्य और मन्तव्य में भिन्नता देखी जाती है 
आयवीर बही हो सकेगा जिल के कर्तव्य उस 
मन्तव्य के अनुकूल हा! आयवोर कभो किसी सो 


अर्कः 


ओर और 
शे. परम 


जगत्‌ 
स्व 
यग 
तीर 
फिर 
तद्या 
प्रात! 
देनी 


काकुछ डा खं नेहा देखे गा। आयवोर चोरी नहीं का ' 


करंगा। आयवोर द्वेष नहीं करेगा कितु आवश्यकता 
पड़ने पर वह अपने ओर जाति के स्वत्व को 
अपनी आहुती देकर भी रक्षा करेगा । आर्यचीर को! 


और वीरत्व पर लांछन आजे । वास्तव में आयंवोरी 
की कीर्ति कभी मन्द नहीं हो सकततो क्यो कि उने 
कोई हीन विचार और कार्य हो ही नहीं घछक्कता। 
आर्यचीरों ने ही भारत का उद्धार करना है। 

वीर केले उत्पन्न हो ? यह प्रश्‍न आज्ञ भारत 
बाखिया के सामने हे। | 

इन्द्रियालक्ति के कारण डुःखबन्ध्न में फले हुए 
भारतवासी केवल दुःख को सहने ओर कभी कप 
सहते हुए घबरा उठने का पर्याप्त अभ्यास रखते है। 
जिस समय दुःख से विवश हो जाते हैं तो अपे 
भाग्य को कोख लेते हैं; परन्त यह कम सोचा जात! 
है कि दुःख का कारण हमारे अंदर है। अभी तक पूर 
तोर पर स्वतत्रता देवी की पूजा का विधान ह 
लागो ने नहीं सीखा। वीर मनुष्य ही स्वतंत्रता 
दे वी का उपासक तथा प्रचारक हो सकता हे औ! 
योग्य स्वतंत्रता ही सब सुखा का मूल है। पराधीनतं 
में दुःख और स्वाधीनता में ही अक्षय सुख है कि! 
स्वाधीनता में भी मर्यादा का उच्च स्थान है| 
मर्यादा रहित जीवन उत्कर्ष और सगति का जीव 
नहीं होता । नियमरहित जीवन ले कभी किती? 
स्वाधीनता नहीं प्राप्त की । स्वतंत्रता के प्रेमियों 
जीवन मर्यादाओं पर विशेष ध्यान देना योग्य 


मर्यादाबंधन नहींहे, मर्यादा का बंधन स्वतंत्रता" 


होर 
साह 
होन! 
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है। जितने कि स्वाधीनता के नामपर 
र्थ सिद्ध किये जाते हैं उतने अनर्थ 

र स्यात ही किसी आर कारण होते हो ! 
तून घोषणा करने वाले ओर उस का 
फैलाने वाले यदि वीर हो 
ता की गूंज एक बार गगन में पाइ 
हो सवे! स्वतत्रता का उपासक 
हव्याग्रही होना चाहिए । सत्य की त्रेदी पर अभि- 
रान अहंकार) मोह, मत्सर इन सब का आहत 
स्थ. देती होती है, केढळ वीर ही आधीनता ओर नम्रता 
नहीं; का कवच पहन कर सत्यार्थी और सत्याग्रही 
कता. होकर इस अग्निपरीक्षा में उत्तोणे हो सकता दै। 
साहसी ही ऐसे काय में लग लकता हे। साहो 


» ६ २ 
द्र ७ 
EE A 


तो स्वाधीनं 
फिर कभी मन्द न 


को होना वीरता का लक्षण ह। कायश ओर ळोभी 
कमी साहस नहीं किया करते, उन का उत्साह 
बोर मन्द पड जाता हे। वे केवल देव के भरोले अकः 
नसे मेण्य बेठे हुए अपने भाग्य को रोया करते हे । वार 
ता। मे आक्षशक्ति का विकास होता हे ओर वह आत्म 
शक्ति उसे भगवान से प्राप्त होता हं । 
रतः. इस लिये स्वतंत्रता के उपालक को साहसी 
। ईश्वर भक्त होना चाहिये । जो ईश्वर भक्त कहाता 
हए है कितु निज देशकी मान मर्यादा के लिये दुःख 
कमी सहने को तैयार नहीं बह मिथ्याचारी हे, ईश्वर 
{ह| भक्त नहों। ऐसे सज्जन बहुत हुआ करते हैं जो 
अफ) सुखमें साहस दिखाते हैं और बातोम आकाश 
जात पाताल मिला देते हैं पर कार्य के समय बहाना कर 
पूरे) दिया करते हैं। ऐले लोग जब किसी देशमै बढ 


जाते हे तो सारे प्रगति के काये केवल वाणी द्वारा 
ही संपादन हुआ करते हैं। यदि व्याख्यानोसे 
अथवा कवल बातोसे संसार की स्थिति में परिवर्तन 
हो सकता हो तो आज भारत अवइय अपने लक्ष्य के 
ण निकट होता । यहां सच्चे वीरोका अभाव सा हो 
गया हे । पर सच्चे वीर केले उत्पन्न हो? 

) देशकी आजकल की स्थितिमै जब की संतान 
न तो विधिपूर्वक उत्पन्न ही की जाती है और न ही 
सी उद्देश्य को सामने रख कर संतान का पालन 
होता है तो इस आवश्यक प्रश्न पर कि “ चौर 
क कक उत्पन्न हो १ अवश्य पूरा ध्यान दनां पड़ेगा ॥ 


_ 


भार्य-वीर । 
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गुहजीचन म ऐस! वायमंडल बनाना पडलेत 
जिल में रहते हु र बालकः और बलिकाएं निर्भयता, 
आत्मानभरता, साहल और इश्वरपरायणता आदि 
सद्गुणो को अनायास ही जावनचया द्वारा अपने 
दढ कर खक | ऐसा प्रवंब कपना होणा कि गहस्थ 
के लोगो में से कायरता ओर निरुद्यमता का घोरे 
धीरे, उहाल हो और साहस और उद्योग की ओर 
रुक्ति हो। 
वीरता का सबसे बडा शत्रु आलस्य हे और 
आलस्य का प्रधान सहायक चशेगापन हे। जो लोग 
स्वच्छ और बलवर्धक भोजन अपने गृहस्थ में प्रेम 
ओर संतोष के साथ आवश्यक्षता अनुलार हो 
करते है वे प्रायः आलस्य और प्रमाद से बचे रहते 
हैं । यह बात प्रध्येक के अनुभव की हे कि अधिक 
भोजन से चित्त में स्फूति नहीं रहती, आलस्य दबा- 
लेता हैं ओर यदि शरीर की दिन प्रतिदिन की 
थकावट और कमी को पूरा करने के लिये उचित 
अन्न और शद्ध जलवाय न मिले तो शरीर 
कार्य करने में नहीं तत्पर होता। जहां अधिक 
भोजन करने से आलस्य दबा कर यश का घातक 
होता है वहाँ निकम्मे भोजन के कारण शक्तिहीनता 
से मनष्य वैसे हीत और दीन सी स्थितीम पाडा 
रहता हे और उत्साह को कमी हो जाती है । 
जिस देशमै आजकल चलनेले बेठना, ऑर बेठने 
लेटनां अच्छा समझा जाता हो वह कितना 
बीरतासे पोछे हट चुकता है और कितना उल्लपर काय 
रता और आलस्यका आधिपत्य है यह विचारशील 
अनसची सञ्जन स्वयं समझ सकत हैं! वारताका 
वायमंडल बनाना देशको उन्नतिके लिये परम 
आवद्यक है । यह अवस्था नियत आहारविहार 
नियत सोने और जागते के अभ्यास खे बहुत कुछ 
ठीक हो सकती हे। मनष्य की स्थिति में विचार 
और आहार का घनिष्ट संबं तर हे । प्रायः देखा गया 
हे कि जो आहार सत्वगुणी रुचि से खाते हे वही 
आहार राजसिक और तामसिक जनौ को नहीं 
आता । आहार की कसोटी पर भी हम देश को 
अवस्था को जांच सकते हैं । पेसा करने पर पता 
लगेगा कि अधिकांश लोग आजकल तामलिक 
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ओर कुछ राजसिक हे, सास्विक्क पुरुष विरले ही 
देखने मे आते टें । पर यत्न करने ले लोगो की रुचि 
उन्नत की जा सकती है। देखा गया है कि जो लोग 
केबल स्वादक लिये खाते दे उनमें चंचलता अधिक 
हुआ करती है, उन का चित्त स्थिर नहीं रहा करता 
जिस प्रकार कि बाज्ञार में खाद्य पदार्थों को देख- 
कर उनका मन रोके नहीं रकता उसी प्रकार प्रायः 
मोठा स्वर उन्हं अपनी ओर खंचता हे और इस 
विचार तक उनको बृद्धि ही नहीं पहुंचती कि अमुक 
शब्द हितकर है अथवा केवळ कानो के प्रिय लगता 
है। येही दशा वस्त्र की है । वस्त्र शरीर रक्षा का 
साधन हे और देश काळ के अनुसार होना चाहिये 
किंतु जब कोई मनुष्य शरीर को सज्ञाना मात्र ही 
एक उद्द्द्य समझ लेता है तो फिर वस्त्रौ के कारण 
भी मनुष्यका पतन हो सकता हे,ऐेली चंचल अवस्था 
में गिरावट ही गिरावट हे। इस वृत्ति के लोगो 
में वीरता नहीं होती, हां उत्तेजना अवश्य होती है 
ओर कभी कभी उत्तेजित होकर बह आपत्ति में भी 
कूद पडते हैं, साहस भी दिखाते हैं, पर उनमें ढता 
और स्थिरता न होने के कारण घे वीर नहीं 
कहे जा सकते । ऐसे लोगो के पास न तो धर्म 
कार्यं के लिये धन ही बचा करता है और नही 
उचित मात्रा में कठिनता को निभाने का बल ही 
शेष रह जाता हे। ऐसे लोगो की प्रत्येक इन्द्रिय 
स्वाधीन हुआ करती है और प्रत्येक इन्द्रिय की रुचि 
जिस विषय में हो उस की पूर्ति करने वाले लोग 
यद्यपि प्रत्यक्ष में बडे आदमी कहाते हैं पर वे लोग 
जीवन उद्देश्य को न समझने के कारण नित्य दुःखी 
रहा करते हैं और शांति तो मानों उन के भाग्य में 
बढ़ी ही नहीं बीर ही कर्तव्य पालन करके चिर- 
स्थायी शांति छाभ करता हे । 
एक मनुष्य जिल प्रकार अपनी जीवनचर्या 
करता है यादि यह आप बतादें जो एक दूरदर्शी 
पुरुष उसका भविष्य कह सकता हे। संसार में 
जितनी हानि बडे आदमियो के कारण हो रही 
है उतनी साधारण लोगोके कारण नहीं देखी जाती। 
दुक साधारण मनुष्य सुगमता से संयमी बनाया जा 
_ = NNN ° है किंतु पक बडे आदमी अथवा उसके पुत्र 


[वषै ९ | 


कि?) रा धम । १ 


EK 
न 44 हड जीवन की ओर ले ज्ञाना प्त प्रस 
खर पर चढने से भी अधिक कठिन है। भ्यान | कहे 
से देखो तो पताळगता है कि जिले लोग आजकल, डो 
उन्नति कहते हैं वह राजलिक स्थिति ही है और | Fe 
जो उस उन्नति के पश्चात्‌ सुख में पडकर विषय 29 
वृत्ति की वह अवस्था है जिसमें प्रगति की ओर ना 
चित्त न लगाकर सुखसे बैठने च लेठने को. मन नह 
चाहता है वह राजलिक अवस्था घे तामसिक | दारी 
सावो का प्रवेश है । शुद्ध सात्विक अवस्था में आय, थे प 
सत्व, बळ, आरोग्य, संतान सब की वृद्धि होकर | इत 
ऐश्वर्य होते हुए भी एकाग्र चित्तसे कर्तव्योके पालन :, क्वा: 
करने में रुचि होती है । सात्विक पुरुष कतेव्यच्युत / ज 
नहीं हुआ करते वे हो वीर कहाते हैं साधारण दत्त 
लोगों के लिये वे पथप्रदर्शक हुआ करते हैं। | ज्रः 
कृष्ण भगवान अपनी स्थिति का और संसारका | इभ्य 
पर्याप्त ज्ञान रखते थे । उन के ये शब्द कि “यदि | बहुत 
में अपना कर्तब्य पालन न करूं तो लोग पतित शिक्ष 
हो जाएंगे और मैं व्यभिचार का दोषी बनूंगा” एक 
आजकल के बडे आदमियो और नेताओं को स्मरण केव 
रखने चाहिये । किसी मनुष्य का वास्तविक जीवन खेल 
वह हे कि जो वह अपने वाहिरके कार्यक्षेत्र से अलग | पात 
अपने गृहस्थ में बिताता हे । संसार की उन्नति पेसे ' भरि 
नेताओं द्वारा कभी नहीं होगी जिनका सार्वजनिक | हैँ ब 
जीवन ओर गृहस्थ का जीवन एक नहीं है। नेताओं क्य 
का वैयक्तिक जीवन और गृहस्थ के जिम्मेदार | यदि 
लोगों का निजी जीवन ही वह घायुमंडल हे जिस | पूत्रो 
में भावी भारत के नेता पल रहे हैं और निज | कर्‌ः 
गृहस्थ के भाव उन के कोमल हृदयो पर अनायास | नहीं 
५ ७. NS * ~ >> 
ही अंकित हो रहे हैं! संसार की लब से बडी का; 
आवश्यक्ता कतंव्यपरायण पुरुष और देविया की अच 
है । ऐसे मनुष्य ही सच्चे वीर और कर्मयोगी कहे | को 
आते है। कर्मयोगी और चीर होना एक ही बात | द्‌ना 
है | बहा 
प्रत्येक भारती को भारत की भावी उन्नति में ड | "गे 
विश्वास होना चाहिये । गृहस्थ में बीर युवक और ) , 
बीर वधुएं होनी चाहियें। यह अवस्था तब ही ही | पेत 
सकती है जब कि आजकलके माता पिता अपनी ' 


जिम्मेदारी को समझे। जब हम ळोग अपनी कन्याश 
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कळ काबाड. 
` । भाये-वरिं ! 


को हीं हटापंगे 

वेते | प्रे ले मय और हि 200 म हि है हे 
| पत्रा क सात 0४ द करो 

। उचै पु भावी संतान को उन्नत नहा कर सकगे। 
होह ही बधुएं बनना है और जितना बालक 

| हा का प्रभाव पडा करताहे उतना 
क. 2॥ र किसी घर के मनुष्य का नहीं पडा करता | 
2. वीर बाळका के न उत्पन्न होने की जिम्मे- 
दिन तच्छ बुद्धि गृहस्थियौ पर है जो कम्याओं 
थे वराया जन समझ कर उन्हें योग्य बनाने के लिये 


4 


उत पर धन व्यय नहीं क रते, मुझे पेसे गृहस्थियो 


20 vy 


आजकल यदि म्युनिखीपेलेटी और सभा समाजे 


रण केवल घर में बंद रहने से और साहस्री खेल न 
[न | खेलने देने से उन मे वीरता का अंकुर होने ही नहीं 
छग | पाता अनुभव से देखा गया हे कि कन्यापं पुत्रों कि 
ऐसे . भांति ही साहस और उत्साह के कार्य कर सकती 
क हँ बल्कि कन्याएं पुत्रौ ले जल्दी योग्य हो जाती हैं। 
औं कन्याएं शिक्षा भी पुत्रों से जददी प्राप्त करती हैं और 
र | यदि योग्य व्यायाम पर ध्यान दिया जावे तो कन्याएं 


[स | पृत्रोकी भांति ही शरीरमें बळ और स्फूर्ति धारण 
[ज | करती हे । कन्याओ की वाचन शक्ति पूत्रां से कम 
स | नहीं होती, फिर भी यदि हम लोग कन्याओ से न्याय 
डी | का बर्ताव नहीं करते तो किस प्रकार भावी संतान 
को. अच्छी प्राप्त कर सकते है ? अतः सदूगुहस्थियो 
कह  कॉकम्या ओर पुत्र दोनो को बलवर्धक भोजन 
| देना चाहिये और दोनो को ही उत्साह और साहस 
बढाने वाले खेल खेलने देना चाहिये जिससे शरीर, 
हढ | मने, बुद्धि एक से उन्नत हो सके । 
।र | घरोमें ज्ञो बहुओ के साथ अन्याय का व्यवहार 


हे प ७) ७. अर 
हो | होता है वह वीर बालक उत्पन्न होने में बहुत बाधा 


१-५ > (/ ^ ~ ड्‌ 5] 
छि रहा है, बहुएं गृहस्थ की सन्नाक्षी हे किंतु वे 


औं / पचारे तुच्छ समझी ज्ञाती हैँ और यद्यपि समाजं 


(५३) 

LE भरमेपर बलपूर्वक दबाव डालता हे कित 
पस्नीव्त को ओर कम ध्यान दिया जाता है। अब 
सक मानव समाज में पुनः पत्नीबत का 
प्रचार न हो कमी सती की प्रतिष्ठा प्रे तौर पर 
हों ह| नही सकती, पस्नीव्रत पुरुष ही पतिव्रता 
देवी का आदर कर सकता है। यदि पुरुषों में पत्नी- 
व्रत घस का पुनः प्रचार हो जावे तो परदे का 
रिवाज एकदम दूर हो सकता है। जिन देवियों को 
अपने गृहस्थों मे अपने श्वलुर और जेठ आदि से 
परदा रखना पडता हे वे ही देवियां घर से वाहिर 
निर्भय विचरने का साहस किया करती हैं । स्यात 
वे अपने गृहस्थ के लोगो पर उतना विश्वास नहीं 
करतों जितना कि राजसत्ता और न्याय के भरोसे 
वे बाहिर के लोगो से निर्भय रह सकती हे । गृहस्थ 
में बहू का संवंत्र गृहस्थ के लोगों से वही हुआ 
करता हे जो परका हो | ऐ शी अवस्था में बहू वर 
के पिता की पुत्री, चचा की पुत्री, जेठ को पुत्री 
अथवा छोटी बहिन और छोटे भाई की बडी बहिन 
समान होनी चाहिये और सदाचारी जीवन होने 
पर कहीं भो भय और संकोच के लिये स्थान नहीं 
दिखाई देता, बहुओ का अपने गृहस्थ में अधिकार- 
हीन रहना चीर बालको के अभाव का सब से बडा 
कारण है । गृहस्थ का जीवत पवित्र बनाए विना 
वीर संतान भी नहीं होगी । क 

बालकों को सब से अधिक समय गृहस्थ म हा 
चिताना होता है और यदि गृहस्थ का वायुमंडल 
ऐसा न हो जिस में बालको की पूर्ण शक्ति का 
विकास हो सके तो बालक वह कभी बाहिर किसी 
प्रकार भी पूरो नहीं कर सकते; प्रसन्नता को बात हे 
कि कुछ कालसे शिक्षा विभागमे बालचर आन्दोलन 
के नाम से बालकों मै साहस और उत्साह के भाव 
इढ करने का यत्न किया जा रहा है और यह देखने 
में आया है कि उस प्रणाली से बालकों को बहुत 
लाभ पहुंच रहा है । बालक वीरता के भाव अपने 
अंदर धारण कर रहे हैं ओर सेवा के लिये तैय्यार 
रहते हैं। योग्य देख भाल के साथ यवि यह आ 
लन चलाया जाय तो अवश्य देश और जाति 


क 


लिये बीर बालक बनाने में बहुत सद्दायक दोगा। 
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. (५४) 


भगवान की कृपा से बालकों और नवयुवको में 
परस्पर प्रेम, सदाचार ओर साहस के भाव प्रकट 
हो रहे हे ओर ये बातें आगामी देशोन्नति की 
द्योतक हैं । किसी किसी बालक के मस्तिष्क से तो 
भावी असाधारण शक्ति और प्रतिभा की सूचना 
मिलती हे ओर एवमेव यह निश्चय दृढ हो जात! 


है कि भारत अवश्य भविष्य में उन्नत होगा। 


पर सच्ची वीरता का शिक्षालय गृहस्थ ही है। 

वीर बालकों को पालने के लिये माता पिताओ को 
थोडा अपना शासन और अधिकार कम करना 
होगा । वास्तव में मनुष्य का बालक उतना उइंड 
शासन में नहीं उन्नत होता जितना कि केवल योग्य 
देख भाळ में बढता हे | बालकों में जितना अधिक 
आत्मनिश्वास, स्वावलंबन और उत्साह बढता 
जाएगा उतना ही वे वीरत्व के निकट होगे! संकोच, 
भय और छज्जाके आचरण को कुलीनता का अंग 
सभझना समाज की पतित अवस्था को प्रकट करतां 

हे । जहां ऐसे कलुषित भावों की सराहना होती हो 
वहां वीरता केसे स्थिर रह सकती है? जहां लज्जा 
और नग्नता में भेद न किया जाता हो उस समाज 
को गति अवश्य मंद रहेगी । केवल चीर ही नग्न 
हो सकता हे । नम्र होने के लिये वीर्यत्व और 
आत्म बळ का होना आवश्यक हे, किंतु लज्जा सदैव 
कर्तव्यहीन मनुष्यके मुख पर कालिमा लिये हुआ 
करती है । वीर पुरुष नम्र होता हे कितु आत्माभि- 
मान नहीं त्याग देता । लज्जा का कारण सदेव 
निदित कर्म, विचार और आचरण हुआ करते हैं। 
ळज्जा में वीरता का लेश मात्र भी नहीं होता। 
लज्जा म॑ वीये की कमी पाई जाती हे । पक प्रसिद्ध 
डाक्टर का कथन है कि जो युवक सीधे खडे नहीं 
हो सकते, दूसरे मनुष्य के सामने नेत्र मिलाकर 
मस्तिष्क ऊंचा रखकर देख नहीं सकते, जिनकी 
आंखों की पलक सदेव दूसरे को देखते हो नीचे 
' झुक जाती हैं, जो सदैव दूसरों से अपना मुंह 
छिपाया करते हैं पेसे लोगों में अवश्य वीर्य की 
कभी हुआ करती हैं । वीर युवक पा made ™ म 
बिपुळ शुद्ध वीर्यका दोना आवश्यक हे | धीम 


सदैव वीर में ही स्थिर रहा करता 


> ~ 
गै [रि ७. ९. है । घीयवा) 
होना ओर वीर होना एक ही बात 


है । | 
| वीर 

नी । 

प्क 


वीर्यत्व की शिक्षा भी गुहस्थ में ही मिल 
चाहिये । यदि गृहस्थ में असत्य व्यवहार हो, 


दूसरे पर पूरा विश्वास न हो, यदि गृहस्थ के लोगो | कर 
मै कलह हो, यदि गृहस्थ के लोग आलसी, प्रमादी | ओ 
और व्यभिचारी हौ तो चालक किल प्रकार बीर| | 
और सत्याग्रही हो सकते हैं, जिस गृहस्थ ने अपनी | हूर 
मान मर्यादा को त्याग दिया, जिल गृहस्थ में क 
और वचन में भेद है जिल गृहस्थ की बाहिर क 


प्रतीति नहीं, ऐखे गृहस्थ में वीरता की आशा करना । ८ 
> जन ने 
बडी भूल हे । जो लोग आपत्ति आनेपर आनका '! 


ध्यान न रखते हुए संकट से वचने लिये आपने | त 
मत्रव्यको छोड देते हे उन क यहां वीरता के बाय छ 
मंडल की आशा रखना मूर्खता है । जो लोग केवह | 
शरीर को ही सर्वस्व मान चुके है, ऐसे गृहस्थ मे. 


विषयी, व्यभिचारी, आलसी और दुर्व्यसनी बनने | 
का बालकों को अधिक अवसर प्राप्त होता हे, यह. ” 
अवस्था दश के रईसौ की हे और इसी लिये उन | 


के यहां वीरता का अभाव सा दिखाई देता हे । जहां व 
की यह मर्यादा हो कि ' वचन जाय पर प्राणन | टी 


जाही ' चे कभी देश और जाति का हित करने का. ५ 


साहस नहीं कर सकते । मंतव्य और कर्तव्य को ६ 
पकता होना वीरता का मुख्य लक्षण है । | औ 
क्या परतंत्र लोग वीर उत्पन्न कर सकते हैं? क्‍या | डॉ 
पराधीन मनुष्य वीर संतान के मातापिता हो सकते. 
हे?जब कोई जाति यह अनुभव कर ले कि वह परतंत्र "९ 
है और पराधीन हे तो मानो उस जाति ने अपनी रर 
स्वतंत्रता की नोव पक्की डालदी और इस भावकी | ग 
स्पष्ट सामने रखती हुई यदि वह ज्ञाति अपनी ' 
जीवन चर्या मर्यादापूर्वक व्यतीत करे तो बह ज्ञाति| - 
परतंत्रता के होते हुए भी प्रति पग स्वतंत्रता की ® 
ओर बढापगी, कितु परतंत्रता मै प्रलोभन भी विचित्र, 
हुआ करते हैं। एक ओर तो विषय भोग का स्प ना 
सुखमय जीवन है दूसरी ओर केवल भविष्य की| ही 


आशा पर तपश्चर्या हे । इस भेद को कोई धोर पुर 
ही दुःख को आनंद का दूत समझकर उसे स्वीक 
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९ 
जप्‌ ९ | अंक है ) 
बार है। येही ओय और प्रेम मागेकी भिन्नता हे । 

ते! कर अय को बरता हे अन्य लोग सुखमय जीवन 

| बीर दर अपने आपको कृतकार्थ समझते ह। जो 
नौ | के सनियमित तौर गृहस्थम अपना कतेव्यपालन 
पक्ष तक हैं उन्हीं का जीवन यशमय कहा जा सकता हे 
कोशो | के री द वीर संतान हे । 
य जीवन का प्रसाद हे 

मादी | और यर 


वीर | द्वारौ की कांक्षा करने बालो ! वीरो का स्वागत 
करना, उनको सम्मान कचता, उ 2» सा गृहस्थी 
बनना सीखो फिर आप के गुहो में ही बीर आएंगे, 
हिर आव की गोद में ही वीर खळगे ओर आपके वीर 
रना / ज्र आप के दुःख कां अवइय मोचन करेंगे । यदि 


| का | दते की आवश्यकता सच्चे हृदय से अनुभव करते 
पने | हो तो पवित्र जीवन व्यतीत करो, शुद्ध भोजन करो, 
वायु | अपना वाममंडळ शुद्ध रखों, अपने "विचार पवित्र 
वढ करो, तो फिर अवश्य आप स्वयं दुढ प्रतिश्च वीर 
| मे. पुरुष बन सकोगे और ज्यो ज्यों आप के विचार 
नने बृद्ध होगे और आप के कतव्य आप के मंतव्य के 
यह. अनुकूल होगे त्या त्यो आप विजयी, अजित और 
उन गशस्वी हो सकोगे। वर्चस्ची बनने के लिये तेज 
| चाहिये । सब तेजी में बड़ा आत्म तेज हे, यह वह 


अनि है जो सब मल और अपवित्रत! को भक्ष्य कर 
डो के विज्ञय, प्रकाश अन्द्र बाहिर फेलाती है। वर्चेस्वी 
ही यशस्वी होता हे ओर बही वीर कहाता हे | तेज 
और यश भगवान को हात हे । हरएक वीर को 
` उचित हे कि वह परमात्मा के आगे आत्मसमर्पण 


क्या 

कते | करे, प्रभु की अनन्य भक्ति में दृढ चित्त हो और 

तंत्र. परमपावन सर्वाधार प्रभु से तेज प्राप्त करता हुआ 
^ ० (१ ५5 केरे ~ ने 

परती उस तेज से चहुं ओर प्रकाश ओर प्रगति पहुंचावे | 


को | अपने तेज पर पूण विश्वास करे और ऐसा आक्रम 

करे कि जिससे उसकी सवेत्र विजय हो और यश 
“बढे | वीर बह है जो शत्रुओंको दूर भगाता हे और 
की सबको प्रशंसा अपनी ओर खींचता है । 


का उच्च समाज में कभी भीर जनों की प्रशंसा 

नहीं होनी चाहिये | यश का अधिकारी केवल बीर 

की । घीर स निष्पाप 
र सदर, बलवान,आत्मवान, शुद्ध, निष्प 


भाय- घोर ! 


(५७; ह 


और तेजोमय होना चाहिये | बीर आध्यविश्यासी, 
अपनी शक्ति को बढाने वाला और लोगों के मन 
को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। 
संसारका इतिहास वास्तव में वीरौकाही चरित्रचित्रण 
होता है और भीशओ का कथन भी केवळ भीरुता 
के एरिणाम दिखाकर वीरता स्थापित करते के 
लिये ही किया जाता हे। 

आजकल दे शमे कायरता,आछस्य और निहद्यमता 


= 


ने घेरा डाळ रखा है । केवल बीर ही इस मोहज्ञाल 
को तोड रखा सकता हे 

खालको को आरंभ से ही भयभीत करना, उन्हें 
अंधरेम होआ कहकर डराना मानो सदाके लिये 
उन्हें भीरु और निरुत्साही बनाना हे । 

बालकों को निर्भय रहना सिखाओ, छात्रो को 
उत्साही, साहली और पवित्र रखो । अपना जीवन 
शुद्ध, श्रद्धावान और आत्मवान रखो, फिर देखो 
कि घरो मे केसे वीरता नहीं आती। यदि हमारे घर 
स्वच्छ और पवित्र हो, भोजन सात्विक और बलिष्ठ 
खाया जाता हो, हर समय उत्साह की बातें घरमे 
होती ह, ग॒हस्थके सब लोग केवल दिखावे के 
लिये ही शरीरको न सजाते हो, जो शीघ्र हो कायः 
रताका स्थान वीरता ले लेगी और निर्बल बाहुओ 
में भी बलका संचार हाँगा । शुष्क हृदयमे भो पुनः 
रक्तका संचार हो और दे शमे पेसी जागृति उत्पन्न 
हो कि स्वतंत्रता देश को प्राप्त हुएविना रह न सके। 
यदि हम अपना मन शुद्ध रखे, तन शुद्ध रख, धन 
शद्ध रखें और अन्न शुद्ध रखे तो अवश्य हमारी 
स्थिति बदलेगी, यह हो नहीं सकता कि परमात्मा 
पर भरोसा रखकर सत्कर्म करने वाले वीर पुरुष 
कभी पराजित हो । हमारी तो यही आशा है किः-- 

शतशः शरत जीवे यहाँ सब भारती 

श॒ भशांत मंगलमय सदा कारज कर ! 

विजय ध्वनि होगी चहूं दिश गजता) 

प्रकाश जब सक्षान का जनता में हो । 

समय में फिर फेर रुक सकता नहीं 

देशमे दीखे जभी सत्ता नई ॥ 
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(५६) . वेदिक अमे | 


आयवीरों की स्मृति । 


( कवि~ श्री. लालचंहजी ) 


[080 
[वे ६९ 


5 
ल ए 


आर्थचीरौ के चरित सारे दुःख जितने जगत में हैं 

बता रहे हें अता जता कर। विषय वृत्ति हे उन का कारण । 
५ स्वार्थ त्यागो मन को रोको आत्मा की शरण आ ओ 

ईश में चित्त लगा लगा कर ” आलुरिक बल घटा घटा कर॥ 
“ दिव्य जीवन का सार यह ही “ इत्द्रियाखक्ति पुरुषको 

उच्च जाति बने इसी से । दुःखबंधन मे फंलावे । 


| ब्रह्मबल का लो सहारा, त्यार से लब भोग भोगो । 
आत्म शक्ति बढा बढा कर ” ॥ मन को अपने हटा हटा कर ।। 


ति ....._ शि 


Ss 
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वादक गात | 


( कवि-श्री० गणेशदत्त शर्मा गौड “ विद्यावाचस्पति ” ) | 


3 


यत्र ऋषयः थमजा ऋचः सामयजुमंही 
एकर्षियस्मिन्नार्पित: स्कंभं तं ब्रृहि कतमः स्विदेव खः । 
अथे १० । ७। १४ 
पद्यानुबाद्‌-- 
“ स्कभ ” घही जिसमें सब वेद-- 
यजू, ऋक्‌, साम, अथव बसें । 
ये चार ऋषी सब वेद हुए । 
उस देवम ये उपदेशा बसें । 
४ 3 स पयगाच्छक्रमकायमबणमस्वाविरं श॒द्धमपापविद्धम । 
कविमनीषीः परिभः स्वयम्भर्याथातथ्यतोर्थान 
इयद्‌ घाच्छाइयतीभ्यः समाभ्यः ! । ” 
७ यज्ञु. ४० । ८ 


पद्यानवाद्‌ 
“ चह व्यापकः तेज अदेह, पविश्न-- 
नसस्नायु विहीन, अनादि औ ज्ञाता, 
निष्पाप, कवी, अखिलेश, अज्ञात, 


EE 0... जीघहि सत्य हे शान कराता |! 


विकले मनैमा 
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संचिवातको दूर करणा | 
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सन्धवातको दूर करना। £ 
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NCD 
(९) 
[ ऋविः-= भृगुः अङ्गिराः । देवता--वनस्पति), यक्ष्मनाशनम्‌ । | 


CNBR 


दर्शवक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अघि येने जग्राह परेसु । 
अथां एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय ॥ १॥ 
आगादुदेगादयं जीवानां त्रातमप्यंगात्‌ । 

अभूहु पुत्राणां पिता नृणां च भर्गवत्तमः ॥ २॥ 
अधीँतीरध्यगादयमाथैं जीवपुरा अगन्‌ । 


शुत ह्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुध? ॥ ३॥ 
देवास्ते चीतिमंविदन्त्रह्माण उत वीरुधः 
चीतिं ते विश्वे देवा अविंदन्भूम्यामथिं ॥ ४॥ 


यश्चकार स निष्करत्‌ स एवं सुभिपकतमः । 
स एव तुभ्य भेषजानें कृणव॑द्धिपजञा शुचिः ॥ ५॥ 


अर्थ हे ( दश-चबृक्ष ) दस वृक्ष! ( रक्षसः ग्राह्याः ) राक्षसा जकडने 
वाली गठियारोग की पीडासे ( इम घुञ्च ) इस छुडादं, (या एन पवखु 
जग्राह ) जिस रोगने इसको जोडोंमें पकड रखा हे । हे (वनस्पत ) आघ- 
घि! ( एनं जीवानां लोकं उन्नय ) इसको जीवित लागांक स्थानम जानया- 
ग्य ऊपर उठा ॥ १॥ ( अघं ) यह मनुष्य ( जीवानां ब्रात ) जीवित लागा 
के समूहमें ( अगात्‌, आगात्‌, उदगात ) आया, आपहुचा, उठकर आपा 
है। अब यह ( पुञ्राणां पिता ) पुत्रोंका पिता और ( दु्णा मगवत्तमः ) मः 


अघि अगन्‌ ) जीबोंकी संपूर्ण आवइयकतायें भी प्राप्त की इ। ( हि) बया 


हजारों औषध हैं ॥ ३ ॥ ( देवा! ब्रह्माणः उत वीरुघः ) दव ब्राह्मण और 
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८२ 


थवे वेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 


§ वनस्पतियां ( ते चीति अविदन्‌ ) तरे आदान संदान आदिको जानती हैं; 
| ( विश्व देवा! ) सच देव ( स्रूस्यां आधि ) एथिचीके ऊपर ( ते चीति अवि- 
0 दन) तेरे आदान संदान को जानते हें ॥४॥ ( यः चकार स निष्करत्‌) जो 
; करता रहता है वही निःशेष करता हे ओर बही (सु-मिषकू-तमसः ) सब 
9 स उत्तम वेद्य होता हे। ( स एव शुचिः ) वही शुद्ध वैद्य (भिषजा) अन्य 
प वैद्यसे विचारणा करके (ते भिषजानि कृणवत्‌). तेरे लिये औषधोको 
| करगा॥ ५ ॥ 

| _भावार्थ-दशबृक्ष नामक वनस्पति गठिया रोगको दूर करती है। यह 
५ गठिया रोग संघियोंको जकड रखता हे जिससे मनुष्य चलफिर नहीं स 
2 कता | इसकी चिकित्सा दशवृक्षसे की जाय तो बह रोगी शीघ आरोग्य 
£ प्राप्त करके अन्य जीवित मनुष्योंत्री तरह अपने व्यवहार कर सकता है 
£ ॥ १॥ वह आरोग्य प्राप्त करके लोकसभाओंमें जाकर सार्वजनिक कार्य 
| व्यवहार करता है, घरमें अपने बालवचोंके संबंधक कर्तव्य करता है ओर 
# सनुष्योंमें अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता हे ॥ २॥ चह नीरोग बन 
५ कर सब छाप्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है, जीवोंकी जो जो आवइयकता- 
4 एं होती हैं उनको प्राप्त कर सकता है।यह रोग कोई असाध्य नहीं है क्यों 
| पक हस रः USNS ER ट्‌ र FL आ सा ह्‌ ॥ $ ॥ इस 
£ की अनेक ओषधियां तो एथ्वीपर ही हैं, उनको केसे लेना और उनका प्र- 
८) 


योग केसा करना यह सब दिव्यगुणधमांसे युक्त ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बैद्य 

जानते हें ॥ ४॥ जो यह चिकित्साका कार्य करता रहता है वही इस को 
§ प्रचीणतासे निभा सकता हे! वारंवार चिकित्सा करते रहनसे ही जो प्रारं- 
है असें साधारणसा वेद्य होता हैं, वही श्रेष्ठ धन्वन्तरी बन सकता है । ऐसा 
| श्रष्ठ धन्वन्तरी अन्य वेद्योंकी सम्मातिस रोगीकी चिकित्सा उत्तम पकारसे 
४ कर सकता है ॥ ५॥ 

| संधिवात । 

| ~ ००. ९, ७. 5 न न. 
घेदर्मे संधिवात रोगका नाम” ग्राही” ह क्याकै यह (पवतु जग्राह ) पर्वार्मे किंवा 

| घिस्थानोंमे|ं जकड कर रखता हैं, हिलने जुलन नहीं देता । संघियोकी हलचल बंद 


संधि स्थानोंमें हं, हिलन रे | ह 
होजाती है । “ रक्षस्‌” अथवा पिशाच यमी इसके नाम हँ । ये नाम रक्‍तके साथ इस 
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सूक्त ९ | संघिवातको दूर करना । ८३ 
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रोगका संबध बताते हे क्याकि य नाम रुधिरप्रिय अथात्‌ जिनका रक्तक साथ प्रम ह, 
एमाके बाचक हैं । इसलिये “ रक्षः ग्राही” का अथ रक्तका बिगाड दाकर हानत्राला 


~ 


संधिवात है । 


दुशवक्ष । 
उक्त संधित्रात की चिकित्सा दशवृक्षपे को जाता है। “दश मूल” नामके वद्यग्रथोर्म 
दस ओपधियां प्रसिद्ध हें । वातराग नाशक होनिक विषयमे उनकी बडी प्रसिद्धि हे । 


ही दशगक्ष यहाँ अपक्षित हों। इन दशत्रक्षांका तल, घृत, कषाय, आसव, 
अरिष्ट आदि भी बनाया जाता है जो वातरोग को दूर करनेमें सेद्ध है । 

इस सूक्त के प्रथम मंत्रमें “सुश्च” क्रिया है, इस “ प्रुश्च ” घातुसे एक “ मोच ” 
शब्द बनता हे जो “सोहिञ्चन।” या मुङ्गका झाड अर्थात्‌ शोभाञ्जन वृक्षका वाचक हे । 
यह बृक्षभी वात दोष दूर करनेवाला है । इस वृक्षको लंबी सँग आती है जो साग आ- 
दिम उययोगी होती हे । इस सोहिश्चना वृक्षकी अंतस्त्वचा यदि जकडे हुए संधिपर 
बांधी जाय तो दोचार घंटोंके अदर जकडे हुए संधि खुल जाते हैं, यह अनुभव की 
बात हे । अन्य ओषधियों स जो संधिरोग महिनोंतक दूर नही होता वह इस अंतरत्व- 
चासे कई घंटोंमें दूर होता है । रोगीको घण्टा दोघण्टे या चार घण्टेतक कष्ट सहन करने 
पडते हें, क्योंकि थह अन्तस्त्वचा जाडींपर बांधनेसे कुछ समयके बाद उस स्थानपर 
बडी गर्मी या जलन पैदा होती हे । दोचार घण्टे यह कए सहेनेपर संधिस्थानके सब 
रोष दूर होते हैं । यहाँ सेत्रमे ''ुश्च” शब्द हे ओर इस वृक्षका नाम संस्कृतम “मोच” 
, इसलिय यह बात यहां कही हे । जो पाठक स्वयं वेद्य हो वे इस बातका अधिक विचार 


च्छ 


करें । हमने केवल दूसरोपर अनुभवही देखा है, इसका शास्त्रीय तच्च हमें ज्ञात नहीं है । 

इस प्रथम मंत्रके उत्तराधम आगे जाकर कहा है कि “ इस वनस्पतिस सन्धिवात 
से जकडा हुआ रागी नीरोग लोगोंके समूहर्मे आता है और नीरोग लोगोंके समान 
अपने कतेव्य करने लगता है | (मं १) 


द्‌ 
च्छ 
हे 


मंत्र दो ओर तीन में कहा है कि इस औषधिसे मनुष्य नीरोग होकर लोक सभामें 
जाता हे ओर घरके काय भी कर सकता हे। अथात्‌ वेप्राक्तक, सामाजिक आर राष्ट्रीय 
कतेव्य कर सकता हे । सब मानवी कत्तव्य करनेमें योग्य होता हे । इन मंत्रोंकी भाषा 
दखनेसे एमा प्रतीत हाता हे कि यह चिकित्सा अति शीघ्र गुणकारी है। जो अभी 


बिस्तरेपर जकडकर पड़ा हें वही रोगी कुछ घण्टाक बाद मनुष्यसमाजांमं जाकर काय 
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८७ अथव चेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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$ करने लगता हे । पहिले तीन मंत्रोंका क्ष्म रीतिस बिचार करने पर ऐसा आशय प्रकट | 
§ हाता है, इस शीघ्रताके दशक शब्द प्रयोग द्वितीय मंत्रम पाठक अवश्य देखें-- (१ 
ह अयं जीवानां ब्रातं अप्यगात्‌ । 
आगात्‌, उद्गाल्‌ ॥ ( सं. २) १ 
| “ यह जीत्रोंके समूहोंमें गया, पहुंचा, उठकर खडा होकर गया !! ” अपने पावसे । 
१ गया अथात्‌ जो वहां बिस्तरेपर अकडा पडा था वही इतनी शीघ्रतासे मचुष्य समूहोंमे घूम 8. 
$ रहा है !!! यह आश्चय व्यक्त करनेके लिये एकही आशयक्ती तीन क्रियाएं ( आगात्‌, | 
| अप्यगात्‌, उद्गात्‌ ) प्रयुक्त की हैं । इससे यह चिकित्सा शीघ्रगुगकारी है ऐसा स्पष्ट | 
व्यक्त होता हे । | 
; इस चिकित्साकी औषधियें सहस्रो हैं ओर इसके चिकित्सक भी सेंकडों हैं ( में. ३) १ 
| यह तृतीय मंत्रका कथन बता रहा है कि यह सुसाध्य चिकित्सा है । असाध्य नहीं है। ; 
$ ऊपर जो “ मोच ” बृक्षसे चिकित्सा बतायी है वह प्रायः यहांके ग्रामीण भी जानते 6 


न्य 


हैं और करते हैं इससे कुछ घण्टोमें आरोग्य होता हे । 
ये वृक्ष पृथ्वीपर बहुत हैं और उनको लाना और उनका प्रयोग करना ( विश्वेदेवा! ) 
देवाः ब्राझणाः ) सब भूदेव ब्राह्मण जानते हैं । अथवा ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी । 
जानते हैं । इस में “चीति” शब्द (आदान संधान) लेना और प्रयोग करना यह भाव ; | 
बता रहा है किंवा (आदान-संवरण) अर्थात्‌ औषधका उपयोग करना और औषधके १ | 
| 


दुष्परिणामोको दूर करना, यह सब वैद्य जानते हैं । ( मं. ४ ) 
> 
उत्तम वय । 


पंचम मंत्रमै उत्तम वेद्य केसे बनते हैं इस विषयमें कहा है वह बहुत मनन करने । 
योग्य है ।-- | 
य! चकार, सः निष्करत्‌ , | 

स एव सुभिषक्तमः ॥ ( मं, ५ ) | 
@ 

॥ 

| 

| 

| 


§ 
भं 
| 
- 


२८. 


AA. 


2 जो करता रहता है वही निःशेष कार्य करता है और बरही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक 
| होता है ॥ ” 
| जो कार्य करता रहता है वही आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है। इस प्रकार अनुभव 


लेनेवाला ही आगे उत्तमोत्तम वद्य बन जाता है । 
eeeesse€66E30N IPN 9393 PIII 9032 हि 


HIN, | NTL 
१९ तक, | 
है है dst | “388. 
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सूक्त ] संचिवातको दूर करना । ट्र 
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प्रवाणताक़ी प्रांत । 
प्रवीणताकी प्राप्ति करनेका साधन इस मत्रमं वद्ने बताया है । किसी भी बातमं 


~ 


प्रवीणता संपादन करना हो तो उसका उपाय यही है कि 
य! चकार, सः निष्करत्‌ । ( मं. ५ ) 

४ जो सदा कायं करता रहता ह वही परिश्रमी पुरुष उस कायंका निःशेष करनको 
योग्यता अपनेम ला सकता हें । ” हम भी अनुमवमे यही देखत हैं, जो गानावद्यामें 
परिश्रम करते हैं वे गवइय्या बन जात हें, जा चित्रकारीम दत्तचित्त होकर परिश्रम 
करत हें व कुशल चित्रकार होते हें, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगरीमं प्रवीण बननको 
बात हे । एकलव्य नामक एक मील जातीका कुमार था उसको इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त 
करनेकी थी, कोख पाण्डवोंकी पाठशालामें उसको विद्या सिखाइई नहीं गई, परंतु उसन 


~ 


१ भै 
हे A 
| शी 
की 
तौ 
| 
र] शी 
- ® 
a 8 
॥ शै 
४] 
| | 
- छै 
| / 
A 
| A 
A 
|. 
| प्रतिदिन अविश्रांत रीतिस अभ्यास करके खयंही अपने दढ निश्चय पूवक किय हुए १ 
~ ~ ६० ६) 
| परिश्रमसे ही क्षात्र विद्या प्राप्त की । यह बात भी इस नियमके अनुकूल ही सिद्धि हुई १ 
। है । यह कथा महाभारतम आदिपवेम पाठक देख सकते हैं | || 
म | इसी नियमका जो उत्तम पालन करेंगे वेही हरएक विद्यार्म प्रवीण बन सकत हैं । | 
& यहां चिकित्साका विषय है इसलिये इसकी प्रवीणता भी इसीमें काय करनेसे ही प्राप्त | 
होती है । बहुत अनुभवे ज्ञानी बना हुआ वेचदी विशेष श्रेष्ठ समझा जाता दै, अल्प 
| ४] 
!$ हू 
fh 
$ | 
| । 


४० 


अनुभवा वद्य उतना श्रष्ठ समझा नहा जाता, इसका कारण भा यहा है | 


कमे करनेसे ही सबको श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती हे यह नियम सवत्र एकसां लगता है! 

इस सुक्तके चतुर्थ मंत्रमें “ ब्रह्माणः ” पद है । यह ब्राह्मणाका वाचक हे । इससे 
पता लगता है कि चिकित्साका यह व्यवसाय त्राह्मणांक व्यवसायमें समिलित हे । वदमं 
अन्यत्र “विप्रः स उच्यते भिषक्‌ (वा०्यजु० अ० १२।८०)” कहा है, इसमें भी ' वह 
विप्र वेद्य कहलाता है? यह भाव हे । यहांके “विप्र” शब्दके साथ इस मंत्रके “ब्राह्मणः” 
शब्दकी संगति लगानेसे स्पष्ट हो जाता है, कि त्राह्मणोंके व्यवक्षायोमें वेद्यक्रिया संमिलित 
है । आंगिरसाके वैद्य विद्याम प्रवीणताके चमत्कार प्रासिद्ध हा हं । इन सबको देखनसे 
इस विषयमें संदेह नहीं हो सकता । 


यह सकत “तक्म नाशन गण” का सरकत हे। इस लिये रोगनिवारक अन्य स्रक्ताक उ 
साथ इसका अध्ययन पाठक करें | § 
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८६ अयच चेदूका स्वाध्याय । | काण्ड २ 
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A 
§ [ १० ] A | 
भै [ ऋषि!-- भूगुः आङ्गिराः । देवता- निक्रातिः, द्यावापृथित्री, नानादेवताः ] 

शै क्षत्रियाच्या निक्रेत्या जामिश॑साद दुहो मुश्चामि वरुणस्य्‌ पाशात्‌ । | 
§ अनागसं अहझंणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापथिवी उभे स्तांस्‌ ॥ १ ॥ 
है शं तै अग्निः सहाद्धिरस्तु शे सोमः. सहोप॑धीमिः | 
2 एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निक्रेत्या जामिशंसाद द्रहो मुश्वा> ।० ॥ २ ॥ । 


शुं ते वातों अन्तरिक्षे वया धाच्छ तें भवन्तु प्रदिश्ञश्वतस्न; । एवाइँ० | ०॥ ३॥ 
इमा या देवी; प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीराभि तर्या विचष्टे | एवाहं० । ० ॥ ४॥ 
तासुं त्वान्तजेरस्या द॑धामि प्र यक्ष्मं एतु निरतिः पराचेः | एवाहं० ।० ॥ ५ ॥ 
अमुंक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादव॒दयाद्‌ द्रुहः पाशाद्वाद्याथोदमुक्थाः | एवाहं ० ।०॥ ६ ॥ 
अहा अरांतिमविंदः स्योनमप्यंभूभेद्रे सुंकृतस्यं लोके | एवाहं० ।० ॥ ७॥ 
सूयेमतं तम॑सो ग्राह्या अधि देवा मश्वन्तो असृजन्निरेणंसः । 
एवाहं तां क्षेत्रियान्िक्रत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुंश्वामि वरुणस्य पारात्‌ । 


अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यार्वापथिवी उभे स्तांम्‌ ॥ ८ ॥ 


wo Ta १... 


कष्टांसे, ( जामि-शासात ) संबंधियोंके कारण उत्पन्न होनवाले कष्टॉसे, 
दुहः ) द्रोहसे, ( वरुणस्य पाशात्‌ सुचाम ) वरुणक पाशसे छुडाता हू । 
त्वा ब्रह्मणा अनागस कृणाम ) तुझ ज्ञानस निदाष करता हू, (उभ 
च्यावा--एथिवी ते शिव स्ताम्‌ ) दाना झुलाक आर पृथ्वी लाक तर लिय 
कल्याणकारी हों ॥ १॥ (ते अद्विः सह आग्निः दां अस्तु ) तेरे लिये सब 
जलोंके साथ अग्ने कल्याणकारी हो । तथा ( ओषधीभिः सह सोसः झा) 
र आषधियोंके साथ सोम तेरे लिये सुखदायी हो, ( एव अह त्वां क्षात्रेयात्‌ 
हः. § eeeecseeessseees:seeeeeesengEqsst PIP ०१०३७०००० ००३० 9९:99 4 
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8 
| 
शि 
ह 
|. 
। 
| 
£ 
अथे ( त्वा ) तुझकों ( क्षत्रियात्‌ ) आनुवादाक रोगसे, ( निक्रत्या! ) 
f 
| 
| 


कळि 


८७ 


सूक १० | दुगैतिसे बचनेका उपाय | 
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० मुञ्चामि ) इस प्रकार ही म तुझको क्षेत्रिय रोगस ''' “' छुडाता 
हू । ०॥२॥( अतरिक्षे वातः ) अंतरिक्षथे संचार करनेवाला वायु (ते वयः 

शा धात्‌ ) तेरेलिये बलयुक्त कल्याण देवे) तथा ( चतस्रः प्रदिशः तेशां 

भवन्तु ) चारों दिशायँ तेरे लिये कल्याणकारी हॉ । (एव अहं ० .... ) 

इस प्रकार में तुझको''' ''' बचाता हू । ० ॥ ३ ॥ (इमाः या देवीः चतस्रः 

प्रदिशः) ये दिव्य चारों उपदिशाएं जो ( वात -पत्नीः ) वायुकी रक्षा 
करती हैं, वे तथा ( सूथः आमिविचष्टे ) जो सूय चारों ओर देखता है वह 
तुझकी कल्याण कारी हाचे (एव अह ० ''') इस रीतिस म बचाता 
हूं। ० ॥ ४ ॥ ( तासु त्वा) उनमें तुझको ( जरासे अन्तः आदधामि ) में 
बृद्धावस्थाके अदर धारण करता हृ। तेरे पास से ( यक्षम! निक्रेति! पराचः 

प्र एतु) क्षयरोग तथा सब कष्ट नाचे मुह करके दूर चल जांय (एव अह) 
इस प्रकार में" तुम्हें बचाता हूं | ०॥%॥ ( यक्ष्मात्‌) क्षय रोगले, (दुरि- 
तात) पापसे, (अवद्यात्‌) निंदनीय कमेसे, (द्रुहः पाशात्‌) द्रोहके बंधनसे 
( ग्राद्याः ) जकडने बाले संघिरोगस तू (अखुक्था; ) सुक्त हुआ हे, ( उत: 
अघुक्थाः ) तू छूट चुका है। (एब अहं) ऐसे ही में "तुम्हें छुडाता 
हूं। ० ६॥ (अ -- रातिं आहाः) कुपणताको तूने छोडा हे, (स्यानं अविदः) 
सुखको तूने पाया है। ( अपि सुकृतस्य भद्रे लोके अभूः ) ओर भी पुण्य 
कारक आनदढदाया लाकम तू आया हैं (एव अह ) एस हा रस 
तुम्हें बचाता हूं।० ॥७॥ (देवाः) देवोंने (तमसः ग्राह्या) अंधकारकी पकडसे 
तथा (एनसः आधि सुञ्चन्तः) पापस मुक्त करत इए ( ऋत सूय [नः असर- 
जन्‌) सत्य स्वरूपी सूयको प्रकट कया हे, ( एव अह ) इसी प्रकार 
मा: तुम्हें बचाता हू । ० ॥ ८ ॥ 


TTS ह ह SRS 


भावार्थ- आनुवांशिक रोग, आपत्ति, कष्ट, फैलनेवाले रोग, द्रोहसे होने 
वाले कष्ट, ईश्वरीय नियम तोडनेसे होने वाले बंधन आदि सब दुगतियासे 
निर्दोष होकर पवित्र बननेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, दूसरा उपाय नहीं 
हे॥१॥ इस ज्ञान से ही झलोक,अंतरिक्षलोक और एथ्वी लोक के अंतर्गत 
संपूर्ण पदार्थ अर्थात जल, अग्नि, औषधियां, सोम, वायु, सब दिद्याओं 
रहने वाले सब पदाथ, सूये आदि सब देव हितकारक और सुखवधेक हो 
हैं, आराग्य बढाकर व्याधियोंस होनेवाले कष्टोंको दूर करते हैं ॥ २-४ ॥ 
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इसी ज्ञानसे में तुम्हें वद्धात्रस्थाकी पूण दीघ आयुतक ले जाता हूं। इसी 
ज्ञानसे तेरे पासस सब रोग दूर भाग जांयगे॥ ७ ॥ क्षयरोग, पाप, निद्यकम, 
द्रोहके पाहा, सांधे वात आदि सब आपत्तिथोसे तू इसी ज्ञानसे मुक्त हो 
सकता हे और में भी इसी ज्ञानसे तुम्हें छुडाता हूं ॥ ६॥ इसज्ञानसे ही 
तू अपने अंदरकी कृपणता छोड ओर सुक्रतसे प्राप्त होनेवाले सुखपूर्ण 
भद्गलोक को प्राप्त कर | म भी इस ज्ञानस ही तुम्हें आपत्तिस बचाता 
हूं ॥ ७ ॥ ॥ जिस प्रकार सूये अंधकारको हटाकर खयं अपना उदय करता 
हे, इसी रीतिसे चन्द्रादि अन्य देव भी घन अंधकारकी पकडको दूर करते 
हुए खयं अपने उदयसे प्रकाशित होते हें, इसी तरह स्वथं अपने पुरुषा- 
थेसे अपने पाश दूर करके ज्ञानकी सहायताले अपना उद्धार कर क्योकि 


| 


यही एक उन्नतिका सबसे मुख्य साधन है ॥ ८ ॥ 


दुर्गतिका स्वरूप । 
इस सुक्तमे दुर्गतिका वणन विस्तारसे किया है और उससे बचनेका निश्चित उपाय भी 
संक्षपसे परंतु विशेष जोर देकर कहा दै । अनेक आपत्तियांस अपना बचाव करने और 
अपना अभ्युदय करनका निश्चित उपाय थोडे शब्दोंमे कहनेके कारण यह सकत बडा 
महत्त्व पूण सक्त हैं । ओर यह हर एक को विशेष मनन करने योग्य हे । इस सूक्तम 
दुगेतिका वर्णन किया हे वह सबसे पाहिले देखिये -- 

१ क्षत्रियः -- मातापितासे प्राप्त होने वाले राग, अशक्तता, अवयवोकी कमजोरी 
आदि आपात्तया। | ये जन्मस ही खूनक साथ ही शरीरम आती हें । (मं ० १ ) 

२ निऋतिः- सडावट, विनाश, अधोगति, आपसकी फुट, सत्यनियमोंका पालन न 
हाना, दुरवस्था, विरुद्ध परिस्थिति, शाप, गाली, हीन विचार आदेके कारण दोनेवाली 
हीन स्थिति । (मं १) 

३ जामेरासः- इसमें दो शब्द हं, जामिञशस। इनक अथ ये हैं जामि”- वंश, नाता, 
बंध | जल | अंगुली । सन्मान्य खरी । पुत्री, बहिन, बहु। ये जामि शब्दके अथे कोशोंमे 
देय हें । अब “शस” शब्दके अथ देखिये प्रशसा, प्राथना, पाठ, सदिच्छा, शाप, कष्ट, 
आपत्ति, कलंक, लांछन, अपकीतिं, इन दोनों अथाका मेल करनेसे “ जामिशंस ” का 
अर्थ निम्न लिखित प्रकार बन सकता हे “नातक कारण आनेवाली आपत्ति या दुष्कीति, 


।विषयते होने वाला लांछन या कलंक” इत्यादि । इसी प्रकार अन्यान्य अथे भी पाठक 
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अथदेचेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


सूक्त १० ] दुंगोतिसे ब्रचनेका उपाय । ८९ 
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विचार करके देख सकते हैं परंतु अर्थामें आपत्ति या कष्ट का संबंध अवश्य चाहिये, 
क्योंकि निऋति द्रोह अ दिके गणमें यह “ जामिशस ” शब्द आया हे, इसलिये इसका 
आपत्ति दशक अथही यहां अपेक्षित है । (मं. १) 

४ द्रुहः = द्रोह, घात पात, विश्वास देकर घात करना । (मे० १) 

७ वरूणस्य पाहाः = वरुण नाम भ्रष्ट परमेश्वरका हे । सबसे जो “वर” हे उसको 
वरुण कहते हें । उस जगदीशके पाश सब जगतूर्म फेले हैं और उनसे कुकमी पुरुष 
बांधेजाते हें । जगतृंमं उस परमात्माकी एमी व्यवस्था है, कि बुरे कमे स्वयं पाश रूप 
होकर दुराचारीको बांध देते हैं ओर उनसे बंधा हुआ बह मनुष्य आपत्तिमे पडता 
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है । (मं, १) 


पल 


६ यक्ष्मः> क्षय रोग, क्षीण करनेवाला रोग । (4०५ ) 

७ दुरितं = ( दुः+-इत ) जो दुष्टता अंदर घुमी होती है। मन बुद्धि इंद्रिय ओर शरीरमें 
जो विजातीय दुष्ट भाव या पदाथ घुमे होत हैं जिनसे उक्त स्थानोंमें बिगाड हो कर 
कष्ट हात हें उन का नाम दुरित हे । यहा पाप हैं । (म०६) 

८ अवद्यं = निदा करने योग्य जिनसे अधोगति होती है आपत्ति आती है, ओर कष्ट 


~ घे 


होते हें उनका यह नाम है । (सं०६) 
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९ ग्राही = जो जकड कर रखता है, छाडता नहीं, जिसपे मुक्‍त हाना कठीन हे । ) 
शरीरमें संधिवात आदि रोग जो जोड़ों को जकड रखते हें । मनमें विषयवासना आदि | 
और बुद्धिमें आत्मिक निबेलता आदि हें । (म०६) | 
१० अराति = (अ+रातिः) अनुदारता, कृपणता, कजूशी । ( म०७ ) | 
११ लमः = अज्ञान, अधकार, आलस्य । (मं०८ ) | 

| 


ये शब्द मनुष्यकी दुगतिका स्वरूप बता रहे हैं। इन शब्दोंका शारीरिक, इंद्रियविष- 

यक, मानासेक, बोद्धिक और आत्मिक अवनतिके साथ संबंध यदि पाठक विचार पूवक 

देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस दुगेति का कितना बडा काय इस मानव 

समाजमें हो रहा हे ओर इस अधोगातिसे बचनेके लिये कितनी दुढताके साथ कमर 
कसके तथा दक्षतासे कार्थ करना चाहिये । मनुष्योंके मन वुद्धि चित्त अहकार इंद्रिय- | 

गण तथा शारीरिक व्यवहारमें इस दुगतिके नाना रूपों का संचार देख कर विचारी 
मनुष्यका मन चकर में आता है और वह अपने कतेव्यके विषयमे मोहित सा हो जाता | 
उ 
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है, उसको इस दुगातिके साम्राज्यसे बचनेका उपाय नहीं सझता, ऐसी अवस्थामें 
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९७ अथवेवेदका श्वाध्याथ । [ का०३ १ 
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सकत उस मूढ घने मनुष्यस कहता हे कि “हे मनुष्य! क्यों मूढ बना है, में इस मागसे 
तुम्ह बचाता हूं ओर तुम्हें निर्दोष अथात्‌ पवित्र भी बनाता हुं (में, १) 


एकमात्र उपाय | 


आपत्तियां अनंत हैं । यद्यपि पूवोक्त ग्यारह शब्दों हरा इस सकतमें आपत्तियोका 
बर्णन किया गया है तथापि ग्यारह शब्दों द्वारा, मानो, अनन्त आपत्तियोंका वर्णन 
होचुका है । इन अनन्त क्ेशोंपे बचनेका एकमात्र उपाय है और वह इस सक्त के हर 
एक मंत्रने “ ब्रह्म ” शब्दसे बताया हे । प्रत्येक मैत्रमें-- 
मुञ्चामि त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोप्ि । 
` तुम्हे छुडाता हूं '' ओर तुम्हें ज्ञानते निर्दोष करता हूं । ” यह वाक्य पुन! 
पुनः कहा हे । वारंवार कहनेके कारण इतत बातपर विशेष बल दिया हे यह स्वयं स्पष्ट 
है । दुर्गेतसे मनुष्यका बचाव करने वाला एक मात्र उपाय “ ब्रह्म ” अथात्‌ “ सत्य 
ज्ञान ” ही है । ज्ञानस ही मनुष्य बच सकता है ओर अज्ञानसे गिरता जाता हे। जो 
उन्नति, जो प्रगति, जो बंधनसे मुक्ति होनी हे वह ज्ञान से ही हानी हे । परम पुरुषाथे 
द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञानसे ही साध्य हो सकता है। ज्ञानहीन मनुष्य 
किसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता । 
ज्ञानका फूल । 
शानसे क्या क्या हो सकता हे इसका वणन करना कठिन हे, क्‍यों कि ज्ञानसे ही 
सब कुछ उन्नति होती हैं। काई उच्च ध्येय एमा नहीं हे कि जो विना ज्ञानके सिद्ध हो 
सकता है । तथापि इस सूक्त में ज्ञानसे जो कुछ सिद्ध किया जा सकता हे उसका 
संक्षेपसे वणन किया हे । अब इसी बातका विचार करेंगे। सत्यज्ञानका पहिला फल 


यह है-- 


2 
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( १.) उभे द्यावाएथिवी ते शिवे स्ताम्‌ । ( म० १) 
झलोक ओर पृथ्वी लोक ये तरे लिय कल्याण कारी शुम हों” अथात्‌ जो 
सत्यज्ञानसे युक्त हे उसके लिय प्रथ्वीसे लकर व्युलाक पयत क सब पदाथ शुभकारी 
होंगे । पृथ्वीस लेकर द्युलोक पयत के सम्पूण पदार्थ अपन लिय कल्याणकारी बनाने 
की विद्या अकेले ज्ञानी मनुष्यको ही साध्य होती हें । पाठक विचार करॅंग तो उनको 
पता लग जायगा, कि यह बडी भारी प्रबलशक्ति हे कि जो ज्ञानीको प्राप्त होती है | 


तृणसे लकर खर्य पर्यत के सब पदार्थ उसके वशवर्ती होकर उसका हित करने में तत्पर 


४४४७9 939939999 03:9959959999 


छि i> 2D 0298 2 DPD ७ 99795 DDD PPD PDD PDD RDP DDD PDD PDT ADD PDD 99999 PDDD DDD 899909 PADDR DDD DDD 


०२०७ 


&&6€€&6<€<€€€€€€€€€€€6€€€€€€€& €€ € €€€€€5220%%5 9522 BPD €€€:€ 5222 PID DDD 9999 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


- की 


eee र 
सूक्त १०] दुगतिसे बचनेका उपाय | | 
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| रहते हें । यह अद्भुत सामर्थ्ये ज्ञानीही प्राप्त करता है । 

0) (३ ) आद्भिः सह अग्नि; शम्‌ ॥ ( म०२ ) 

| “ जलोके साथ अग्नि कल्याण कारी होता है। ” ज्ञानी मनुष्य ही जलसे तथा अग्नि 
a से--दोनोके संयोग से या वियोगपे--अपना लाभ कर सकता है, जनताका भला कर 
^ सकता हे । 
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(३) ओषधीभिः सह सोम! शाम्‌ ॥ ( सं० २) 

4 ओषधियोके साथ सोम सुखकारी होता हे । ” सोम एक बडी भारी प्रभावशाली 
ओषधि है, यह बनस्पति सघ औषधियोका राजा कहलाती हे । सोम ओर आषधियों 
से प्राणिमात्र का हित साधन करनेका ज्ञान वैद्यशास्न में कहा हे | नानाप्रकार के रोग 
दूर करनेके विविध ओषधियोग उस शास्त्र मे कहे हैं और यह विद्या आजकल प्रचलित 
भी है । इस लिय इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । पूर्वोक्त कष्टोर्म 
जो रोगविषयक कष्ट होते हैं, वे सत्र इस विद्यासे दूर होत हें । जलचिकित्सा और 
अग्निचिकित्स भी इसी में संमिलित है । 

( ३ ) अन्तरिक्षे वातः वयः झां धात्‌। ( म०३) 

“ अर्तारक्षमें संचार करनेवाला वायु आरोग्य पूर्ण सुख देनेत्राला होता है ।” विद्या- 
सेही वायु लाभकारी होसकता है । योगसाधनका प्राणायाम इस बिद्याका द्योतक ह । 
प्राणायाम करनेवाले योगी वायुसे अत्यधिक बल प्राप्त करते हैं आर दीधजीवी हात हैं। 
आरोग्य शास्रके सब्र नियम इस ज्ञान में संमिलित हें । वायुशुद्धि द्वारा आरोग्य साधन 
करने का विषय इस में आता हे । रोगनिवारक तथा रोग प्रतिबंधक हाम हवन यज्ञ 
याग इस विद्याके प्रकाशक हैं ! 

(४) देवी! चतस्त्रः प्रादिदाः! वातपत्नीः ते शम्‌ । ( म० ३, ४ ) 
दिव्य चारों दिशःएं, जिनमें बाबुका पालन होता है, तरे, लिय सुख कारक 
होंगे। ” चार दिशाएं ओर चार उपदिशायें अथात्‌ उनके अंदर रहने वाले सब पदाथ 
-ज्ञानस ही मनुष्यके लिय लाभकारी होते हैं । इसका भाव पूर्ववत्‌ ही समझना योग्य है । 
(५ ) सूय! अभिविचछे । ( म० ४ ) 

४ सूर्य जो चारों ओर प्रकाशता है” वह भी ज्ञानसे तेरे लिये अनुकूल हो सकता है। 
छूये प्रकाशसे मनुष्य मात्रका अनंत लाभ होते हें । इत विद्याको जा जानते है वे इससे 

अपना लाभ कर सकते हैं । 


(६) त्वा जरसि अन्तः आदधामि । ( म० ५ ) 
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वक खळे ~ 


“ तुझे आतेबृद्ध आयुक अदर धारण करता हूं । ” अथात्‌ ज्ञानसं तरी आयु आं 
दीघे हो सकती है । ज्ञानसे जीवनके सुनिथम ज्ञात होते हैं और उनके पालनसे मनुष्य 
दीघोयु हा जाता हे । 

(७) यक्ष्मः निऋति! पराचेः एतु । ( मं ५) 

४ यक्ष्मा आदि रोग तथा अन्यान्य आपत्तियां ज्ञानसे दूर होगी । ” ज्ञानसे आरो- 
ग्य संपादन के सत्य नियम ज्ञात होते हैं ओर उनके पालन से मनुष्य नीरोग होकर 
सुखी हाता है । 

( ८ ) यक्ष्मात, दुरितात, अवद्यात्‌, दुहः , पाशात्‌ , ग्राच्याः च 
अस्नक्थाः, उद्सक्था! । ( स० ६) 
ज्ञानस यक्ष्म, राग, पाप, निद्य कम, द्रोह, बंधन, जकडना आदिसे मुक्ति होती 
है । ” अथात्‌ इनके कष्ट दूर हात हं | यह बात पाठकोके ध्यानमें पूववत्‌ आजायगी। 
( ९ ) स्यान आवदः (म० ७) 

“सुख प्राप्त होगा” ज्ञानसे ही उत्तम आर सत्य सुख प्राप्त होगा । प्रथ्वीसे लेकर 
व्युलोक पयन्तके संपूण पदाथ ज्ञानस वशवर्ती होते हैं ओर उस कारण सुख प्राप्त होता 
हे । यह मानवी अभ्युदय की परम सीमा है । इसीको कहते हैं-- 


( १० ) सुक्रुतस्य भद्र लोके अभूः । ( सं० ७ ) 

“ सुकृतके कल्याण पूर्ण स्थानमै निवास होगा । ” ज्ञान से ही सुकृत किये जाँयगे 
ओर उन सुक्रुतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम गति होगी, उसको श्रेष्ठस श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त 
होगी । ज्ञानसे ही सब्र जनताकी इतनी उन्नति होगी कि यही भूलोक स्वगेधाम बन 
जायगा । सत्य ज्ञानके प्रचारसे इतना लाभ है इस लिये हरएक वेदिकधर्मी आर्यको 
सत्यज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिये । 

सत्य ज्ञानके ये दस फल इस स्रक्‍तमे कहे हें । सब उन्नतिका यह मुख्य साधन हे । 
इसके विना अन्य साधन रहे तो भी उनसे कोई लाभ नहीं होगा । इस लिये पाठक | 


~ 


ज्ञानको उन्नति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानाजेन ओर ज्ञानदान के विषयमे परिश्रम 


~ 


करें । अब इस झक्तमें जो उन्नतिका मागे बताया है वह यहाँ देखिये- 
~ 6 
उन्नातका माग। 
अष्टम मंत्रम एक विलक्षण अपूर्व अलंकार के द्वारा उन्नतिका मार्ग दशोया है वह भी 


यहाँ अब देखना चाहिये-- 
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| तमसो ग्राद्या अपिसुञ्चतः देवा! ऋतं सूर्य 

॥ एनस। अखजन ॥ ( स० ८) 

| जिस प्रकार अंधकारकी पकडसे छुडाते हुए सब देव स्वयं उठनेवाले सूयेको 


। अधोअवस्थासे ऊपर प्रकट करते हैं ।” 


अलंकार की भाषा । 

इस अष्टम मत्रम एक अलकार ह | खरय आर अन्य दवाका अन्याक्त अलकार 
स रूपक बनाकर यहां वर्णन किया हे । वदम सूयं आर चन्द्र वषयक कह रूपक आते 
f हैं उनेम यह वशष भहच्व का रूपक है | यह रूपक इस प्रकार देखना चाहेय- 
१ “चन्द्र रूपी पुत्रका पालन रात्री नाम्री माता करती हे ओर सूय रूपी बालक का 
१ पालन ।दनप्रभा नाल्या माता करता ह । प्रारसम भूय अधरप्त दबा रहता हैं ,उस। प्रकार 
f चद्रभा गाढ अंधकार म दबा रहता है | माना इसका मांग दखानका काय अन्य दव 
4 अर्थात्‌ सब नक्षत्र, व्यापतो, वायु, आदे सपूण दवताए करता ह। सखय खय ऊपर 
॥ उठनेका यत्न करता हा रहता ह, अतम चहं ऊपर आता ह, उदय का प्राप्त हाता ह, 
A प्रातश्षण अधकाघक चमळून लगता हे आर मध्यान्हम पसा चमकता ह [क उस 
f समय उसके अप्रातम तजका काई सहेन कर नह सकता । इसा प्रकार चन्द्रमा अपना 
a क्ष्या अवस्थास प्रगात करता हुआ पूणमाम अपना पूण विकास करता ह |! 
१ अपन प्रयत्नस उन्नात करनवाल का इस ढगस उन्मात हाता ह,यह दशाना इस रूपक 
hn का प्रयोजन ह । जा स्वय यत्न नहा करगे उनका उन्नांत हाना काठन ह। दूसरॉकी 
| सहायता भा तब तक सहायक नहा हाता जभ तक ।क अपना प्रयत्न उसम सामालत 
| नेहा हाता । यह उन्नातका सूले सत्र हे । 


स्वकीय प्रयत्न । 
® इस मंत्रमें “कत सूय देवाः तमसः सुश्वतः ” अथात्‌ “ खयं चलनेवाले 
| सूयं को ही देव अंधकारसे छुडा सकते हैं” एसा कहा हे! यादै सयम स्वयं अपना प्रयत्न 
४ न होता तो वे उसको अंधकारसे मुक्‍त कर नहीं सकते । इसी प्रकार मनुष्यभी जो खयं 
७ अपने उद्धारका यत्न रातादन करता रहता हैं, उसाका अन्य गुरुजन सहाय्यकारा हात है। 
|| इस दृष्टिसे विचार करनेपर पता लगसकता है कि इस मंत्रमें “ ऋत '” शब्द बहुत 
महस्वका भाव बता रहा है, देखिये इसका आशय । ऋत = “यांग्य, ठीक, सत्य, हल- 
4 चल करनेवाला, गातमान्‌, प्रत्यत्नशाल, यक्ष, सत्य नियम, ईश्वरीय नियम, मुक्ति, 
£ बंधननिद्धात्त, कमफल, अढळ विश्वास, दिव्य सत्यनियम ।” 
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होना चाहता हे, नियम पूवक प्रयत्नशील है; इस लिय उदयको प्राप्त होकर ऐसा तेजसी 
बनता हे, कि सब अन्य तेज उसके सामने फोके हो जाते हैं। जो मनुष्य ऐसा प्रयत्न 
करेगा वह भी वेसाही प्रभावशाली बनेगा । A 

वायु जल नक्षत्र आदि जगत्के देव, विद्वान शूर आदि मानवांके अंदरके देव, तथा 
इंद्रियगण ये शरीर स्थानीय देव उसी पुरुष की सहायता करते हें कि जो स्वयं सत्य 
नियम पालनमें सदा दक्ष रहता हे ओर स्त्रयं अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नति करनेका 
प्रयत्न करता रहता है । पापसे मुक्‍त होकर निर्दोष बनना, पारतंत्यके बंधसे झुकत 
होकर स्वयं शासित होना, रागधुक्त होकर नीरोग होना, अपसृत्युके बंधनसे छटकर 
दीघोयु होना, आदि सबके लिये स्वयं “ऋत-गामी” होना अत्यंत आवश्यक हे । यही 
ऊपरके मंत्रमें “ऋतं” शब्द द्वारा बताया हे । जो ऋत-गामी होता हे वही बंधनोंको 
निवृत्त कर सकता हे, पापोंको दूर कर सकता हे और खूर्यके समान अपने तेजसे प्रकट 
हो सकता है । इस प्रकार यह मंत्र अत्यंत महत्व पूणे उपदेश दे रहा हे, इस लिये इस 
दृष्टिसे पाठक इसका अधिक विचार करें । 


प्राथना का बल । 

वेदमें “ ब्रह्म ” शब्दका दूमरा अथे “स्तोत्र, स्तुति, प्राथना” भी हे । जो प्राथना 
वाचक वेदिक सक्त हें उनके पुरुष व्यत्यय से दूसरे भी अथ होते हें, परन्तु उनका 
स्तुत्यथ या प्राथना रूप अथ हटाया नहीं जा सकता । '' इंश प्राथना ” से बल प्राप्त 
करना या अपने बलका विकास करना, प्रार्थनामे आत्मिक बल प्राप्त करना, बैदिक 
धर्मका प्रधान अंग है । इसी लिये प्रारंभ से अंत तक वेदके स्तोमं सहस्रो सकत 
प्राथना के हैं । जो लोग एकान्तम जाकर दिल खोलकर ईश प्राथना करना जानते हैं 
चेही प्रार्थना का महत्व समझ सकते हैं, अन्य लोग उसकी शक्ते नहीं जानसकते | 
इस लिये यहां कहना इतना ही है कि रोगादि आपात्तियोंकी निव्वृत्तिके लिये जितना 
उपयोग डौषधादि प्रयोगों का हो सकता हे, उसे कई गुणा अधिक लाभ “ईश 
प्राथना ” से हो सकता हे! यह मानो एह “प्राथना-योग” ही हे । “औषधि योग” से 
“प्राथना योग” अधिक बलवान है। दुःखकी बात आजकल यही हो रही हे कि, लोग 
प्रार्थना का महत्तव नहीं समझते और उस से होने बाले लाभसे वंचित ही रहते हैं ! यह 


बडी भारी हानि है | 
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सूक्त १० ] दुंगौतिसे बचनेका उपाय । १, 
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इस खुक्तमे “ ब्रह्म ” शब्द विशेष कर स्तोत्र वाचक ही है । इंश गुणवणेन, ईश 

गुणगान करत करत जिसका मन प्रभुक गुणामें तछान हाजाता ह वह संपूण अपत्तिया 

दूर हो जाता है, कयां कि वह उस समय अद्भुत अमृत रस का आस्वाद लता हुआ दुःख 


मुकत ह! जाता है । पाठक इस दाष्टस इस बातका विचार कर आर अनुभव भा ल॑ । 


छ 
। 
मनको धीरज देना । | 

बेदेमे “ में छुडाता हूं ” इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं,वे वाक्य “मानस चिकित्सा” | 
या “ बाचिक चिकित्सा ” के सूचक हे । अपने अंदरके आरोग्य पूणे विचार अपनी | 
मानस शक्तिका प्ररणासे अपने शब्दा द्वारा रागीक निभल मनम प्रावेष्ट करनस यह ॥ 
चिकित्सा साध्य होती है। इसमें रोगीके निगल मनको धीरज देना हाता हे । इस समय- | 
१ त्वा क्षात्रियात्‌ मुचामे । ( म०१ ) A 

२ त्वा ब्रह्मणा अनागस करणास । ( म० १) खो 

३ त्वा जरासं अन्तः आदधाम । ( स० ०७) | 
A 

[0] 

| 

| 

A 

a 

| 

| 
| 


3 


३ थक्ष्मात्‌ असुक्थाः ( म० ६) 
ग्राह्याः उद्सुक्था। । ( म० दै ) 

ऐसे वाक्य बोलके रोगीका धीरज देना होता हे जसा “ --( १ ) तुझक। क्षेत्रिय 
रोगसे मुक्त करता हूं ( २ ) तुझे ईश प्राथना द्वारा निर्दोष करता हूं । ( ३ ) तुझको 
अति दीघ आयुवाला करता हूं । ( ४ ) तू अत्र यक्ष्म रोगम मुक्त हुआ ह । ( ५ ) जक 
डनवाले रागस तू अब पार होगया है ? इत्यादि प्रकारके वाक्योसे रोगीको धीरज 
देकर उसके मनका आत्मिक बल बढाकर आर उसमें दृढ विश्वाप्र पदा करके आरोग्य 
उत्पन्न करना होता है। यह बडा भारी गहन विषय हे । जो पाठक ईश प्राथना का 
बल जानत हैं, वही इस बातको समझ सकते हैं । 

परमेश्वर पर जो दृढ विश्वास रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति 
करने में जिनको प्रेम आता है, उनके पास बीमारियां कप आती हैं। पाठक देखेंगे 
तो उनको पता लग जायगा कि परमेश्वर के विश्वासी प्रायः आनंद में मस्त रहते 
ओर अविश्वासी ही रोगी होत हैं । 


क्ष 
पाठक यह विश्वास का चल अपन म बढाव आर अपना अत्याधक लाभ कर । | 
| 


a५ 


यह सूक्त भा तक्मनाशन गण का हैं आर वह इस गणक अन्य सूक्ता के साथ 
पढेना याग्य ह । 


पाणाणी RTS 
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[ ऋषि! - शुक्रः | देवता -- कृत्यादूषणम्‌ ] 


पा 


~ । NA Im 


दृष्या दूषिंरसि हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिरंसि । 

आम्नुहि श्रयास॒मात सम क्रोम ॥ १॥ 

स्रक्त्योंऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । आम्लहि० ॥ २॥ 
प्रति तमाभे चर योश्स्मान्द्ेष्टि यं वयं द्रिष्मः। आम्हि ॥ ३ ॥ 
सूरिरसि वर्चाधा असि तनूपानोंऽसि। आप्नहि० ॥ ४ ॥ 
शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिंरसि । 


आमहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ ५॥ 
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थे-- ( दूष्याः दूषिः आसे) दोष को दूषित करनेवाला अर्थात्‌ दोषका 
दोषीपन हटानेवाला तू है। ( हेत्या; हेतिः असि) हथियारका हथियार 
तू है। (मेन्याः माने! असि) वज॒का वज्र तू हे। इसालिये ( अयासं आपु 
हि) परम कल्याणको प्राकर और ( समं अतिक्राम ) अपने समानसे 
अधिक आगे बढ ॥ १ ॥ ( स्रकत्यः आसि ) तू गतिशील हे, ( प्रतिसर! अ- 
सि) तू आगे बढनेवाला हे, ( प्रत्याभिचरणः असि) तू दुष्टतापर हमला 
करनेवाला है। ० ॥ २॥ (तं प्रति अभिचर ) उसपर चढाईकर कि ( यः 
अस्मान द्वेष्टि ) जो अकेला हम सबका द्वेष करता हे तथा (यं वयं द्विष्म!) 
जिस अकेलका हम सब द्वेष करते हें ।०॥ ३॥ ( सूरि! असि) तू ज्ञानी है, 
(वचोंधाः असि ) तू तेजका धारण करनेवाला हे तथा ( तनू-पानः असि 
दारीरका रक्षक तूहि है ।०॥ ४॥ ( शुक्रः असि ) तू वीर्यवान्‌ अथवा शुद्ध 
हे, (ञ्राज! असि) तू तेजस्वी हं, (खः आसे) तू आत्मिक शाक्ति से युक्त | 
है, ( ज्योतिः आसे ) तू तेज स्वरूपी हे इसलिये तू श्रेय प्राप्त कर ओर 


| समानोंके आगे बढ ॥ ५॥ 
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सूक्त ११ | भात्म़ाके गुण । ९.७ 
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का दोष हटानवाला हे, वही शस्रोका महा 
शस्त्र आर अस्त्राका महा अस्त्र ह० ॥ १॥ आत्मा प्रगात करनेवाला ह, 
आगे बढनका उसका स्वभाव ह, ओर दुष्टताका दूर करनेवाला हे० ॥२॥ 
जो अकेला दु सब सञ्चनोको सताता हे, और जिस अकेले दुष्टका सब 
सज्जन विरोध करले हें, उसको हटा दे० ॥ ३॥ तू ज्ञानी ह, तेजका धार 

है, शरीरका सच्चा रक्षक तूही हे> ॥ ४॥ तूही बलवान्‌ हे, तूदी तेज है 
तथा आत्मिक बलस युक्‍त हे, तू स्वय प्रकाशरूप हे, इसलिये तू समान 
लोगोंके आगे बढ और निःश्रेयस अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कर ॥ ५ ॥ 


शरीरम आत्माका कार्य । 


29999 9999 ३७:७०: 


भावाथ-- आत्मा ढं 


/. 
| 
| 
| 
| 
शुणपाकार शरीरमें निगुण निराकार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश इस 
सूक्तम किया हे । ये गुण अब दखिये- 

(१) ढूष्या; दूषः आल- दाषमय कां दाष दनवाला अथात्‌ दाषका दूर करने | 
बाला हे । देखिये, अपने शरीरमें ही इस बातका अनुभव लीजिये। अपना शरीर मलपूण | 
होता हुआ भी उसको जीवित रखता हे ओर इसीका नन्दनवन इसन बनाया ह। ॥ 
सडनेवाले शरीरको न सडानेत्राला, मरनेवाले शरीर को जीवित रखनवाला, दोषमय | 
शरीरसे निर्दोष आनंदधाम प्राप्त करनेवाला यह आत्मा हे। ( मर) A 

(९) हत्या; हातेः,भन्याः सानः आस = शस्राका शस्त्र आर वज़का वज्र f 
यह आत्मा हे । शज्ुक। नाश शस्त्र करता हे परंतु शस्त्रका चलान वाला अर्थात्‌ शस्त्र § 
का भी शस्त्ररूप यह आत्मा शस्त्रके पीछे न होगा, तो शस्त्र केस शत्रुका नाश करगा!? १ 
इससे आत्माकी प्रेरक शाक्तका महत्त्व ज्ञात हा सकता है । ( म० १) | 

३ ) स्रक्तयः असि = आत्मा गतिमान हे । “अत --सातत्यगमने” ( सतत 
गति करना ) इ धातुसे यह आत्मा शब्द बनता हैं | सतत प्रयत्नशीलताका वह | 
द्योतक है । वही भाव इए शब्दमें हें | छोटे बालकमें क्या अथवा बडे मनुष्यम क्या § 
सतत प्रयत्न शोता हे । कोई भी चुपचाप बठना नहीं चाहता, उद्योगस अपनी उन्नति 
करनको इच्छा हरएक प्राणाम स्पष्ट ह । ( म० २) 

( ४) प्रतिसरः आसि = आगे बढन वाला, शञ्रुपर हमला करक उसको दूर 
करनेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला हे । आत्मा “ इन्द्र ” हे आर वह सदा अपने § 
शत्रुका परामव करता ही है । ( मूं० २ ) 
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( ५ ) प्रत्याभिचरणः आसे = दुष्ट शत्रुको पराभूत करने वाला । ( यह शब्द 
। पूवे शब्दके समान भाव वाला ही है । ) ( मं० २) 

यहांतक इन दो मंत्रोंके इन पांच शब्दों द्वारा आत्माके उन गुणोंका बणेन हुआ है 
कि जिनका बाहरके शद्॒ओंसे संबंध है । अब आत्माके आन्तरिक स्वकीय निज शुणांका 

€ च्य ७ ° ७५ च. ९७१७ 
वणेन चतुथे और पंचम मंत्रके द्वारा करते हें-- 

(६) सूरिः आसि > तू ज्ञानी हे । आत्मा चित्स्वरूप हानेस ज्ञानवान है, अत 
एव उसे यह शब्द प्रयुक्त हुआ हे । ( मं० ४) 

(७) वर्चो-धाः आसे = तेज बल ओज आदिका धारण करनेवाला हे । शरीर 
में जब तक आत्मा रहता हे तब तक ही इस शरीर में तेज बल ओज आदि रहता है, 
यह हरएक जान सकते हैं । (मं०४) 

(८ ) तनू-पानः आसि = शरीरका रक्षक हे । जबतक आत्माका निवास इस 
शरीरमें रहता हे तब तक ही शरीरको रक्षा उत्तम प्रकार हाती है जब्र यह आत्मा 
इस शरीरस चल जाता हे तब शरीर सडने लगता हे | इससे स्पष्ट हाता हे कि 
शरीरका सच्चा रक्षक यह आत्मा हे। ( म० ४) 

(९ ) शुक्तः आसे = वीयेयान्‌, बलवान्‌ तथा शुद्ध है। आत्माको ही “शुक्र” 
( यजु० ४० । ८ में ) कहा ह । इस लिये इसका अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं 
हं।(मं० ५) : 

( १०) भ्राजः आसि = तेजस्वी हे अथात्‌ दूमरोको प्रकाश देनेवाला है । 
आत्मा ही सबका प्रकाशक हे, यह मध्यमें रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता 
हे। ( मं० ५) 

( ११ ) स्व! आसे र बलस युक्त हे ( स्व+र्‌) अपने निज बलसे युक्त 
हें । अथात्‌ यह स्वय प्रकाश है । ( म० ५) 

( १२ ) ज्योतिः आसि = स्वयं जयोति हे । प्रकाश स्वरूप हे । ( मं० ५ ) 


~ शेरे, 


ये सत्र शब्द आत्माका स्वभाव धर्म बता रहे हैं। मनुष्य स्वयं अपने आपको अत्यंत 
निर्बल, कमजोर ओर पूर्णे परावलंबी मानता हे ओर अज्ञानसे वेसा अनुभव भी करता 
रहता है । इत बक्तने आत्माके खभावशुणधम बताये हैं। जिनके विचारस पाठकोंका 
निश्चय होगा कि यह आत्मा निषल नहीं हे । इसमें भी वेसेही प्रभाव शाली गुणधर्म 


[ 
७9>>>>9>9>€6€€€€€%9७9>99>>>>9>>9>9>>>>>%%>?>99७>>93>9>>3939383338393398898999>> 


£] 


NSS HS ७25 


SAS DDD HDD DODD PDD DDD SD DDD ASD 69 :>*० > त? 
a कैफाफककी तरिका wn क 


393933 5 
.... 3 जाना ना तनी कनत नि 
तत ©. 


६. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सूक्त ११ | आध्माके गुण | 


९९ 


७>>>>>>>:>:>:>>9>>>>>>%>>3>:>>:>9>>>9>>>>>6€€€'€€<<5€<<<€€<<<5€€<<&€€€<<€€€€८८<<€6€&€4€€ ९ 


| 


99398७%>७>>2>>89:>3>3>9>>33>92>9>>2>>>>>3:>>93>:9>>%893>3>3>>>>> >:2>>>>>>>>>>>>>922>>>>>2>>>>3>2>>>>>>>>>3>>8 ७२२०» 


S285 


हें कि जसे परमात्मामें हें । यह आत्मा ज्ञानी, पुरुपार्थी, प्रयत्न शील, स्त्रयंज्योति 
प्रभावशाली, बलवान, तथा शरीर रक्षक है। इस लिये अपने आपको सदा सवदा कम- 
जार मानना आर समझना योग्य नहीं। यद्यपि यह छाटा हे तथापि इसको शक्ति 
विकास की मर्यादा बहुत ही बडी है । 

जिस समय अपने अंदर नित्रेलताकी लहर आती है, उस समय यदि पाठक इस 
बक्तफा मनन करेंगे और इन शब्दके भाको अपन आत्मामं प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके 
मनकी कमजोरी दूर हो जायगी आर घे इम सूक्तके बसे निःसंदेह ही अभ्युदय निःश्र 
यस प्राप्त कर्ने योग्य बलवान बन जाँयग। आत्मशक्तिका वर्णन करने वाल जो अनक 
सूक्त हें उनमें यह विशेष महच्वका सूक्त है । यह अत्यंत सरल ओर बडा भावपूण हाने 
से बहुत मनन करने योग्य हे । यह सूक्त निबलोंको मी बलवान्‌ बना सकता है । 


चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि “ उस शजुको दूर कर, जो अनेकों को सताता है। ” इस 
मंत्र यह बात विचार करने योग्य हे, कि शत्रुता करने वाला एक है, सताने वाला एक 
हे और सताये जाने वाले अनेक हें। अल्प संख्या वालों कें द्वारा बहु संख्या वालों को 
कष्ट होनेकी कल्पना इसमें है । ऐसे प्रसंगमं शुको दूर करना ही योग्य है । जो दुजेन 
अनेक सञ्जनों को सताता है वह निःसंदेह दण्डनीय हे । 


श्रेयःप्राप्ति । 


इस सुक्तके प्रत्यक मंत्रका द्वितीय चरण एकसा ही है । वह यह है-- 

आप्नुहि श्यांस सम अतिक्राम ॥ ( म. १-५ ) 

“ समान लोगोंके आगे बढ और परम कल्याण प्राप्त कर” यह इस वाक्य का 
सार है । “श्रेय प्राप्त कर” यह तो वैदिक धर्म का ध्येय है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रय, 
निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहे हैं । वेदिक धमने यही ध्यय सबके सामने 
रखा हे । इस ध्येय की सिद्धि प्राप्त करनेके लिये ही इस सक्तने आत्माके गुण उपास 
कोको निवेदन किये हें । इन शुणोंका मनन करता हुआ आत्मा उन्नतिक पथस आगे 
बढता हुआ निःभ्रयस तक पहुच जाय । इसका माग यह है-- 


उन्नातका माग । 


इसकी उन्नतिका मार्ग एक ही वाक्यसे बताया हे वह चिरस्मरणीय वाक्य यह हे- 
सम अतिक्राम। (म १-५) 
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“ अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आगे बढ। ” यह मार्ग हे । जब यह प्रथम 
श्रेणीमें पढता हा तो यह विचार मनमै रखे कि प्रथम श्रणीमें रहनेवालोके आगे बटू, 
जब द्वितीय श्रणीमें पहुंच तब यही विचार मनमें धारण करे कि में द्वितीय भ्रणीब्रालॉके 


च 


आगे बढूँ। इस प्रकार अपनी श्रेणीवा्लेसि आगे बढता हुआ यह अपनी उन्नतिका साधन 


~~ 3 


अपनी उन्नतिका तो साधन हर एक को करना ही हे, परंतु उस उन्नतिके साधन के 
लिये अपनी श्रणीवालोंसे आग बढनका ध्येय सामन रखना दी उचित हे! प्रथम श्रणीमे 
पढनेवाला प्रथम श्रणीवालांते आगे बढनकी महत्वाकांक्षा मन में रखे, परंतु उस समरप 
दशम श्रणेस आगे बढनेके विचार से अपना प्रथम श्रेणीका कतंव्य न भूले । प्राय! 
लोग असंभव ध्येय सामने रखकर अपने कत्तव्यसे बंचित रहते हें । एसा कोई न करे, इस 
उद्दशयसे यह मंत्र कह रहा हे, कि अंतिम साध्य जो भी हो, उसका विचार न करते 
हुए, इस समय तुम जिस श्रणीमें हा उस श्रणामें प्रथम स्थानम स्थित रह कर, उस 
समय के अपने कतेव्य परम दक्षतास करो । इस प्रकार करते रहनेसे सबकी यथायोग्य 
उन्नति हाती रहेगी ओर यथा समय सबही उन्नतिके परस सोपानपर पहुंच जायंगे । 
परंतु अपनो श्रणीसे भिन्न श्रेणीवालासे स्पर्धा करते रहनेसे मनुष्यको सिद्धि मिलना 
कठिन होगा इतनाही नहीं परंतु अवनति होना ही अधिक संभव हे । यदि छोटासा 
कुमार अपनी आयुवाल अन्य ङुमारोसे मछयुद्ध न करता हुआ यदि बडे पहिलवानोंसे 
मल्लयुद्ध करनेका साहस करेगा, तो न तो उसने उसको सिद्धि मिल सकती हे और नाही 
उसकी उन्नति हो सकती है । परंतु क्मपूतरक़ अपनी श्रेणीवालोसे कुश्ती करता हुआ 
वह खयं आग जाकर बडा मछ हो सकता हे; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युद्याके विषयमे 
समझना चाहिये | मुक्तिक पथके विषय भी यही माग अधिक सुराक्षेत हे । 


पाठक इसका अधिक विचार करें । हमारे विचार में यह उन्नतिके मागेका उपदेश 
सब के लिये सवेदा मनन करने योग्य हें। अपनी अधागतिन हत इए क्रमसे निःसंदेह 
उन्नतिकी प्राप्ति होना इसी मागंसे साध्य हं । 
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[ ऋषिः- भरद्वाजः । देवता - द्यावाएथिव्यादिनानांदेवतम्‌ । ] | 

७ 

द्यावापृथिवी उवेरन्तारिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायो5द्भुतः । | 
उतान्तरिक्षमुरु वात॑गोप॑ त इह तंप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥ १ ॥ | 
इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मद्यमुक्थार्नि शंसति । 
पाशे स ब॒द्धो दुंरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ २॥ - 
इद्मिंन्द्र शृणुहि सोमप यत्तां हृदा शोचता जाहबीमि । A 
वृश्चामि तं कुलिंशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ ३ ॥ f 
अशीतििस्तिसाभिंः सामगेभिंरादित्येभिर्यसुंभिरङ्किरोभिः | 
इष्टापतेमवतु नः पितृणामाम्नु ददे हरसा दव्येन ॥ ४ ॥ , 
र 

| 

6 
| 


~ 


द्यावांप्रथिवी अनु मा दींधीथां विश्वे देवासो अनु मा रमध्वम्‌ । 
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाछत्वपकामस्यं कता ॥ ५॥ 
गो मंरुतो मन्य॑ते नो ब्रह्म वा यो निन्दिपत्क्रियमांणम्‌ । 


अतीव यो मरु 
तपूषि तस्मे बुजिनान सन्तु ब्रह्मद्विषे धाराभसतपात ॥ ६ ॥ 


~> 


| ~ 


सप्त ग्राणानष्टो मन्यस्तांस्तें वृश्चामि ब्रह्म॑णा । 
अयां य॒मस्य॒ साद॑नमग्निदूतो अरंकृतः ॥ ७॥ 
आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेंदासि । 
अग्निः शरोरं वेवेष्ट्वसुं बागपिं गच्छतु ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- ( द्यावाएथिवी ) झलोक और एथिवी लोक, ( उरू अंतरिक्ष ) 
विस्तीण आकाश, ( क्षेत्रस्य पत्नी ) क्षेत्रका पालन करने वाली घृष्टि ( अ- 
दुत उरूगायः )अद्भुत और बहुत प्रशसनाय सूय (उत ) आर (वातगोप 
रु अन्तरिक्षं ) वायुको स्थान देनेवाला अन्तरिक्ष आदि सब (मयि तप्यमाने) | | 
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से तप्त होने पर ( इह ते तप्यन्ता)चहा वे सब सन्तत हावे ॥ १ ॥हे(देवा। ) 
देवो! ( ये यज्ञियाः स्थ) जो तुम सत्कार करने योग्य हो,वे सब ( इदं शू 
णुत ) यह सुनो, कि (भरद्वाजः मह्य उक्थानि शाति) बल बढाने वाला सु 
झको उत्तम उपदेश देता है | परतु ( यः अस्माक इद सन; हिनस्ति ) जो 
हमारे इस मनको बिगाडता है, ( सः डुरिते पाश बद्धः नियुज्यताम्‌ ) वह 
पापक पारासं बधा जाकर नियमम रखा जावे ॥ २॥ है ( साम-प इन्द्र) 
सोसपात्र करनेवाले इन्द्र ( शृणुहि ) खुन कि ( थत शोचता हृदा जो 
हवीमि ) जो शोकपूर्ण हृदयसे में एकारता हूं । ( यः अस्माकं इदं सन! 
2 हिनस्ति) जो हमारा यह मन विगाडता है, ( तं ) उसको (वृक्ष कुलिशेन 
| इव ) वृक्षको कुठारीसे काटनेके समान ( वृश्चामि ) काट डाळूं ॥ ३॥ ( ति- 
6 स्भिः अशीतिभिः सासगेभि। ) तीन छंदांस अस्सी भंत्रोंद्रारा सामगान 
- 
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करने वालों के साथ तथा ( आदित्येमिः वखुभिःअङ्गिरोमि! ) आदित्य वसु 
॥ ओर अक्विरॉके साथ ( पितृणां इष्टापूत नः अवतु ) पितरों द्वारा किया हुआ 
यज्ञयागादि शुभ कम हमारी रक्षा करे | में ( दैव्येन हरसा असु आदद्‌ ) 
9 दिव्य क्रोध या बलसे इस को पकडता हूं ॥ ४ ॥ ( द्यावापूथिवी भा अनु 
आदीरधाथां ) चुलोक और परथ्वीलोक मेरे अनुकूल होकर प्रकाशित हों। हे 
4 (विश्वेदेबासः) सब देवो ! (सा ङ आ र भध्व) मेरे अनुकूल होकर कायो 
॥ रंभ करो। हे (अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः) अंगिरस सोम्य पितरो ! (अपका- 
| मस्य कता पाप आ ऋच्छतु ) अनिष्ट कायका करनेवाला पापको प्राप्त हो । 
f 


Ss 


> 


>> 


) || ५ ॥ हे ( मरूतः) मरूतो!(यः अतीव सन्यते) जो अपने आपको ही बहुत 
# भारी समझता रहे,(यः वा नः क्रियमाणं ब्रह्म निन्दिषत्‌) अथवा जा हमारे 
॥ किये जानेवाले ज्ञान की निंदा करे | ( वृजिनानि तस्मै तपूंषि तन्तु ) सब 
१ कार्य उसके लिये तापदायक हो । तथा ( व्योः ब्रह्मद्विष संतपाति ) झुलोक 
| उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देवे ॥ ९॥ ( ते तान्‌ सप्त प्राणान्‌ ) तेरे उन 

सात प्राणों को और ( अछौ मन्य! ) आठ सज्ञाग्रंथियो को में ( ब्रह्मणा 
। वृश्चामि ) ज्ञानके दास्त्रसे ळेदता हूं या खोलता हूं। तू ( आग्नेदूतः अरंकृतः 
। 


= 


यमस्य सादनं अयाः ) अग्निका दूत बनकर सिद्ध हाकर यमके घरमं जा 
॥ ७ ॥ (समिद्धे जातवेदसि ) प्रदीप्त अश्निमें ( ते पदं आदधामि ) तेरा 
स्थान रखता हूं | ( आग्नि? शरीरं वेवेछु ) यह आशि शरीर में प्रवेश करे 
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सूक्त १९ ] सभेका बरू बंढान! । १०३ 
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| (वाक्‌ अपि अ च्छलु ) बाणी भी प्राण को प्राप्त हो ॥ ८ ॥ | 

भावाथ-- व्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लाक तथा इस अवकाशा में ॥ 
रहनेवाले सब लोक लोकान्तर मेरे अनुकूल हों अर्थात्‌ मेरे संतप्त होनसेवे | 
संतप्त हों और मेरे शांत होने पर वेभी शांत हों ॥ १ ॥ हे सत्कार करने / 
योग्य देवो | खुनो । यह नियम है कि बल बढ़ाने वाला ही दूसरोंको उत्तम | 
उपदेश करता हे, परंतु बल घदानेवाला जुरे विचारों की प्रेरणासे मनको ॥ 
दूषित करता है, उस पापीको पकड कर बंधनने रखना उचित हैं ॥२॥ ४ 
हृ इन्द्र ! खुन कि जो सनको बिगाडता है उसका नाश करना योग्य हे यह | 
बात में हृदयके जोदाके साथ कहता हूं ॥३॥ जिसमें तीन छन्दो के अस्सी 
मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वसु रूद्र आदित्यो के साथ पितरों | 
द्वारा कियाहुआ यज्ञ यागादि शुभ कर्ष हमारा रक्षक होवे। उस सत्कमसे , 
हमारा सन शुद्ध रहे जो पापी हमारा सन निबेल करनेका यत्न करता है १ 
उसको सें दिव्य बलके साथ पकडता हूं ॥ ४ ॥ झुलोक और भूलोक के | 
अंतगेत सब वस्तुमात्र मेरे अनुकुल हों, सब अग्न्यादि देव मेरे अनुकूल | 
कार्य करें । हे पितरो ! अनिष्ट काय करनवाला पापी बनकर पतित होवे ४ 
॥ ५ ॥ हे सझतो ! जो घमंडी सलुष्य अपने आपको ही सबसे बडा समझता 
है, इतना ही नहीं परंतु हम जो ज्ञान संग्रह करते हैं उसकी भी जो निंदा | 
करता है; उसको सब कर्म कष्टप्रद हों, क्यों कि जो सत्यज्ञानका विरोध 
करता है उसको व्युलोक बहुत ताप देवेगा॥ ६ ॥ तेरे सातों प्राणोंको और | 
आठों मज्ञास्थानो को में ज्ञानसे खोलता हूं, तू अग्निदूत बनकर घसके घरें § 
जा ॥ ७॥ इस प्रदीप ज्ञानाश्निमें में तेरा स्थान रखता हूं। यह अग्नि तेरे ; 
अंदर प्रविष्ठ होचे और तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त होवे ॥ ८ ॥ 


>- “मू | 
मानस शक्तिका वकास । | 
मनकी शक्तिसे मनुष्य की योग्यता निश्चित होती हे) जिसका मन शुद्ध और पवित्र 

बह महात्मा हाता है ओर जिसका मन अशुद्ध ओर मलीन विचारोंवाला वह दुष्ट कह- र 
लाता है । इसके पूर्व स्रक्‍तमें आत्माके गुण वर्णन करने द्वारा आत्मिक बल बढानेका १ 
उपाय कहा, उसी की पूर्ति करने के लिये इस सूक्तम मानसिक शाक्त विकास का उपाय | 
बताया है, क्‍योंकि आत्मिक शक्ति विकास के लिये मानसिक शुद्धताकी भी अत्यंत § 
आवश्यकता है । मन मलिन रहा तो आत्मिक बल बढ़ ही नहीं सकता । § 
क्र 
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१०४७ शथववेदका स्वाध्याथ । [ काण्ड लट 
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रै भानस शाक्त विकासक साधन । 


त्यागत्ञाव | 


मानसिक बल बढानेवालेका नाम इस सूक्तम “भरद्वाज,” अथात्‌ “भरत्‌ + वाजः” 
= वाजः + भरत्‌)बल भरनेवाला कहा है। “वाजः ''का अर्थ “ घी, अन्न, जल, 
प्राथना, अपण, यज्ञ, शक्ति, बल, धन, वेग,गति, युद्ध, शब्द ” यह है। इसमें घी, अन्न, 
जल ये पदार्थ शारीरिक बलकी पुष्टि करनेवाले हें, परंतु यही शुद्ध सात्विक सवन किये 
जाय तो मनको भी सात्मिक बनाते हें। जङ प्राणों के बलके साथ संबंधित हे। धन 
आर्थिक बलका द्योतक हे । अर्पण, आत्मसमर्पण, यज्ञ जिसमें आत्मसबस्त्रक्की आहुति 
देना प्रधान अंग होता हे, ये यज्ञरूप कमे आत्मिक बल बढाते हैं। युद्ध क्षात्र बल बढाता 
है। परमेश्वरकी प्रार्थना मानातिक बलकी बृद्धि करती है। वाज शब्दके जितने अथे हैं 
इनकी संगति इस प्रकार है। यहां बल बढाने वाले साधनोंका मी ज्ञान हुआ । पाठक यादि 
इस बातका विचार करेंगे, तो उनको इससे अपन! बल बढानेके उपाय ज्ञात हो सकत 
हैं । यह बल जो भर देता है, उसका नाम “भरद्‌ - वाजः” होता हैं। यह भरद्वाज 

आत्मिक बल बढाने का साधन इस प्रकार सब को कथन करता हे-- 

शुभवचन। 
भरद्वाजः सद्य उक्थानि शासति ॥(मं०२९) 

बल बढानेवाला मुझ बु कहता हे” अथात्‌ उत्तम वचन अथवा इंश गुणगानके 
स्तोत्र कहता हे । ये शुभवचन कहनेसे,इनका मनन करनेपे,इनका अपने मनमे खिर करने 
से ही मनकी शक्ति बढ सकती हे । परमेश्वर भक्ति, उपासना, सद्भावनाका मनन यही 
क्तशंसन है । इससे मनकी पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित होती हे । 


ज्ञान । 
इस “ ज्ञानाग्ने ” को ही “ जात-वेद आग्रि ” कहते हैं, जिससे वेद प्रकट 
हुआ हे वही अग्नि जातवेद है । जिससे ज्ञान प्रकाशित हुआ हे वही यह अग्नि है। 
इसीको ज्ञानानि, ब्रह्माम्रि, आत्माग्नि, जातवेद, आदि अनेक नाम हैं । मानासिक शाक्ते 


विकास, या आत्मिक बल वृद्धि करनकी जिसको इच्छा ह,उसको इस अग्निकी शरण 


लेना योग्य है । इस विषयम अष्टम मत्रम कहां ह 

आ दधामि ते पदं समिद्ध जातवेदसि । 

अग्निः शरीर वेवेष्टुछुं वागपि गच्छतु ॥ ( म० ८) 
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सू १२ | सनका बर बान! । १०५ 
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“ इस प्रदीप्त जातवेद नामक ज्ञानाग्नमें तेरा पांव में रखता हूं । यह ज्ञानाग्नि तेरे | 
शरीरके राम रोम में प्रविष्ट होवे और तरी वाणी भी प्राणाग्नि के पास जावे।” जो ? 
मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढानेका इच्छुक है उसको अपने 8 
आपका ज्ञान से संयुक्त हाना चाहिये। जिस प्रकार लोहा अग्निर्म पडनसे वह थोडे समय | 
अग्निरूप हाजाता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्निमे पडा हुआ यह मनुष्य थोडे ही समयमै १ 
अपने आपको ज्ञानाग्निसे-जातवेद आग्नसे-प्रदीप्त हुआ देखता है । यह ज्ञानावस्था है । | 
A 


जावत वाणा । “~ इस समय इसके वाणी में एक प्रकारकी प्राणशक्ति प्रकाशित होती 
है, मानो इसको वाणी जीवित सी हो जाती हे। (वाक्‌ असुं गच्छति) वाणी प्राणको प्राप्त 
करती हें। सामान्य मनुष्याँकी वाणी झुद। होती ई, परंतु इस ज्ञानीकी वाणी जीवित होती 


= 


हें । वह सिद्ध पुरुष जो कहता हें वह बन जाता ह यह जीवित वाणीका साक्षात्कार है। 


शाखा छद्न। तढी मेढी शाखाए काट कर वृक्षको सुंदर बनाया जाता हे । वृक्षपर § 
वल्लियोंका भार बढ गया, ता वृक्षको बढनके लिय उस भार से मुक्त करना आवश्यक § 
होता है । अथोत्‌ उद्यानके इक्षांको जस चाहिये बेस बढने देना उचित नहीं हैं । इसी प्रकार & 
इस अश्वत्थ वृक्षके विषयमें जानना चाहिये । इस विषयमै श्री मगतद्गीतामें कहा हे | 
ऊध्वेसूल मधः शारवमश्चत्धं प्राहुरव्ययम्‌ । , 
छन्दांसि यस्य पणाने यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ | 
अधश्चोध्व प्रस्रतास्तस्थ शाखा गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः । 0 
अधश्च सूलान्यनुसन्तताने कमानुबन्धीन मनुष्यलोके॥ २ ॥ 
न रूपप्रस्थह तथोपलभ्यते नाऽन्तो न चा$$दिने च संप्रातिष्ठा । } 
अश्वत्थमेन खुविरूढसूलमसङ्शस्त्रण हदन छित्वा ॥३॥ गीता अ० १५ § 
ऊपर सूल ओर नाच शाखा विस्तार फेला है ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष है । ऊपर § 
नीचे इसकी शाखाएं बहुत फेली हें । इन शाखाओंको असंग शख्रसे छेद करके यहाँ | 
इसको ठीक करना चाहिये ” तत्पश्चात्‌ उन्नतिका मार्गे विदित हा सकता है । इस 
विषयमै सप्तम मंत्रमें कहा हे, वह अध देखिये-- ग 
सप्त घाणानष्टो मन्यस्तांस्ते वृश्वामि ब्रह्मणा । § 
अया यमस्य सादनमग्निदूतो अरकृतः ॥ ( म० ७) | 
“ सात प्राणोंको और आठ ग्रंथियोंको में ज्ञानसे काटता हूं या छेदता हूं अथवा ! 
| 
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खोलता हूं । तू इस अभिका सिद्ध दूत बनकर यम के घर को जा।” इस सप्तम मंत्रम सात 
प्राणोंको और आठ मज्जाग्रंथियोंको ( वृश्चामि ) काटनेका उछख हे । ओर यहां काटने 
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६०६ अथवं चेदुका स्बाध्याय । [ झाण्ह६ 


त्य 
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ब्रह्म शब्दका ज्ञान आदि अथ प्रासेद्ध है | पाठक यहाँ विचार करें कि क्या कभी “ज्ञान 
अथवा इंश उपासना” (ब्रह्मणा वृश्चामे) शस्र बन कर किसी को काट सकते हं? यदि 
ये शस्त्र बन कर किसीको काटत हाग तो किसको काटत हें? यह विचार करना चाहिये । 


असंगाख्न और बृह्याख्न | गीतामें “असंगशख्र से वृक्ष काटनेक उल्लेख है, वहां 
नाना वासनाओंका असंग शख्रसे काटनेका भाव है | वासनाएं भी भोग की इच्छास ही 
फेलती हैं ओर भोग भी इंद्रियॉंके विषयोंके ही होति हें। अथात्‌ असंग शख्स जिन 
शाखाओऑको काटना हे,वे शाखाएं इंद्रियभोग की वृत्तिरूप ही हैं। भगवट्वीताका यह आशय 
मनमें लकर यदि हम इस मंत्रक सप्त प्राणोंको ब्रह्मा्वे काटनेका वर्णन देखेंगे तो स्पष्ट 
होगा कि यहां भी एक विशेष अलंकार ही हे, दोनों खानोंमें क्रियाका अथे एक ही है- 

अश्वत्थ ...असंगराश्तरेण छित्वा | ( भ ० गीला १५। ३ ) 

सप्त प्राणान्‌... ब्रह्मणा बृश्चानि॥( अथव ०२।१२।७) 

“ वामि“ का अथ भी “छेदन” ही हे । दोनों खानोंके शस्त्र भी अभौतिक हैं । 
(असंग ) वेराग्य, ओर (ब्रह्म) ज्ञान उपासना; यद्यपि वैराग्य और ज्ञान ये दो शब्द 
भिन्न हें, तथापि एकही बातमें सार्थ हानवाल हें,आत्मसाक्षात्कारमें ये दोनों परस्पर उप- 
कारक ही होते हैं । वेराग्य के विना आत्मज्ञान होना कठिन है या असंभव हे । इस प्रकार 
2 विचार करनेसे पता लगता है कि जिस शाखाविस्तार को भगवद्गीता काटना चाहती है 
|| उसी शाखाविस्तारका यह वेद मंत्र काटना चाहता हे । इसकी सिद्धता करनेक लिये 
A 
[3] 


® 
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हमें“ सक्च प्राण” कोन हें इसकी खोज करना आवश्यक है-- 

f सत पाण _ १ प्राणा इन्द्रियाणि ॥ ताण्डयब्रा० २।१४।२; २२।४।३ 

की २ सप्त दारास प्राणाः ॥ ताण्ड'य ब्रा २।१४।२; २२।४। ३ 

A ३ सप्त शीषन प्राणाः । शत० ब्रा० ९।५।२।८ 

शै ४ सप्त वे शीषन्‌ प्राणाः । ऐ. ब्रा. ११७; ते. ब्रा. १।२।३।३ 

॥ «४ ( १ ) प्राण ये इन्द्रिय ही ह । (२-४) सिरे सात प्राण अर्थात्‌ इंद्रिय हें । ” 

१ इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्नप्राणोंका वादिक सारस्वतम किया गया हे । इससे सप्त प्राण 
ये सात इंद्रिय हैं इस विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता । कईयोंके मतसे ये इंद्रिय 

| दो आँख,दो कान,दो नाक और एक मुख मिल कर सात हैं ओर कश्योंके मत से कान, 

6. त्वचा, नेत्र,जिह्वा, नाक, शिख और मुख है,हन सातोंके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 

गंध, काम और भाषण ये सात भोग हैं | इनके कारण उत्तम मध्यम अथवा निकृष्ट 
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सूक्तं १२ ] मनंक्रा बल बढ़ाना । १०७ 
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॥ गति इस मलुष्यकी होती हे! दोनों मतोंका तात्पग्रे इतनाही है,कि जिन इन्द्रियॉके साधनस १ 

श्र ° 

6 यह मनुष्य वासनाआक जालम फमता हे आर भांग भागनका इच्छास रागक भयमग्रस्त # 

0) 


^ होता है, वे सात इंद्रियोंकी शाखाएं ज्ञानके शस्नसे काटना चाहिये । जिस प्रकार माली 8 
॥ अपने उद्यान के वक्षोंकों तढा मेढा बढने नहीं देता, उसी प्रकार इस शरीर के क्षेत्रमे १ 
काये करनवाला यह जीवात्मा रूपी माली हे,उसको अपने उद्यान के इनसप्तवृक्षाकोतढे # 
॥ मेढे बढने देना उचित नहीं है, वैसे बढने लगे तो ज्ञानकी केंचासे मर्यादासे बाहर बढ- 8 
6 नेवाली शाखाओंको काटकर उनको अपनी मर्यादामें ही रखना उचित है । १ 
| इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये ही इन्द्रिय यदि बुरे व्यवहार करने लगे तो उनको र 
8 असङ्गके नियमदे नियम बद्ध करके संयमपूणइनत्तिस दमन करना चाहिये । इन्द्रिय दमन १ 
A ~ ~ NE “२ ~ ८२ ~ द हि 
* से ही आध्यात्मिक शाक्ते बिकसित हो सकती है । शाखा छेदन का तात्पर्य यही हैं। ; 
A ° -- ° ~ _ ५ *३* RN 
|| आठ अरथी ।-- इस सप्तम मन्त्रम (अष्टो मन्यः) आठ ग्रेथि,या धमानियां हैं, उनको भी 
है छदन करने का विधान किया हे । ये आठ मज्जा ग्रंथियां हैं उनसे विलक्षण जीवन रस 
A 
त 
9) 
ती 
छ) 
6) 
की 
0) 
9) 
4. 
ती 
१] 


92>: 


शरीरें प्रवाहित होते हैं गुदा, नामि, पेट, हृदय, कण्ठ, ताल, भूमध्य, मस्तिष्क इन 
खानेमें थे प्रधान आठ मज़ा ग्रंथियां हैं ओर इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त 
स्थानमें जीवन प्राप्त होता हैं। इससे प्राप्त होने वाला जीवन रस तो आवश्यकही है, परंतु 
यदि इसीसे हीन प्रवृत्ति होने लगी तो उस हीन वासना का नाश करना चाहिये । देखिये 
गुदाके पास की मज्जा ग्रंथीसे वीर्येके साथ जीवन रस प्राप्त होता है । इसीसे खी पुरुष 
विषयक काम होता है और इसके अतिरेकसे मनुष्य गिरता भी है; तथापि धर्ममयादाके 
॥ अंदर काम रहा और शेष ब्रह्मचर्य पालन हुआ तो यहाकी ही दिव्य शक्ति ईशभक्तिमे 
| परिणत होती है। इसी प्रकार अन्यान्य ग्रंथियोंके विषयमे समझना चाहिये। इससे पाठक 
£ समझ गये होंगे कि जिस प्रकार बाहर दिखनेबाले इंद्रियॉका संयम आवस्यक है; 
उसी तरह इन ग्रॅथियोकी स्वाधीनता भी अत्यंत आवश्यक ही हे । योगमें इसको 
^ “ग्रंथिमेद, चक्रमद्‌ ” आदि संज्ञाएं हैं। इसका अर्थ इतनाही है कि जित प्रकार अपनी 
॥ मनकी प्ररणासे हाथ पांव का हिलना या न हिलना होता है; उसी रीतिस इन अष्ट ग्रथि- 
| योंका कार्य मी अपनी इच्छानुसार हो। इंद्रियोंको और इन केन्द्रोंको पूर्णतया अपने आधीन 
रखनका नाम यहां शाखा छेदन है।यह श्रेष्ठ संयम हे । और यही शाखाछेदन ( ब्रक्षणा 
वृश्चामि ) ज्ञान रूपी श्रते होना संभव है। अब यहां मंत्रोकी संगति देखिय-- 


> 


संयमका मार्ग ।-१ समिद्धे जातवेदालि पदं = जिसने प्रदाप्त जातवेद अथात्‌ 


)29292522 9993 2222 


20) 
> 
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ज्ञान अभिमे अपना खान स्थिर किया हे (म० ८) । २ आग्निः शरीर ववेष्ट = जिस 
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१०८ भथवे वेदका स्वाध्यायं | [ काण्ड ९ 


933993339333333393333333333339%%€<&&€€&8€<€€€<€€&<€€€5&&€&&&565558533 ९ 
॥ के शरीरके रोमरोममें यह ज्ञानाम्नि अडक उठा है (मं० ८ )। ३ वागू आपि असु | 
| गच्छतु=जिसकी वाणीभी प्राणमयताको अधात्‌ जीवित दशाको प्राप्त हुईं है (मं० ८) । 
४ सप्त प्राणान वृश्चामिज्सप्त प्राणोंका अथात्‌ सप्त इंद्रियोंका शाखा छेदन जिसने किया 
है अथात्‌ हाद्र्या को वशम किया ह (म० 9) । & अष्टा सन्धान्वृञश्वासि = आठ 


मज्ञा कन्द्राका भा छद॒न कया है अथात्‌ अष्ट चक्रभद हारा उनका वशवता [कया हैं | 


मरनका वदयां ।-- वही आत्मिक बल से बलवान्‌ होगा और बही मृत्युका भय 
दूर करेगा अथवा निडर होकर यमके घर जायगा । सब प्राणी मरते ही हैं, परंतु निडर 
कर मरना आर बात हे ओर डर डर के मरना आर बात ह । सब्र लोग सृत्युते डरते 
रहत हैं, मृत्युका डर हटानकी विद्या इस सकतने कढी हे | देखिये मंत्र के शब्द 
अरकृत' आगनदूतः यपस्य सादन अघाः ( स. ७ ) 


क्ष 
/ ; 
के 
हु A 
a 
A 
| 
प “(अरंकृत) अलंकृत (अग्नि-) ज्ञानाश्निक्ा ( दूतः ) सेवक बनकर यमके घर ज[। " 
| 
A 
ती 


। 
A 
A 
A 
| 
क्योकि अब तुम्हं यमका वह डर नहीं है जो अज्ञानाबस्थामं था । यह सृत्युक्ा डर | 
हटानकी विद्या है । मानो यह मरनेक् बिद्या हे । जीवित दशामें यह विद्या प्राप्त करना | 
चाहिय । जिमने इंद्रेयोंका संयम किया है, जिसने अपनी जीवन शक्तियोंको अपने / 
आधीन किया हैं, जिसका जीवन श्ञानसे परिशुद्ध प्रशस्ततम कमेमय हुआ है, और जो | 
सत्यज्ञानक प्रचारके लिय अपने आपको समर्पित करता हुआ अपना जीवनही ज्ञानाम्नि | 
| म समपण करता ह, क्या कभी वह मृत्युपे डर सकता है? वह तो निडर होकर ही | 
| मृत्युक पास पंहुंचेगा । इसी प्रकार देखिये-- 
a [नभय काषकुमार ।--कठोपनिषदमें कथा हे कि,नाचिकेता ऋषिकुमार यम | 
पास गया था | वह तान रात्री यमके घा रहा,उपको देख कर यमक़ो भी भय मालम | 
| 


>; 


आ! उसका प्रसन्न करनक लय यमन तान वर दिय । ये तान वर माना तान प्रचण्ड 
शाकतयां था, परतु इस क्राषकुमारत इन तान शक्‍तियांत अपन भाग नहा बढाय; परतु 


| ज्ञान प्राप्तिम हो इन शाक्तयाका व्यय उसन किया | यमन नाना भाग उसके सन्मुख रखे, 
# परंतु क्रषिकुमारने अपने ज्ञानात्रस वासना रूपी शाखाओंका छेदन किया था, इसलिये 
र] भोगॉको खीकारनेकी रुची नहीं की, भोगाँको छोडकर ज्ञान प्राप्तिकी ही उसने इच्छा को 
| और इस त्यागवृत्तिसे अन्तमं उसने ज्ञान प्राप्त किया | यमके साथ बराबर्राके नातेसे 
| 


यह ऋषि कुमार रहा, बराबरीके नातेसे बोला आर बराबरीके साथ वहाँसि वापस आया। 


सा क्यों हुआ ? पाठको ! विचार तो कीजिये । नचिकेता ऋषिक्षुमार अझ्निका दूत बन 


गिच्छाका त्याग करक यमक पास गया था; इस लिय वह 
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सूक्त १९ | मनका बल बढान | | १०९. 
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निडर था! जो लोग भोगेच्छासे यमके पास जांग्रणे वे डरते हुए जांयगे, इस लिय पकडे 
में और ज्ञानीकी सृत्युमें। यही वेदकी मृस्युबिद्या है । 


? | 
हे 
के 
प्र 
® 
११ 
दी 
शी 


$ जांयगे। यही भेद हे साधारण मृत्युम और 
आत्मवद्धांव । एकक दुःखस दसरा दु:खी । 

यहां तक जो आत्मोन्नतिका वर्णन किया हे उसका विचार करनेसे ज्ञानीकी उच्चाव- 

स्थाकीकल्पना पाठकोको हो सकती है । उप ज्ञानीके मनमें “आत्मत्रद्धाव” इस समय 

जीवित और जाग्रत होता हे, सब भूतोंको वह आत्मसमान भावसे देखने लगता है । 

जो जैसा सुख दुःख इसको होता हे, वेसा ही सुख दुःख दूमरोंको होता है ऐता इसका 

भाव इस समय बन गया हे, वह अपनेमें ओर दूमरेमं भद नहीं देखता; दूसरोंके दुःखों 

से अपनेको दुःखी ओर दूसरॉके सुखसे अपनेको सुखी मानने तक उसकी उच्च मनोऽ- 

वस्था इस समय बन चुकी होती हे । इसलिये जिस समय वह सच मुच सन्तप्त होता है, 

उस समय सब अन्य प्राणिमात्र सन्तप्त हा जाते हें । जब दूमरोंका दुःख ज्ञानी मनुष्य 

अपनेपर लेने लगता हे, ओर सब जगतके दुःखका भार आनंदपे खीकारता है, उस 

समय इसके दुःखमें भी सब जगत्‌ हिस्सेदार होता है । यह नियम ही है | यह परस्पर 
संवेदनाका सार्वत्रिक नियम हे । जिस प्रकार एक स्वरमें मिलायी हुईं तन्तुवाद्यकी तारें 
एक बजाई जाने पर अन्य सब स्वयं बजने लगती हैं; इसी प्रकार यह ज्ञानीके “सर्वात्म- 
भाव के जीवन” से सत्र जगतूके साथ समान संवदना उत्पन्न होती हे । यह “आत्मव- 
द्वाव को परम उच्च अवस्था है । यही इस सूक्तक प्रथम मंत्रने बताई ह-- 

भायि तप्यमान ते इह तप्यन्ता ॥ (सम १) 

/ मरे सन्तप्त हो जाने पर वे यहां संतप्त हो । ” पृथ्वी, अतरिक्ष, झलोक, बीच- 
का अवकाश, मेघरमंडल, सूर्य आदि जितना भी कुछ स्थान है ओर उस संपूर्ण स्थानमें 
जो भी भूतमात्र हें उनके कुशाका में अपने ऊपर लेता हूं, जगत्‌ को सुखी करने के 
लिय में अपने आपको समापेंत करता हूँ, में जगत्‌ को दुःखी नहीं देख सकता, जगत्‌ 
सुखी हो और उसका दुःख मुझपर आजाय, इस प्रकार की भावना जिस के रोम रोम 
मं भरी हे, जिसके दैनिक जीवन में ढाली गई हे; वह अपने आपको जगत्‌ के साथ 
एकरूप देखता हे, जगत्‌ को अपने आत्माके समान समझता है, या यों कहो कि वह 
जगत्‌ के दुःखसे दुःखी हाता हे । ऐसा महात्मा जिस समय संतप्त होता हे उस समय 
सब भूत भी सन्तप्त हो जाते हें । यह अवस्था प्रथम मंत्रद्वारा बतायी हे । 

यह मनुष्य की उन्नतिको परम उच्च अवस्था है, इस अवस्थामें पहुंचा हुआ ज्ञानी 


दूसरोंके दुःखोंसे दुखी हाता हे ओर इसके दुःखसेभी सब दूसरे दुखी होते हैं। इस पूर्ण 
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इसकी समान संवेदना होती है। मनका बल बढते बढत ओर 
आस्माकी शक्ति बढते बढते मनुष्य यहाँ तक ऊंचा हो सकता है । अब जो लोग इस 
ज्ञानमाग के विरोधी होते हैं उनकी भी क्या अवस्था हाती है, वह देखना हे-- 


टक ९ ने €० ० ९ 


ज्ञानक ।वराधा ।-जो ज्ञानके विरोधी होते हैं, जो अपने मनको गिराने योग्य काये 
करते हैं, जो दसरोके मनोंको निषेल करनेके उद्योगमे रहते हैं उनकी दशा कया होती 
है, वह इस सूक्तके मंत्रोके शब्दोंसे ही देखिये-- 

१ यः अतीव सन्यते = जो अपने आपको ही घपडसे ऊंचा समझता है, अपने 
से ओर अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं हे ऐसा जो मानता है, ( मं० ६) 

२ क्रियमाण नः ब्रह्म यः निन्दिषत्‌= किया जानेवाला हमारा ज्ञानसंग्रह जो निंदता 
है, हमारे ज्ञानसंपादन, ज्ञानरक्षण ओर ज्ञानवर्धनके प्रयत्नोंकी जो निंदा करता हे, (मं०६) 

३ वजिनानि तस्मे तपूरषि सन्तु सब कमं उसके लिये तापदायक हों, उसको 
हरएक कमसे षडे कष्ट हागे, किसी भी कमसे उसको कभी शांति नही मिलगी, ( मं०७) 

४ द्योः ब्रह्मद्विष अभि रू तपाति प्रकाशमान छलोक ज्ञानके विद्वेषीको चारों 


ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानक विद्वेषीको किसी ओरसे भी शांति न हा [मेल सकता । (म ०७) 


ज्ञान के.विरांधी ( ब्रह्माद्वए ) का उत्तम वर्णन इस मत्रमं हुआ हे यह इतना स्पष्ट 
है कि इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अत्यधिक घमंड 
करना भा अज्ञान या मिथ्या ज्ञानका हा द्यातक हे, आर यह अत्यंत घातक है । यदि 
स्य ज्ञान वधन का प्रयत्न कर नहीं सकते ते न सही, परंतु दूसरे कर रहे हैं उनका तो 
विरोध करना नहीं चाहिये । परतु यदि स्वय मिथ्याज्ञानसे मलीन हुआ मनुष्य दूसरे 
ज्ञानियांका सतान लगे, ता वह आधेक हा गिर जाता हे । इस प्रकारके गिरनवाले 
अज्ञानी मनुष्यका हरएक प्रयत्न कष्टवथक ही होता हैं, उसके कमसे जसे उसके कष्ट 
बढते हें वस जनताक भी कष्ट बढते हैं, क्योंकि उसके अज्ञान आर मिथ्याज्ञानके कारण 
वह जो करता हे वह भ्रांत चित्तसेही करता है, इसकारण जैसा उसका नाश होता है 
वेसा उसके साथ संबंध रखनेवालेका भी नाश हा जाता हे | यह बात हस छठ मंत्रने 
बताई हे। अब इस बुर कमेक कताका अवस्था बाचक चार मत्रान बताई है, वह दा खये-- 

१ अपकापस्य कता पाप आ ऋच्छतु | ( स० ५) 

२ यः अस्माक इद मनः हिनस्ति स दुरित पारा बद्धःनेयुज्यताप्र। (म०२) 

३ असुं देव्येन हरसा आददे। (म० ४) 

४ यः अस्माक इदं मनः हिनास्त ल कुलिश न वृश्चामे । ( म० ३) 
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सुक्त १३ | सबका बरू बढाला । ११३ 


(२) जो हमारा मन बिगाडता हे १ 
उसको पापक पाशं बाँ नियममे रखा जावे । ( ३ ) उसको दिव्य क्रोध या बलसे 
पकड रखता हूं । (४) जो हमारे इस मनझो बिगाडता है उसको शस्त्रसे काटता हूं। ” 
ये चार संत्रोके चार अंतिम वाक्य हें ये एकसे एक अधिक दण्ड बता रहे हैं । पहिले 
वाक्य ने कहा है कि उसको पाप लगे । दूसरे वाकय ने कहा हे कि उसको बाध कर 
नियममें रखा जावे यहां नियममें रखना आशय कारागृहे रखनेका है। तीसरे वाक्यमें 
देवता ओका कोप उसपर हो ऐसा कहा हे ओर चतुर्थ वाक्यमें शस्त्रसे उसका सिर काटने 
की बात कही है ! यह एकसे एक कडी सजा किसको दी जाय इस विषयका थोडासा 
विचार यहां करना चाहिये | मनको बिगाउनेका पाप बडा भारी हे, परतु जो एक बार 
ही इस पापको करता ह ओर एक सनुष्यके संबंधमें करता है उसका अपराध न्यून है 
और जो मनुष्य अपने विशेष संघद्वारा दूसरी जातीका मन बिगाडनेका प्रयत्न करता 
हे, या जातीकी ज्ञान प्रापिमें बाधा डालता है उसका पाप बढ कर होता है । इस प्रकार 
तुलनासे पापकी न्यूनाधिकता समझनी योग्य हे ओर अपराधके अनुकूल दण्ड देना उचित 
हे । यह दण्ड भी व्यक्तिन देना नहीं होता प्रत्युत राजसभा द्वारा देना होता हे । 
दूसरे की ज्ञानइड्विमें बाधा डालना बडामारी पाप है, इससे जेसी दूसरकी वेसी खयं 
अपनी भी अधोगति होती हे । इस लिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकम न करे । 
आनुवंशिक सस्कार ।--सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की है । जिसका 
वंश शुद्ध हाता हे, जिसके वंशमें सत्पुरुष हुए हें, जिसके मातापिता शुद्ध अंतःकरणके 
होते हें, अथोत्‌ बचपन से जिसके घरमे शुद्ध धार्मिक वायु मंडल होता हे वह अज्ञानमें 
फंस जानेका संभव कम हे, इस विषयमें मंत्र कहता है-- 

लिखामि! अशीतिमि; साम्रगाभिः वसाभिः अङ्गिरोभिः आदित्याभि 
पलृणा इष्टापूत नः अवतु ॥ (म० ४) 
“चद्य, रुद्र, आदित्य दवाका सामगान पूवेक हमारे पितरो द्वारा किया हुआ यज्ञ याग 
आदि शुभ कमे हमें बचाव । ” परिवारमं जो जो प्रशस्ततम कमे होता हे वह निःसंदेह 
पारिबारिक जनोंको बुरे संस्कारोसे बचाता हे । मातापिताआंका। किया हुआ शुभ के 
इसी प्रकार बालबच्चाको शुभ धर्थपथपर सुरक्षित रखता है। येही आनुवांशिक शुभ संस्कार 
हें। हम यह नहीं कहते कि जिनको ऐसे शुभ संस्कार नहीं होंगे वे अधम मांगपर ही 
जाते रहेंगे, परंतु हम यही कहते हें कि ये शुभ कमे अवश्य सहायक होते हें। इस लिये 
परिवारों के मुख्य पुरुषों को उचित है कि वे स्वयं ऐसे कम करें कि जिनसे उनके 
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पारवारक जनापर शुभ सस्कार हा हात रह, यह । आवश्यक कतव्य ह । 
इश प्राथना । 


आनुवंशिक संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि उन कर्माको करनेवाले दूसरे होते 
हें । इस लिये यदि वे अच्छे हुए तो अच्छा ही हे, परंतु यहि वे बुरे संस्कार हुए तो भी 
कोइ डरनकी बात नहीं है । स्वयं अपनी शुद्धिका प्रयत्न करनेपर निःसंदेह सिद्धि 
मिलेगी । इस दिशासे आत्मशुद्धिके प्रयत करनेके लिये इंशप्राथना सुर्य साधन है, 
परन्तु यह ग्राथना दिलके जलनसे ही होनी चाहिये, इस विषयप्तें इस खक्तके शब्द बड़े 
मनन करने योग्य हैं-- 
हे सोमप इन्द्र! श्र्णहि। यत्त्वा शोचता हृदा जोहवीधि॥ (मं० ३ ) 
हे ज्ञानियोंके रक्षक प्रभु ! सुनो, जो में जलते हुए हृदय से तुससे कह रहा ह!” 
हुदयके अंदरस आवाज आना चाहिये, अपनी पूर्णे भावनासे प्रार्थना होनी चाहिये, 
हृदयको उष्णतासे तपे हुए शब्द हान चाहिये, शोकपूण हदयस प्राथना निकलनी 
चाहिये । एसी प्राथना अवश्य सुनी जाती हे । तथा-- 
ये यज्ञिया? स्थ ते देवा इदं श्वुणुत । ( सं०२ ) 
जिनका यजन किया जाता हे वे देव मेरी प्राथना सुने | ” इस प्रकार देवोंके 
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विषय में श्रद्धाभक्तिक साथ दिलस शब्द निकलेंगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा-- 
2 व्यावाएथिवी मा अनु दीधीथास्‌ । विश्वदवासो मा अन्वार भध्यम्‌॥ ( मं०५) 
f द्यावापथित्री मुझे अनुकूल होकर प्रकाशित हर ओर सब देव झुझे अनुकूल होकर 
| कार्यारभ करें । “अर्थात्‌ देवोंकी कृपासे मेरा मागे प्रकाशित हा और देवों की अनुकूल- 
१ ता के साथ मेरा काय चलता रहे | काइभी ऐसा काये मुझसे न हावे, के जो देबताओंके. 
| प्रतिकूल या विरोधी हा । मेर अतःकरणमे देवताओं की कृपासे शुद्ध स्फूति हाती रहे, 
र 
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उस स्फूतिके अनुकूल ही मुझस उत्तम कमे होते रहें। दवोंके साथ अपने आपको 
एकरूप करना चाहिये आर इस प्रकार अपने आपकी देवतामय अनुभव करना चाहिये। | 
अपने शरीरको देवोका मन्दिर करना चाहिये, तभी वहां अशुभ विचार नहीं आवेग 
र सदा वहां देवी शुभ विचार ही काये करेंगे। इस प्रकार दवाँका जाग्रत निवास 
अपने विचारॉके अंदर भावरूपस हान लगा ता फिर अपने मानसिक बलको द्वांद्वे होनमें | 
देरी नहीं लगेगी ओर जो जो फल मानसोन्नति आर आत्माक्रतिक इस खकतक प्राराभिक 


विवरणमें कहे हैं वे सब उस उपासक को अवश्य प्राप्त होंगे । 
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वेदिक धर्म के ग्रंथ । 


( १) स्वयंशिक्षक माला । ( ७ ) आगम-निबंध-माला 
५ > ज्य 
वेदका स्वयंशिक्षक। १ प्रथम भाग ... मूल्य १॥ ) | १ वेदिकिराज्यपद्धति । - “मू. ।-) 
हु ४. २ द्वितीय भाग...” १॥) २ मानवी आयुष्य । हि Premier, 
ठू ३ वेदिकसभ्यता oD MS) 
( २) योगखाधनमाला । ४ वैदिक चिकित्साशास्त्र । SANE 
१ संध्योपासना। | --- मूल्य १॥ ) | ५ वैदिक स्वराज्य की महिमा । 220 आह) 
[ध १? ये & 2 
RIS । > ॥) | ८ बैदिक सर्प विद्या । जे उ 
३ वेदिक प्राण विद्या । “320 ; न | 
४ ब्रह्मचर्य ( सचित्र ) ! ... १५१). ७ मृत्युको दुरः करनका उपाय ॥ ` ६ ) 
५ योगसाधनकी तेयारी। ११११8) ८ वेदम चखा । Maks Sr) 
६ योगके आसन । (सचित्र ) १ २) | २ शिवसंकल्पका विजय । 7” ॥) 
७ सूयभेद्नव्यायाम सति ` ” ॥ , RR 
> ॥ 0. १० वेदिक धमकी विशेषता , यी, 
५ यज बंद स्वाध्याय | ११ तकसे वेदका अथ । | 
३ जल्द 
; ७९ hot 7०७ जन्त १ २०: ७७ 
१ यजु- अ. ३० | नरमेध । मूल्य मूल्य १) ही... Mn RS उरी हन 
२ यजु. अ. ३२ । एकेश्वर उपासना। :” ॥) | ९३ ब्रह्मचथका विध्न । “० 2 2) 70 
३ यज॒. अ. ३६ | शांतिका उपाय । ” ॥=) |. १४ वेदमे लोहेके कारखाने। MY 
(४ ) देवतापरिचय ग्रंथमाला । CA रुषिविद्या । MRE) ° 
ग १६ वैदिक जलविद्या। | ke मल 00 
ता परिचय । ०3 “खि | 
न लीश मल्य) १७ आत्मशक्तिका विकास । AE) 
२ ऋग्वेद्म रूद्र देवता । NS पि इ. भर यी 
३. ३३ देवताओका विचार | १२ =) १८ वेदिक पद RUT ४ ) Ee 
४ देवताविचार। .-.......... =) BOSS, . - ; 
५ अग्निविद्या ।... Dt 


(५) धर्म शिक्षाके ग्रंथ १ शतपथ बोधामृत 70. 


t 


१ बालकधर्मशिक्षा । . प्रथमभाग । मू. - ) 
२ बालकधमेशिक्षा । ह्वितीयभाग। ” = 


(९) अन्य पुस्तक । 
वेदिक पाठमाला । ` प्रथम पुस्तक ” =) | ` 


( ६) उपनिषद्‌ ग्रंथमाला । 
१ केन उपनिषद 


२ ईश उपनिषद्‌ 


“केन उपनिषद । 


इस पुस्तकमें निस्न लिखित विषयोका विचार हुआ है - 


१ केन उपनिषद का मनन, २ उपनिषद्‌ ज्ञान 


का महत्व, ३ उपनिषद्‌ का अर्थ, ४ सांप्रदायिक झगडे, 
७-४ केन ” शब्द का महत्त्व, ६ वेदान्त, ७ उपनिष 
दो में ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, 
“२ उपनिषद्‌ के अंग, १० शांतिमंत्रोका विचार, 
११ तीनो शांति मंत्रों मे तत्त्व ज्ञान, १२ तीन शांति: 
योका भाव, १३.इश ओर केन उपनिषद्‌, १४ “ यक्ष ” 
_ कोन हे ?, १५ हेमवती उमा, १६ पार्वती कोन है ९ 
१७ पर्वत, पार्वती, रुद्र, सपकऋषि और अरुंधती, 
१८ इंद्र कोन ह? १९ उपनिषद का अथ ओर व्या 


ख्या, २० अथववेदीय केन सक्तका अथ ओर व्या" 


(4) न 


२३ अथर्वाका सिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आरयष्य मर्या- 
दा, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, २६ आत्म 
वानू यज्ञ, २७ अपना राजधानास ब्रह्मका प्रवश, 
२८ देवी भागबतम देवी की कथा, २९ वेदका बागां 
भृणी सूक्त, इंद्र सकत, वेकुंठ सक्त, अथे सक्त. 
३० शाक्तमत, देव ओर देवताकी एकता ३१ वैदिक 
ज्ञान को श्रेष्ठता । 

इतने विषय इस पुस्तक मे आगये हैं, इस लिखे 
डपचिषदो का विचार करने वालोौके लिये यह पस्तक 


| अवइय पढने योग्य हे । 


मूल्य १। ) डाकव्यय 
मंत्री-- स्वाध्याय सं 


यज्ञकी पुस्तक 


०) e ५७ 
वैदिक यज्ञ संस्था । 
प्रथम और द्वितीय भाग । 
प्रतिभागका मूल्य १ ) रु. डाकव्यय । 2 
प्रथम पुस्तक मे निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है -- 


प्राचीन सस्छत निबंध .। | 
१ पिषए्ट-पशु-मीमांसा। लख १ 
२ SDE YE 99 २ 
३ लघु पुरोडाश मीमांसा. । 


ल भाषाके लेख । 
४ दर्श ओर पोर्णमास (ल०- श्री० पं ० बुद्धदेवर्जी ) 
५अच्ूतकुमार-संभव ., 7. ” ?” 


` ६ बद्ध के यज्ञ विषयक विचार 
( ले०-श्री० पं० चंद्रमणिजी ) 


७ यज्ञका महत्त्व ( संपादकीय ) 
८ यज्ञका क्षेत्र 9)... 


९ यक्षका गुढ तत्त्व १ 
री 
१० ओषधियो का महामख 7 


११ वेदिक यज्ञ ओर पशुहिसा ( 
( ले.- श्री. पं. घमेदेवजी) | 
१२ क्या वेदी में यज्ञा में पशुओंका बलि करना! 


CN Me न 
लिखा हे? (छे० श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी) ; 


मंत्री--स्वाध्याय मडल, औंध (जि. सातारा) 


3 


वादक उपदंश माला 
| > जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश |अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 


है। इस पुस्तकमें लिखें बारह उपदेश जो सज्जन, मळ्य ॥ ) आठ आने | डाक व्यय- ) एक आना! 
| ` मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 


0... |! 
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हि अजब व 

म्‌ल्य ) दो रू 
इसमें निम्न लिखित विषय आये हँ- 
ग प्रेधाजनन, वैयक्तिक विजय, पिताक गुण-धर्म- 
हो कम प्राताक गण-धम-कम्र, पुत्रक गुण-क्षम- कम, 
॥ बका विजय, ,ओषधि प्रयाग, राका विजय 
न्यसे आरोग्य, मिच ( प्राण ) वायुस आर्य 
| (हुण-चन्द्रं-सूय इनसे आरोग्य, पञ्चपाद पिता 
पथ्बीमे जीवन, मूत्रदोषनिवारण, जळ की भिन्नता 
| जमे औषध, समता और विषमता, बल की वृद्धि, 
|दोर्घ आयुष्यका साधन, प्रजनन शक्ति, घम प्रचार, 
॥ अग्नि कौन है, ज्ञानी उपदेशक, व्रह्ाक्षात्रय, इन्द्र कोन 
| हे, चमांपदश का क्षत्र, दु्टाका सुधार, मित भाजत 
। || करो, टुएजीवन का पश्चात्ताप, धमका दूत, ब्राह्मण 
गर क्षत्रियोंके यंत्नका प्रमाण, डाकुओको दंड, 
नवप्रविष्का आदर, दु्शकी संतान का सुधार, 
चे प्राप्ति, देवताओं का संबन्ध, उन्नतिका मूलमंत्र, 
जयके लिये संयम, 
प्राप्ति, उन्नतिकी चार सोढियां, पापसे छुटकारा पाने 
का मार्ग, एक शासक ईश्वर, ज्ञान और भक्ति, 
सुख- प्रसूति, देवाका गर्ममे विकास; गर्भवती स्त्री, 
न सुख प्रसूतिके लिये आदेश, धाई की सहायता, 
| श्वासाद्‌ रोगनिवारण, सूर्य किरण से चिकित्सा, 
| अत्तर्यामी ईश्वर का नमन, तप का महत्त्व, युद्धम 


हैः 


जे nm 


Rr >>> > 
For Youths, Parents & Teachers 


Brahmacharya 
An Eoglish Montl ly Devoted to 
Religion, Education & Physical Culture 
Annval Subs, Re. ONE Only. 
The Managing Editor, 
 BRAHMAOHARYA.™ 
Basavangudi P.O. Bangalore City: 


डा० व्य०॥ ) आठ आन; वा. पी 


ज्ञानसे जातिमं श्रेष्ठता की 


9 पदक क हट ति  . 5: २ 
जशथभ काइ 
२॥ ) दो रु. चारह आन | 

मादन, वरका पराक्षा, पतिक गणधघम, बच परी, 
कन्याक गुणधम; मगनोका समय, खिरकी सजावट 
मगनोक पश्चात्‌ विवाह, संगटन-महायज्ञ सवत, 
संगठन स शाक्तेका वुद्धि, यज्ञ में संगतिकरण 
पश भाव का यज्ञ, पशुभाच छोडनेका फल, चोर - 
नाशान, सीसं की गोळी 


घाव आरं 


रवतस्माव बंद करना, 
रक्तस्राव, विघव! के वस्त्र, सोभाग्य- 
बन, वाणीस कुलक्षणोका हटाना, होथों और पाची 
का दद, सन्तान का कल्याण, त्र-नाशन, आन्तः 
रिक कवच, ब्राह्म और क्षात्र कवच, दास भाव का: 


नाश, हृदयराग तथा कासिछा रोग की चिकित्सा, 
प।रेघारण विधि, रंगीन गोक दधसे चिकित्सा, 
श्वेत -कुप्ठ-नाशन सूक्त, चनस्पतिके माता पिता 
सूयले . वीयप्राप्ति, शीत-ज्वर-दूरीकरण, विजयी 
स्त्री का पराक्रम, इन्द्राणी, निर्जरायु, अभीवत मणि, 
राजाके गुण, आदित्य देवोकी जाग्रती, दवोक पिता 
ओर पुत्र, देवांके स्थान, देहम॑ चार दिक्पाल 
मनष्यम चार द्वारोकी चार आशाएं, विदति द्वारस 
प्रदेश, अमर दिक्पाल, हवनसे पुजन, जीवन रस 
का महासागर, जगत के माता पिता, स्थल-सक्ष्म 
ओर कारण, मधुविद्या, दाक्षायण हिरण्य, सुवण- 
धारण, राक्षस ओर पिशाच सवणका सेवन, मनुष्य 
के शरारमं देवोक अंश ओर काली कामधेनुका दूध! 


ध (जि. सातारा ) 


च्य “>. <<. LE २८:२० 
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` वैदिक यज्ञ संस्था । 


7 प्रथम भाग। ट!) ३. डाक!) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ हे-- 


है” ~ ७ ~ ७ ५ ह 
. प्राचान सस्कृत [नबध | | ( संपादकीय ) ७ यक्षका महरव, ८ यज्ञका क्षेत्र. 
१-३ पिए-पशुमोमांस।। लघु-पुरोडाश-मीमांसा! | ९ यज्ञका गूढ तत्त्व, १० औषधिर्याका महामख, 

भाषाके लेख | (ल०-श्री०-पं० बुद्धदे वजी ) (छे०-श्री०पं० घमदेवजी) ९श्वेदिक यज्ञ और पश 


४ दशं ओर पौर्णमास, ५ अद्भुत कुमार संभव । (छे० | दिला।(छ०- श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी) १२ क्‍या 
-भ्री० पं० चंद्रमणिज्ञो)६बुद्धक यज्ञ विषयक विचार! | वेदोम यज्ञों में पशओंका बलि करना 


~ : < gs 
< 


82 %७७७७ >>> rm >>I 


[दक यज्ञ सस्था द्विताथ भाग मूल्य १ ) रू. डा, व्य. ।) 


इस द्वितीय भागमे निम्न लिखित विषयोका घिद्याग | यज्ञ संसारकी नाभि हे । ः 
। हुआ हे- (छे०-श्री. पं. देवशर्माजी विद्यालंकार.) पं. बुद्ध वजी लिख्ितन्संज्पन ओर अबदान |! 
{ < { ५ ~ च >> (> © B 
० ASE Ca र पादकीथन्नरमेध्च का वेदिक तात्पर्य । 
भारतवषमें यशकी कमी, यक्षकी महिमा, यज्ञे | कक 
ME. 2 कर हे `| इतने विषयोका विचार इस पुस्तकम हुआ हे । 
| स स राध र छार यश रु कावणेन,हवन प्रत्यक विषयक: प्रतिपादनक लिय चदके अले 
+ 
| 
१ 
| 


प्रक्रिया, यश्शष और उच्छप, राजसूय, वि» जत, | प्रमाण दिय हं आर विषयका प्रतिपादन अति स॒गम 
अश्वमेध, गोमेध, सर्वमेघ, घाजपेय, पंचमहाय्, | हे । मूल्य १ ) डा. व्य. ।) ! 


~ 


७8७७७२२ >>> ७७७७ 2:29: केके केन डे eee € ४-० esse 


©) 
| शवक न सच्या तुताय भाग । गामंध 
2 न इस पुरुतकर्म निम्न लखित विषयोका विचार MES ST शक र्क और पाच 
कुआ है- uf | गीका महत्त्व, राष्ट्ररक्षक गौ, गोके लिये सोमरस।| 
बुड हेन, ' सबकी माता गो । | 
 .योगमें गोमांस, मरकरणानुकूळ अथ विचार , इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हैं । हरएक 


हु ऋषिपचमी, वेदका महासिद्धान्त, यक्षकी पूव ओर 
ओ- जत्तरवेदी, म्घुपक, कलिवज्य प्रकरण, बृहदारण्यक | प्रमाण दिये हैँ जो कहते कि “ वेदिक समय 
का वचन,गोके वैदिक नाम, गोमेघकाविचार, चरक | गोमांस भक्षण की प्रथा थी," उनके लिये यह उत्तम, 
` की साक्षी, विवाहमें गोमांस, अतिथिके लिये गो, | उत्तर है । यह पुस्तक पढनेका परात <१६ वपन 
"दछ  यश्में मास, अन्त्य यक्ष, चेदम अहिंस अवध्य गौ | कोई शांका नहीं रहेगी । 
और बैल; यशका तत्त्व, गौकों खाना । eT) 
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ब्राह्मणों में तेज स्थापन कर, क्षञ्रियों में तज 
उत्पन्न कर, वेद्यो और शाद्रों मं भी तेज धारण 
कर ओर सुझे भी तेजस्वी बना । 
यजुर्वेद १८।४४ 


संपादक । 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
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अथवंवेदका स्वाध्याय । 

ळर 
सुबोध भाष्य । | | 
प्रथम काण्ड | मल्य २) डा. व्य ॥) ८ | रं PERN 
इन्द्रशाक्तका ।वेकास । शल्य । ) डा. व्य) | ० टँ । 
गातं | मल्य १) हा. व्य॥) ` र: हे र | 
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कुस्ती, लाठी, परा, बार बगेरह के ५५ 
वेदिक उपदेश माला । हे | 


सचित्र लय थ [श्त मालिक 
जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिए बारह 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन | 
चार भाषाओं में १ 
प्रत्येक का मूल्य २॥ ) ५ उपदेश हैं । इस पस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो 


रक्वा गया हे । उत्तम लेखों और चित्रौ सें पणे ॥ «तन अपनायेंगे. उनकी उन्नति निःसंदेह होगी 
होने से देखनेल!यक है । नमने का अंक मफ्त नहीं 


भेजा जाता । व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता है। ॥ मूल्य ॥) आठ आने डाकव्यय ८- पक आना ) ४ « 


ज्यादह हकीकत के लिये लिखो.। 
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हे श्रद्धानदजी महाराज, प. गंगनाथ झा, | 
पीरामजी, प्रो० रामदे वजी आदि सभी विद्वानों: 
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'प्रशासा की 


श्रीमंत महाराज श्रो० बाला साहेब पंडित बी० ५० प्रतिनिधि 

कु कक संस्थान, ओंध. ) 3 
[ये प्रतिदिन सुय नमस्कार का व्यायाम लेते है 
अपने छँपूणे राज्यको पाठशालाओं के सब य 
के लिये यह व्यायाम आवश्यक किया है ] | 


{ है” ESS त...” 


श्री. महाराज साहेब सूये नमस्कार का 
ब्यायाम कर रहे हैं । 
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वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
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फतुष्यका विकार । 


यञ बह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
बह्मा मा त नयतु बरह्मा बम्ह दधातु मे ॥ 
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० जहां ब्रह्मके जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ अपने दीक्षादि व्रत तथा तपश्चर्यांके बळे 
पहुंचते हैं, वहां ज्ञानी मुझे ले जांण और बह मुझमे शान स्थिर कराए । ” 
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ड्ड हे परमात्मन ! ज्ञानी जन ज्ञान प्राप्ति पूर्वक दीक्षा आदि व्रत पालन करते हुए डड 
ड और तपश्चर्या करक जिस श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त करते हैं, ओर जिस योग्यताको अपन ve १ 
बड अंदर अनुभव कर सकते हैं; वह अवस्था हमे प्राप्त हो । इस कार्य के लिये सद्गुरु = 
ई  हममे ज्ञान बढाव और हमे वहां तक पहुंचाव कि जहां तक मनुष्य पहुच सकता iB 
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ह वेदिक धमे” का यह खौ अंक पाठकोके 

पास जाता है । संस्कृतमै कया और वे दमें क्या “शत” 
शब्द्‌ मंगल धांचक समझा जाता हें । इसलिये हम 
इसको “ मङ्गलाङक ” समशते हैं और परमेश्वर 
की प्राथना करते हैं कि वैदिक धर्म के सब पाठको 
और उपपाठको का मंगल साधन करने में यह कृत- 
कारी हो ! 

४ वेदिक धर्म ” की सेवा करनेका निश्चय हमने 
कई वर्षोसे किया था । परंतु केवल निश्चय से कार्य 
की सिद्धि नहीं होती | कार्य कितना छुआ है यही 
देखना चाहिये । वेदिक धर्मके १०० अंक प्रकाशित 
हुए. हें उतनी ही सेवा हमसे इस समय तक होचकी 
है | आगे यह धर्म सेवा इसी प्रकार हमसे होती 
रहे, यही प्रभूक पास हमारी प्राथना है ! 


“ वेदिक धर्म ” मासिकमें फालतु लेख न छाप- 
नेका हमने निश्चय किया हे, मनोरंजक दिल बहा- 
बेकी बाते, कथाएं और इसी प्रकारकी रोचक या 
मसालेदार बाते, हम प्रारंभसेही नहीं छापते हैं, 
और आगे भी नहीं छापेंगे । हमारा पूर्ण निश्चय 
हुआ हैं कि ऐसे ही हीन लेखोसे मनुध्यौक विचार 
भी होन होते हे ओर ब्रह्मचर्यादे साधन असंभव हो 
जाते हैं 


“ वेदिक धर्म ” का मख्य अग ब्रह्मचय है । हम 
दिलले जानते और मनसे मानते हैं कि यदि सष 


द्रियोका पूर्ण ब्रह्मचर्यं मनुष्य अपने में सिद्ध कर, 


सकेगा तो वह “ सिद्ध पुरुष ” बनने में कोइ शांका 
ही नहीं है। रोगादी पीडाए उनके पास नहीं आवेगी 
और ऐसा ब्रह्मचारी ही सच्चा मार्गद्शंक हो सकता 
है । परंतु इसकी सिद्धता होनेके लिये बैला पवित्र 


—o 


वर्क | 
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वायुमंडल बनना चाहिये । आजकल चारो ओर 
अखबारी दुनिया मे देखिये देर्व्या द्वेष रागद्वेष और 
काम भोग का वायमंडल बढानेचाळे लेख लिखे ज्ञा 
रहे हें, सब वाय मंडल इन्ही विचारोंसे परिपणे हो 
रहा हे, हरणक कोमल मनपर इन्ही हीन विचारों के 
आघात हो रहे हैं। यहां तक की घर्मलभाओके पत्रौमे 
भी अस्छील विश्ञापनोको रुकावट नहीं हे । बाहरका 
वायुमंडल इतनां दूषित हुआ है | ऐसे दूषित वायु 
मंडलम बेदके उच्च सिद्धांत सुनाना भी एक कठिन 
काये हे, परंतु वह कार्य गत १०० माखो मे हमने 
किया और यथाशक्ति आगे भी किया जायगा । 

अथवंवेद का भाष्य जो आजकल वेदिक धरम में 
प्रकाशित किया जाता हे, उसका प्रत्येक सकत उच्च 
चिचार पाठको के पास पहचानेमे पूण समर्थ हे । 
इस लिये इसके पृष्ट आगे प्रतिमास बढानका संकहप 
किया है। जो पाठक इस का मनन कर रहे हैं थे 
लिखते हैं कि इस के मनन से उनके ज्ञीवन में भी 
परिवर्तन हो रहा है; यदि यह सत्य है तो यह सब 
श्रेय वेद का है, संपादक का नहीं हे । संपादक उस 
वेदके अमृतसरोवर से थोडासा अंश उठाकर 
पाठको तक पहुँचानेका ही भागी हे। अमत जीवन 
बेदका भाग हे ओर उसको अपनाना तथा अपने 
आप को अमृतमय बनाना पाठको के परुषार्थं पर 
निर्भर हे, पाठक अपना परुषार्थ करी ओर यशके 
भागो बने । 


इस पवित्र शानयश मे हमारा जितना कार्य हे 
उतना हमसे निर्बाधतापूवेक होता रहे, यही हमारी 
प्रभुके पाख प्राथना हे, पाठक भी इसी प्रकार प्रभुकी 
प्राथना करने द्वारा हमारी सहायता करें! 
सबका शुभ हो । 
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वेदिक धर्म ' शतायु हो. ५ 
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आज कल वेदिक धम में हमेशह देख लेता 

७, CE ०७ ९” ७ ४”. a १ 
हैं. उसके लेखोंकी सरलता मुझे प्रिय लगती हे. । 
| NN a Co "७ ७ 4 ~ W 
वेदिक धर्म के पाठकों से मेरी इतनी 
प्रार्थना हे कि यादि वे शुद्ध वेदिक सभ्यता का र! 
पुनरुद्धार चाहते हैं, तो सत्य आर अहिंसा के शै 

पथपर चलें और खादी पहन कर भारत वर्षके | | 

करोडो भूखसे पीडित भाई बहनों के साथ अनु- \ 
संधान करें. | र 
| 

साबरमती र सन Wy 
मोहनदास गांधी. 
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१ मध्यस्थ दव 
परमात्मा कहां हे ? उसकी प्राप्ति किस स्थान पर 
होती हे ? उसका निवास किस जगह हे जहां पहुंच 
कर कि हम उससे भेंट कर सकते हैं ? 
इसका उत्तर है कि वह मध्य मे हे-सदा मध्य में 
हे। न वह ऊपर है न नीचे हे, न आदि मे हे न अन्त 
में हे, न दायें है न वांये हे; किन्तु मध्य में है। इसे 
प्राप्त करना है तो प्रत्येक प्रकार से मध्य में उसे 
ढूंढना चाहिये । 
वह प्रत्येक दो चीजा क-प्रत्येक दंदक मध्यम हे। 
इसी को य कहते हं कि वह द्वंद्वातीत है । सब द्वंद्व 
का बही केन्द्र हे । सब विविध द्वंद्ध ऋमशः उसले 
निकले हें । बह प्रत्येक दंदके मध्यम द्वंद्रकी ठोक 
समता में- छिपा हुवा विद्यमान है। और चकि जहां 
हड को ' ठीक समता ' होती हे वहां द्वद्वत्व ही बिल 
कुल नहीं रहता अतः धह ढंद्वातीत है । और ढंद्वातीत 
होकर इस द्वंद्रमय जगत्‌ की प्रत्येक द्ंद्वमय वस्त 
के ठीक मध्यम छिपा हुवा हे । 
कहते हैं कि, वह सर्व व्यापक हे, सब जगह हे। 
यह ठीकहै । सचमुच ईश इस सब के अन्दर बसा 
हुवा हैं ना 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ । वा. य. ४०।१ 
किन्त वह किस प्रकार से सर्वमें व्याप रहा हे ? 
वह मध्यस्थ होकर ही प्रत्येक वस्तुम स्थित है। 
यही कारण हे कि वह सवत्र होता हुवा भी सवत्र 
दीखता नहीं हे और सब मनुष्योमे रहता हुवा भी 
सब मनुष्योंको प्राप्त नहीं हे। बह इसलिये नहीं 
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नारायण का निवास । १ 
९०8९९७ 


( ले०-श्री० पं० अभय देवशर्माजी विद्यालंकार ) 
TC 


ट 


4७ 


दीखता है ( नहीं प्राप्त होता है ) क्योंकी वह मध्यमें 
स्थित है, दंद्वातीत होकर ठीक मध्यमें समभाव से 
स्थित है, जिससे कि डंद्दो को ही देखने वाली हमारी 
' द्रंद्मोहेन मोहित ' आखे उसे देख नहीं सकतीं । 
इच्छाद्वेषसमुत्थे न द्ंद्वमोहे न भारत । 

सर्वेभूतानि समोहं सगे यान्ति परंतपा गी७-२७ 

उस सवत्र और सदा रहनेवाले तत्व को सर्वत्र 
और सदा छिपाये रखने वाली वस्तु भिन्न भिन्न 
प्रकारके विविध द्वंद्दी का मोह ही है। अतः उसे 
देखने के लिये दंद्यगमोह से पार होकर खडे होना 
आवश्यक हे । यद्यपि वह सर्वत्र हे तो भी उसका 
प्राप्तिस्थान वहीं है जहां 64 की समता है। मनुष्य 
जिस दंद से आक्रान्त होकर परमात्मा के स्वरूप 
का जिज्ञासु होता है, उसे उस द्वद के मध्य मं-उस 
द्वंद् की संधि प्र-उस ढले परे होने पर अभीष्ट 
परमात्म स्वरूप के दशन होते हैं । सचमुच भगवान्‌ 
का निवास ' इंद्ध की समता ' में ही है। एक दद 
की समता कर लंगे तो हमें दूसरा द्वंद्व सताने 
लगेगा | एव कईवार हमें द्वद्दो के कपाटो को खोल 
खोल कर अन्दर के अन्तर्यामी तक पहुंचना है, 
पर सदा कपाटों को खोलने की कुंजी यही हे (इंदर 
को सम करना ' । दद्ध सम होते ही पररूप दीख 
जाता है । अन्त मे सवै ढ्वंद्वों के पार देखने से सवे 
अन्तर्यामी को हम देख सकते हैं। सर्वान्तर्यामी 
और ' सवै मध्यस्थ ' एक ही बात है । याक्षवल्क्यने 
उद्दालक आरुणि को इसी सवेमध्यस्थरेब की सर्वाः 
म्तर्यामिता का घणन किया है । ( बृद्द० उ० ३-७)। 


हक नारायण का निवास | 

, i (९१) 

| न न 

/ प्य्लाक क! हंढये। ससाररुपी रथमे इन्द्र के विराजने इः 
श्म अन्तरिक्षे । इद्र जने को गही 


र ~ 
वह हमारे हदय में बसता हेत 
अन्तरात्मा सदा जनानां हुये खं निविष्टः 
कठ० उ० २-१७ इवे ता० ३-१३ 


हृदि ह्योष आत्मा! प्र० ३-६ 
हृदि सर्वस्य धिष्टितम्‌। गी० १३- १७ 
. दृश्यः सवभूतानां दृदेशोऽजु न तिष्ठति । 
| गी० १-८६१ 


। इत्यादि बहुत से शास्त्र वचन उद्धत किये ज्ञा 

सकते हैं, जो ईश्वर का वास हृदय में बताते हैं । 
परन्तु यह हृदय क्या है ? यह मध्यस्थान हे। यह 
शरीर के दुलोक और पृथ्वी छोक का मध्यस्थान 
(अन्तरिक्ष लोक ) है । इन्द्रियों का केन्द्रस्थान है। 
प्राण का मुख्य एक स्थान है | यहाँ शरीर के सब 
व्यापारी की समता होती हैं, अत एव खुष्ति में 
जीवका यही विश्राम स्थान हे । तात्पर्य यह कि सब 
शरीर सृष्टि का यह केन्द्रस्थान है । 


जब हम कहते हैं, कि ब्रह्म ऊपर हे, द्युलोकमे है, 
ON I ठा 
सिर में है, तो हम ऐला इसीलिये कहते हैं, क्योकि 
A ह ~ [oS ~ ~ २१ 
नीचे को अपेक्षा ऊपर, पृथिवि की अपेक्षा द्योमे 
| और अधोभाग की अपेक्षा शिर में हम अधिक 
समता म पहुंच जाते हैं, : 
का गइच जाते ह, अत एव वहां ब्रह्म अधिक 
| \ > ` ~ न ७ 
' मिलरुप म प्रकट होता हे। परन्तु द्युलोक में पहुँच 
क जब हम उसमे ब्रह्म को ढूंढेंगे तो वह हमें 
| वड कभा मध्य मे-समता के स्थान में अर्थात्‌ 
| ie के भा अन्तरिक्षमें-ही मिलेगा (शिरमें भी 
| ह बैद्य मवद मिलेगा) अत एव अथर्व वे दमे- 
| के ईद जनाला विदथ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति " 
' कह कर बताया हे-- 
| १ न तत्पथि च A 
| i टां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः?” 
करती हब जसके द्वारा विविध प्रज्ञाये जीवनधारण 
NN फेरे ०३ 
“ दैनतो प॒थिवीमें हैं और न द्य में है किन्तु- 
अस : 
र न्तरिक्ष आला स्थाम ” अथ १-३२-१,२ 
न र ब्रह्म अन्तरिक्षम हे । 
रिक्षमुद्धि अथ० ८-८-२२ 


इसी तरह संसार के देदयस्थानीय 

या आकाशमे ही पुराण के सर्व देव 
की अमरपुरी हे । तात्पर्य यह है ब्रि मे 

| के छ 

वान्‌ का निवास है त्य दै. तवा आ 

ह त हक यह सत्य ह, तथा ब्रह्मनिवास 

[त बाह्य अन्तरिक्षाकाश भो बाह्य जगत्‌ का हृदय 


~ 


ही हैं ओर कुछ नही । 


ee) 
२ अन्तहृदय आकाश, 

जिसने हृदय का अर्थ समझ लिया है उसके 
लिये वह परम देव न केवल अपने हृदय में तथा 
जगत्‌ क हदयस्थानीय अन्तरिक्ष में है, किन्तु बह 
प्रत्यक वस्तु के हृदय में रम रहा है प्रत्येक वस्तु 
क इद्वातीत सम, मध्यस्थान पर वह छिपा हुवा 
विद्यमान है । यही ' हृदय ' का असली अर्थ है, जव. 
कि इश्वर के वासस्थान हृदय का हम वर्णन करते 
ह। अन्तरिक्ष शब्द काभी यही अर्थ है 

अन्तरा क्षान्तं ( निरु० ) । 

यदि वह इस हाडमांस के हृदय में ही हो, तो 
यह तो सब को प्राप्त हे, पर वहां भगवान्‌ किसे 
दीखते है । ऐसे तो कोई विरले ही हैं, जिनके कि 
हृदय में भगवान्‌ का सिंहासन जमा हुवा हे ।. 
जिन्होंने हृदय को ईश्वर का स्थान समझ लिया है,, 
उन्हें आगे यह समझना होगा कि वह हृद्य के भी: 
हृदय में हे जिसे कि ' अन्तहंद्य आकाश ' कहते. 
हैं अर्थात्‌ हृदय के उ अन्तरीय सम तथा सर्वथा 
मध्यस्थ स्थान पर हे जहां कि विना सब द्वंद्ो को 
सम किये पहुंच होना असंभव है। बह हृदय के भी 
इस अन्तरमय हृदय में बसनेवाला हे, इसीलिये वेद 
और उपनिषदा में उसे ' गुहायां ' ' गुहा हितं ' 
आदि कहा हे। और वहां पहुंचना बडा कठिन हे 
इसलिये उले ' गहरेष्ठं ' भी कहा है। यह ' गुहा ” 
बडी गहरी है । इसमें एक के बाद एक कपाट खोळ | 
ते हुवे अन्दर अन्द्र घुसते जाना है, जब तक 
कि सब द्वंद्व दूर न हो जांय, जबतक कि सब विश्व 
का एकी करण न हो जाय। पर यह बात सत्य है 
कि जिस धीर प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ भक्त ने 


इस अन तरिक्ष 
धिराज न्द्र 
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मक 
(६२) 
अपने अन्तहेदय के गहरे पाना में पेठकर, उसे 
एकबार देख लिया है वह फिर उसे संसार का 
प्रत्येक वस्त मे देखने लगता है,क्यों कि वह प्रत्येक 
वस्तके हृदयमे प्रविष्ट होनेकी सामथ्यं और स्वभाव 
वाला हो जाता है। इसका कारण यह हैं कि असल 
में अन्दर का हृदयाकाश ही बाहर का सब आकाश 
है ओर अत एवं इस अतः पिण्डम सब ब्रह्माण्ड 
हे) इसी लिये बहदारण्यकम हृदय का प्रजापति 
कहा है- र 


४ एष प्रज्ञापतिर्यद्धदयम्‌, पतद्‌ ब्रह्म, पतत्सवम्‌ 
५ ( ५-३-१ ) 


१ 


छान्दोग्य में कहा हे 
यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो$न्तह.दयआकाश 
यहां स्प2 हे कि ब्रह्म का निवास भूत जो 
हृदयाकाश हे वह क्या है । आगे इसी हृदयाकाशम 
सब द्वद्वौ की समाधि बतलायी हे 
४ उमे अस्मिन द्यावाप॒थिवी अन्तरेव समाहिते 
उभावग्निश्च वायश्च सुर्याचन्द्रमसाबुमो विद्य॒- 
_ नक्षत्राणि यच्चेहास्ति यच्च नास्ति सब तदस्मि 
न्‌ सम्राहिंतम्‌ ” । ( छा० ८-१-३ ) 
इस हृद्याकाश में द्यावापृथिवी, अख्निवाय, 
सयचन्द्र तथा विद्यन्नक्षत्र इन चार द्वंद्रौकी ही 
समता नहीं बतलायी हे, किन्त 'यच्चेह।स्ति ' और 
यच्च नास्ति ! (70807० और \ ९४३४४० ) 
कहकर सभी उंद बता दिये हैं । इसी हदयमे निठ्ठढ 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता हे । इली में उसे खोजना 
चाहियेः-- 
यदिद्मस्मिन्त्रह्म पुरे दहर पुण्डरीक वेशम दहरो 
ऽस्मिन्नन्तराकाशास्त स्मिन्य दन्तस्तदन्वे ष्टव्यं, तद्वा- 
च विजिज्ञासितव्यम्‌ । 


~ ४५ [के 

४ केठापानपद्‌ का साक्षी 
हृदयम अनुभव होनेवाले उस निद्धंद्व देव का 
वर्णन हमारी ढुंद्मयी वाणी कभी कर नहीं सकती। 
तथापि समझाने के लिये जब हम वाणी का उप 
योग करते हैं तो हमें अपने परिचित दंद्दी के निषेध 
. रूपसे उन ढंद्वों से परे या उनके आधार रुपसे-- 
उक! वर्णन करना होता हे! इसी तरह उसका 
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\ ६ 
वोदिक धमं । 


[विषै | A 
वर्णन संभव हे । उदाहरणाथ कठोपनिषद्‌ में उस, ति 
मध्यस्थ समरूप प्रभुका वणेन प्राण आर अपान | श ( 
का आश्रय ' मृत्यु और अमृत का आधार” आदि | ह" 
रूपसे हम देख सकते दै | के है। $ 

कोई प्राणशक्ति को ही सब कुछ कहते हे, दूसरे परि 
अपान शक्ति को महत्व इत हैँ । किन्तु कठोपनिषद | ४6 
बतलाती है कि असल में ये दोनों जिस पक के | ति 
आश्रित हैं वह तीसराही हम सब का जीवनाधार | (र 
हे । देखिये - /। 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्चन | 
इतरेण त जीवन्ति यस्मिन्नेतावु पाश्चितो ता 
(कड ३-५ ) त 
इन दोनो के मध्य में वेठने वाळे ( मध्ये वामन: | 0 
मासीन ) उस सर्वदेवोपासनीय परमदेव का| " 
जिल छोक म स्पष्ट वर्णन ह बह यह इई का । 
ऊर्ध्व प्राणमुन्नयति, अपानं प्रत्यगस्यति । Ei 
मध्ये वामनमांसीन विवे देवा उपाश्चते ॥ वा 
( कठ. ५-३) | १ 
एवं निम्नमंत्र मे भत ओर भव्य ' के द्वे का त 
अधिष्ठाता ओर मध्यस्थ वही हे यह कहा 2 
अङगष्ठमात्रः प॒रुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति (च 
ईशानो भूतभव्यस्य ( कठ ३-१२) 
सब जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय ( उद्य शोर 
और अस्त ) की महाशक्तिओ के छंद का ( अत 
एव खबका ) एकाधार रूपसे उलका वणन देखिये 
यतश्चोदेति सूयोंऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवाः सर्ेऽपिता, तदु नात्येति कश्चन ॥ 2 
( कठ. ४-९ ) पेय 
एवं ` यदेवेह तदमुत्र, यदम॒त्र तदन्विह ' 
इस रूप में वर्णन द्वारा उसकी इहलोक और | 
परलोक की मध्यस्थता, समता बतलायी हे । भर 
अण्ण्योनिहितो जातवेदा ” क 
कहकर उसको सव द्वंद्रमध्यस्थता केसी सन्दरतास कि 
बतायी हे !! 
इस प्रकार भिन्न भिन्न दवं द्वौ के मध्यस्थ व अतीत | 
रूपौसे उसका वर्णन वेद उपनिषदादि शास्त्री र 
और बहुत बहुत दिखाया जा सकता हे, तथा अ ष 


तक के सन्तो की वाणिऔ में भी यह चर्चा हमदेख 


कू पणान. ० 
नारायण का निवास, 


उसके हदयवासा दान की बात तो खंभ- 
| शोके त्रामिक पुस्तकां म हम पा सकते 
| बः न इस विस्तार की यहां कुछ जरूरत नहा 

| है वो कुछ हमें जानना चाहिये वह यह है कि उस 

| है। थ समरूप ब्रह्म को हुम केसे प्राध होव, उल्ल 
हम कैसे पहुचे, जहा भगवान्‌ का 
जहाँ दडी की खमता हैं, जहा पूर्ण 
और जहां सब जगत्‌ एकोभूत होगया 


पै। व्वहुंद्य म 
पे । निवास ह) 
प्रध्यस्थता ह्‌ 


| > 

| हद इसलेंख का विषय इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर 

| ता नहीं है। यहां तो “ नारायण का निवास" 

| इतछाना ही प्रस्तुत चिषय हे । उल निवास पर 

पहुंचने का मार्ग बताना बडा ही विस्तृत विषय है। 

। भी अपने विषय की स्पष्टता के लिये उसके माग 

का भी कुछ निर्देश आवश्यक है । उस मध्यस्थ देव 

को पहुंचाने वाला माग भी. “ मंध्यमाग ' हीना 

चाहिये । हमारे सामने जी कोर डड आव जा 

हमारे मार्ग में अटक उस लम करत हुवे चलते 

/ जाना यही मार्ग है। इसी का नाम मध्यमाग है। 

इसी मध्यमार्ग का उपदेश भगवान गोतम नें घोर” 

तपस्या के बाद बद्ध बन जाने पर सब संसार को 

(चार सत्यौ और आठ नियमों के साथ) किया है। 

इसके अनु घार मनुष्य को किसी भी तरफ अति या 
हीनता न करते हुवे सदा सम रहना चाहिये । 


ग ५ गीताका उपदेश । 


भगवान्‌ ऋष्णने इसी मार्ग का उपदेश अपने 
गोता नामक योगशास्त्र मे किया हे । इस योगशास्त्र 
| प योग का अर्थ-- 
| समत्व॑ योग उच्यते । ( गीता. ) 

कहा ह्‌ । इस योग दारा प्राप्तव्य जो ब्रह्म हें उस 
भी समोऽहं सबै भूतेषु’ (८-२९) कह कर ` सम ' 


“ताया हे । बढ्कि ब्रह्मका लक्षण ही “ सम '' ऐसा 
Eo हे— 


ती( ह ' निदोषं हि समं ब्रह्म ' (गीत!) ५ १९ 
|॥ (मे वह है जो कि सर्वधा सम है अतएव जे 


स 
क्षा मोद निर्दोष है । ( पातंजल योग में भी क्लेश 
भ रे दोष से अपरामृष्ट आत्मा को इश्वर कह! 
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हे )। दोषों के हटने पर हो समता प्राप्त होती हे। 
सबसे बडे आर सबके मूल भूत दोष राग और द्वेष 
। | न्यायकार की परिभाषा में भी ये ही दोष हैं ]। 
राग द्वेष हंद को ही गीता मे इच्छा ठेष, काम क्रोध 
आदि रूपसे कहा गया है। गीता (के ३-३४ स्छोक) 
में इन्हें परिपन्थी ( शत्रु बतलाया है। प्रारंभ में जो 
परमात्मा से जुदा करनेवाले ' इंदमोह ' का बता- 
नेवाला स्छोक ( ७-२७) उद्धत किया गया है 
उसमे दृंदमोह को ' इच्छा द्वेष से पैदा होने वाळा ” 
( इच्छाद्वेषसमुत्थेन ) कहा है। अतः सब इंदो 
की जड ये ही हें। यह जड कट जाय तो सब इंड 
कट जाते हैं। पर राग द्वेष के इस सूक्ष्म कंद तक 
पहुंचने के लिये हमें सुख दुःख के वद्र को सहने 
का अभ्यास करना चाद्ये । और सुख दुःखौ के 
विचार में ही सिद्धि असिद्धि, लाभ अळाभ, शी- 
तोष्ण, मानापमान आदि आजाते हे । अतः इस 
उपदेश से ही सब गीता शास्त्र भरा पडा है 


समदुःखसुखं धीरं । २१५ 
सुखदुःखे समे इत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । २-३८ 
सिध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा । २-४८। 
समः सिद्धावसिद्वौ च कृत्वापि ने निबध्यते । ४-२२ 
न प्रदष्येत्‌ प्रियं प्राध्य नोद्विजे छाप्य चा ग्रियम्‌। ५-२० 
पंडिताः समदशनः । ७- १८ 

स्थितप्रत का लक्षण अजुन को समझाते हुवे 
कहा हे- 

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । २-५९ 

यः सर्वत्रानभिस्ने हस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌। 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता । 
२-५७। 


बारहवे अध्याय में अपने प्रिय भक्तो का वणेन 
भगवान निम्न शब्दो में करते हैत 

समदुःखसुखः क्षमी । १६ 

यो न इष्यति न दवेष्टि, न शोचति न कांक्षति । १७ 

समः दात्रौ च मित्रे च तथा मानापमातयां' । १८ 


i 
॥ 


ऐड 


rr 
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शीतोष्णसखदुःखेषु समः संगविधर्जित 
तल्यनिन्दास्ततिमानी............... ॥ १९ 
तेरव अध्याय में सत्यज्ञान बताते हुवे कहा 
है-- 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठोनिष्टोपपत्तिषु । ९। 
आगे जिगुणाहित के लक्षण में भी बद्दी बात 
देखिये । 
समदुःख सखः स्वस्थः समलो ष्ठाइमकांचनः 
त दयप्रियाप्रियो घीरस्त॒ल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। २४ 
मानापमानयोस्तल्यस्तुढ्यो मित्रारिपक्षयो । २५ 
एवं सात्विक त्यागी, सात्विक कर्ता आदि के गुणों 
में तथा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के गुणोम सर्वत्र यही समता 
का वणेन है । 
यह तो मानसिक भावो में समता हुई । परन्तु 
बाह्य शारीरिक साधनाओं में भी सदा श्री कृष्णजी 
का उपदेश ' समता ' का हो है। षष्ठाध्याय में राज 
योग साधक का जो आसन कहा हे वह भी - 
“ नात्युच्छितं नातिनीचं › 
चाहिये, उसकी स्थिति- 
“ समं कायशिरोग्रीवं धारयन्‌ ' 
चाहिये । उसका भोजन शयन आदि लब व्यवहार 
भी निम्न प्रकारसे सम ( युक्त ) चाहियेः- 
नात्यश्चतस्तृ योगोऽस्ति न चात्यन्तमनश्चतः । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाज न । 
युक्ताहारविहारस्य यक्तचेष्टस्य कमस । 
युक्तस्वप्नाचबोधस्य योगो भवति दुःखहा । 
सम वहा को समख योग द्वारा प्राप्त करना चाहिये 
है गीता का स्पष्ट उपदेश है। समत्व ढवंद्ों का 
करना है जिनके कि मूळ दद रागद्वेष हें । पर राग 
और द्वेष को हम 'काप्र' इस एक शब्द्स कह सकते 
हैं, क्यों कि प्राप्ति की कामना राग है और हटाने 
का कामना दष हे । कामना दोनों की जड हे। अत 
एव गीता का सब जोर निष्काम होने पर है । 


५ यहा जावन धम हैं 
गीता का उपदेश ही नहीं, किन्तु समग्र धर्मोप- 
देश यही है। धर्म क्या वस्तु है ? धर्म हे घृत रहना 
अथात्‌ इधर या उघर न गिरना। इस तरफ या उस 


तरफ गिरने से अर्थात्‌ द्वद के वशीभूत होनेसे , /) मी 
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बचाने के लिये जितने उपाय हैं वे ही धर्म कहा शि. 
हैं। धर्म शास्त्रों के सब विधि ओर निषेध इसल्पि। ६ 
हैं कि मनुष्य उनके पालन द्वारा प्रत्येक स्थिति | बी हु 
समतोल रहे, अतः सुखी और शान्त रहे। अहिंसा # 
सत्यादि यम नियम, घृति क्षमा आदि धर्म, सर्वा हौ कि 
सदाचार और सभी धर्मों ( धमेसंप्रदायो ) को 
धार्मिक आज्ञाय मनुष्य को समाज व संसार 
साथ समता में रखने के लिये ही हैं । चारों तरफ 
की बाह्य प्रकृति तथ! अपनी निजी प्रकृति हर समय 
बदलतो हुई हमें विषम बनाने को-हमारी स्वस्थता 
भंग करने को प्रवृत्त रहती है, पर हम मतिक्षष] 
ओर प्रत्येक अवस्थाम अपनी अन्द्र की शक्ति द्वारा (१९ 
समतोल बने रह, ऐसा करना ही “ धर्मारूह "| [॥१: 
रहना है। पर यह धम पालन बडा कठिन हे, कयौ गए 
कि द्वंद्व (या त्रिगुण) हमे एक तरफ खींचकर गिराना| ऐप 
चाहते हैं और हमें भो किसी एक तरफ आश्रय) एप: 
लेलेने म-एक्तरक अति करके बहजाने में-सख| पि; 
मालूम पडता है । बल, इल लभावने क्षणिक लखम | गोध्रा 
हम फंस न जावे, इसले बचाने के लिये ही सब| पप 
घर्मविधान हैं । [३ 
यहां धर्मे शब्द केवल नेतिक (\[०॥।) अर्थ में | धेस 
प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है जिसके अनसार ध | गत 
का अथ पण्य व शाकल कम होता किन्तु धर्म तो| फोर 
समग्र जीवन का सिद्धान्त ( ].५४ 0/ ].3{७ ) हे। | १६ 
पुण्य व शुक्लकम तभी तक धर्म हें जब तक कि| रि 
हमें इन द्वारा जगत्‌ के उच्च तत्वों के साथ समता छ ह 
प्राप्त करनी होती हे । परन्त अंत मे ऐसी भी अघ' | ६।ए६ 
स्था आती हे जब कि पुण्य और पाप इन ठृंद्रो) गेप 
का भा सम करना होता हे ओर तब उस स्थित | शु 
प्रश पुरुष के कम को पुण्य या पाप कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता। एवं पहिले मनष्य रजः और तम! 
में समता स्थापन द्वारा सत्व में आरूढ होता है वे 
किन्तु पीछे से उसे सत्व और असत्य (रजः तम!) शा 
इस हंद म भो समता स्थापित कर त्रिगुणातीर्त द 
होना होता है । तब मनुष्य ज्ञानतां हे कि ईश्वर | 
दि नीचे नहीं हे तो ऊपर ( पण्यकमौ में ) 
नहीं है, यदि वाम में नही है तो दक्षिण में (लिडिआ है 


कळ «mm यी 


) भी व्ही हे किन्तु बह इत मध्य सम्रता 


झक छै 
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+ छे । अस्तु । त Ro पुर 
ग्रह तो आध्यात्मिक जीवन म समता धर्म की 
वा हुई, किन्तु भौतिक ब सांसारिक जीवन मे 
हा यप इस जीवन म भम शब्द का प्रयाग 
नहीं किया जाता ) यहा धर्म कास कर रहा दै | 
तीनों जीवनों में हम देख सकते हे । वेयक्तिक 


क्‌ 


A 
5 


ट्र फु 


भौतिक जीवन में देखें तो शरीर शास्त्र कहता 
है कि बात, पित्त, कफ का विषमता से हो सब 
हात है इनका सम रखना स्त 
बाह्मक्कारण बताते छुवे आयुवद स कहा हे कि 
किसी भी वस्तु के अतियोग या होन योग 
(०7९५३९ या १905९ ) से ही घातुवेषस्य होता 
शे) एवं अतियोग ओर हीन में समता रखने 
द्वारा धातुसास्य रखना ही शारीरिक जीवन हें । 
फिर सामाजिक जीवन में देखें तो वहां भी खमाज- 
शास्त्र के अनुसार सब समाज मे ज्ञान प्रसार, धन 
विभाग, श्रमविभाग लम होना चाहिये, इसीलिये 
वर्णाश्नमव्यवस्था हे, आत्मोपकार और परोपकार 
में समतोळता चाहिये; तथा राजशास्त्रके अनुसार 
राजा ओर प्रज्ञा एवं उनके भिन्न भिन्न अंगोका संब- 
न्ध समतोल होना चाहिये । एवं तीसरे आधिदैविक 
जीवनमै देख तो उससे संबन्ध रखने वाले नाना 
प्रकारक शास्त्रोसे पता लगता हे कि जगतूमें काम 
करने वाली केन्द्रानुग केन्द्रातिग आदि बहुत खी 
दृद्दशक्तिओकी समता से ही जगत्‌ स्थिर है और 
इसी समतासे इसमें शान्ति और कल्याण रहता 


। हे । एवं विषमता को सम करते रहना ही सब 


' जीवनका महाधमे ! ( Great Law of Life) है। 
२५७ ~ 

० सब साधनोमें यही तत्त्वविद्यमान है। 
है कहते हे कि योगक साधन से ईश्वर प्राप्ति होती 
{| यह ठीक है, क्योकि योग के आठौ अंग एकएक 
रेम समता प्राप्त कराने के लिये होते हैं। आधार 
र ह यम और नियम हैं, उनका वर्णन गत 

बघा प्रकरणमें होचुका हे। तीसरा अंग 


अ CN 
सन है जिसके साधन से शारीरिक ( अन्नमय 
समता प्राप्त होती है, जोकि हमें प्राणमय 


अग्निम कोशोमे प्रवेशके लिये आवश्यक है । 
न 


आदि 


) NTN Gurukul KangriC 


नारायण क्का 


निवास । 


(६७) 


एप कल लए जाणवत 
होजाते हैं। आगे मनके र हन 
शरीर के साथ प्राण की दी एकल न 
ड ता कराने को प्राणा. 
याम कहा ह । इसका उद्देश्य प्राण और अपान को 
एक करना हे । गीतामें भी ' प्राणापानौ समो कृत्वा ' 
कहा हे तथा प्राण का अपानमें और अपान का प्राण 
में हवन करने का यज्ञ बताया है। एवं इन्द्र्यो को 
मनमे एकसम करनेकी किया प्रत्याहार है, और 
घारणाध्यान समाधि नामक अन्तरंग योग मनवद्धि 
को आत्मामे सम करनेके लिये हे । 
कहते है ब्रह्मचय ब्रह्मप्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन हे, 
इसके पूणेतया करनेमे ओर सब साधन लमाविष्ट हो 
जाते हैं। यह भी ठोक है, क्योंकि ब्रह्मचारी को सदा 
जागृत रहते हुवे सृक्ष्मसे सक्ष्म दंदोको वशे करके 
निरन्तर समतोल खडे रहना होता है तभी पूरा 
ब्रह्मचर्यं होता है । पृथिवी और दौ की दो भिन्नभिन्न 
अग्निओ की रहिमियां जहां अन्तरिक्ष में मिलती है 
वहां पर ब्रह्मचारी अपने तपोबल द्वारा समतोल 
ठहरता है यह बात अथर्ववेद के प्रसिद्ध ब्रह्मचय 
सूक्त के निम्न मंत्र में पाठक पढे और इसका 
गूढाशय समझने का यत्न करे: 
अर्वागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्ने समेतो 
नभसी अन्तरेमे । तयोः श्रयन्ते रइ्म्योऽघि 
दृढा ताना तिष्ठत तपसा ब्रह्मचारी | 
( अथ-११-५-११) 
कहते हैं संध्या ले परमात्मा को प्राप्ति होती है। 
यह ठीक है । संध्याका अर्थ यदि ' ध्यान ! हे तो 
इसका उल्लेख ऊपर अन्तरंग योग मे हो गया हे, 
पर संध्या अर्थात्‌ संधिकाल म भी LR प्राप्ति 
हुवा करती है । जाग्रत्‌ और स्वप्न की संधि का 
काल ईश्वर स्मरण के लिये विशेष अनुकूल हे । 


नके लिये 


८ स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानु पश्यति '. 


कठ० 

( पातंजल दर्शन में * निद्राज्ञानालंबन ' को 
एकाग्रता का एक साधन लिखा हे )। किन्तु यह 
दिन और रात की संधि ही नहीं, अपितु जीबन 
और मरण की संधि, सुख और दुःख की संधि 


हि "२ त र 
भोगजीवन और त्यागजीधन की संधि मै भी हमे 
एकवार वह अवसर फिर आया करता है, जब कि 
हम नारायण को पहिचान ले। चन्द्र के एक चक्र पर 
चढे हुवे जब हम घुम रहे होते हैं, तब तो हम उस 
के नशमें चर रहते है, पर जब चक्र धीमा हाता 
है और द्वध का मध्य ( बदलने का समय ) क्रमशः 
झा जाता हे, तब हमारा नशा उतरता हे उस समय 
हम चाहे तो अपनी ठीक होश में आ सकते है । 
इसीलिये परमात्मा ने जीवन मरण, द्नि रात, सं" 
पत चिपत आदि चक्र ( आना जाना ) बनाय ह | 
बढापे में जब कि जीवन का नशा उतरता है ओर 
मरण सामने दीखने लगता है, तो इस जीवन मरण 
के संध्याकाळ में लोगों को ईश्वर याद आया कर 
ता है । एवं संपत्‌ का नशा उतरने पर विपत के 
प्रातःकाळमें कइओ का इश्वर की याद आया करता 
है । पर प्रायः हमलोग इन अमूल्य संध्याकाळी 
को व्यर्थ ही खोया करते हैं। जिसने लाभ उठाना 
होता है बह तो एक साधारण सी ही द्वंद्सधि के 
अन्दर गहरा घुस कर उस ज्ञानमय प्रभुका प्रकाश 
पा लेता है और बुद्ध (जागा दुवा ) दो जाता है । 

बाह्य गंगा और यमुना के संगम ( प्रयाग ) का 
माहात्म्य कुछ हो या न हो, पर हमारी अन्दर को 
इडा और पिंगलाकी संगमभूत जो सुषुम्ना नाडी हे 
उसमें स्नान करने से तो अवद्य परमात्मप्राप्ति 
होती है। उपनिषद्‌ तथा योगग्रंथो में इसकी बहुत 
साक्षियां हैं । पर इन दो प्राणनाडिओं का संगम ही 
बहीं, अपितु “ विद्या और अविद्या ” “ संभूति 
और असंभूति ” राग और द्वेष, मृदुता और 
कठोरता, स्वार्थ और परार्थ, ज्ञान और कमे आदि 
बहुत से संगम हैं जो कि इतने ही प्रयाग हैं जिनमें 
पूरी तरह मज्जन करन से मोक्षप्राप्ति होती है । 
कहते हैं यश से परमात्मा की प्राप्ति होती हे। यह 
ठीक है, क्योंकि यह संगतिकरण रूप है । 
प्रत दरिकीत॑न या सामगान भी ईश्वरप्रापति के 
लिये किया जाता है । ठीक हैं; क्योंकि गान की 
उत्पत्ति भ्वनि ( स्वर) की समता से होती है और 
इस वाणी संबन्धी समता से उत्पन्न शक्ति के बल 
द्वारा हमारा ( वाणी से मिळा हुवा, एक हुवा ) 
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बदिकधसे । 


मन गान के विषय ( परमात्मा ) पर पहुंचने का 
यत्न करता है। पर हमारा यह शाब्दिक गान तो 
असल मे ब्रह्माण्डवीणा से अखण्ड निकलने बा 
ईश्वरीय लीलारूपी गान में अपने आपको संमिलित 
कर देने का एक साधन हा हे | क्योकि अपने से 
संबन्ध रखने वाले इस संपूण इंश्वराय सृष्टि से । 
सम स्वर ( In tube ) रहना ही पुरुष का सतत वृ 
परुषार्थ है। यही क्रियात्मक, जीता जागता सामगान | १ 
हे । इस ब्रह्माण्ड वीणा से बेखुरा होना ही एकमात्र | 
पाप है, दोष है, तथा इसमें पूर्ण सम स्वर होजाना | १ 
ही शाश्वत समता (टernal ती 27005) में वसने त 
चाले उस प्रभु की प्राप्ति है। 

और निस्वार्थ परसेवा करने से भी ईश्वर प्राहि 
होती हे, क्योंकि निस्वार्थ सेवासे हम दूसरे जीवो | * 
के साथ एकता में आते हैं । के 

ईसीतरह अन्य सब खाधनौ में भी विचारक इस | १. 


>. 
a ४2५ 
~ ट्ट 


32 ~ %. ७ ॥ 
तस्वको देख, 

¢ अ क्ष 

< दुर्गम ओर सुगम । - 

किलसमय किस इंद को सम करने का यत्न | . 
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करना चाहिये, डोके रूप केसे बदलते हैं, प्रत्येक न 


० ७ ~ © य खड 

हंद्यम वह कौन सा अश्चेमाग ( पक्ष) होता हे जिधर 

एक समय झुक्रना उचित होता है इत्यादि इस प्रसंग | _: 

३ डर ०९ ७९ १० 

में कई सक्ष्म बात हैं, जिनका कि विवेचन करना | + 
(१३ डो क्य ~ ~ य 

जरूरी हे। किन्तु इस विस्तृत विषयके लिये इस | ५ 

लेख में जगह नहीं हे । यह लेख तो सफल होजा' 

यगा यदि इसे पढ़कर किन्हीं लोगों को नारायण की 


समस्वरूपता का पता लग जायगा और अत एब ' 
उनमें इस समता के मार्ग पर चलने की प्रबल श 
उत्पन्न होजायगी । र 

पर जिसने इसमाग को कुछ भी समझा है वह | ३. 
यह तो जान जायया कि यह मार्ग बडा दुर्गम है। | है 
निरन्तर ऐसे सावधान रहना, जागते रहना कि | पा 
कभी भी इख किसी एक तरफ झककर शिर न जाय | गा 
यह कितना दुःसाध्य तप है। क्षण क्षण में जी चाहत | हि 
हे कि सदा जागते रहने की अपेक्षा एक तरफ आश्रय | ६ 
लेकर जरा सोजांय। पर जरा सोते ही हम मे | तु 


जाते हे | अत पव ऋषि हमे जगाते हैं ' उठो,जागो' 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत 


| 


अंक ४ 
Ei धारा निशिता दुरत्यपा । 
वथस्तत्‌ कवयो वदन्ति। 
क्रान्तदर्शी (कवि ) लोग इले दुगम पथ कहते 
कयौकि पक रस्खी पर सद्‌ | रसता रहकर 
हना ही कितना कठिन है, इधर या उधर गिरकर 
काम खतम करने का प्रलोभन लगातार होता है । 
पर यहाँ तो रस्ली पर भी नहीं चलना किन्तु छरे 
की पैनी घार पर चलना हे! इधर या उधर गिरने 
थे भी बचना है और नीचे जो आश्रयके लिये पेनी 
प्रार है उसपर पेर भी ऐसे हलकसे रखना हैं (उस 
वर्मी प्रा आश्रय नहीं लेना, पेर नहीं जमाना, 
आसक्त नहीं होना) णेखे  कोशल ' ले रखना हैं 
कि पेर कटने न पायो आश्रय भी लेना, पर उलकी 
तीक्ष्णता से अस्पृष्ट रहना है ! ! 
फिर भी घवराने की बात नहा हे! जब तक समता 
का अभ्यास नहीं होता तभी तक यह कठिनता हे । 
उयो ज्यो हममे समता बढ़ती हे त्या त्यौ दोष ( राग 
रेष) हटता हे और ज्यों ज्यों दोष घटता हे त्यो त्यो 
समता और बढती हे । अतः आगे आगे यह मागे 
संगम संगम होता जाता हे । इसीलिये गीता मं 
पर्वोक हंद्चर्चा वाले शछोक के बाद ही कहा है- 
येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यक्रमंणाम्‌ । 
ते दंद्रमोहविनिम,क्ता भजन्ते मां दृढ्बता॥5-२८ 
जब जिन लोगो का पाप ( दोष के साथ साथ 
इस तरह दंड मोहसे छुटकारा ( विनिम,क्ति ) 
होता ज्ञाता है वे लोग तब स्वभावतः ढंद्वो की 
आडम छिपे भगवान्‌ को देखने ओर उसका भजन 
करने लाते हैं-दूढन्रत होकर भजन करने लगते 
हैं- उनकी भगवान में भक्ति दृढ दुढ होती जाती 
है। इसी भक्ति ( प्रेम ) ही के कारण मागं सुगम 
सगम होता जाता है । बहिक पीछे से यह भागं इत 
गो अभ्यस्त और सहज हो जाता हे कि उनके 
इस माग से विपरीत चलना ही द्गम नहा 
किन्तु असंभव हो जाता है अन्त में वे बिलकुल 
सम और निर्दोष ( पाप रहित ) होकर 'लम और 


निदोष ! ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगां के 
ही कहा हैः-- 


नारायण का निवास | 


(६७) 
इहेव ताजतः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थित 

गी० ५-१९ 
सचमुच पसे द्ंद्रातीत पुरुष शरीर में और 
जगत्‌ म रहते हुवे भी ( इहेच ) इस बहुत बड़े 


।दस्वाया दने वाले तुच्छ दंद्वमय जगत पर विजय 
पा छेते हे। 


एक पत्रका स्वाध्याय। 

अन्तम में निम्न वेदमंत्रका अपनी बुद्धिके अनसार 
स्वाध्याय करता हुवा इछ लेखको समाप्त करताहूं- 

दूर पूणन वसति दूर ऊनेन हीयते । 

महद्‌ यक्षं सुत्रनस्य मध्ये तस्मै बलि राष्ट्रभृतो 

भरन्ति अथ, १०- ८- १५ 

जो पूर्णसे दूर वसता हे और जो ऊनले भी 
दुर छूट जाता हे एखा भूवन के मध्य में रहने वाला 
एक महान यक्ष हे । उसके लिये राष्ट संचालक भी 


बलि देते हे।” हील 

एक राजाआंका राजा हे जो कि ' महत्‌ ' सबसे 
महान्‌ है और ' यक्ष ' सवै पूजनीय ओर युक्त है । 
उससे बडा ओर कोई नहीं हे तथा उसका पूज्य 
ओर कोई नहीं हे । वह राजाओऑका राज्ञा इस लिये 
है क्या कि संसार में मनुष्यों और देवोक भी जो 
बडे से से बडे ' राएमत्‌ ' ( राएसंचालक ) राजे 
महाराजे हैं वे उलके लिये ` बलि ' अथात्‌ कर 
(755) देते है। विना उसे कर दिये कोई सांलारिक 
सम्राट नहीं बन सकता । जैसे हमें राजा (सरकार) 
को कर देना होता हे, क्यो कि हम उसकी शक्ति 
के आश्रयण से सुख शान्ति का भोग करते 
हैं, वैसे ही संसारमें सन्रादू कहलाने वाल भी चाक 
उसकी ही शक्ति के आश्रयण से अपने काय करन 
में समर्थ होते है अतः उन्हे भी उसकी शक्ति की 
सहायता पाने के लिये उस यक्ष को पुण्यकम व 
ठपस्यारूपी कर देने होते हैं । विना पुण्यकर्म की 
संपत्ति के कोई ऊंचे पदोपर नहीं पहुंचता, पचने 
पर भी जब कभी उसको यह संपत्ति क्षीण हाँ जाती 
हे अर्थात्‌ जगदधिपतिके लिये यह करदेना वह बंद 
करदेता हे, तो वह उच्च पदखे च्युत हो ज्ञाता 
तात्पर्य यह कि संसार के बड़े से बड़े सन्नाट भा 


शु CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हि 


~ ७ 
उसके अधीन हैं, उसकी प्रजा हैं उसके कर्मफ 


भुयानेवाले नियमो के नीचे हैं । वह एक मात्र 
राजा है ।-- 
वह विश्व का राजा कहां है? इसका उत्तर इस 
मंत्र में ' भुवनस्थ मध्ये ? इन शब्दों द्वारा दिया गया 
है । वह ` भुवन ' अर्थात्‌ सब उत्पन्न हुवे विश्व के 
' मध्ये ? अर्थात्‌ मध्य में अन्तर्यामी होकर स्थित है। 
६ मध्ये ?( अथवा अन्तर्यामी ) का क्या अभिप्राय 
है यही बात इस सब लेख में विस्तार से स्पष्ट को 
गयी है, पर अब वही बात इस वेद मंत्र के शब्दम 
लुनिथे, क्यो कि वही बात इस मंत्र के पूर्वाथ मे 
संक्षेप से साररूपेण भरी हुई है । शब्द ये हैन 
+ दरे पूर्णन वसति, दूर ऊनेन हीयते ” 
वह ' पूरण › से दूर बसता है और अन से दूर 
ही छुट जाता है अर्थात्‌ पूणे और ऊन दोनो से 
दूर है। बढ्कि यो कहना चाहिये कि दोनो से एक 
समान दूरी पर है, क्यों कि वह इन दोनों की ठीक 
मध्यता में है। यही ' भुवनस्य मध्ये ? का स्ष्टी- 
करण है । पूणे और ऊन में सब ढ्ंद्वों फा समावेश 
हो जाता हे। इन्हे आजकल की भाषा में भावात्मक 
( Positive ) और अभावात्मक ( Negative ) 
कह सकते हैं। पूर्ण और उनमें केले सब छंद आ 
जाते हैं ओर इन सब ढंद्रों से परमात्मा अतीत 
कैसे हे यह समझने के लिये विचारक लोग केवळ 
निम्न लिखित वर्गीकरण को ध्यान से देख ले: 


पूण ऊन 

यच्चास्ति यच्च न 
भावात्मक अभावात्मक 
विधि निषेध 

सृष्टि प्रलय 

दिनि . रात्रि 

कर्मरति अकर्मण्यता 

सबप्रकारको संपत्तिसे युक्त सपत्तिका अभाव 

धनिकता निधनता . 


साधनां में ही साधनों की उपस्थिति 
लिप्त हो | [३ न होना 
संतुष्टि अत पव [असंतु्टि (तृष्णा की 
जिशासाका अभाव ) £ विहलता ) 


nese 
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वोदिकधमं। 


अनेश्वय का कष्ट 
अभिमान आत्मनिर्भरता का अभाव 
अति योग हीन योग 

ईक्षा (प्राप्ति की इच्छा) जिशाला (त्याग की इच्छा) 


ऐश्वर्य का मद 


आसक्ति ह 
काम्न गाथ 
राग द्वेष 


इस वर्गीकरण को अच्छीतरह मनन करके पाठक 
अपनी धारणा बनाले कि “पूर्ण ' प्रकार के लोग 
तथा ' ऊन! प्रकार के लोग कौन हैं या एक ही मनुष्य 
कब पूर्ण व ऊन अवस्था में होता है ओर फिर देखे 
कि वह महत्‌ यक्ष पूर्ण प्रकार के मनुष्य से सदा 
दुर वसता है-अर्थात्‌ वह मनुष्य जितना अपने आप 
को भरता ( पूरण कर ) जाता है उतना ही यक्ष 
का घर उससे दूर होता जाता है; दुलरी तरफ 
' ऊन ' मनुष्य जितना ऊन होता है उतना ही बह 
यक्षदेव से दूर छूटा रहता हे। “पूर्ण ' ले तो वह 


सु ह > ७ 
दूर होता जाता दाखता है, ओर 'ऊन' मनुष्य स्वय 


अपने आपको उससे दूर रहते देखता हे । एवं दोनों 
उससे दूर रहते हे, पर भिन्न भिन्न प्रकार से। उससे 
दूरी तब हरे जब हम ऐले देश में पहुंच ज्ञाय जहां 
“पूण ! और 'ऊन ` दोनो नहीं हैं, जिस सम 
मध्यस्थ देश मे पूर्ण और ऊन का भेद मिट जाता 
है, जहां ये दोनो एक हो जाते हैं, जहां से ये दोनो 
निकले हैं अतः जहां कि अपेक्षा ये दोनों अधूरे हैं। 
तब हम इस छिपे हुवे (यक्ष ) के घर मे ही पहुंच 
जाते हैं, तब ब्रह्म न दूर रहता है न पास, किन्तु हम 
ही ' ब्रह्मणि स्थितः’ हो जात हैं। उल स्थानपर खडे 
होकर हम जो भी कोई अन्य वस्तु देखेंगे उसके 


रहेगा । और तब यह भी दीखेगा कि जगत्‌ के सध 
भूत उसी पक मात्र राजाधिराज को बलि देते दुव 
उसस जीवन धारण कर रहें हे-ज्ञो जितना उसके 


लिये बलि दान कर रहा हे, उसे उतनाही जीवन 


उस अक्षय जीवन भंडार से मिल रहा है। 
आओ उल देश को चले । 


——— ज+ 


क वसक 
[ वर्ष ९, | 7 


| 
दी 
ध्य 


| ग 


मध्य में हमे वही दीखेगा। बह प्रत्येक भुवन ( उत्पन्न | 
वस्तु ) में प्रकट हो जायगा, छिपा हुवा यक्ष नहीं | 


पा 


हि ` ओपनिष 


पदाका अथर | 


| औओपानिपदिक प्रमाणां मे 


~ ७ कि ~ > प त 
भड समय के पत्र हमने वोदेक प्रमाणो सं 
धोड प कि 
रदक्ा अर्थ किया था अब उल्ली रीति से हम उप- 
नत र्र क SY 

पा अवलोकन करते ह ॥ 
| उपनिषद्‌ में उद्गीथ ओरेम्‌ का आठवा रख कहा 
बह उद्दीथ सातवे रस सामका भी रख हे । वह 
ह Ue हैं । वह 
साम छठे रस ऋक का भी रस हे। अब यहां सातव 
वा छठे रस साम तथा ऋक की व्याख्या स्वयं 

उपनिषदौ से ही की जाती है । 

५ औपनिषदिक ऋक्‌ लाम समीक्षा । ” 
> ¢ 


१ इयमेवगम्निः खाम" इयसेचस्ताऽग्निरमस्तत्लाम॥ 
छान्दो० १।६।१॥ 


NN 


। अर्थात्‌ यह पृथिवी ही ऋकू हे और यह अग्नि 
भे 


ही साम हे ... पुनः इस अग्नि साम में भी जो सा 
| है वह (इसके पार्थिव अंश ) पृथिवी का नाम हैं 
और जो (पिछला) अम है वह शुद्ध अग्नि का नाम 
है सो बह पृथिवी + अग्नि ही खाम हे॥ 

२ अत्तरिक्षमेवग्वायुः साम''' अन्तरिक्षमेव ला 

वायुरमस्तत्लाम॥ छान्दो० १।६।२॥ 

_ अर्थात्‌ अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ हे और वायु ही साम 
| ` पुनः इस साभ में भी सा नाम अन्तरिक्ष का 
। नर अमनाम वायु का हे अतः अन्तरिक्ष+ वायु ही 
। सामह॥ 
| ३ चौरेवर्गादित्यः साम ... योरे बा दिस्योऽ- 
| 42 न त्त छन्दो० लन 
म त्‌ द्यौ ही कक हे और आदित्य ही साम है 
] 
। 


| पृ 


े जा आह मे भी घौ का वाचक सा और आदित्य 

द होन से द्योः+आदित्य ही साम हे 
चक. चन्द्रमा; लाम ...नक्षत्राण्येव 

हे सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ छा० १। ६।४॥ 

यात्‌ नक्षत्र ही ऋक और चन्द्रमा ही साम हे... 


उपनिषदांका अर्थ। . 


| 

| 

| 2 
पिछ के 

| Sl SS 

|| 

|| 

| 

|| 


पुनः इस सामम भी खा का अर्थ नक्षत्र ओर अम का 
अथ चन्द्रमा होने से नक्षत्र + चन्द्रमा ही, साम ट्ठ 
७५ अथ यदेतदादित्यस्य शुल्क भाः सेवगथ यन्नी 
लं परः कृष्णं तत्लाम...। अथ यदे वैतदादि- 
त्यस्य शुल्क भाः सेच साथ यन्नीलंपरः कृष्णं 
तम छान्दो० १६ ५, ९॥ 
ओर जो यह आदित्य नाम सूर्य का सफेद चम- 
क, इवेत ज्योति हे वही ऋक है और जो उस की 
नीली टिकिया, दूसरा काला भाग है वह साम हे... 
पुनः इस साम में भी सा का अर्थ सू० की शुक्ल 
भाः और अम का अर्थ उस का दूसरा काला भाग 
नीली टिकिया होने से आदित्य की शुक्ल भानउस 
केनीले काले दुसरे भाग का ही एक नाम साम है ॥ 
अथ य पपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दु कयः 
ते हिरण्यस्मश्नुहिरण्यकेश आप्रणखात्सवे 
एव सुवर्णः ॥ ६॥ तस्योदिति नामस पष 
सवेभ्यः पाप्मम्य उदित उदेति ह वे सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं वे द ॥ ७ ॥ तस्यक च साम 
च गेष्णौ तस्मादुद्दीथस्तस्मास्वेवोद्वीतेतस्य हि 
गाता स एब ये चामुष्पात्पराउचो लोकास्तेषां 
नेऐ दे वकामानां चेत्यधिदैवतम्‌ ॥ छ°१।६।६:-८ 
अर्थात्‌ उल्ल आदित्य के अन्दर जो यह ज्योतिस्व 
रूप परुष दिखाई पडता है जिल की मूंछे दाढी, 
वाळ सत्र सूये की किरणे ही होने से अत्यन्त चम" 
कीले हैं और जो अपने नाखुनो के सब से अगले 
सिरोतक सर्वथा उत्तम चमकीला उ्योतिमय हीहे 
क्ली आदित्यान्तर्गत पुरुष का नाम उत हे क्योकि 
चह सब पापौ से ऊपर उठा है,आ उन से सवथां 
रहित हे और साथ ही क्योकि जो उस क मय 
पुरुष को पेखा जान कर प्राप्त होता हे वह भी सब 


दिक प्रमाणा से उपाती वि 


Re 


. ) 


पापा ले ऊपर उठ जात।, उनसे सर्वथा रहित हो 
ज्ञाता हे । अतः उस आदित्यान्तगंत पुरुष का नाम 
उत है परन्त ऋक और साम दोनों उसी को गाना 
चाहते हैं अतः (वही गायनीय नाम गीथ भी हे अत 
उत ओर गीथ दोनों नाम मिलाकर उस का ही एक 
नाम उद्गीथ बना अतः ) वह आदित्यान्तगत पुरुष 
ही उद्गीथ है अतः उसे ही गावे अर्थात्‌ उसी आदि 
व्यान्तर्गत हिरण्मयपरुष को ही उद्गीथ जान खदा उसी 
की ही महिमा का गान करे क्योंकि इसी का गान 
करनेवाला उस आदित्य लोक से भी परले जो व्यु 
दि देवताओऑके इष्टलोक ह तथा जो भी देवताओं 
की कामनाएं हैं उन सब का ईश्वर अधिष्ठाता हो जाता 
हे यह अधिदेवत ऋक्‌ साम समीक्षा समाप्त हुई ॥ 
[रिप्पणी-अपर जितने भी ऋक्‌ साम जोडे 
वर्णित हुए हैं उन सब में 
४ कूच्यध्यढ॑ साम '' 
साम अपने सम्बन्धि ऋक्‌ विशेष म॑ अध्यूढ नाम 
अधिष्ठाता रूप में स्थित है और इसी कारण ही वह 
साम अपने ऋक विशेष से सम्बद्ध ही (महान्‌ तथा) 
गायनीय होता है इसी कारण ही हर ऋक साम 
जोडे के सम्बन्ध मे उपरोक्त शब्दो के साथ ही- 


* तस्मादच्यध्यढ साम गीयत ” 
शब्द बार बार दाहराप गए हे ॥ छन्दो०१॥६॥१-८॥] 


अथाध्यत्मं ॥ छादो० १।७।१॥ 
अब क्क साम सम्वन्धि अध्यात्म व्याख्यान 
करते हैं। छठा सातवां आठवां रस ये हें:— 
वागेवक, प्राण; साम्नो मित्येतदक्षरम - 
द्राथः ॥ छा० १।१।५॥ 


अथात्‌ वाणी ही कक्‌ प्राण ही खाम और ओम 

अक्षरही उद्गीथ हे अतः वाक, प्राण और ओम 
केही नाम क्रमशः क्रक साम और उद्गीथ हैं ॥ 

१ घागेवक प्राणः साम...वागेव सा 

प्राणोऽमस्तत्साम ॥ छान्दो० १।७।१॥ 

अर्थात्‌ वाणी ही ऋक्‌ और प्राण ही साम है ... 

पुनः इल साम में भी सा का अर्थ बाणी और अप्र 

का प्राण होने से धाणी+ प्राण ही साम है॥ 
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वोदिकधमे । 


२ चक्षरवर्गात्मा साम... चक्षरेव खा- 
त्माऽमस्तत्लाम ॥ छान्दो० १।७।२॥ 
अथात्‌ नक्त आख हा ऋऋू आर आत्मा ही साग 
हे... पुनः इस साम में भी साका अथे चक्ष और 
अम का अथे आत्मा हान स चक्षमआत्मा ही साप 


ह्‌॥ । है 


शि 


| 


३ श्रोत्रमेवड मनः खाम...श्रोन्रमेच 
खा मनाऽमस्तत्लास ॥ छान्दा० १।७।३॥ 
अर्थात्‌ शरोश्र कान ही ऋक और मन हो 
साम हे...पुनः इल खाम में भी साका अर्थ श्रो 
ओर अम का अथ मन होने से श्रोत्रनमन ही सा 
हे ॥ ॥ 


॥ 


४ अथ यदेतदक्ष्णः शकलं भाः सेवर्गथ यक्षील | 
परः कृष्णंतत्साम त देतदेतस्यामृच्यध्यूढ साम | ` 
तक्ष्मादृच्यध्यूढं साम गीयते अथ थःेचेतदक्ष्णः | ' 
शुक्ल भाः सैव साऽथ यन्नीळं परः कृष्णं तद्मस्त- | 
त्लाम ॥ छा० १।७।४॥ शौ 


ओर जो यह आंखका सफेद श्वेत चमकदार भाग 
हे यह ही ऋक्‌ और जो नीला दूसरा काला भागहै| (१. 
वह साम हे ।उपरोक्त सब ऋकऋ साम जोडा की न्याया| | 
इस आंख के श्वेत कृष्ण भाग रूप जोडे में भी साग छ? 
रूप कृष्ण भाग, ऋकू रूपी श्वेत भाग में अधिष्ठाता 
रूप मै स्थित होने के कारण ही गायनीय होता है 
क्यो कि प्रत्येक साम अपने ऋक विशेष में सम्बद 
ही गायनीय होता हे॥ फिर उस साम में भी जो 
यह आंख की श्वेत चमक हें वही ला ओर जो यह 
नीली काली दूसरी हे बही अम कारण ही 
यह आँखका श्वेत ज्योति+काला नीला दूसरा भाग | 
दोनों का इकट्ठा नाम साम हे ॥ 
अथ य पषो 5 न्तरक्षिणि पुरुषो दु इथते 
संधक्तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद्‌ ब्रह्म 
तस्यतस्य तद्व रूप यदमुष्यरूपं यावमुष्य 
गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥ छ।० १७५ 
और जो यह आंखके अन्दर पुरुष दिखाई देता | 
बह ही ऋक लाम उक्थ, यजः, ब्रह्म हे यह सब उस 
के नाम हैं उस का रूप वही है जो उस आदित्या्ति. 
गत पुरुष का, उस के गानेवाले ऋक साम भी वही 
हैं ज्ञो उस पहिले आदित्य पुरुष के और इस की 


स”  -पनिपदिक भगणा त उप च सी प्रमाणा से डपानषद का ओ 


ही उद्दीथ है जो उस पूर्वोक्त आदित्यास्त- 
भी 

ती हि त्म्य वर्ष क ॥ पु अक 

गत एष ये सेतस्प्रादचाञ्चा लाकास्तषा 
| १ भेष्ट नष्यकामाना च ति ॥ छा ० १।७।६॥ 

॥ (हु यह आदित्य तथा चष अन्तर्गत तेजोरूप 
१ य पुरुष परमात्मा ही मनुष्यलोक पृथिवी 


था अन्य सब लोको का इंद्र है॥ 
। ५ तद्य इमे वीणायों गायन्त्यत त गाय 

|] न्ति तस्मात्ते 'बनसनय ॥ छा ० १।७।६ ॥ 

[| रज्ञो यह बीन बाँसुरी बजाने वाळे गाते हे 

१ ह भी उसी पुरुष को महिमा गाते हैं इसी लिये 
भ दाता लोग उन्दै घन देते हे आर बह उस घन रूप 

 दानकेप्रहण करने क अधिकारी होते 

४ अथ य एतदेव विद्वान्साम गायत्युमा 

गायति सोऽमुनेव स एष ये चामुष्मा 
त्पराञ्चो लोकास्ताइ्चाप्नोति देव- 
कामास्ताँइच । छा ० १।७।७॥ 

और जो यह इस प्रकार परमात्मा को ज्ञान कर 

ही साम रूप उस की महिमा गाता हे वह उन, आदित्य 

` देवता वाले मम्त्रौसे परले लोको ओर देचलोकोकी 

ह ए्छनुलार प्राप्त होता है ॥ 
अथानेनेव ये चेतस्मादवाञ्चाँ लोकास्ता- 
इचाप्नोति मनष्यकामा श्च ॥ छ ० १।७८॥ 

और इन चक्ष आदि मनुष्य सम्बन्धि मन्त्रौके 

¦ द्वारा वह इधर के सब लोकी और मनुष्य लोको को 

१ च्छानुसार प्राप्त होता हैं ॥ 

। । तस्मादु हेवं विदुद्वाता व्रयात्‌ ॥ ८ ॥ क 

|, ते काममगायानीत्येष होव कामगानस्य छ 

य एवं विद्वान्साम गायति 

साम गायति ॥ छान्दो० १।७।८९॥ 

' (इसप्रकार परमात्मा का ज्ञाता सब मनुष्यलुख, 

' पैवसुख तथा सब लोकों में कामचार से प्राप्तसुख, 

| प्राप्त करता है अतः उसे ही उद्गाता समझना 

चाहिये ) ऐसा ब्रह्म वेत्ता उद्गाता ही ( अपने 

यजमानसे ) पछे कि तेरी किस कामना को सिद्धि 

| निमित्त मै साम गाऊ ( अन्य कोई रागी इस प्रकार 

नहीं पछा सकता) क्यो कि जो उपरोक्त चक्षु तथा 

दित्य अन्तर्गत पुरुष परमात्मा को देखता हैं और 


इसे अनुभव करता हुआ साम गाता है वही उद्गाता! 
EY CB अधिष्ठाता हे वही यजमानकी कामना 
सिद्धि निमित्त साम गाकर उस की वह कामना 
सिद्ध कर सकता हे अतः वही यजमान से उपरोक्त 
प्रश्‍न पूछ सकता हे ॥ 
ऊपर छा ० १।१।५ तथा १।७।१ म साम का एक 
अथ प्राण किया गया हे । प्राण को साम क्यों 
कहते हं? इसका उत्तर हे कि-- 
साम प्राणो वै साम प्रणो हीमानि सः 
चाणि शम्यञ्चि सम्यचि हास्मै स' 
चाणि भूतानि श्रेष्ठयाय कहपन्ते सां 
म्नः सायज्य सलोऊतां जयति य 
एव चेद्‌ ॥ वहदा ०५। १३ ।३॥ 
प्राण को सास कहने का कारण यह हे कि यह 
सब, प्राण मे ही खममाव लें प्राप्त हे अर्थात्‌ प्राण 
के साथ सब का एक सा सम्बन्ध हे और इस तत्त्व 
के ज्ञाता को एक साही सब पदार्थ श्रेष्ठ बनाना 
चाहते हैं, अर्थात्‌ सब ही भूत उस को श्रेष्ठ बनानेक्के 
लिये एकसा यत्न करते है ओर वह साम प्राण 
परमात्मा को ज्ञान उस के समीप हो ब्रह्म छाक मे 
जाता है। इस प्रकार साम वही हे जो सब में सांझा 
सब से वही सम्बन्ध रखने वाला हो तथा जिस के 
ज्ञाता को श्रेष्ठ बनाने क लिये सब एक सा ही यत्न 
कर |! 
ऊपर छा ० १७४ में आत्मा को साम कहा है 
और चक्ष को सा कहा है ओर छा ० १७११ मे वाक 
को सा कहा है इन का कारण बृहदा ० १६ में 
कहा हे यथा-- 
ज्यं वा इदं नाम रूप कम तेषां तास्ना चागित्ये- 
तदेषां सामैतद्धि सरवेर्नामभिः समं...॥१॥ अथ 
रुपाणां चक्षरिस्येतदेषा ...सामैतद्धि सवैः रुपः 
समं. ॥२॥ अथ कमणामात्मत्येतदेषा साम 
तद्धि सर्वेकमैमिः समं... ॥३॥ बृढ० १६॥९-३॥ 
नाम रूप और कर्म यह एक त्रिपुटी तिक्कडा है 
उस त्रिपटी में से वाणी सब नामो को, चक्षु सब 
रूपौकी और आत्मा सब कर्मों का साम इस कारण 
है कि यह वाणी ही सत्र नामोमें साम है यह चकष 
ही सब रुपोमै साम है और यह आत्माही सब कमो 
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मेसम हे अतः साम का अर्थ सांझा एकरूप सम 
हीहे॥ 
इस प्रकार कक्‌ सामके अनेक अथ उपनिषदा से 
ही लिखकर हम इस ओपनिषदिक ऋक साम 
समाक्षा का यहा समाप्त करत ह ॥ ठ 
अथ डक्थ ब्रह्मयजुः क्षत्र शब्दार्ना 
औपनिषदिक्षी व्याख्या ॥/' 
चहदारण्यक के अपर उद्धुत हुए ध्राह्मणम वाक्‌ 
चक्ष और आत्मा की नामो, रूपों, कर्मोका क्रमशः 
उक्थ भी कहा गया और इसके लिये हेतु भी वहां 
दिया गया है यथाः , 
१ तेषां नाम्नां वागित्येतदे षामुक्थमतो हि खवा- 
णि नाम्रभ्यृत्तिष्ठन्ति,..॥१। अथ रूपाणां चक्षुः 
रित्येतदेषामुक्थमतो हि शर्वाणि रूपाण्युत्ति- 
पन्ति ॥ २॥ अथ कर्मणामात्मत्य तदेषामुकथ- 
मतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिष्ठम्ति ॥ ३॥ 
बृह० १।९।१३॥ 
वाणी सब नामो की, चक्षु सब रूपोंकी और 
आत्मा सब कर्मोका उक्थ इस कारण हे कि इस 
वाणी ही खे सब नाम जम्मते हैं, आंख से ही सब 
रूप प्रचलित होते हैं और आत्मा से ही सब कर्मों 
का प्रादुर्भाव होता हे, अतः सब का स्रोत होने से ही 
यह सब उक्थ हे क्योंकि नामों का स्रोत होने से ही 
वाणी नामा का उक्थ हें इसी कारण आंख और 
आत्मा भी ॥ 
प्राण को उक्थ नाम देने का कारण बृहद्‌।० 
५।१३।१ म लिखा हे किः 
उक्थ प्राणा वा उक्थं प्राणो हीदं सर्वमत्था- 
पयत्य॒द्धास्माटुक्थ विद्वोरस्तिष्ठत्यक्थस्य 
सायुज्यं सलोक्षतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ 
माणका उक्थ कहने का कारण यह हे कि प्राण ही 
इस सब को उठाता हे ओर क्यो कि इस प्राण के 
द्वारा ही उक्थ का शाता वीर अर्थात तत्त्ववेत्ता कम 
गा इस प्राण क भी ऊपर ठहरता हे अर्थात प्राण 
को वश म कर लेता हे और उन्कृएस्थिति को लाभ 
करता हं अथात्‌ ऊंचा दर्जा पाता हे इस उक्थ तत्त्व 
का शाता उक्थ की समीपता तथा उस के सालोक्य 
को प्राप्त होता है। यहाँ उक्थ तथा राण से तात्पर्य 


परमात्मा का भी ले सकते हैं अतः प्राणे 
परमात्मा के समीप हो ब्रह्म लोक मे जाता है। 
इस प्रकार उक्थ वहा ह जा सबका ऊपर उठा$ 
अपनी प्राप्ति उन्हे करवा देवे | ओर जो सबक 
स्रोत हो ॥ 
२तेषां नाम्नां वागित्येतदेषां ब्रह्म॑तांद सर्वाणि 
नामानि बिभति ॥१। अथ रूपाणां चक्ष रित्येत 
देषां...ब्ह्मेतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभति ॥२॥ 
अथ कमणामात्मत्यतदर्षा ...त्रह्मेतद्धि सर्वाणि 
कर्माणि बिभति तदेतत्त्रयं सदेकमयमात्मा5- 
त्मो एकः सन्नतत्त्रयं तदेतदमृतं सत्येन छन्न 
प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राण 
इछन्नः ॥३॥ बृहदा० १।६।१-३॥ 


चाणा सब नामांका, चक्ष सब रूपाका आर आता >: 


सब कर्मों का ब्रह्म इस कारण हे, कि यह वाणी ही 
सब नामौको धारण पालन पोषण करती हे यह 
आंख ही सब रूपोको और यह आत्मा ही सब कमी 
को । 

अतः ब्रह्म का अथ धारण पालन पोषण करते 
चाळी ही हे 

सो यह नाम रूप ओर कम रूपी जिपटी सत कह 
लाती हे अर्थात्‌ सत्‌ वही है जिसकी मति आकार 
हो, कोइ नाम हो ओर वह कोई कमे भी करे परम 
विरुद्ध इसके यह आत्मा एक है | आत्मा ही पकष है 


यह त्रिपुटी तो सत्‌ हे वह यह आत्मा अमृत है अमृत | ' 


स्वरूप वह आत्मा सत्य स्वरूप त्रिपुटीले ढका हुआ 


\ 
हे अथात्‌ प्राण, जान, जावन, आत्मा, परमात्मा 


अमृत है ओर नाम और रूप सत्य हैं उस नाम रुप 
रूपा सत्य स यह आत्मा अमृत कपी प्राण ढकाहुआ 
है ॥ अथात्‌ अव्यक्त परमात्मा अपने व्यक्त नाम रूप 


कर्मोले ढका हुआ रहता हे और इसी प्रकार अव्यक | त! 


जावात्मा भी अपन नाम रूप कमो से ढका हुआ 


रहता हं ऑर इसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति रूप आत । 
सूक्ष्म तत्व भा अपने व्यक्त नाम रूप कर्मों से ढक | 
हुआ रहता है । सारांश यह कि आत्मा, स॒क्ष्मरूप | 


सब एक हे नाम रूप कर्मों से जिपटि रूपी सर 
व्यक्त होता है ॥ 
३ यजुः प्राणो वै यजुः प्राणो हीमानि सर्वा 
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३ 


शि अर्क ४ ] 

॥ [नि युज्यन्ते युज्यन्त [स्मे सर्वोणि 

pF नि श्रेष्ठ्याय यजुषः सायुज्य सलोकतां 

it ति यप्र बेद || बुह० ५। १३।२॥ 

॥ प्राणको यजुः कन का कारण यह हे कि प्राण 
३ हो यह लब उत्पन्न पदार्थ जुड़े रहते ह ओर जो 

।| तत्व को जान जाता हैं उसको श्रे बनाने उस 
क्वा कल्याण करने के लिये सब पदाथ जुड जाते है 

|| अर्थात्‌ सब पदार्थ उल की उन्नति करते हे वह यज 

गे था प्राण परमात्माके समीप हो ब्रह्म लोक म ज्ञाता 


है | ~ 
, इस प्रकार यजुः वही हे जिस में सब युक्त होते 


| हैं और जिल के ज्ञाता को श्रेष्ठ बनाने के लिये सब 
~ "3 


भत युक्त होते हैं ।। 
~ 
७: २०, «जक , येळ, ००००, ०७९७ १७७०० ००, 20 ५ ९७२) ०२2६७, ००३३, क. स य र 
॥ >>>: >“ कक 


साचि । 


(७१) 


४. क्षत्र प्राणो वे क्षत्रं हि त्रायते हैनं प्राणः 
णितो प्रक्षत्रमन्नमाप्नोति क्षत्रस्य सायज्यं 
सलोकतां जयति य पवं वेद्‌ ॥ बह० ५। १३।४॥ 
प्राण को क्षत्र कहते हे क्योंकि प्राण ही इस 
प्राणी को क्षीण होने कमजोर होकर मरने से यचाये 
रखता सुरक्षित रखता हे इस तत्त्वका ज्ञाता क्षयसे 
बचने के उत्तम साधन अन्न को प्राप्त होता हे तथा क्षत्र 
प्राण परमात्मा के समीप हो ब्रह्म लोक में जाता हे॥ 
इस प्रकार क्षत्र वही हे जो क्षीण होने से जीणे 
होकर मरने से बचाये रखता सुरक्षित रखता 
रहता हे तथा जिस का क्षाता उत्तम रक्षा का 
साधन अन्न प्राप्त करे ॥ 
इति उक्थ-ब्रह्म-यज :- क्षत्र शब्द-व्याख्या समाप्ता 


ATA 4, 20, ७7, ७, STATS HATS" 26. ७२, 67, 
ल्भ 


| संचित । 


अं » ( छे०--श्री० उदयभानुजी ) 


क शास्त्रकारों ने मनुष्य के संस्कारों को तीन भागों 
क्ष में विभक्त किया हैं-१ क्रियमाण, २ प्रारब्ध, और ३ 
7 सञ्चित । इह लोक में प्राछ किये हुए संस्कारों को 
ह! क्रियमाण, गत जन्म के संस्कारी को प्रारब्ध और 
॥ जन्म-जन्मांतर के शेष संस्कारों को सञ्चित कहते 
५ है | इस लेखम हमने प्रारब्ध को सञ्चित के अन्त- 
॥ गत कर दिया हे । इस कारण हमारे भन्तव्यानुसार 
ह संस्कारों के दो विभाग है- १ क्रिशमाण, २ सचित। 
| हमने अपनी इन्द्रियों से इह लोक म जन्म के 
ह पश्चात्‌ जो अनुभव प्राप्त किया हे, उसे क्रियमाण और 
य. स जन्म के पूर्वे-अन॒भ्‌त जितने भी संस्कार हो- 
हु चाहे वे किसी भी जन्म के क्‍यों न हो संचित्‌ है । 
॥ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक-गण क्रियमाण को ही 
स्वीकार करते थे; किन्तु, अभी कुछ वर्षों से वे 
यमाणक अतिरिक्त संस्कारों को भी मानने लगे 

र । उन्हे बाध्य होकर यह स्वीकार करना पडा है 
कि केवळ क्रियमाण से हम मनष्यों का काय नही 
चेल सकता | अनुभव इस बात को सिद्ध करताहै 


न. 


~ फेदै 


कि इसके सिवा भी अन्य संस्कार होते ह जो मनुष्य 
को जन्म से ही प्राप्त रहते हैं, ऐसे संस्कारो को 
उपार्जन करने की आवश्यकता उसे यहा नहीं रहती 
उसका यह जीवन बहुत कुछ इन्हीं सस्कार पर 
निर्भर रहता हे। ऐसे संस्कारों को हम यहा प्क 
शब्द से अभिहित करग। 

सञ्चित तो पर्व जन्म के अनुभव से प्राप्त होते है 
किन्त पेत्रक इस-से नितान्त भिन्न हे। पत्रक सस्कार 
माता पिता ओर पर्वेजो के अनुभव है। इनका 
पर्व जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं । माता-पिता और 
पर्वजों के अनुभव किए हुए संस्कार बालक को 
प्राप्त हो जाते है, यही इनका सिद्धान्त हे । 

वेदिक सिद्धान्तो में पुनर्जन्म स्वीकृत हे। इसका 
वर्णन कर लेखके कलेवरको बढाना अभीष्ट नहीं 
क्योकि समय-समय पर इसका विशद वणन पाठको 
के सम्मुख आ- चुका है। यदि पुनजेन्म सत्य है तो 
सब्चितका होना आवइयक है | पनजेन्मकी सिद्धि 
संचित पर ही आश्रित हे । 


+ 
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(७७) 


जिन्होने मानस-शास्त्र का यत्किचित्‌ भी अध्ययन 
किया हे उन्हे क्रियमाणेतर संस्कारों को मानना 
पडता है । इस में किसी को भी संशय नहीं। विवा- 
दास्पद प्रश्न केवळ यही हे किये क्रियमाणतर 
संस्कार वास्तव में संचित हैं या पेत्रक | हम इस 
लेखमें केवळ इसी बात का विचार करेंगे । 
थोडे समय के लिए हम इस बात को स्वीकार 
कर लेते है कि क्रियमाणतर संस्कार वास्तव 
पै पैत्रक ही होते हैं, संचित नहीं । माता पिता 
का उपार्जित धन जैसे पुत्र को अप्रयाल ही मिल 
जात! हैं, ठीक उसी प्रकार उनका उपार्जित 
किया हुआ अनुभव भी पुत्र को प्राप्त हो जाता है । 
पुत्र इन संस्कारों को प्राप्त कर इस संसार मे जन्म 
लेता हे ओर अपनी उन्नति करता दुआ इन्हीं 
संस्कारों का विकास करता रहता है । 
यह सिद्धान्त वास्तव में मानने में जितना सरल 
हे उतना अनुभव में नहीं । हम देखते हें कि अनुभव 
इससे विपरीत जाता है। माता पिता में जो गुण 
विकसित हैं वह पुत्रम नहीं पाया जाता और जो 
संस्कार उनमे हैं वे पुत्रमे नहीं पाये जाते । संसार 
| के इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं। शेक्सपी- 
| यर ओर कालिदास ऐसे दम्पति के पुत्र थे जिन्हे 
न केवल काव्य से अरुचि ही थी किन्तु बे लिख 
पढ भी नहीं सकते थे। ठीक इसी प्रकार अहिल्या 
| बाई के पुत्र का स्वभाव उने से ( अपने माता पिता 
से ) विलकुल विपरीत था। औरङ्गज्ञेब राज्य 
शासन करने मे जितना कुशळ और कृपण था उत- 
ना हा उसका एत्र उलसे विपरीत था। शातन की 
योग्यता कवल ओरंगजब मे ही नहीं थी अपित 
उसकी कई पीढिया इस काय में दक्ष थीं । पेत्रक 
तार औरंगजेब का पुत्र भी 
र रा चाहिए परन्तु इतिहास इस 
वातका सिद्ध करता हैं कि ओरंगजब की मृत्य के 
पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी अपना राज्य संभाल न 
सके । 
केवल माता-पिता के स्वभाव से ही पृत्र का स्थ. 
भाव विभिन्न होता नहीं दिखाई देता अपितु पीढ़ि- 
| यो के संस्कारों से भी बिभिन्नता पाई जाती है। 
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महात्मा बुद्ध के कई पूर्वज राज्य कर चुके थे, जञ 
उनमें से प्रायः सभी विषय वासना से ये भे 
किन्तु बुद्ध सा खारिक भोगों को नीरस और तुर 
समझता था । इली प्रकार के अनेक उदाहरण दिए | 
ज्ञा सकते हैं। इन सब उदाहरण से पाया जाता १ 
कि मनुष्यको पैत्रक संस्कार प्राप्त नहीं होते । 

हमें एक प्रसिद्ध मनो विज्ञान विदूने इस 


का खण्डन करते हुए लिखा थाः 
‘jis frue, that, Shakespeare w 


born of porents who could neither tend 


nor write, There was something inthe hor 


१ 


more than either of thew, That additional 


something was his will, which, by alvays 
acting in a definite way, often iv the line 
resistance, 


of the greatest cave hin 


ssability when others wert ७ avering 
like reeds in the wind, 

There was willpower in bim that ros 
above heredity and environment, ad 
gave him a character that breathes fortl 
in every play.” 

अर्थात्‌ “ यह बात सत्य हे क्रि शो क्लपीयर ऐसे 
माता-पिता से उत्पन्न हुआ जो लिख-पढ' नहीं सकते 
थे। उस बालक में उनके संस्कारो के अतिरिक्त और 
कुछ भी था। बह उसकी सकहप शक्ति थी जिस के 
कारण चह अपने ध्येय पर ढुढ गहा । जहाँ अभ्य 
मनुष्य वायु में तूण के सदू हा इधर उघर भटकते 
थे बहा वह उसी संकल्प बल से आपत्तियाँ का 
सामना करता हुआ अपने आदश की सफलता मे 
रत रहता था | - 

_उसमें वह संकल्प बल ही था जिसने उसे पतर 
ओर परीस्थिति से ऊँचा उठाकर प्रतिभा वान्‌ बन 
या था; जिसका परिचय उसके प्रत्येक नाटक १ 
मिलता हे । ! 4 

पाश्चात्य लोगो का प्रायः यह नियम सा रहा ६| 
कि वे कभी अपने को भारत का ऋणी नहीं प्रक 
होने देते । यहाँ के सिद्धान्तो को वे ऐसा तो 
मरोड कर रखते हैं कि उनमें से भारतीयता % 


र 


र्ट 


| 


५. ३३ 


> | यही हाल इस विषयमै भी 


॥ 


७ | (८ ७ 
भार | हक गे वे क्रियमाणेतर संस्कारो का 
थे। ; पहले पदछ थे। जब उन्हे बाध्य होकर 
सी हीमा थे लुप 
च्छ | प्रित दी भे पडी तो उन संस्कारों को 
दिल करत 5 से भी काम 
है पि बतलाने लगे । जब पके bee 
१) द्रण कहते हैं कि ऐसे काय खकल्प से 
बहा ती थ बन्द | आइये. अब जरा इस 
यक्त त्राते ह। बाचक टं कि न ल क 
ली (5 सिद्धान्त को रीक्षा कर आर देख कि 

कट ~ छि ७७, 

श क ल कार्य के योग्य है भी या 


Vay 
040 


| कितवे... 
boy | पर्व मनो वज्ञानक गण संकल्प 


0 
में ५० वेध 

क हिल को स्वीकार करते हुप भी क्रियमाणे- 
संस्कारे को नहीं मानते थे । किन्तु जब उ 
देखा कि केवल संकल्प प्रातभा Fl उत्पन्न नहा 
इर सकता तब पेचक सिद्धान्त आविष्कृत हुआ । 
न सिद्धान्त के द्वारा लोगो के मनसये बिचार 
होने लगे कि सभी मनुष्य ठोक- पीट कर वेद्यराज 
वहीं बनाये जा सकते. प्रत्येक मनुष्य किली विशेष 
विषय मे अपनी अभिरुचि रखता है ओर उसी आर 
वह खतन्त्रता पूर्वक कार्य भी कर सकता है । दि 
क्षाका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि वह उस 
थक्ति मे उसी विषय के संस्कारो को उन्नत आर 
जागृत करे । इन विचारों से में पूर्णतः सहमत हूँ 
किन्तु ये विचार मेरे निजी नहीं है । 

दुःख इस बात का है कि प्रतिपक्षी महोदय हमारे 
दानत के खण्डन करने निमित्त ५० वषे पूर्ण जा 
/ ऐह। विज्ञान ने आज से ५० वषे पूर्व ही यह सिद्ध 
कर दिया था कि केवळ संकल्प प्रतिभा को उत्पन्न 
फ के लिए नितान्त असप्रथे है परंतु आप पुनः 
शशका प्रतिपादन कर रहे हें । यह सब इस लिए 
हारे क्यो कि पत्रक-संस्कारो का सि- 

बहने व के सम्मुख नहीं ठहरता। 
८. तो डा इस बातका विचार करना हे कि 
मे क्यो अ ° रक्सपोयर को प्रतिभा शाली बनाने 
ET समर्थ था। अभो कुछ ही माल हुए हैं 
झा उ एक लेख “ सपत्न ' शीर्षक छपा 
ही के हम अत्यन्त छतज्ञ हे कयो कि 


nal 
ays 
line 
ity 


I ९ 


छ ८ 
साचेत । 


(५५) | 
उसकी शेली वेदिक भम की शैलीले कुछ भिन्न थी। 
अस्तु, उसमे हमने इस बातको सिद्ध किया था, कि 
कामना संकल्प का प्राण हे। संकल्प का सपत 
६ अपितु उसका जीवन भी कामना 
क हा आधीन है। कामना के पृथक्‌ हो जाने पर 
संकल्प कुछ भी नहीं कर सकता । _ ? 

यह भायः सभी जानते हैं और मनोविज्ञानमें यह 
निविवाद्‌ हे कि कामना अनुभवाश्रित है । पहले 
इन्द्रिय और अथे के संयोगले अनुभव होता है और 
पुनः उलकी कामना होती है। अनुभव के बिना 
कामना कभी सम्भव नहीं । 

` सफलता को पात करने के लिप त्याग और तप 

का आज 0 तप- विहीन मनुष्य परिस्थिति 
के गुलाम और ओरो के द्यापात्र रहते । किन्तु, 
यह त्याग ओर तप कामना की स्पष्टता और बाहुल्य 
पर निर्भर है। कामी पुरुष व्यभिचार के लिए जि- 
तना त्याग कर सकता है उतना अन्य किसी बातको 
लिए नहीं । वैसे ही कृपण मनुष्य धन के लिए अपने 
प्राण तक दे सकता है। क्यो कि उनमें स्त्री-सम्भोग 
और धनकी कामना क्रमशः स्पष्ट हैं। 

एक शराबी मनुष्य शराब छोडने का निश्चय कर 
ने पर भी शराब पीने के लिए बाध्य हो जाता हे 
यदि वह कलाली, शराब ओर उसके आनन्द का 
चिन्तन नहीं छोडता । हम कई बार वैदिक-धमे' 
घे इस सिद्धान्त पर गम्भीर विचार कर चुके हैं। 
अतः, यही इस विषय का अधिक विवेचन करना 
अभीष्ट नहीं । से ति 

तात्पर्य यह, कि प्रत्येक कायं क लिए लंकश्प 
आवश्यक है। किन्तु संकल्प कामना क, कामना 
अनुभव के, और अनुभव इन्द्रिय और अथं के | 
संयोग के आश्रित है । हम इस सिद्धान्त हि. 
स्वीकार कर चुके है। इस कारण मानना न 
है कि शेक्लपीयर के संकल्प के लिए कामनाअ की 
बाहुद्य अपेक्षित था । अन्यथा, उसमे वह तप हर 
त्याग की शक्ति जो उसने अपने अध्यवसाय न थि 
श्रम मै दिखाई है कभी सम्भव न थी। हि है 
पहले ही देख चुके हैं कि उसमें यह अर 
नहीं था । अतः 


SRN ENED ।' 


शा... २ 


DINGS SON Me STC आना करना पह SRG 


स्वीकार करना पडताहे किवे | 
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संस्कार संचित ही थे जो उसने अपने पूर्वं जन्म 
(या जन्मो ) में सम्पादन किए थे। 


चैदिक धमं । 


कष्ट सहन कर उसने विद्याध्यन शि. यह अधिर 
परिश्रम ही प्रवुत्तिका द्योतक है और प्रवृत्ति सचि 
ही परिणाम है । क्‍योंकि न उसका बाल्यावस्था ह 


CS te 
एक और दूसरा सिद्धान्त हे, जो हमारे कथन क ञौ i 
जोनी हा हे । वह है प्रवृत्तिवाद । प्रवृत्ति के अनुभव इस प्रवृत्ति के योग्य था और न पेत्रक त. ३६ 
लिए शक्ति और राग (या देष ) अपेक्षित हैं। स्कार ( क टा / 02 . धि; 
बिना राग-द्वेष और शक्ति के कमी भी प्रवृत्ति स- इन कार टस हि व केअस्तित्वक्ष 7 
म्भव नहीं। रागद्वेष के लिए भी पूर्व अनुभव ही मानना डला हे क्योकि पत्रक-वाद्‌ अनुभव | हा 
आवश्यक है । भगवान्‌ पतञजलि भी स्वकीय योग सिद्ध नहीं होता ! ला निक दुषित शिक्षा से दीक्षित होः 
दशेन में इसका समर्थन करते हैं-- सुखानुशयी नवयुवकी में, जिन्हे बिलालिता और स्वास्थ्यहीनता| ए; 
राग; ' | पहले इन्द्रिय और अर्थ का संयोग होकर को चरम सीमा तक पहुचाने के लिए पर्याप्त साधन करि 
अनभव होता है । अनुभव से सुख-दुःखका शान उपलब्ध रहते हैं; वह्‌ अधिक एरिश्रम,अद्स्य साहस हि 
होता है और उसी से राग-द्वेष होता है । और अपूर्व त्याग करने की शक्ति कहीसे आसकती रे 
शेक्सपीयर एक छोटे से ग्राममें उत्पन्न हुआ था। हे जो हम स्वामी भ्रद्धानन्द) महात्मा हंलराज और ६५ 
वहाँ उसकी इच्छा के अनुकूल परिस्थिति न थी। वीर सावरकर में देख रहे हे? केवल “ संचितवाद' ,+ 
इस कारण उसे लन्दन आना पडा। वही कई प्रकार के ही इनसब का सन्तोष-प्रद उत्तर दे खकता है। | 
२>>>>>>>>>>>३>%३६ ४ 2 € € € कडा Se ff 
/\ A हो 
॥ नाले rh हू ड न ९ | ih को 
॥ सावदानाराष्ट्र दधातु सुमनस्यमान, | ^ |; 
| \ शरि 
ih अथववद्‌. १९। १। ३४५ | 
शी (2 000 > ~ ~ ष | 
| ॥ उत्तम ज्ञानी और मनसे उत्तम विचार करनेवाला राष्ट्र ॥ 
ही 4) ० 
| h का पारण कर । J 
॥ h 
| i न्क ह A छ 
h हु 
है शत ड Sa /\ 
र हस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर | ॥ 
/ | ९७ 40 
र A अथववद ३ । २५ । ५ ट्र 
१; सको हाथोंसे उ या धिनः / 
कहा कं दान ४. न 
॥ सकं हाथोंसे उकडा कर और संहस्रोँ हाथोसे दान / 
| १ केर! | ॥९ 
/N A | 
व \ /N म 
शर ° ल / पर 
/h श १ ु र 
7>>>>>>>>3>>>3 <<< <<< €&< 4) 
>>>>> 2255580€<<<€< <<< ६: ६६३ द्‌ 


हा . - 
er icvor. Digitized by Gago 7, ion. Haridwar, Digitized by eGangotri ४ छि, 


शि 
वको त हीने वह ₹ 


वप 


क्षित| होने पर भी अथम 
निता| [वध्य समाज के बा 
धरन हिली ने अनुभव 
[हस ठिखना परया ही 


कतो 


नियम प्राचीन कालले हें जेसे 

है यह व्यक्ति गुरु बनाने के योग्य 
। भांति यह भी देखना होता हैं यह 
नक योग्य है वा बदा जिस भांति गुरु योग्य 
वार्थं वा अज्ञानवश शिष्य का अधम 


| लगा देता ह डसा भांति शिष्य के अयोग्य 
प्र 


~ 


को वळ होता ह। यह अवस्था 
हर भी देखी जाती है। यदि 
न किया होतो उसके लिये यह 
गा | यदि वनस्पतियो को समुद्र 
> जल से सेचन करें तो वह सूख ज्ञाती हैं और 


और| दके जल वा अन्य मीठे जळ से नहं लूखती है । 


वाद 
| 


०» छ ु 


गर जवासा, भसरा एला वनस्पतिण ह जो वषांक 
बह से सुख जाती हैं। चातुमास म जब अन्य 
बनस्पति उभती और बढती हे. यह दोनों वषारभ 
होते ही सूख जाती हैं जिससे गुरु और शिष्य उभय 
को योग्यता और अयोग्यता का परिचय मिलता 
हे सी बातको उपनिषदकारोने लिखा हे 

५ तद्विज्ञानाथे स गुरुमेचाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 

श्रोबियं त्रह्मनिष्ठम तस्मे ल विद्वानुपसब्नाय सम्य" 

क प्रशांतचित्ताय शमान्धिताय ॥ मुडक १.१२.१३ 

नाप्रशांताय दातव्यं नापुत्नायाशिप्याय वा पुनः१॥ 

श्वेताश्वतर ६. २२ " 

प्रथम पाठ में अधिकारी गुरु ओर शिष्य का 
वर्णन हे ओर दूसरे मै अयोग्य शिष्य का वणन 
किया गया है और उसे विद्या न देने का आदेश है। 

इली भांति निरुक्त म मिलता हे- 

असूयकायाश्नजवेश्यताय न मा व्रया वीयवती 

तथा स्याम्‌।। 


अस्यायुक्त कजभावरहित, संयमशून्य को विद्यो 
गेदेना ही अच्छा हे 
उपनिषद और निरुक्त के पश्चात हमें देखना चा 
ग वेदभगवान्‌ भी इस विषयमे कळ कहते है वा 
20 कि यह परत;प्रमाण हैं और वेद स्वत । 
ण दे ये परतः प्रमाण पर जब तक स्वत 
हतार र छाप न लगे उस सभय तक वह डढ नहीं 
शी कारण इस विषय को यहां समाप्त न 


वादेक धम । 


ज्ञानका अधिकारी । (न ललन 


राज) 
करके मे पाठको की भेर चेदम करना चाहता हूं। 
अथव वेद के १२वें 


काण्ड में चतुथ सक्त में 
१३ मंत्र हैं और इस सूक्त 


हुक का देवता वशा हे । बशा 


क अथ गा होते ह ओर निघण्टु प्रे गो शब्द वाणि 
के नामो में पढा गया हे इसलिये इस सक्त भै बेद 
विद्या वा ब्रह्म विद्या के देने का वर्णन है ऐसा रा 
विचार हें । खारे सूक्त पर विचांर इस समय करना 
कठिन हें परंतु कुछ मंत्र जिनका संबंध उपरि 
लिखित विषय से हे यहां लिखे जाते हैं। 
यदन्य शत याचयब्राह्मणा गापात वशाम । 
अथैनां देवा अब्रुवन्नें ह विदुषो वशा ॥२२॥ 
य एवं विदुषेऽद्त्वाथान्येभ्यो ददद्‌ वशाम्‌। 
दुगा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता ॥२३॥ 
भावाथे-विद्ठान को चाहिये अधिकारी से अन्य 
अनिकारी के मांगने पर भी उसे(बशा) विद्या ब्रह्म 
विद्या न दे क्योकि यह अधिकारियाको ही दी जाती 
हे जो अधिकारियों को न देकर अनधिकारियो को 
देता हे उसके लिये भूमि दुर्गम हो जाती है अर्थात्‌ 
मर्यादा लोप होने से संसारमै अशांति होती हे ओर 
गण्डौकी प्रधानता होकर धर्मात्मायोके कष्ट बढ जाते 
हें बह अनधिकारी विद्या प्राप्त करके क्या करते हैं 
& यो अस्या क्च उपश्रत्याथ गोष्वचांचरत्‌ । 
आयश्च तस्य भूति च देवा वृश्चन्ति हीडिताः।२८॥ 
भावाथ-जो विद्या प्राप्त करके इंद्रियारामी हात है 
देवता कद्ध होकर ( ईश्वरीय नियम ) उसकी आय 
और सपत्ति को नष्ट करदत ह 
इन मंत्रो से पता लगता है ज्ञान अधिकारियों को 
दिया जाय अनधिक्कारीयौ को देने से लाभ के स्थान 
पर हानि अधिक होती हे । अब चिंतनीय i म 
समय भारत वषम जा अत्रनत्ति डेरा डा 0. 
उसका क्या कारण है। प्रतीत दीता हैं भारत वा ति टर 
जन्मसे अधिकारी अनधिकारी का जो निश्चय च्य 
और स्वभावादिको देखने ने चक्ष बन्दे फर र 
2 कह रहा हे अनधि 
उीका यह फल है। वेद स्फुट कहे 
ति प्राप्त होती है तो उनकी भूति 
'रीयौ को जब श्रुति प्राप्त 
भारतीयों को इस वे दाशा 
नष्ट हो जाती है। इस सम हेने बादियै । 
को मान अधिकारीजनो को अधिकार 
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डक धमं । 


हेन्दओंका हास और उसके निवारणके 
उपाय । 


जी, एम्‌. प. पी. एच्‌. डी- ) 


(७८) शि? ; 


( लेखक-भ्रीयुत डा० बालकृष्ण 
[१ 


सैन्सल रिपोर्टक अध्ययनसे कई विचित्र परिणा- 
म हिन्दुजातिके विषयम क्षात होते हे जिन में से 
सबसे बडा यह है कि कन्याकुमारीसे लेकर करमा 
रतक हिन्दु जातिका निरन्तर “हास हा रहा हैं । 
आश्चर्य जनक बात तो यह है, कि जब संसार की 
समस्त जातियां संख्या में बढती चली जा रहीं हैं 
उनके धर्मकी निरन्तर बुद्धि हो रही है, उस समय 
एकमात्र आर्यजाति ही ऐसी है जिसकी क्रमशः 
अवनति होरही है । यह बात कितने दुःखकी है कि 
जो आर्यजाति किसी समय समग्र देशौ ओर जाति- 
याँकी सर्वे प्रकारकी उन्नतिम अग्रणी थी- आज्ञ 
वही दिन ब दिन क्षीण ओर मृतप्राय होती चली 
जारही है । 
इस लेखम इस विषय पर हम अंकों द्वारा प्रकाश 
डालना चाहते हैं । सम्यक रूपसे अपनी अवस्थाके 
ज्ञानके लिये अंकोक पूर्वापर ज्ञानकी कितनी 
आवदयकता हे इस के लिखनेकी जरूरत नहाँहै। 
भारतवषमे तीन प्रधान धर्मोका निवास है | हिन्दू, 
मुललमान ओर इसाई-। हमारा उद्देदय यह हे कि 
१८८१ सन्‌ स लकर अब तक को प्राप्य गणना रिपो- 
टेतक इन धर्मोकी उन्नति और अवनति श॒द्धरूपसे 
पाठको के समक्ष रक्ख जिससे हभारे हिन्दू भाई 


अपनी यथार्थ अवस्थाले परिचित होकर अपने 
धमे की उन्नतिमे अग्रेसर होसक । 


CF २०-०७ ० .>+2८$*9 3 


MN 


[लूचना यह व्याख्यान ढ० नाखि प्रे व एप व्याख्यान डा० बालकृष्णजीने श्री श्री 
में दिया था ! श्रीनिवास-स्मारक- प्रंथमाछाम यह 
अवस्था बता रहा हैं इसलिये हमने श्री० महाराजालाहेब ( 
किया हे | ( सं०-बै० धर्म ) ] 


a ion. Herve. Digitized by ण्या Jection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


तीन धमो की वादि 

१८८१ 
हिन्दू ... १८७९ लाख 
मुललमान ५०७ लाख ५७३ लाख १४,४ 
ईसाई १८ लाख २२ लाख २२.४ 

इस तालिका से स्पष्ट पता लग सकता है कि 
हिन्दुआँकी उन्नति की वास्तविक स्थिति क्या हे इन 
दख वर्षो हिन्दू तो एकमात्र १०प्रतिशतक बढे,अर्था 
त्‌ १८८१क १०० हिन्दू १८९१म ११० हो गए । मस 


ब्मानोकी तथा इसाइयोकी बढती १४ ~ प्रतिशतक 
२ 


२० र्‌ लश्च १०.५ 


% 


और२२ -' प्रतिशतक के हिसाब से हुई । अर्थात 
२ 


१०० मुसलधानौ के स्थानपर ११४५ तथा १७ 
२ 


इंसाइयोकी जगह १२२ EE इसाई हो गए । इससे यह 


पष्ट है कि वृद्धिकी दौड मे मललमानों और ईसाई 
यासे हिन्दू बहुत पीछे रहगये हैं । 
अब अगले दस बर्षौ डे अङ्क दे खियेः- 


१८९१ १९०१ व द्विप्रतिशक 
हिन्दू २०७१ लाख २०७१लाख ० 
मसल्मान ५७३ लाख ८९४७ लाख ८:९ 
ईसाई २२ लाख २९ लाख २७.९ 


प्राय, यह देखा जाता हे कि यदि कोई एक वार 
हारता हे. तो दूसरी वार अएने शत्रुको पछाड़ते के 
लिये तन, मन, और धनसे यत्न करता हैं और 


सम्यक्‌ प्रयत्न द्वारा प्रायः सफल होजाता है। हिन्दुओं 
दय oes ७) 


*॥नेवास महोत्सव के प्रसंगमें गत भाद्रपद मास में यहां आंध 
व्याख्यान प्रकाशित होगा ही । परंतु यह 


हिंदुओकी आर्जका 


रे, भध) की आज्ञास इस विशेषांक में लोकहितार्थ सुरि 


र 


का 


द 


पुर 
पतर 


वथा 


१८९१ वृद्धि प्रतिशतक्ष| हा 


किति 
यि 
तच 
बेप 
शव 
वाः 
भं 
धि 


का 


तक्ष 


शक 


। शायद 


४७ 
| ब्रेक कदम स 


¢ 
दपा तरथा इस ० ~ Cn |. 
र कर्तव्य हे कि वे अपने धमकी रक्षा करें 
पर 


प्रचार & 0 ८. ८ ५३ 
ही गणनामें देखा कि हिन्दू उन्नति को दौडमें 
हा 


हतने पीछे रहगये; परन्तु आशा हो सकती थी कि 
त गौ चर र Cc ज्ञी ~ ७१ ७_ क 
अगले दस वर्षम आय बाजी जीतल ग,किन्तु 
यौंकी दुरवस्था की परा काष्ठा होगई हे । 
गी आगे नहीं बढे हे। वे इस प्रकारको 


हि 


सचमच आ. 


बबनतिके दलदलमे फंस गये हैं कि जहांसे हिल: 
ताकढिन होगया है । अत एव मुलब्मान और इंसा- 
ईअप्ने पूरे बलसे दोड लगाकर अपनी संख्याकी 
द्धि करते चले जारहे हे । 

इस्ीलिये १८९१ से १९०१ तक हिन्दु बिलकुल 
भी नहीं बढे और १०० सुसद्मान १०९ और १०० 
ईसाई १२८ हो गये है ! यह हिन्दुआँकी दशा कित- 
गी हृदय विदारक है । यदि राम, लक्ष्मण, कृष्ण, 
युधिष्ठिर) अजु न, हरिश्चन्द्र, गोतम, कणाद्‌, पतं- 
उलि आदि की सन्तान बढने से ढक्क जावेगी तो 
उनका नाम लेवा और पानी देवा कौन रहेगा? 
उनको देव वाणीको पढने चाळे कहां होगे ? वे दोकी 
पवित्र पुस्तके कौन मानेगा ? हिन्दु औकी सभ्यता 
का चिन्ह कहां दिखाई cy गा? समझ नहीं पडता कि 
हिदू किस कृम्भकणी नीन्दर्मे पडे सोरहे हें । हाय! 


सी कुरीतियो ने हिन्दु औकी छहलहाती खेंति- 


dm 


य्‌ ~ क्र > 
क सुखा दिया हे, किन्त हिन्डुआऑंकी आहतक 
गहा निकल] । है 


इससे बढकर मरदादिली ओर मृत्यु 
क्ष गोद ज्ञा > गो ७ र त्र 

जन “जानका ओर क्या प्रमाण हो सकता हे? 

अः *_ पि खै 

त अब अगले दूस सालो का इतिहास दे 

गे... तक की वृद्धिका चित्र सामने रख 


` ' पतीत होता है ७ ९ 
क्र पैर ह हात! हे कि हिन्दुओने द्ळद्लसे निकल 


उठानेक 


|| अच MS > केन 
तो और अवश्य प्रयत्न किया गया है किन्तु 


एसट्मानो का प्रकाबला करना बहुत 


अशि ७१, 
री | र र्ग ति 4५ ` ) 
ती तथा ईसाइयोमे हक है त दिन कः १९११ बृद्धिप्रतिशत 
ह दकदूलरेक शय" ` 5 हिन्दु २०७१ लाल साला हा? 
षी | खसी हैं, किन्तु इसमे सन्दह नहा हे कि मुखदमान ६२४ लाख ६९६ लाख 2 
र्क >. और आयोंकी जन्मभूमि है। साई हि ८०0 
के शा आर्यावर्त है 2 द्य ९ ~ है ह २२ लाख ३८ लाख ३२.६ 
द्‌ न ह बुल ङः a > 2 
र आयौंकी सभ्यता रक्षक हिन्दू-आय ही है इन संख्याऔ को देखनेसे पता लगता है कि १०० 
ह पत अतप = ७ ~ / र 
कि ।ई नहीं । अत एवं हिन्दुओका इंखाइयोके स्थान पर १३२॥ ईसाई ओर 


दानी १०० मुस- 
हमाना के स्थानपर १०६॥ मुसद्मान हो गये हे किन्त 


हिदु १०० के स्थानमै १०५ हुए हे । इस प्रकार तीस: 
री वारभी हिन्दु पीछे ही रह गे हें । 

उपर जो कुछ कहा गया हे उससे ईंसाइयौ कि 
वृद्धिका पूरा अनुमान नहीं हो सकता । १९०१ से 
१९२१ तक के दसवर्षोमे भिन्न भिन्न प्रास्तोमे ईसाइ 
यकी वृद्धि निम्न प्रकार हुई है-- 


०० बृद्धि प्रतिशतक वृद्धि 

१९०१-१९११ १२११-१९२१ 
पञ्जाब २०० कक ७३ 
मध्यप्रदेश १६९, = स्की ६ 
हेद्राबाद ... १३६ :..... १७ 
काइमीर .... १३१ ....-: ६७ 
लिकम १११० पा. ३० 
आसाम.... ८७. ---: ९९, 

० १ १३ 
संयुक्तप्रान्त. अट्‌ `" `" `` 
बिहार-उडीला ९६ `` `` १३ 

टू १ 
मद्रास .... (६०३ १४ 


~ we ७ पोको 
अबतक लोग समझते थे कि मद्रासम इसाइयोका 
खब वृद्धि हो रही हे और अन्य मतो में डनका 
प्रभाव न होतेके बराबर है । पञ्जाश बहुत फूला 
करते थे कि हमारी पवित्र आर्थभूमिम ईसाइयोकी 
वद्धि नहीं हो सकती, किन्तु ऊपर को गणनाओसे 
जर ~ > पञ २९ री ई धर्मकी 
स्पष्ट मालम होता हे, कि पञ्जाब में इसा 
दिनदूनी और रात चौगुनी घृद्धि हो रही ह 
> किसी इलाकेम भी पर रा 
वर्षके किसी इलाकेम भी पञ्जाबके बराबर गिर कर 
नहीं हुदै । क्या आयेसमाजके कायेका पंजाबमे 
हे खोके सामने ही दल 
फल हुआ हे कि उनकी आंखोके सा ही ह 
वर्षों १,३३,१६० पुरुष इसाई हो गये है ४" 
जहां जहां आयेसमांज का जोर 
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है वहीं वहीं ईसा. 


हिन्हुओंका हास भोर उसके निघारणके उपाय | क्ली 


'जः सालोमे इस प्रकार बढे है 7 
१९०१- १९११ तक 


स्यालकोटमे...........” ३६६८६ 
लायलपरमें............ २३,२१९ 
गरूदासपुरम......'.'... १८,८९४ 
लाहोर मे... १४,४८५ 
शाहपरमें ............. ८१५२५ 
गजरांवाठाम............ १३,४६७ 


क्या इन इलाकों में इतने हिन्दु भी बढे हैं यदि 
नहीं तो हमने क्या काय किया हे? यह कार्यं ता 
पसीना और खन के एक करदेनेसे-पूरा आत्मत्याग 
करनेसे, अपने को इसाइयाके समान स्वाहा करन 
से ही हो सकता है । भक्ति, श्रद्धा, प्रम, परमाथ, 
निःस्वार्थ, आत्मसमर्पण से हो सच्चा प्रसार हो 
सकता हे, किन्त शोक है कि इंसाइयांके जितने ये 
गण हममे विद्यमान नहीं। इस कारणसे बुरे परि- 
णाम दिखाई दे रहे हैं। हमने पारस्परिक झगडोमें 
अपना उद्देश्य गंवा दिया हे। परन्तु इसाई धमप्रचार” 
कोने तन, मन, धन से पणं प्रयत्न किया हे और 
उन्हं इसका फल आशासे अधिक मिला है। चालीस 


' वर्षौ मे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों मे ई साइयों की 
। बढती निम्न प्रकार हुई हे- 
| १८८१ से १९११ तक १८८१-१९२१मे 
०० वृद्धि ०«बुद्धिप्रतिशतक 
आसाममं-.. ८३८-. १७६२ ~ 
| २ हि 
| बडोदास्टेट ...... ८३४ ८६२ >> 
| २ 
| पञ्जाब १०००१० ६१२ ,.., ११३४ 
| मध्यप्रदेश .... ४५७ ...... ४९० 
बिहार इडीसा .. ३७९१ ,, ०० मर 
र 
हैदराबाद ECT. Ceo 
कमात °. ० २७८... ३२३ 
राजपूताना एजेन्सी २२९ ..... २७९. 
बंगाल 2 
०००००० ०० ७९. ००० * ७ ७ ह 
२ 02 
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( ) वैदिक धमं । 
(A) 
> स है प्रह्वा ७७० 
छः यतक खर प्रचार अ पञ्ज tf म || (१ | द्रा soot 
| हे बढे र बसव ENRON ६९ 


इस प्रकार प्रतीत हुआ कि पिछले ७० वष; पू 
आसाम, बडोदा आर पञ्जांच म वार, उत्साही 
आस्मत्यागी ईसाई अपना कार्य करने में पूर्ण प्रयत 
के साथ लगे हुए हें । 
अब अगले दस वर्षोका भी इतिहास देखिए. |. 
१९११- १९,२१ प्रतिशतक्ष [दि 
हिन्दू .. २१७५ लाख २१६२ लाख -,५ 
मुसलमान . ६६६ लाख ६८७ लाख ५.१ 
ईसाई ... ३८ लाख ४७लाख २२,१ (है 
इन दस वर्षोंका वृत्तान्त दे खने से स्पष्ट प्रतीत द्र 


एग 


कितनी शोचनीय अवस्था है। किन्तु दुःख तो 
इल बातका है कि इतना होते हुए हिन्दुजातिक्ष/* 
होश नहीं आती । क्या जागृति तब आवेग 
जब समभ्पूर्णपसे नाश हो सकेगा? झा 
दस वर्षो भी मुसदमान १०० के स्थानमे १०५ 


हि 
थित 
विशो 
आर इलाई १०० के स्थनपर १२२ hs होगए ओर 


२) ज्दे 


~ ha १ 
हिन्दु तो १०० के स्थानमै ९९ ४ होगये हैं ! 


प्रान्तोंमें हिन्दू मुसलमानों की तुलना। 
हिन्दु मुसलमानों की बृद्धि भिन्न भिन्न प्रान्तो। 


१८८१ - १९२१ के ४० चालीस सालोंमे भिन्न मित्र 
प्रकार हुई हे। बिहार और उडीसा को छोडकर 


[ol 


ह| 


अगा 
दूसरे सब प्रान्तो मे म॒सहमानोकी जनसंख्या र 


हिन्दु ओकी अपेक्षा निःलन्देह तेजीले बढी है क्या 


दोनों की जनसंख्याकी बुद्धि अंकों में नीचे दी जात निरा 


0 
(८-३ 


वृद्धि प्रतिशतक १८८१- १०२१ में त 
प्रान्त हिन्दु मुसल्मात | 
आसाम ...... ३४.१ , .. . ६७.१ “७ 
बंगाल ,....., १७.९. , . . ४१.९ (अ 
बिहार + उडीसा .- १३.८..... “४2 रे 
सी. पी, + बिरार ...... १५.० ... ० २१.१ हा 
मद्रास cot NTN RS ड 


गमाप्रान्तलहित )... ९ २८.७ 
२६. £९१ 


७ 


2 
यता ब्रंगालमे मुसहमानो की ` ३ गुनी 
ही. / सी.पी. और बिरारमें भी मुखळमानोंकी 
खर | ददर है? त शतक ४अधिक वृद्धि हुई हे । मद्रास 
पतर ह मग दुगुनी वृद्धि सुललमानोंकी हुई है। 
उ 0 २८.७ गुना अधिक वृद्धि प्रतिशतक 
Fe पी. में भी चौगुनी अधिक बृद्धि 
i (कहा जाता हे कि आर्यसमाज का कार्य 
ती र मै बहुत जोरोके लाथ होरह है परन्तु वही 
है| पे अधिक मुखल्मानो की वृद्धि डुई है । क्या 
ते त माजी ओर हिन्दू इतनी वृद्धि रोकनेम समथ 
तका हूँ- यदि नहीं तो स्पष्ट हे कि इन ४० सालों में 
जि हिंदू सोए रहे है उन्हे इस गणनाद्वारा अपनी सच्ची 
खितिका ज्ञान करना चाहिये और अपने कार्यमे 
“विशेष तत्परता के साथ लग जाना चाहिए ॥ 


$ ७७ ४५ ~~ 
अर जारतमें ४° सालों की वाड 
प्रतिशतक 
हिन्दु ... ... २८,१२४ हजार. . . १५ 
न| पुसहमान . . . १९,०१४ ,, - , . ' . ३७ 
५१ रसोई .. . . २,८९२ ,, --.- १७७ 


तोम 

गे उपरको तालिकासे ४० वर्षाका भेद पता लगता 
टू । 0 उन्नतिमे कितने पीछे रहगये हैं । क्या वे 
ख्या. २ 40 पडे सोरहे हैं कि करवटतक नहीं 
है| छः क उनके कानो पर जू तक नहीं रींगती ? 

जाती + पृत्युको शान्ति धारण किए हुए हैं, वे जीवनसे 


निरा SS र ठी 

है! 04 ठे हैं, वे मृत्युकी तय्यारी मै लगे हुए 

| है। एक हिन्दु क्यो मौतके विचार में ही लगा 
है | होता बह इसे यह संसार सुखमय क्यो नहीं प्रतीत 


| हसे नि क्यो एक जंजाळ है १ इस संसार कारा 


हिन्दुओका हास जार उसके निवारणके उपाय । RR ¥\\ ७ 


(८१) 
की फिलासफी न होती तो १९११ की गणनासे को 
लाभ उठाया जाता। हिन्द कछ पळ क 
ठाम हिन्दुओमे कुछ तो जागति 
होती, किन्तु हिन्दू बिलकुल हतोत्साह होगये हैं । 
दख साल पूर्व को गणनाओकी तालिकाओसे ज्ञात 
होता था कि यदि हिन्दुजातिकी यही अवस्था रही 
तो ५६४ वर्षामे हिन्दुजाति का नामनिशान मिट 
जाएगा । किन्तु १९२१ की गणनामे इससे भी बरी 
अवस्था होगई इससे मालूम होता है कि हिन्दूजाति 
की पूर्ण मृत्यु यदि यही हाल रहा तो४६३ वर्षमें हो 
जाएगी । १०००० लोगो में हिन्दुओं की संख्या 
१८८१ से १९२१ तक किस मात्रा से कम हुइ है 
इसे निम्न तालिका में दिखाया हैं; - 


हिन्दुजातिकी मृत्युका चित्र 


प्रान्त १८८१ १९११ १९२१ कितने 

की की की वषाम मृत्यु 
प्रान्त संख्या संख्या संख्या होगी 
बंगाल .. ४८५५ ४४८० ४३२७ ३२८ 
पञ्जाब . . ४१३० ३२९७ ३०८४ १०८ 
आसाम .. ६२७३ ५४१८ ५४३३ २५९ 
कूगे ....९११३ ७९३९ ७७३३ १६९ 
मद्रास .. . ९१४१ ८८८९ ८८६३ १०० 


अजमेर मेवाड ८१६२ ७७५० ७३२६ ३५० 
बिहार उडीसा ८४३० ८२२३ ८२८२ २२४८ 
संयक्तप्रान्त. - ८६२७ ८५०४ ८४६४ २०७७ 
भारतवर्ष. . - ७३३२ ६९३१ ६८४१ ४६३ 
हे हिन्दुजाति ! यह तेरी मृत्युपत्री है [इसे ही 
अब त्‌ देखा कर। अपने पण्डितले जन्मपत्रियां 
बनवाकर क्या करेगी ? पञ्जाब, आसाम आ. 
बङगालके आये तो खूब सोये दी हुए हे । शायद 
उन्हें यह मालूम ही नहीं कि यमलोकम पहुचनेका 
समय उनके लिये अत्यन्त निकट हे । यदि मालूम 
होता तो ऐसे शान्तिमय राज्यम जब हरएक जाति 
और व्यक्तिको अपने सुधारका पूरा अवसर है वे 
क्यो अपनी कुरीतियौको हटाकर जीवित होने का 
यत्न न करते। अस्तु यदि अबभी चेतावनी हो जाए 
और आर्यजञाति मौतसे बचनेका उपाय कर तो 
सम्भव है कि वह मृत्युके पाशमें से निकल आ. 
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हि 
। 
| 
| 
। 
॥7 
f 
| 


HT < गी 
[२] 
हास के कारण । 


अब हम फ्रमशः उन कारणौपर विचार करना 
प्रारम्भ करेंगे जिनके कारण हिन्दु ज्ञातिकी क्षति 
या संख्या वुद्धि में कमी हो रही हैं | थे स 
बहुतसी वास्तविक घट्नाओके आधार पर है 
दिए जायंगे । 
(23 
प्रथम कारण-बालावेवाह । 
ज्ञात नहीं कि हिन्दुओम ये कुप्रथा कहांस शुरू 
हे ? इस बालबिवाह के कारण हिन्दुओके 
स्वास्थ्य और जीव्रनीशक्ति का जो निरन्तर विनाश 
हो रहा है उसे श्दोद्वारा व्यक्त नहीं किया जालक- 
ता । इस बालविवाह के कारण जो सन्तान होता 
हें वे बहुत निर्बल होती हैं-इसी कारण इनमे कई 
तो जल्दी ही मर जाती हें ओर जो जीवित रहती 
भी हैं उन की जीवनी शक्ति इतनी कम होती हे कि 
प्रायः वे बीमारियों से घिरे रहते हैं। स्त्रियोको भी 
छोटी अवस्थामे प्रसृति होनेके कारण नाना कष्ट 
उठाने पडते हें । कश्ष्यो की तो मृत्य हो जाती हे 
ओर कई इतनी कमजोर हो जाती हँ कि उनका 
शरीर क्षयादि बीमारिंयोका घर होजाता हें। आय- 
वेद ग्रन्थ सश्र॒तम ठीक कहा है-- 
जातो वा न चिरं जीवेउजीवेद्वा दुबळे म्ट्रियः। 


तस्मादत्यन्तबालाया गर्भाधान न कारयेत | ” 


अथात्‌ बालविवाह द्वारा जो सन्तान पेद! होती 
है या तों वह देर तक जीवित नहीं रहती और यदि 
जीवित भी रहती हे तो वह दुबलेन्द्रिय होती हे, अत 
एव छोटी बालिकामें गर्भाधान नहीं करना चाहिये । 
किन्तु यह आयुवेद की उक्ति हमारे बहरे कानोपर 
ड रहा हे। हिन्दु जाति अपने पुराने रीतिरिवाज 
की मुदो छाश को इस जोरले पकडे हुण है कि 
वह आप मृतप्राय हो गई हैँ । बालविवाह को रोकने 
... का आन्दोलन कितनी देरसे चलरहा हे किन्त 
हिन्दुओको अभीतक होश नहीं आई और उन के 
अन्दर अब तक भी कुप्रथा चलती जारही Su ` । नीचे 
की गणनासे पता लगेगा कि मुसल्मानो की अपेक्षा 


ये दकि श्रम । 


वि 


[ पप १ | 


हिन्दुओमे कितना अधिक बाल विवाह हे- (९ | 
गणना प्रतिहृजार के हिसाबसे हैं । 


विवाहितोंकी सख्या १९२१ में 


[oS 


(७ 
७ 


क्ष 
024 
न 


३३९ २३१ 


१ पष २० 


हिन्दुस्त्री मुखहमानी खै 
१४ ६ 
१११ 
3३७ 
८१४ 


आय 
«९-) 

(2 
(५ च्य १ ८ 
१०-१५ 
१५-० 


३४४ 
९४ . 
इन गणनाओद्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है कि 
वर्षौं तक हिन्दूपुरुषोम विवाह मुखडमानोसे तिगा 
तक पहुच हुए हैं इसी प्रकार १० वर्षी तक स्त्रि 
के विवाही में भी दुगुने पहुंचे इण हैं । इस हि। 
वाळविवाहके कारण यदि हिन्दुऔकी सन्तान मु 
द्मानासे कमजोर होती हैं तो इसमें क्या आश्र 
हे? कितनीही स्त्रिये तो विवाहका एक प्रकार व| 
नाटकसा देखकर जीवनभर के लिये विधवा 


जाता हे, कितनी प्रजनन शक्तिखे क्षीण होजाती।| 
ओर कितनी अत्यन्त दुर्बळ होकर सारे जीव! 


रोगोसे दुःखित होने घाली प्रजाऔकरो पेदा करती 


छ) पुरुषांका भा यह हाल होता हे। कित 


अकाल मृत्यु हो जाती है, कितने सारा जीव 
भर शक्ति क्षीण होकर मृतप्राय रहते हैँ। ४ 
बालविवाहके इतने कुपरिणाम हैं और थे इतने व्या 
पक हैं कि इससे हिन्दुजाति की सन्तान का ह 
हो रहा हे । न जाने यह कुप्रथा हिन्दुसमाजसे कि 
दिन सदाके लिए छुटी छेगी। जबतक यह प्रथा प्र 
लित हे तबतक हिन्दुओकी सन्तान अन्त्यन्त निब 
और क्षीण होगी और हिन्दुओकी संख्यावु दिम ९ 
बडी रुकावर पडी रहेगी ॥ 


वप 
रकी 
(5 
gf 
# हि 


4 ८ 


रिट 


इसी प्रकार स्त्रियां के विवाह की गणना देखिए हा 


कषी 


` = विधवाविवाह 


राके 
(प/ सि लि 
प ० का न दीना 
6 श्‌ 4 
का खारा वायु मंडळ 
सं दृतभाग्य 2 ध्य > कडे वि चदा 
¢ निर्दोष सती परन्तु 'लताइ ड धका 
धर SS > कौ 
हि ह भरी पुकारों से गूज रहा ह. । कोन 
पुरः रकी i हे कि हिन्दुआँकी चढती इइ दुदेशा का 
ह ,खित अबळाओका कर्दन भरा शाप 
5 हिन्दुओंके कानोमें यह पुकार आकर 
i किस होजाती है ! जरा १९२१ की सेन्लस 
Fil १ दुद श्र >> ताळ लही व 
सोही गणना देखिये तो आपको पता लगेगा कि 
oe 4 vw Le प ह 
हे देशमै कितनी विधवा हे 
i "७ Le गछ 
स हिन्हस्थानमे विधवा । 
सबधमौकी विधवाणेँ हिन्दुविधवाएँ 
एन न ति ९9५९, 
१-२. ६१५ ? 
ह| २३....- १६०० ) छ Re 
| ३४... . . ३४७५ 
र| ५-५.,... ८६९३ 
हि| "से १० १०२२९३. ... ८५०३७ 
मुस १९... २७९१२४. . . . २३२१४७ 
श्च] (५२०... "५१७८९८... . ३९६१७२ 
(ह २०/२५ ... ९६६६१७. . . . ७४२८२० 
[ह| 0 र ३० . . , १५१६०४७. . . . ११६३७२० 
ती॥ ३१३५ , . . २३५४१२२. ,.. १८१८३६३ 
गव ३५ ४० 59२९९ 
॥ - २२३२५६९ . ,.. १६९६७०९ 


रती| स गणनासे हम देख सकते हैं कि हिन्दुओम 
की 4 वर्षो तक की आयुवाली ६१.६ लाख 
रीवा शा और सारे देश में पेसी विधवाओकी 
क लाख ह| इनमें यदि आथंसमाजी, सिक, 


आदियीइ? इ | 
E की विधवाओंकी संख्याको जोडा जाय, 

(४, त न 
कि पोत नहीं है 2. बढ जाएगी । क्या यह दुःखको 


प्रद) को जलती दुद हिन्दुओने इन्हें जानबूझ कर दुःख 
ब भको माता हासे डाळरश्वा हे। यदि इन विधवा 
मकी संख्य का अवसर दिया जाता तो हिन्दुः 
ती हि ती वृद्धि होती ? इनमेंसे बहुत 

३ ` एसी हैं जिन बिचारियोको यही 
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मालूम नहीं कि विवाह किसे कहते हैं ? फिर भी 
उन्हे विवाहित कहा जाता हे। उनके सामने बैठकर 
बूढा साख श्रू गार करती हैं और उन नवयौवन 
से पूर्ण बालिकाऔको श्रृंगार करनेले सी 
है ! उनपर तळघार केस न तेज आर की 
ह समान तेज आंखें ती 
हे । न उन्हे चेनले खाना मिल 2007 
= ~ ~ ~ स त न तता, जी 
सोना और न रोना ही मिलता है । हिन्दूजाति 


र ~ 
.का अमे इन विचारियोको जीवनभर रुलानेमे ही 


पूर्ण होता है। क्या इनकी एक पक दुःखित आह 
सांप बनकर हिन्दू समाज के शरीर को विषमय 
बनाकर मृत्युके मुखमें नहीं लेजा रही है ? हिन्दू- 
जाति ने इन अबोध बालिका ओके ऊपर ब्याह का 
स्वांग रचा कर बहुत अत्याचार किया है। 
जिल समय इनके विवाह के जलसे किये गए उस 
समय तो इन वेचारियोको वह खुशी प्रतीत ही नहीं 
हुई बह तो पक खेल मालूम हुआ और जब खुशीका 
समय आया तो इन बेनारियो को आजीवन काले 
पानीके समान बन्दीगुह अपने भाग्यम मिला। यदि 
इन सब विधवाओका ठीक प्रकारसे पुनविवाह 
किया जाता तो जहां इनका जीवन सुखमय हो सकता, 
वहां हिन्दुआक्की सन्ताना में तीन करोडोकी बुद्धि 
हो सकती । 


तीसरा कारण = बहुपरुष विवाह 


भारतवर्ष के प्रायः सारे पहाडी इलाक्कोमें तथा 
मालाबार में यह प्रथा प्रचलित हे। इसके असली 
कारण आर्थिक हैं । वहां खेती कम होती हे अत 
एव थोडे आदमियाका निर्वाह होता हे। इस लिये 
बहुतसे पुरुष एक ही स्त्रीसे विवाइ कर जक ह 
परन्तु इस से सम्तानें कम होती हैं। मुसद्माना म. 
बहुप॒रुष विवाह बिलकूल नहीं हे-इसके उलट उनमे 
बहुस्त्री विवाह (70५2००7) है। इस कारण सुस, 
दमान की सम्ताने अधिक होती हैं और हिन्दूओ 


की कम । यदि इन प्रदेशों में हर एक हिन्दु अलग | 


अलग विवाह करता, तो निःसन्देह उनकी जा 
पर्याप्त मात्रामें बढती । बहुत पुरुषोका पक स्त्रीसे 
विवाह करने के कारण सन्तान कम होती है। 


हिंन्दुभाका हास ओर उसके निवारणके उपाय। फा उपाय । ` विकी 
८३ 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


बब ८७) 
चौथा कारण-बहुस्री विवाह 


का न होना । 
मसल्मानी के अन्दर बहुस्त्री विवाह होने केकारण 
सन्तति अधिक होती है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
ईजिप्ट हे मुखदमानो में ४ स्त्रिओसे विवाद करना ता 
धर्मानुलार ही है- फिर भी वे इससे अधिक स्त्रियो 
से विवाह कर सकते हैं, इस कारण मुसल्मानो की 
सन्ताना में संख्या वृद्धि अधिक होती है हिन्दुशास्त्रो 
में यद्यपि बहुस्त्री विवाह को कोई विशेष मनाइ नहीं 
है, परन्तु हिन्दु फिर भी प्रायः एकही विवाह करते 
हैं इस लिये भी हिन्दुओं की सन्तान मुखलमाना 
की अपेक्षा कम पैदा होती है । हमारा यह अभिप्राय 
नहीं कि हिन्दू बहुस्त्री- विवाह करें । यहां के बल 
एकस्त्री और बहु स्त्री विवाह का फल दिखाया हे। 
८ ०००७ ~ 
पाँचवाँ कारण-कुलीनाम अत्याधक 
बहुस्त्री विवाह'। 
बंगाल आसाम तथा बिहार के कुछ हिस्लोक 
कुलीन हिन्दुआम यह प्रथा प्रचलित है, कि एक एक 
कुलीन हिन्दू ५० स्त्रियोंतक से विवाह कर लेता है। 
हिन्दुओमें एक ओर तो बहुस्त्री विवाह प्रचलित 
नहीं, जहां है वहां इतनी अधिक मात्रा में है कि 
इतनी स्त्रिय विना सन्तानौके ही रहती हैं। इस 
लिये इतनी स्त्रियां का सन्तानोत्पत्तिके उपयोग में 
पूर्ण रीतिसे न आनेके कारण मुसलमानां की अपे- 
क्षा हिन्दूआंकी सन्ताने कम होती है । 


छठाँ कारण-हिन्दु ओका शहराम 
अधिक निवास । 

हिन्दु मुसद्मानो की अपेक्षा प्राय; शहरोमे अधि- 

क रहते हैं। यह एक मानी हुई बात है कि ग्रामी- 
ण छोगाकी जितनी सन्तान होता हैं, शहरवासियों 
की उतनी नहीं होतीं । ग्रामो मै रहने वाळे खली 
हवाम रहते हैं। वहां उन्हें दूध, घी प्रायः शद्ध 
मिलता है । ग्रामोंमें बीमारियां भी कम होती हैं इस 
कारण ग्राम वालोका शरीर अधिक स्वस्थ रहता 
है। इलीलिये उनकी सन्ताने अधिक होती हें । 
मुखदमान हिन्दुआँकी अपेक्षा ग्रामामे अधिक तर 


डे ("> 


वादिकधर्म । [ च 


रहते हैं। अतएव उनकी सन्ताने हिन्दुओसे अप 
मात्रा में होती हे । ॥ 
सातवां कारण -नागारक जोबन 
और उत्पत्ति शक्ति । 
कइयो का सिद्धान्त हे कि ग्राम वालो को अपेक्ष 
नगरों मै रहनेवालोकी लडकियां प्रायः अधिक होत 
हैं क्यों कि हिन्दु शाहरोमे अधिक रहनेवाळे हैं, अतए; 
मुसत्मानों की अपेक्षा उनकी लडकियां अधिर 
होती हैं। इस कारण भी हिन्दुओं की पुरुषसंस्य, 
वृद्धि मुसल्मानौसे कम होती हे । 


आठवां कारण-श्रीपुरुषाकी असमता | 


पञ्जाब में हिन्दुओं की संख्या कम होनेका 
ण यह हे कि पुरुष अधिक हैं और स्त्रियें कम है 
पुरुष प्रायः विवाह नहीं कर सकते । इसके उठ 
बंगाल आदिमें स्त्रियां अधिक हैं ओर पुरुष कम 
बंगाल में कन्याऔ के लिये वर नहीं मिळो 
और पंजाब में लडकियां नहीं मिलती । यदि अन्ता 
प्रान्तीय विवाह प्रारंभ हो जांय तो यह कठिनाई दू 
हो सकती है और हिन्दुऔकी संख्या वृद्धि है 
सकती हे । ५ 
नवम कारण-गरीबोंकी आविक सन्तर 

होती है। 

यह एक नियम है कि गरीबोौकी सन्तान भनियो 
की अपेक्षया अधिक होती हैं। धनाढ्यो की सन्तार 
प्रायः कम होती हैं और अति धनाइयोकी और का 
होती हैं । ज्यों ज्यो कोई समाज अधिक धनी 
जाता है त्या त्यो उसकी सन्ताने कम होती जाती 
हैं। हिन्दु मुखख्मानासे अधिक धनी हैं, अत एव 
डी सन्ताने भी मुखळमानौकी अपेक्षा कम होत 

| 


देशम कारण-विद्वत्ताका उत्पत्तिषर | 
पभाव । | 
यह भी प्रायः एक नियम है कि पठितोकी सरता 


५५ ७0 20 । 
ने कम होती हैं । मुसहमानोंकी अपेक्षा हिन्दु अर्धि | 


पठित है इसलिये भी उनकी सन्ताने कम दीती | 


| 
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र होने के लिये वडित लोग कृत्रिम साध- 
धि हातात त करते हैं । आजकल इन कृत्रिम साध 
डं त प्रचार हा र्हा हैं आर यह हमारा अन 
| Ls कि हिन्दुऔमे इन साधनोका प्राचार मुख- 
# की अपेक्षा अधिक है । इस लिए भी हिन्दु- 
20 सन्तान प्रसडमानौकी अपंक्षा कम होती हु! 
र) 


गारहवां कारण = भोजनका अच्छा न 
[ना । 


परसदमानौका भोजन अच्छा हे । एक मुखल्मान जो 

दिनमै कमाता हे वह खानेम लगा छोडता ह और 

' हिंदू पैसा जोडनेमें लगे रहते हैं। वे अपने धनको 

गहरे, या विवाह आदिमे खच करते हे। आर अपनी 

बराक आदिपर पर्याप्त व्यय नहा करते। इससे 

प्सत्मानौका शरीर अच्छा रहता हे और उनकी 
सन्ताने भी अधिक होता हे । 


७. La "७ 
बारहवा कारण = बठन का आदत 
अधिक होना । 
मुसहमान प्रायः मजदूर पेशा था हाथसे काम 
करनेवाले है। इस लिये इनका जीवन कर्मशील 
रहता हे, हिन्दू प्रायः दुकानदार हें-वे अपनी दूका 
नौ पर दिन रात बैठे रहते हैं। बहुत करके हिन्दुओं 
म बढनको आदते हें इस लिये उनका जीवन अधिक 
कियाशाळ नहीं होता! मसल्मान अधिक कियापरक 
हानस प्राय, शरीश्म तन्दुरुस्त और मजबत रहते 
है।इस लिये उनकी सन्तानं भी अधिक होतीं हैं 
आर हिन्दु परायः शारीरिक शक्तिसे निबेल होते जाते 
७ अतः उनकी सन्ताने कम होती हैं । 


SN ® 
परस्वा कारण = जीवनी शक्तिका 
कम हाना । 

हिन्दुओं की जीवनी शक्ति मुसब्मानौकी अपेक्षया 
है | बालविवाह, घर या दुकान आदिम अधिक 
त्से न 40 व्यायाम न करना इत्यादि बहु 
त. हे नसे हिन्दुओं की जीवनी शक्ति 
कवी दै हे । इस लिए जब कभी फैलने वाली 
मारिया, विबूचिका, चेचक आदि फेळती 


| 


( ८५) 
तो हिन्द न 
हक न ओकी सन्तानोका नाश अधिक संख्याम 
'हे। इस लिए भी मुसलमानोकी अपेक्षा 
उनका संख्या वृद्धि बहुत कम होती हैं। मुसलमानों 
को जीवन शक्ति अच्छी है इस लिये उनकी सन्तानो 
की इतनी मृत्यु नहीं होती । 


चोदहवां कारण = बालहत्या। 


न 
कारक कुछ कुस- 
स्कार हानक कारण हिन्दू लडकियाको पेदा होते ही 
मार दत हे । इसके अतिरिक्त हिन्दुशास्त्रौ 
लडक का छडका से ऊचा स्थान दिया गया हे । कहा 
जाता हे कि पुत्र नरकसे छुडानेबाळा होता हे 
“ पुन्ना नरकात्‌ त्रायते इते पुत्रः !। फिर पत्रांको 
जायदाद मिळती हे स्त्रियोको नहीं । इस प्रकार हिन्दु 
ओ के मन पर प्रायः ये संस्कार पडे हुए हैं कि लड 
कोका पेदा होना अच्छा नहीं हे। फिर आज कळ यह 
रिवाज हो रहा हे कि पुत्री के विवाह के व्ययके अति 
रिक्त वर को कई हजार रुपये दिये जावे । एक पुचरीके 
विवाह पर चार पांच हजार रुपया चाहिये । फल 
हो रहा हे कि कई लडकिये मातापिताको 
चिम्तासे छडानेके लिये आत्महत्याएं करती रहीं हे! 
वणळता आदि इसके उदाहरण ह । इन हृत्याओं 
का फल हे कि सम्तानोकी वृद्धि हिन्दुओं में कम 
होती है । यदि ये लडकिएं स॒खपूवंक अपना जीवन 
व्यतीत करतीं तो इनकी सन्ताने भी अच्छी होती 
और इस प्रकार हिन्दुओं की सन्तानोमे संख्या वृद्धि 
होती । इन हत्याओंका परिणाम हे कि हिन्दुओंकी 
संख्या मं वद्धि अपेक्षया कम हाता ह । 


पन्द्रहवां कारण = जात पात्‌। 

हिन्दुओं में जात पात का झगडा बहुत ह शल 
कारण विवाहकी सीमा बडी संकुचित होती हे। 
उच्च जातिया में तो यह सीमा अत्यन्त संकुचित 
हे। इस लिए चुनाव के लिये बहुत स्थान नहा रहता। 
इससे स्त्रियोकी जननशक्ति पर भी प्रभाव Fe 
हे । बच्चे उतने नहीं होसकते जितने कि दूर हा 
में विवाह करने से होसकते थे ! यद सिद्धांत है कि 


हिन्दुआंका हास आर उसके निवारणके उपाय) >> । | 


| 
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त 


बाहर जातिम विवाह करने से सन्तान अधिक और 


बलवान्‌ होती हे । हिन्दुशास्त्रों में लडकी का 


६ 
४ दुहिता ” कहा गया है, इसका अथ निरुक्तकार 


यास्क यो लिखते हैँ “ दुहिता दूरे हिता भवति” 
दूर विवाह करनेसे पुत्री अच्छी रहती है । ऋषि 
दयानन्दने भी लिखा है कि ७ पीढी में विवाह नहीं 
होने चाहिये किन्तु हिन्दु ओ में ये नियम नही चलते 
दुखरे शहर या गांव की लडकी को लेना पसन्द 
नहीं किया जाता । दक्षिण और मद्रासम तो माम 
की लडकीके साथ तथा पाख क सम्बन्धियों की 


~ कल 
लडकियां के साथ विवाह होजाता हे उधर स्त्रियौ में 


प्रजननशक्ति भी कम है । स्त्रियां बन्ध्या भी अधिक - 


हैं । इल कारण हिन्दुओं की सन्तान को वृद्धि कम 
होती है । पास पास विवाह होनेसे जो सन्ताने होती 
हैं वे अपेक्षया निर्षेल होती हैं और उनमें कुछ क्षय- 
रोग भी घुस जाता हे । डाक्टरोंने इस प्रकार के कई 
परीक्षण करके देखे हैं कि जब जन्तुआम पास पास 
में जोडा बनाकर सन्तान उत्पन्न कराई गई तो चौथी 
पीढीमें या तो सन्ताने होती ही बन्द होगई या हुई तो 
बहुत निर्बल और शीघ्र ही मर गई। भारतवर्षमै पार- 
सियोम क्षय रोग अधिकतासे होता हे। इसका कारण 
डाक्टर लोग यही बताते हैं कि उनके विवाह का घेरा 
संकुचित हे । इस प्रकार अन्य उदाहरण भी दिये 
जा सकते हैं । यदि हिन्दुओं में जाति, प्रान्त, शहर, 
गांव आदिकी इतनी संकुचिता न होती तो जहां 
हिन्दुओं में विवाह संस्था की वृद्धि होती, वहां उन- 
-की सन्तान भी संख्यामें अधिक और शरीर में 
बलवान होतीं । 


।लहवां कारण = अविवाहित साधु। 


भारतवर्षमें साधु लग भग ४५ लाख हैं । मसल- 
मानों के साधु भी विवाहित होते हैं, किन्त हिन्दुओं 
के साधु अविवाहित ही रहते हैं। थे ब्रह्मचारी कहे 
जाते है। इन ४५ लाख साधुआम ३० छाख संख्या 
हिन्दुओंकी है-यह निर्विवाहित रह कर हिन्दुओं की 
संख्याको कम करते हैं | हि 


वादिकधर्म । 


[ वर्ष ९ 


सत्रहवां कारण-बाल्मृत्युकी अधिकता; 


धर्मानुसार बालकोंकी मृत्यु हमारी सेन्सस रिप. 
नमे नहीं की गई हे, अत एवं हमें जीवित रहने बाहे 
बच्चाकी संख्याके आधार पर निर्भर होना पडता 
है । संख्याओसे ज्ञात होगा कि हिन्दुओके बच्चे और 
युवक २० बरसतक मुसदसानौकी अपेक्षा अधिक 
मरते हैं। नीचे की तालिकाओमें संख्याओके y 
समूह दिये जाते हे 


आयुसमूहमं प्रतिशतक संख्या । 


आयु वर्ष हिन्दु मुखल्मान 
०-५ MERIC... NN. 
७१२० » १४, ५० ....., १७४. ५७ 
१०-१५ , , . ११, ७६ . . ... ११, ७७ 
Wot 202, : .. ८. ५८ 
४६. ३० 8८, ५० 


इस तालिकासे यह स्पष्ट हे कि प्रत्येक समूहमे 
हिन्दु प्रतिशतक कम हैं। २० वर्षों की आयुतक 
कुलयोगम हिन्दु दो प्रतिशतक से अधिक मुस. 
दमानोसे कम हैं, इसका तात्पर्य यह है कि मुसत्मा: 
नोकी अपेक्षा हिढुओकी दो प्रतिशतक मृत्यु अधिक 
होती हे और पांच वर्षौतक की आयुवाले बच्चोकी 
मृत्यु १ प्रतिशतक मुसल्मानोसे अधिक है; इसके 
अतिरिक्त हिन्दुओकी मृत्युसंख्या जीवनी शक्ति के 

कम होनेके कारण मुखलमानोंसे बढकर है । 

pg 4 
मुसलमानों तथा हिन्डुओंकी 


प्रतिशतक मृत्युक्की तालिका । 


हिडु मुखदमान 
2200 त G२९ 
NO oo CC २७. ६ 
९२९ ०००० घव ल. २८, ४ 
१९१४ . Roth So Ron 
२१९९७०७५५० १.६, ३२९४० 
८ 0 २९, २ २८. ३ 
१७९७ 3३७ ३३. ३ ३१.५ 
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१8 १८ Se 
| ˆ ३६.४ “जैज रै दि 
१०१ 3१.० «१. ३०, ० 
४ १९९० लि 
पो २४७. ५ द्‌ 
ले [० ओं 
> मप पता लगता हं के हिन्दुओं 
दता | आरके अकोले प; धिक होती है । बच्चो की 
भो ० प्रत्य प्रसदमानों से आधक : ५. > ४ 
गर | बम म हम ऊपर दिखला ही चुके है। अब 
बढ़ | पतयक विष त थिक हे 
॥ प्रत्य संख्या बहुत आधिक हं 
४ त्यु 


८05 कि हिन्दुऔकी ~ RS 
दष्ट की मत्य मुखदमानो जितनी होती तो 
टक. >> 


भर यदि उन 
और यदि उनका ८2 > Ba कह 
दुं की संख्या म इतनी अवश्य घृद्धि होती॥ 


am on 
| अठरहवां कारण-अविवाहित 
मठाधीहश । 
हिखुओं मे मठाधीश बहुत हें- और वे भी प्रायः 
अविवाहित रहते हैं। इनसबका विवाह होना चाहिये। 
बिस प्रकार यूरोपमें पांदरियौ के विवाह करने की 
था चलाई गई, उसी प्रकार भारत बषेमे भी चलाई 
जानी चाहिए। यदि इन सब मठाधीशोका विवाह हो, 
तोहिन्दुऔकी सम्तानो की बुद्धि ओर इसके साथ 
थप्तिचार और अनाचार की कमी हो सकती हे । 


[a + कू शु ~ १०७ 

उन्नासवा कारण-शुाद्धका कम हाना 
हितुओमे शुद्धि मुखदमानोकी अपेक्षा कम हे ओर 
यह प्रथा हालम चली हे। मुसल्मान हिन्दुओको बहुत 
याद शुद्ध करके अपने में ले रहे हे । अभीतक तो 
हिंदू देते ही जारहे थे-वे बिलकुल भी ले नहीं रहे 
प जो हिन्दु एकबार मुसल्मान होगया-वह हमेशा 
क हिप हिर श्र णस ® गौ री 
फि हेन्दु घम से बाहर हो गया ओर वह भा 
त हिन्दु स ही नहीं सकता था । इस प्रकार 
हि मानो की बादशाहत से लेकर आजतक कितने 
न्द दे के 3. अज ~ ७ ९ [ 
| सक्न हो चुके हैं. इनकी संख्या नहीं कही 
3h मुसल्मानो की जो अधिक संख्या आज 
कती षह सारी अरब से थोडाही आई है- 

ता इन्ही हिन्दुआमे से < NO हिन्दू 
एस विषय धर्मश्रष्ट की हुई हे । हिन्दू 
भे मं अभीतक परे ७ मे ४७ हँ 

र इस पा “पर होश:स नही आए 
ए हिन्दुओकी संख्या कम हो रही है। 


| यदि हिन्दू 


१० 
त अपने अन्दर ईसाई मुसदमान आदियो 


की... 


हिन्दुओंका हास ओर उसके निवारणके टा... । 
८39 ॥ 


को लेना प्रारम्भ कर दें, तो फिर हिन्दुओकी संख्या | 
वृद्धि हो सकती है । गत कई वर्षो शद्धि के द्वारा 
मुखल्मानौ की संख्यामं बहुत वृद्धि इई है । सेन्सस 
के अकसरो ने इस बातकी खोज की और उनकी 
सस्मति जानने के योग्य है। “ पूर्वीय भागोके रहने 
वाले और मद्रासके मुसट्मान प्रायः सबीश भे 
हिन्दुओसे भ्रष्ट किये हुआ की सन्तानही हैं। पञ्जाब 
के मुस॒त्मानों में से भी विदेशी रक्तसे पैदा हुए 
मुसल्मान बहुत सख्यामे नहीं है- पञ्जाब की सेन्स- 
स के सुपरिन्टेण्डेण्ट के हिसाब से ये केवल १५ 
प्रति शतक हे- शेष सब मुसलमान हिन्दुओं को भ्रष्ट 
करके उनके अन्दर लिए गए हैं ” | 


[as ° 
वीसर्वा कारण = अछ्त 
कई करोड अछूत, जङ्गली जातियां, भीळ,नाग, 

कोल आदि हिन्दुओं में है । ये वास्तव में हिन्दू ही 
है, परन्तु इनके प्रति हिन्दुओका व्यवहार अच्छा 
नहीं है- इसलिए ये प्रायः इसाई या मुसह्मान होते 
चले जा रहे हैं। यद्यपि अछ्तौ को अपने में मिलाने 
की पुकार इतनी देरसे उठाई जा रही है किन्तु 
हिन्दुऔने अभीतक इसे नहीं खुना । उन्हे चाहिए 
कि वे इन अछूतो के साथ अपने भाइयों जैसा व्यव- 
हार करें और इन्हें सच्चा हिन्दु बनावे। यदि ये 
मुसल्मान और ईसाई नहीं होंगे तो हिन्दुओं की 
संख्या में अवश्य वृद्धि होगी । 


इक्कीसवाँ कारण = हिन्दुआका | 
बिदेश गमन । | 
विदेश जानेवालो में भी हिन्दुओकी संख्या अ 


चिक है। अफ्रीका, फिजी, मारिशस आदि स्थानौ ` 

में बाहर गए हुए हिन्दु संख्याम अधिक है। इस | 

लिये उनकी गणना न होने के कारण हिन्दुस्थानम 

हिन्दू-संख्या कम होती हे । र ह 

ईलाइयो की वृद्धि के निम्न कारण सेन्सस रिपोटे | 

में दिए गए हैं । इनसे हमे शिक्षा मिल सकता ही | 

( १) ईसाईयोमें बहुतखी अडचने इस अ 

की नहीं हैं जिस प्रकारकी कि अन्य सोसाइडियो में 
हैं- जैसे बालविवाह, विधवा- विवाहका रोकना । ह. F 


& ॥ 
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क” पल्ट दिकधर्ग | 


कि १9™989898 
छ र 
स के 
<< 


(२) इलाईयो की बहुतली सख्या उ 
भारत बष में हे वहां इनफुलुएन्जा का राग र ८ 
जोरसे नहीं फेला इस लिए ईसाइयो उ च 

प्रकार की रुकावट नहा हु 
हर) मसल्मानो ओर हिन्दुओं की अपेक्षा 
ख्या कम है| 
2) बोको आय वाले ईसाई बच्चों 
की तुलना हिन्दुओं तथा मसव्मानोस की जावे तो 
ईसाई बच्चो की संख्या अधिक हे अर्थात्‌ इसाई 
ठ । 
र Cn यह मानले की भारत वर्षीय 
साइयोकी वृद्वि१९११से १९९१तक५प्रतिशतक हुइह 
तो१९२१म ६८०हजार की वृद्धि होनीचाहिये, परतु 
इसके सिवाय ७००,००० ईसाईयो की अधिक वृद्धि 
हुई है । यह अधिक वृद्धि शुद्धिद्वारा की गई हे। 
अर्थात्‌ दस वर्षी में सात लाख हिन्दु ईसाई 
बन गये हे | रा 
कवल उावनकार म हा ५०००० हिन्दु रसाइ हुए 
! लशाइ क पहाडी इळाकेमे१९११म२०००ईसाइ थे 
। परन्तु१९२१मे२७००० ईसाई हो गए हें । इसी प्रकार 
| मनीपुर में१२११मे१३२ईसाई थे परन्तु १९२१में8००० 
से अधिक ईसाई हैं यह सब हिन्दुओं ले भ्रष्ट किये 
गए ह। भहाशोक हे कि हिन्दआंको अपनी स्थिति 
को चिन्ता नहीं। इन कारणोके अतिरिक्त हिन्दओँकी 
सन्तान कम होनेक कारण कहीं हिन्दस्त्रियोम प्रजन- 
नशक्ति कम होना या मसलमानी स्त्रियोमे अधिक 
होना तो नहीं हें इस बात का अन्वेषण करना चाहिये) 
मटिन साहब का मत हे कि मुसत्मानोंकी अपेशा 
हिन्दुओं की जीवन शक्ति और प्रजनन शक्ति कम है। 
इन सब कारणों पर हिन्दुओको अच्छी प्रकार विचार 
करना चाहिये, इस प्रश्नको अपने जीवन का सब 
स मुख्य प्रश्न बना लेना चाहिए कि हिन्दू संख्यामें 
क्योघटते जारहे है? यदि ते प्राणपणसे प्रयत्न कर 
ता इस जातिके जीनेकी सम्भावना कीजा सकती 
हे । अन्यथा यदि अब भी ये इसी प्रकार अथाह 
कुम्भकणी मोहमय घोर निद्रा में सोते रहे तो उनकी 
मृत्यु अवश्यम्भावी है-उसे कोई रोक नहीं सकता। 
आशा हे कि हिन्दुभाई अपने अध; पातके कारणापर 


हिं... न प र्‌ 


सम्यक रीतिसे विचार करक अबनतिके गहरे गई 
में से अवइय ही निकलनेकी चेष्टा करगे। 
[३] 
८ ग 53% 3 नी य्‌ 
मृत्यु निवारणक उपाय । 
अब हम साधनों पर कुछ प्रकाश डालना चाहते 


हैं जिन को क्रिया रूपमें लानेसे हिन्दुओको उन्नति 
और उनकी सम्तानो की वृद्धि हो सकती हे । 


प्रथम - अपना जावना शाक्तका 
बढाना । 

( क ) बालविवाह की प्रथा को खचंथा बन्द कर 
देना चाहिये । सरकारद्वारा यह कानून हो जाए 
कि भारतवर्ष में १६ वर्षले नीचे किसी कल्याका 
तथा २० च वषस नाच करा पुरुषका विवाह नहा 
होना चाहिए | यदि पुरुष २५ बश्सों तक तथा 
कन्याए १६ वर्षोतक ब्रह्मचयंका पालन करेंगे तो 
उनके अपने शरीरकी जहां अच्छी प्रकार उन्नति 
होगी वहां उनकी सन्ताने भी सद॒ढह ओर सदाचारी 
होगी । 

( ख) हिन्द ऑको जगह जगह व्यायाम शाला तथा 
अखाडे खोलने चाहियें। हिन्दुघरोमे व्यायाम करना 
नित्यका एक कर्तव्य होजाना चाहिये । दण्ड, मुहर, 
गतका, फरो इन सबका ठीक ठीक प्रबन्ध होना 
चाहिये । हर एक माता पिता अपना यह कर्तव्य 
बनाएं कि वे अपनी सन्तानोमे नियमपर्वक व्यायाम 
करने को आदत डाले । प्रतिवर्ष हिन्दूमहासभा को 
आरस इस प्रकारक व्यायाम प्रदर्शन होने चाहिए 
जिनसे हिन्दु ओम व्यायाम करनेकी रुचि बढे । प्रति 
वष मेले होने चांहिएं जिनमें उन हिन्दू युवर्कों को 
जा शारारेक उन्नति करे-परस्कार चितीणं किए 
जाए । तात्पय यह ह कि हिन्द ओको अपनी शारीरिक 
शक्ति बढाने के लिये परा परा प्रयत्न करना चाहिये! 

(ग) हिम्दुओमे अधिक संख्या बैठ कर काम 
करनेवालो की है। हिन्दू बहुत करके दुकानदार या 
कलाक हैं। म्यूनिसिपेल्टियोको यह नियम बना देता 
चाहिये-कि प्रातः ८ बजेसे शामके ७ बजे तक 
दुकान खुले । विलायतमै ९ बजे से ७बजे तक दू कागे 

खुलती हैं और दफ्तर ११ से५ तक । बैठे रहनेके | 


| 
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क शीळ नहीं रहें है ओर बुजदिल हो 
ga बे अपनेको कर्मशील बनाएं तो उनका 
i ही. ,हो सकता हे। उन क शारीरम स्फूर्ति 
(बेगी । कथा हिम अपनी वेडे 
रति ते कम करके अपने शारीरक अधिक 
हा आठ और स्फूर्तिमान्‌ बनानेको चेष्टा करगे ? 
का उत्तर देगा! 4 
हय ६ हिन्दुऔ को चाहिये कि वे अपने भोजन 
i करें। घी, दूध, मलाई मक्खन आदि पोषक 
॥ को अधिक उपयोग में छाएं। चाय आदि 
स्तु ८ NS ९ भ्र 
एग शेड किसी समयमे प्रत्येक आयक घर म 
क | ऐका निवास होता था। गौ शोभा और लक्ष्मीका 
बिह समझी जाती थी । सब घरोमे दूधकी नदियां 
हती थीं । दूध इतनी अधिक माजाम होता था कि 
प्रबेचना पाप समझा जाता था। किन्तु आज 
उसके स्थान में घर घर में चायका प्रसार हो रहा 
क्या हिन्दु फिरसे दूध, घी, मक्खन का सेवन 
ररम करेंगे ? यदि हिन्दु पुष्ठिदयक खाना खाएंगे 
और अच्छी तरह व्यायाम करेगे, तो उन के शरीर 
भ्यमेव परिपुष्ट और बलिष्ठ होंगे । 
ना | (ङ) अपनी चिन्ताऔको कम करना चाहिये । 
र, | चिन्ता कौडेकी तरह अन्द्र घुलकर हिन्दुओं के 
ना | गण को सुखा रही है। यह चिन्ता हे पैसा जोडकर 
य | उडकोके विवाह करने की । हिन्दुओं को चाहिये कि 
प्र | पे भनी सामाजिक कुरीतियोका समुन्मूलन कर 
डो | ऐएे | दहेजकी प्रज्ञाको बिलकुल उडाद। आज- 
एं | "छ हिन्दुओं में जो विवाह हो रहे हैँ उनका बहुत 
ति | पी आधार पैसा हे । बंगाल के अन्दर इसी दहेज 
हो | प्रथाको कारण कई गरीब हिन्दु घराने जब 
ए | अपनी लडकियौका विवाह नहीं कर सकते 
क ई आदि हो जाते हैं। यदि लडकीका 
। | है देरसे हो तो भी सम्बन्धियौके ताने सुनने 


2 


र्य 
शर्थ 


So त 4 2429 A 


EE द । इस दहेज की प्रथासे हिन्दुओं का बहुत 
सापे बा हे | हजारो माता पिता इसी की 
= | ए ते १ हो सुखा डालते हैं और पागल 
4 | एम बला>े बिराद्रिया इस बारेमें ऐसे सख्त 
0) विह माता पिता को अपनी सम्तानो 

| ५ भी चिन्ता न करनी पडे जब 


का 


तक हमारी सो पली ५ 
लाना संशो कुरीतियो को हटाकर 

० 88 इनको धार्मिक आधार 
पर ,नहीं लंड! कर देती तब तक चिन्ता कभी 
दूर नहीं हो सकती ओर जब तक चिन्ता घुसी रहेंगी 
हिन्दुओ के शरीर कभी भी उन्नत नहीं हो सकते । 
इस लिए हमारा प्रधान कर्तव्य है कि अपनी समाज 
के अन्द्र इस प्रकार के सुधारों को यथासम्भव 
शीघ्र ही प्रारम्भ कर । हिन्दु ओके अन्दर सघारोके 
लिए जितनी आवाजें उठ रहीं हैं उनमें से यदि सब 
से कम किसी सुधारकी ओर ध्यान दिया गया है 
तो वह यही है । इल ओर अभी क्रियात्मक कार्य 
बहुत ही कम हुआ हे । आशा है कि अखिल भारत- 
वर्षीय हिन्दुमहासभा इस प्रश्नको अपने हाथोमे लेगी 
और आवश्यक दहेज की रीति का नाश करेगी । 

(च ) हिन्दुओं को अपने घरो तथा आसपास 
के घरों को साफ रखना और रखवाना चाहिये । 
स्वच्छताके नियमोपर बहुत ध्यान दे ना चाहिये ताकि 
बीमारियां प्रवेश ही न कर सके और यदि करे भी 
तो शीघ्र ही दूर हो जांय। हिन्दुओं को अपने घडे 
बडे मेलोमें भी स्वास्थ्यरक्षाका पूरा प्रबन्ध रखना 
चाहिये । इन मेलोम बीमारियां फैल जाने के 
कारण न ज्ञाने कितने हिन्दुओं की मृत्यु हो जाती 
हे। अत एव हमें स्वास्थ्य रक्षा के नियमका अच्छी 
प्रकार पालन करना चाहिये । 


प__&% लन द्र ह 
२ अन्तजाताय तथा अन्तःप्रान्ताय 
विवाह करना । र 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि जात पातक दारा 
> * गौ य च्य 
हिन्दओं का सत्यानाश हुआ है ओर हो रहा है । 
कु क ढी % ७ ७ [4 गे तब 
जब तक हमारे विवाहीक घरे संकुचित रहे त 
तक अच्छी सन्तान उत्पन्न होना कठिन ह्‌ 
ज्ञात पात के भावो ने हमारे अन्दर प्रचण्ड विद्वे- 
चाग्नि को पैदा कर दिया है। एक सभ्यता के रक्षक 
होते हुए आर्य संस्कृतिक अनुयायी होने पर भी, 
समान महापुरुषो के अभिमानी होते हुए भी जात 
पांत के कारण एक दूसरेसे ऐसे अलग हुए लि 
उत्तरी भ्रव दक्षिणी धुवसे। इस जोत पात Eg 
में हमने अपने देश और जातिकी नौका को डुबा 


®. 
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हुन्हुआका हास आर इसके ...____ उपाय | 


f 
| 


छि पदम जा उ ताई 


द 


ता... शा मं । 


(९०) 


द्विया हे । हमारा वर्णाश्रम जो कर्म के आधर पर 
केवल चार भागो में बटा हुआ था आज असल्य 
जाति और उपजातियौ में बंद गया है । हिम्दुओके 
अन्दर जो बीमारियां घुली हुई हैं बे इतनी बरका 
हें ओर इतनी गहरी हैं कि उनका दूर हीना अस- 
म्सव सा ही प्रतीत होता हे। हम अपने जात पात 
के अभिमान में इतने मस्त हो गये है, कि अपने मनु- 
ध्यत्व तक को भूल गए हैं। यदि हिन्दू जाति अपना 
सङगठन करना चाहती हे तो उसे अपने अनन्त भेदा 
को हटा कर या उनके गौरव और माहात्म्य को कम 
करके अपने आप को एक मनुष्यत्व के आधार पर 
खडा करना होगा । इसके अतिरिक्त उन्नति का कोई 
और सरल उपाय नहीं है। यह तो हुई जातिकी 
समस्या, अब दसरी ओर प्रान्तीय समस्या भा खडा 
हो रही है। प्रान्तीय भाव मुसदमानो या ईसाइयो की 
अपेक्षा हिन्दुओं में अधिक हैं। यह दूर हो जाना 
चाहिये । हर एक हिन्दू को दूसरे हिन्दूको सजातीय 
समझकर प्रेमकी डष्टिसे देखना चाहिये। यह ज्ञात 
हे कि बंगाल में लड़कियां बहुत हें और पञ्जाब में 
लडके | इसी प्रकार अन्यप्र।न्तो मं भी विषमता 
मिळती हे । इस विषमता की एकही दवा है वह 
अन्तर्जान्तीय तथा अन्तः प्रान्तीय विवाह है | यह 
बात हमारे हिन्दू आदशेके अनुसार ही हे। हम 
' दुहिता ' शब्दका अर्थ ऊपर दिखा चुके हैं- बह 
दूर में विवाहित करने में ही अच्छी होती हे । इससे 


जहां जातीय बन्धन ढीले होगे, वहां प्रान्तीय भाब दूर - 


होगे और पारस्परिक प्रेम का सम्बन्ध बढेगा । इतना 
ही नहीं सन्तानें भी बलवान्‌ और दीर्घायु होगी । 


३ विधरवा--विवाह प्रचलित करना | 


हम पूव बतला ही चुके हैं कि हिन्दुआऑमे इस 
समय कितनी विधवाएं हैं । हमें समझ नहीं आता 
कि उन्होंने क्या पाप किया है जो हिन्दु घरोमे उन्हे 
आजन्म दुःखकी आगमे जलाया जाता हे,तथा उनका 
जीना न जीने के बराबर किया जाता हे । इसका 
उपाय यही हे कि विधवा विवाह को फिरसे प्रच- 
लित किया जांय। इससे जहां विधवाओं के कष्ट द्र 
होंगे वहां हिन्दुओ की सन्तानौ की भी वृद्धि होगी! 


न जाने कितनी विधवाएं प्रतिषष मुसलमान दद 
भगाई जाती हैं ? थे मुसल्मानो के घरोमे न क | 
मसलमान बनाई जाती हे किन्तु वे मुसलमानी पौ 
सम्तानौं की भी संख्यावृद्धि करती हे । हिन्दु घा. 
की रक्षार्थ विधवा विवाह की प्रथाको अच्छी तर| 3 
से चलाना चाहिये ॥ 
४ अनाथ आश्चत्न । पती 
हिन्दुआको ऐसे आश्रम बनाने चाहिये जहां नति 
मित विवाहसे बाहरके उत्पन्न हुए. बच्चाको पाह 
जा सके। यूरोप अमेरिका आदि मदेशामे इस प्रकार ती 
के आश्रम है जहां ऐसी सन्तान की परिपालना क्ष 
जाती हे | यहां पेदा हाते हा उनको मार देते है। 
यह ठीक उपाय नहीं हे । अनाथां के आश्रम स्था 
स्थान पर खोल दिये जांय ताकि अनाथ बच्चो की 
अच्छी प्रकार पालना हो सके | इससे उन बच्चोकष 
हत्या शकेगी, उनका पालन भी होगा ओर घे जात 
की संख्या बढावेंगे । 


५ बहुपुरुष विवाह तथा कुलान 


घरके विवाहोको रोका जाय । 

हिमालयक्के पहाडी तथा दक्षिण मद्रास मे जो ए 
स्त्रीके साथ बहुत पुरुषौका विवाह प्रचलित है झं 
दूर करना चाहिये। इसके साथ आसाम आदि प्रदेश 
मे जो कुलीनोम ५०स्त्रियातक के साथ विवाह करा 
के रिवाज प्रचलित हे- उन्हे बन्द कर देना चाहिे| (स. 
यदि पहाडी इलाके तथा प्रालाबार के हित्दलोगहर ह 6१ 
क पृथक्‌ पृथक्‌ विवाह करेगा तो सन्तानो की बृि)ता है 
होगी और यदि आसाम आदि दे शमे खे५० स्त्रि दार के 
तक के विवाह की कुप्रथा को दूर करके उनकी धै र 
पृथक पृथक विवाह किया जायेगा तो इन सब पास 
गृहस्थ जीवन उच्च होंगे ओर इससे हिन्द्‌ओआ तक ॥ 


(ब्र 


भव! 
(पसर 
ही भप 
प्र 
भव्य 
दिक 
नह 
बिमा 
प्रहर! 


समृद्धि 


सन्तानवद्धि भी होगी । भेह 
६ शुद्धेका प्रचार । |. 


शुद्धिका महस्व बताने की आवश्यकता न| ३ 
इश्वरकी दयाखे इसका कुछ कुछ प्रचार तो हि 
में ्ोने लगा है, क्रित्त अभी इसकी महानता हि 
अनुभव नहीं कर रहे हें-इस लिए व्यापकरूपस दे 


|| जौ है। शुद्धिका संस्कार करनेले ही 
df री हीं हो ज्ञाते ,बदिकिजात पात,छूत छात 
च| रप के बन्धनौको भी ढीला करना चाहिये। 
क्ष + हने प है कि इन शुद्ध हुए लोगों के विवाह 
था की हळ करनेका पक उपाय 
कि उनको कोई जाति दे FE इख 007. 
१ पता लगाया जाय कि जब वे मुलद्मा 
isd एथे तो किंस जाति के वे थे तदनु" 
| १ सार र दी जा सकती है। जब जात पांत 
ह| ह करनेकी प्रथा हिन्दुओं में व्यापक 
5 पडेगी तब यह समस्या इतनी कठिन 
ही एहेगी। अभी तो शुद्धिकी महत्ताकों जानना भी 
बिह, बहुतले हिन्दु शुद्धिका विरोध कर रहे 
| ऐपुसर्मान और ईलाई तो बडे १ रिश्रमसे हिन्दुओं 
ष गी अपने मो मं मिला रहे हँ । हसे मळ अत्वन्त 
(अप्र और त्यागले इस कायें की ओर लगने की 
रबद्यकता है जिससे हम फिरसे हिन्दुऔकी संख्या 
पृदि कर सके | कहा जाता है कि हिन्दूघम प्रचारक 
| नही हे, किन्तु बेदोंमे तो लिखा हे,कि 'कृष्वन्तो 
' विध्मायम्‌।” हम सारे संसारको आये बनाएं। इस 
'ए| पहार हमे अपने धर्मका प्रचार करके हिन्दुधर्म की 
अ समृद्धि करनी चाहिये । 
देशे नो 
७ अछ्ताद्धार । 
हे | स विषयपर बहुत लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
हे ऐहेकिन काम कर दिखलाने की बहुत आवश्य- 
नी र र यद्यपि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रममें अछूतो 
की) न शामिल किया हुआ हे किन्तु काँग्रेस 
वा श्स तर्फ विशेष कार्य नहीं हुआ है। 
म यह काये हिन्दूमह।सभाका हे और जब 
भे हि ले प्रे उद्योग से इस _कार्येको 
वना नहा र लेती तब तक उन्नतिको विशेष 
पे छने कप आल और ईसाई अछूतों 
बनाते हर ह और इन्हे मुसलमान और 
भे जा रहे हे । हिन्दुओका व्यवहार 
(० धर ति पशतापूर्ण हे, इसलिये वह उन अछू 
शेता च और ईसाई बनाने के लिये विवश 
३ पा हिन्दू अपने व्यवहार को इनके 


Gu 
Ee 


*२ ७ 
प्रति खुधारंगे-इन्हें अपना भाई समझकर इनव 
साथ व्यवहार करेंगे ? में तो ह 
रगे ! मद्रास में तं अछ्तका रो 

छ रर करगे ? मद्र । अछूतका रोग 

स्पश्यतान्म नहा बढ्कि अहइयता, अप्राप्यता और 
न जाने कितने रूपोमे फूटा हुआ है कया हिन्डुओको 
तभी होश आएगी जब ये करोडौ अछूत आज जो 
I ~ — 2 > 
हिन्दू कहे जाते ह-कुल मुसद्मान या ईसाई हो 
जायेगे ? जब यह करोडो अछूत मसलमान या 


इसाई हो जाएंगे उस दिन हिन्दू कितने क्षीणबळ ` 


हो जापंगे-इस करुण कथा को लिखने की आवइय - 
कता नहीं हे । अभी समय हे कि हम संभलजीण 
आर अछूतो का उद्धार करके उन्हं समान मानुषी 
बताव से रक्ख । हिन्दूमहासभा को इस ओर परे 
बलसे लग जाना चाहिये जिससे कि अभीष्ट फल 
की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो सके और यदि चह 
डरती हुई इन सुधारो को अपने हाथोमे न ले सके 
गी, तो सिवाय रोने और मरने के लिवाय कोई 
थारा न रहेगा । इस लिए अछूतोद्धारकी ओर हमें 
विशेष तत्परताके साथ लग जाना चाहिये । 


र टं 
८ बाह्य आर आन्तारक धम । 
हमारा धर्म बाह्य संस्कार रूपी बहुत हो गया है। 

छोडी खी बात पर जातिसे निकालने का डरावा 

मिल जाता है, कोई भी धर्म बाह्य वस्तुओपर नहीं 
बहिक् अपनी आभ्यन्तरिक तत्वों के ऊपर निर्भर 
होता हैं। हमने बाहरके दिखावे को ही खब कुछ 
बना लिया है और समझ लिया है कि इससे हमें 
मक्ति मिलेगी, अब हमे धार्मिक शान का बोध ही 
नहीं रहा । सत्य, ब्रह्मचये, तपस्या आदि मेक 
आन्तरिक गुणो की मुख्यता होनी चाहिए और जो 
खाने पीने शुद्धि आदिकी सामान्य बाते है उन्हे 
गौणरूपता देनी चाहिए। जहां मुख्य को गोण आर 
गौण को मख्य कर दिया जाता है, वहां बडा अनथ 
फैलता है। आज वही अनर्थ हमारे बीचमें प्रकट हो 
रहा हे। इखको रोकनेका उपाय यही है कि हम 
अपने धर्म को आन्तरिक तस्वापर न कि बाह्य 


आडम्बर पर रखें; हिन्दुओं के घमेशास्त्रो मे तथा 


गीता में यह उपदेश है कि आत्मा असर अ 
अज्ञर हे" है 
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४ जैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः | 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
अक्ळेद्योशयमदाह्मोऽ्यमच्छेद्योऽशोष्य एवं च! 
नित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचलोऽयं नातनः॥ 7 = 
इस आत्माको शास्त्र नहीं काट सकते, आग नही 
जला सकती, पानी नहीं गला सकता ओर वायु 
सखा नहीं सक्रती,॥ यह गलाया नहीं जा अ 
जलाया नहीं जा सकता; काटा नहीं जा सकता आर 
सखाया नहीं जा सकता, यह तो नित्य हे तथा अवि- 
नाशी परातन है। आत्मा की इस अमरता और 
पनर्जन्मके सिद्धांत में विश्वास करनेवाले हिन्दू जब 
जव मसल्मानोसे लडाई या सामना करनेका अवसर 
आता है तो मारे खाते हैं और भाग जाते होते हुँ। 
यदि मुप्तव्मानोने अपने प्रचार का कायं करते हुए 
कहीं धक्का खाया तो यहीं भारतवर्ष में आकर यहां 
के प्राचीन आयौने मुसल्मानो को सभ्य किया और 
इन की मुसदमानी की यहां जड नहीं जमने दी उदूके 
कवि हाली ने ठीक लिखा हे- 
४ वह दीने जहाजीका बेबाक बेडा 
निशान जिसका यकलाए आलममे पहुंचा । 
किए ते सपर जिसने सातो समुन्द्र, 
वह डूबा दहाने मं गङ्गाके आकर ”। 
लेकिन वही मुसदमान जब आज लाठियां उठाकर 
हिन्दुओंसे लडने के लिए आते हैं तो हिन्दू भागे 
जाते हैं। इसले अधिक अपनी सभ्यता का क्या 
उपहास हो सकता है? इससे अधिक कायरता क्या 
हो सकती हे ? क्या हम उन्हीं आयौं की सन्ताने हैं 
जो आत्मा की अमरता में विश्वास करतीं थीं। 
आज जहां कहीं से लड़ाई झगडेका समाचार आता 
है तो यही सुनाई देता है कि हिन्दू पीटे गए- हिन्दू 
माग गए । हमारी मुखल्मानो से चार गुनी संख्या है, 
फिर भौ हमारा यह दाळ है। इसका क्या कारण है? ४ 


वैदिक धमे । 


[ १९९ 


हम अपने सच्चे धर्म को और सभ्यता की आर 
वंशिकता को भूल गए हैं । हमने घम एक आङरक 
की चीज बनाली है। आज हमारा घर्म एक वाह 
दिखावेके सिवाय कुछ भो नहीं रहा है । वह हमारे 
रग रग के अन्दर नवजीवन उत्पन्न करनेवाली सौ 
म्री नहीं रही है । हिन्दुओ उठो ! अपने को पहिचा. 
नो अपने सच्चे धर्मकी अमृतवाणी सुनकर अपन्न 
उठाओ। देशदेशान्तर तथा डीप ड्वीपान्तर मे आई 
सभ्यता के क्रियात्मक जीवन को दिखलाकर संसार 
में पक नई ज्योतिको पैदा कर दो, आत्माकी अमरता 
में विश्वास करनेवालोसे मुकाबला आने पर कोई भी 
जाति विज्ञय न ले सक। जिल दिन हम अपने 
अन्द्र संगठनरूपी नव संजीवन शक्तिको लेकर अ. 


| 


पने सच्चे अन्तमं के बल पर खडे हो जाएंगे, तब र 
निश्चयसे हमारे अन्दर शक्ति पेदा होगी । अभी ह्म बलि 
लोग असंख्य जातियौकी फूटमै ऐसे पडे हुए हैडि। १ 
हम कुछ भी नहीं कर सकते । जिस दिन अन्ती 0 
की जाग्रति होगी और हमारे अन्दर एकता का बह | ९ 
पैदा होगा, फूट ओर विभिन्नता नष्ट होगी, उस हर 
दिन कोई भी जाति हमारे सामने ठहर न खकेगी।| हय 
इस प्रकार हमने सक्षेपसे हिंदुओं की अवस्था विष 
उसके -हास के कारणों तथा उनके रोकनेके उपाय। आ 
पर विचार किया हे। यदि हिन्दु समाज झ| नह 
बातो को पूर्णतया लक्ष्यमं रखकर अपनी गिरती है| | 
अवस्थासे चेतावनी लेकर इन उपायोको क्रियारुप हेर 
लाना प्रारम्भ कर देगा तो वह दिन दूर नहीं है जब | मा 
फिर हिन्दु जाति में नए जीवनका संचार है (र 
जाएगा और उसका फिरसे अभ्युदय होगा। अन्त अप 
hs ha > 
इश्वरसे प्रार्थना हे कि वह हमको बल और सुबुद्दि शर 
दे जिससे हम अपनी सच्ची अवस्थाका ज्ञानप्रा दि 


नाप 


करते हुए अपनी उन्नतिमे दिनरात परिश्र 
करते हुए सब जातियोम पुनः अग्रेसर दी स 


ष 
( 
क 
ह 
ही 


उपवास । 
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वारे 


रता।  दोबाणामेव खा शक्ति घने या सहिष्णुता । 


नहि दोषक्षये कश्चित सहते लघनं महत्‌ ॥ 
चक्रपाणि 


| हुरीरकै अन्द्र हर समय आय व्यय का चक्कर 
तेथे पता रहता हे। भोजन आदिके रूपमे शरीर की 
हैप होती है एवं व्यायाम क रूपम व्यय होता है । 


पदि आय और व्यय दोनों लमान रूपले होते रहते 
हतो शरीर स्वस्थ कहाता हे। परन्तु यदि कारण 
वश दोनो में से एकमे भेद आ जाय, अर्थात्‌ आय 
पिक हो एवं व्यय कम हो रहा हो अथवा आय 
कृप हो परन्त व्यय अधिक हो तो वह अवस्था, 
विकार, व्याधि, रोग, आंतडःक, विकृति, उवर 
आदि शब्दोसे कही जाती हे । जो की अवस्था इष्ट 
नहीं है। 

प्रथम अवस्था में अर्थात्‌ शरीर में आय के अधिक 
होनेसे एवं व्ययके कम होने पर अवयवो पर काय- 
भार अधिक पड जाता हे । जिल प्रकार का भस्म 
(राख) से ढपी आग प्रज्वलित नहीं हो सकती एवं 
अपने काये करने मै असमर्थ होती हे उसी प्रकार 
गरोरस्थ अग्नि ( पित्त ) भस्म (कफ) से आच्छा- 
ह होनेके कारण कार्य करनेमे असमर्थ होती 


जो की 


है । 
वाहा है.। कारण अपतपेण वायू 


% 


ह > जिस प्रकार भस्म को हटाने के लिये वायू 
धं वह्यक्ता होती हे उसी प्रकार शरीरस्थ भस्म 
फ) को हराने के लिये एवं अग्नि को प्रदीप 
है। के लिये बायु (वात) की आवश्यकता होती 
अपतपेण या उपवास से सुगमता से 

। बढ़ाने 


वर्षाऋतुम विशेषतः वात प्रकोप होता है एवं 


वसन्त म कफ का प्रकोप तथा शरदऋत म पित्त 


कुपित होता हे । अतः आत्रेय शास्त्रमे वर्षा ओर 
शरदऋतुम अपतपेण को श्रेष्ठ न मान कर वसन्तमें 
श्रेष्ठ गिना है । कारण शरद ऋतु मै पित्तके जयके 
लिये विरेचन, वसन्त में कफ के जय के लिये वमन, 
उपवास तथा वर्षामं तेलसे अभ्यङग वात जयके 
लिये विधान किया है । ु 


परन्त उपवास या अपतर्पण किसी भी ऊतमें 
आचायने सर्वथा निषिद्ध नहीं किया । परन्तु बल 
यत्नेन पालयेत” “बलाचिष्ठानमारोग्यं आरोग्यार्था 
हि क्रियाक्रमः ” इन दो सूत्रों का भ्यान रखते हुवे 
सब ऋतुओमें एवं सब रोगोम उपवास को प्रथम 
स्थान आचार्य ने दिया हे। कारण लघन से दोषों 
का क्षय होनसे वात प्रबल हो जाती है। जिस के 
कारण अग्नि (पित्त ) उद्दी्त हो जाती है । 


परन्त यदि शरीर में द्वितीयावस्था हो रही हो 
अर्थात आय कि अपेक्षा व्यय अधिक हो, तो उस 
समय प्रज्वलित ( पित्त ) अग्निको शांत करने 
के लिये एवं अग्नि के सहाय्यभूत वायु का 
वेग रोकने के लिये भस्म (कफ) की वृद्धि 
आवश्यक है । इस अवस्था म किया गया अपतर्पेण 
चा उपधास शरीरका नाश करन म कारण होता है । 
इस लिये यक्ष्मारोग तथा भस्मक में उपवास योग्य 


नहीं है । 


का नाश हो रहा होता सी अवस्थामै अप 


यक्ष्मारोग में शारीरके सारभूत पदार्थों वा धातुओं 


IIAP TS / 
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तर्पण कितना हानि कर सकता हे । यह आप स्वय 
विचार सकते है । 
प्रथमावस्था के यद्यपि कइ उदाहरण ॥ 
लबसे उत्तम दो उदाहरण आपके सामने रखता ह 
पक उदाहरण मधुमेह (Diabitis) का है। 
इस रोगके कारण तथा इसके विषयमे की A 
कढपनाओ का विचार यहां न -करता हुवा कवल 
मुख्य मुख्य लक्षण लिख देता हू । इस रोगमे बे 
स्थल चरबीवाला, आराम प्रिय, परिश्रम त 
सक्नेवाला; अधिक प्यास, भूक एवं मूत्र म शकः 
राकी अधिकतावाला होता है । 
आयवेंद दृष्टिले यह रोग वीस प्रकार प्रमेह में 
से कफजन्य दस प्रमेह में आ जाता हैं। आयुर्वेद 
में कफजन्य प्रमेह साध्य माने हे । कारण “ समः 
क्रियत्वात्‌ ” अर्थात्‌ कफजन्य रोगों की चिकित्सा 
के समान चिकित्सा है । अर्थात्‌ कफजन्य रोगों में 
उपवास या अपतर्पण ही चिकित्सा हे । अतः यहां 
पर मी उपवास चिकित्सा लाभदायक है। देखिये 
| आचिथ शास्त्र | 
| _ आमळ चिकित्सा में भी मधुमेद्द की चिकित्सा 
|. जी कृतकाय हुई हे वह भी उपवास चिकित्सा ही 
| है | उपवास तब तक कराया जाता है जब तक मूत्र 
| में से शकरा सवथा अइउय न हो जावे । 
दूसरा उदाहरण टाईफाइड फीवर है। इस रोग 
का कारण आंग्ल चिकित्सा के मतसे एक कृमि है। 
|. जिसके कारण आंत्रोमे प्रण हो जाते हैं । परन्त यहि 
| चिकित्सा यह भी बताती हे कि शरीर मे रोगोसे 
रचने के लिये भगवानने प्रति शक्ति (Imm unity) 
था ओज भी दी हें । जिसके कम होने पर रोग 
हात हूँ। यहां पर भी जब कि शरीर निर्बल हो एवं 
आंत्रो में विद्ग्धावस्था हो रही हो, तो यह रोग 
होता है । आंतों में विदग्धावस्था का होना व्यय की 
न्यूनता का स्पष्ट रुपसे द्योतक है । ु 


एकविज्ञ चिकित्सक रोग की मूल विद्ग्घावस्था 
को नष्ट करनेका यत्न करता है । अर्थात सबसे 
पहिला लाभ वह यह करता है कि आय बन्द कर 


he 


देता है। आय बन्द करके वह विदग्ध पदाथों को 


हैं परंतु 
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चौक धसे 


बाहर करने लगता हे । इसके लिये ऊर्ध्व और पी 
दोनों भागोंखे बस्ति और विरेचन देता हे | तद | 


9 235 ,०0। ` > ५९ 
नंतर विदग्धताको उत्पन्न करने वाले क्रमियो ३ | 


प्रत 

नष्ट करने में यत्न करता है । जिसमें कि सुगमता तट 

कृत कार्य हो जाता है । ॥ 

यहां पर वह रोगोके बल का सदा ध्यान रखता है? 

है । वह उसको भोजन उतना ही देता है जो कि | ब 
पूर्ण रूपसे व्यय हो जावे, शरीर में एकत्रित 

हो | चूंकि वह जानता हे कि आय की अधिक्षता | दि 

एवं व्ययकी न्यूनता हानिकारक है । इस उपरोक्त | ति 


चिकित्साके उसके पाल और चिकित्सा नही | 

इसी प्रकार इसी आधार पर बह प्रायः सघ भया- | 
नक रोगो की चिकित्सा कर छेता है । यहां तक कि | 
रोगों के राजा राजयक्ष्मा का भी इसी सिद्धान्त से 
अर्थात्‌ आय और व्यय को समान रखते हुवे वह | 
उसे भी स्वस्थ कर देता हे । कारण यक्ष्मा में भोजन | 
खुपच, रुचिकर तथा जो खाये वह पच जाना | 
चाहिये इन तीनों सिद्धांतों से दिया जाता है। 

उपवास, लघन और अपतर्पण यह तीनो पर्च्याय- 
वाची हैं। किली उपवास में पानी के अतिरिक्त सव 
पदार्थ पूर्णरूपले छोड दिये जाते हैं; किसी किसी 
लंघनम दूध या यवोद्क थोडी मात्रा में दिया जाता 
है यथा टाइफाइड या अन्य ज्वरो में । 

इस भेद का कारण है जो कि आवश्यक भी है। जिस 
अवस्था में शरीर में ध्यय अधिक और शीघ्रतासे हो 
रहा होता है उल अवस्थामै पोषक सुप पदार्थ 
थोडी मात्रा में बार बार देने आवश्यक हें । कारण 
शरीरस्थ अग्नि ( पित्त ) प्रथम आहार का पाचन 
करती है उसके अभाव में दोष, बात, पित्त, कफ, 
का एवं उनके अभाव में धातओं ( रख, रक्त, मांस, 
मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ) को जलाने लगती है। 
अतः भोजन की आवश्यकता है । 

परन्तु मेदस्‌ रोग या अन्य अवस्थाओ जहां कि 
व्यय की मात्रा कम हो वहां पूर्ण उपवास ही आवः 
दयक ह। इस प्रकार के उपवास आरंभ करने 
EE नियम नहीं है । सत्रेथा उपवास किसी भी 
द्नि से आरंभ किया जा सकता है। उपवास कै 
तीलरे-दूसरे-चोथे दिन बडी बुभुक्षा प्रतीत होने 


| 


| 


ओर 


त्ता 


| 
| 


` प्विद्धि न हो उपवे 
, ज्ञोकि थोडे से 


जननी एवं अस्वस्थता का अनुभव होता 
कि सलंगम्नता से बीत जाये इसके लिये 
+ उत्तम मनोन कूल कार्य में फांस देना 


काय क्की 
दिनि ही दिखा 


मनोनियोग से सुगमता के साथ 


हो सकता है । 
उपवास के समय ध्यान रखने योग्या बात 

१ पूर्ण उपवास में या ज्वशदि में किये गये उप- 
बास में पानी की जितनी मात्रा पीसके पान कर । 

२ यदि उपवाछ स्वस्थ ,अवस्थामं किया 
गया है तो शारीरिक व्यायाम विशेषत; प्राणा 
योम एवं मानसिक परिक्षम ( न्यून मात्रा ) 
अवश्य करते रहे । 

३ उपधास से दिनचर्या मे कोई परिवतेन न 
आने दे । 

४ मानसिक परिश्रम उपवास के दिनों में न्यून 

' करे । 

५ धूपमे बेठना विशेष उपादेय हे । 

६ आंत्रो की गति पूर्णरूपले न हा तो परण्ड 
तेल अथवा शीतळ जळ की बस्ति अवश्य ल 

उपवास से शारीर मं परिवर्तन -- 

१ २१ या ३५ दिन के उपवास के पश्चात्‌ शरीर 
का प्रत्येक कण सबेथा परिवर्तित हो जाता 
हे । कारण शारीर के मल मूत्र अन्न त्वचा क 

_ दोरा सब निकल जाते हैं। 

१ बुद्धि प्रस्पुरित सात्विक हो जाती है । कारण 
अन्नमयं हि सौम्यं मनः । आहारशुद्धौ सर्वः 
शुद्धिः सत्त्वशुद्धो भ्रुवा स्मृतिः। विशेषतः 
यदि उपवास टाईफाईडकी अवस्थामें दूधसे 


i 
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किया जा रहा हो | 
३ शरीर की क्रिया -विचार- सब नये सिरे से 
काये करने लगते । 
४ शरारु एक नवजात शिशुको भांति होता है । 
शरीर की चोला संपूण रूपसे बदल जाता है। 
५ शारार का राग शान्त हो ज्ञाता हे \ 
उपवास समाप्त करने के नियस-- 
उपवास सें आंत्र निर्षेल हो जाती हैं अतः 
जिस प्रकार नवजात शिशुको शनेःशनेःमोजन | 
पर छाते हैं उसी प्रकार यहां भी व्यवहार है । 
प्रथम दूध फलो के वस्त्र मे छने रख यबोदक 
का उपयोग थोडी थोडी माब्रामें दिन में पांच 
सात वार करे । तद्नंतर लागू या मुह॒यूष 
अथवा लाज ( भूने चावल ) दूध के साथ, 
फिर खीर, खिचडी, दलिया आदि ओर 
अन्त में चावल, आधी रोटी, एक रोटी, दो 
रोटी आरंभ कर । इस प्रकार २० वे दिन 
रोटी करे। ज्यू ज्यू आंत्रौ की शक्ति बढती जावे 
त्य त्यू भोजन को कठोर बनाते जावें । 


Pe) 


A 


उपवास का समय-- 

यह कोई निश्चित नहा प्रत्येक मनुष्य,प्रत्येक स्त्री, 
प्रत्येक आयु, प्रत्येक रोग या व्याधि, प्रत्येक ऋतु, एव 
प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न है। शरीर स्वयं बता 
देता है कि अब आगे वह उपवास को सहने अयोग्य 
है । तीसरे से पांचवें दिन के पश्चात्‌ शरीर पूणे 
स्वस्थ हाकर भूक की जब प्रतीती करता हे तब 
बह उपवास तोडने का समय हे । इस समय शरीर 
में दोषों का पाचन हो चुका होता है । अब भी यदि 
हट से उपवास चलाया जावे तब धातुओं का पचन 
आरंभ होता है। इसके बिपरीत यदि दोषोके पाचन 
से पूर्व छोड दे तब पूर्ण लाभ नहीं होता । 


अर्थात्‌ उपवास या लंघन को 
शक्ति दोषो ( वात, पित्त, कफ, 


सहन करने को 
) में ही हैँ । दोषो 


~ हीं 
के नाश होनेपर बडे ल॑घन को कोई नहीं कर 


सकता । 


ब 


शतक 
र्क 


क्र F 
i 


(९६) . हह. इ 


८-5७ रा 
9 बैदिक-राष्ट्रीय-झंडा। 


( हेखक- श्री० पं० गणेशदत्त शर्मा गोड विद्यावाचस्पति ) . 


जळ 


वर्षों से हमारे देशमै स्वराज्यके लिये आन्दोलन 
- मच रहा है। राष्ट्रीय महासभा उसकी सफलताक 
लिये निरन्तर उद्योग मै लगी हुईं है। बडी बडी 
` आत्राओंने आमरण स्वराज्य प्राप्तिके लिये उद्योग 
किया किन्तु वे अपने जीवन में आशाकों सफल 
नही देख सके | दादा भाई नोरोजी, प्रातःस्मरणीय 
लो० तिलक, देशभक्त गोखले ओर बाबू चित्तरंजन 
दास आदि सच्चे देशभक्त इस लोकस चले गये 
अब हमारी इस नोकाके कर्णधार महात्मा गान्धी 
बने हुए हैं । 
जब हजारों की सख्याम देशके सत्याग्रही वीर 
सरकार का मुकाबिला करने के लिये सहष जेली 
की यात्रा करने लगे उस समय स्वराज्य आन्दोलन 
` का कुछ रंग जम गया था। स्वराज्य के वीर लेनिक 
सेनापति की आशासे यडक्षेत्र म॑ कूदकर लोगोंको 
अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे। इस स्वतंत्रता 
प्राप्तिक राष्ट्रीय युद्ध मे जब सैनिक हैं और से नापति 
है तो राष्ट्रीय झण्डेकी भी आवश्यकता पडी । उस 
समय पक तिरंगा झंडा तय्यार करने की आधद््य- 
कता बोध हुई । क्यों कि इस आन्दोलन में तीन घ्म 
के मनुष्य भाग ले रहे थे (१) हिन्दू, (२) मुसलः 
मान और (३) इसाई । महासभाके प्रत्येक धर्म 
का सूचक अलग अलग रखा था । इसाइयोंके लिये 
सफेद रंग, मुसलमानों का हरा और हिन्हुओका 
2 रग रखा गया। 'हम इतर धर्म के रंगोका घर्णेन 
तो शास्त्रीय रुपले नहीं कर लकते लेकिन हू 
घर्म के लाळ रंगका वर्णन तो वेद मंत्रो में भी है 
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ईशां वो वेद राज्यं जिषंधे अरुणे; केतु भिःसह। 
अंतरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवा;। 
षंधेस्ते चेतसि दुर्णामान उपासताम्‌ 
अथवे ११] १०१ 
अर्थ- हे सेनापति ! तुम्हारी शासन शक्ति और | 
राज्यको तुम्हारे रक्तवर्णे वाले झंडोके साथ में जानता 
हं । जो ज्ञानियों के बताये हुए बुरे नामवाले दोष. 
अंतरिक्षमे, सूर्यमै और जो पृथ्वीपर हैं वे सब दोष | 
सेनापति के चित्त मै हीन होकर रहँ। सारांश यह 
कि सेनापति अपने लाल रंगक झंडौ को आकाश-| 
गामी शत्रुओं तथा भूमिपर के शत्रुओं के भय से 
शून्य होकर सेना के साथ लेकर आगे बढ़े । | 
धूमाक्षी संपततु कृधुकर्णो च क्रोशतु । | 


ये 
त्रि 


न्रिषन्धेः सेनया जिते अरुणाः सन्तु केतवः॥ 

अथवं० १११०७ | 

अर्थ-धुआ भरी आखो घाली, कम सुननेवाती 

शत्रुसेना गिरजावे और रोवे । सेनापति की सेता 
द्वारा जीत होने पर लाल रंग के झंडे होव ता | 
यह किं जहरीली धुआं छोडकर शत्रु की सेत | 
को अंधी और बहिरी बनाकर नाश कर डालता 
चाहिये और फिर अपनी छालरंग वाली विश 
पताका फहरानी चाहिये । शि 
इत्यादि वेदिक मंत्र द्वारा सिद्ध होता हवि 
बेदोके अभिमानी हिन्दुओं का जो लालरंग हमार | 
राष्ट्रीय झंडो मे रखा गया हे बह वेद्सम्मत रंग है 
यह जानकर प्रत्येक हिन्दू को प्रसन्नता होनी चाहि 


हू कि हम लोगो का राष्ट्रीय झंडे में जो रंग है वह बिट | 


कुल सत्य और उचित हे । इन लक्षणों से | 
दिन अवश्य सफलता प्राप्त होगी पेसी आशा है! | 


हिज 
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सर्यनमस्कार के व्यायाम के लिये औंध के विद्यार्थी खडे हें ( खं० ४) 


< 


समालोचना । 
खूथ-नमस्कार-व्यायथाप्र | 


[ लेखक -- श्री० महाराज श्रो० बाळासाहेब पंत बी० ए० संस्थान आंध्र । प्रकाशक्र= श्री० रामचंद्र 
का० किर्लोस्कर औंध । मूल्य १ ) ६०] 


"सू ये-नमस्कार-व्यायाम” ( Surya Nauas- 
(७05, ७ था Adoration ior Heulth,Efticieney 
& ।००९७४।८४) यह पुस्तक श्री० महाराजा साहब 
औंध नरेश द्वारा अंग्रेजी में लिखा हुआ थोडे समय 
के पव प्रकाशित हुआ है । ओर अंग्रेजी जाननेचालो 
में इसने बडा प्रभाव उत्पन्न किया हे। भारत वधक 
प्रसिद्ध वृत्तपत्रकार,तथा युरोप अम रिकाक शारीरिक 
स्वास्थ्यके पत्रकार इसकी प्रशंसा करने लग हैं । 

इस पुस्तकके लेखक श्री. महाराजा साहेब ओंधा- 
धीश स्वयं गत बीस वर्षोले खये नमस्कारका व्यायाम 
ले रहे है । इसले पर्वे इन्होने पहिलवानी व्यायाम 
कुश्ती दण्ड बेठक आदि किय थे, पश्चात सेडोका य॒ग 
शुरू हुआ उस समय संडोक प्रिप्डंबेल्स तथा 

अन्यान्य उसके खींचनेके व्यायाम आदि नियम 
पूर्वक किये । अर्थात्‌ ये व्यायाम के पहिलेसे हो 
शोकी रहे तो भी देशी विदेशी किसी भी व्यायामले 
इनकी संतुष्टि नहीं हुइ । 

पश्चात्‌ आपका चित्त सूर्यनमस्कार की व्यायाम 
पद्धतिकी ओर लगा। गत चीख वर्षोले यही व्यायाम 
आप कर रहे हे । जबले अन्य व्यायाम छोड कर 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम करने लगे, तब से इस 
व्यायाम का महत्त्व प्रकट होने लगा ओर कई वर्षौके 
अभ्यास से आप का निश्चय इुआ कि इस सूर्यनम- 
स्कार के समान, व्यक्तिशः और संघशः करनेके 

` लिये, कोई दूसरा व्यायाम नहीं हे । 

स्वयं वीस वर्ष तक अनुभव छिया । और हमें 
कहनेमें प्रसन्नता होती हे कि अप का अनुभव और 
जैसा नही हे । क्यो कि जेसे सयच द्वादि गोल अपनी 
नियत गति से अपना मागे नियत समयमे आक्रमण 
करते हैं, उसी प्रकार आप का देनिक कार्यक्रमभी 
विना छुट्टी किये अव्याहत चलता रहता हे। पाठकभी 
सुनकर प्रसन्न होगे कि आप स्वयं महाराजा होते डुप 
भी प्रतिदिन प्रातःकाल तीन बजे से पर्व उठते हैं, 
उठनेके शौच मुखमाजेन और स्नान करके 


~ 


£ 

ER अर 

ऊ Ft १०० 
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प्रातरनष्ठान करते हैं। पश्चात साढचार बजेसे 
सवापांच बजेतक स॒र्यनमस्कारका व्यायाम करीब 
तीन सोवार लते हैं । पश्चात पहाडीपर के मंदिरम 
पैदल दौडकर जात हे | इस प्रकार का कार्यक्रम . 
प्रतिदिन होता हे) पाठक इश बातको सुनकर प्रसन्न 
होगे कि सूर्योदयमें प्रातःसंध्या और सर्यास्तके 
समय साय संध्या आप की प्रतिदिन होती है। और 
कभी चूकती नहीं। आपका नियमपालन यहाँ तक 


rr 5 तिता त ति सति ती सती सा सितल ताकि 


है कि जब भी प्रवास में होते हे तो भी नियम पालद | 


9७ CES च ब 
वेसा ही होता हे जैसा कि घरम होता हे । 


यह बात यहां इतनी विस्तार पूर्वक कहनेका 
कारण यह हे कि कई लोग नियम करते हैं और तोड 
देते हें । वेसा श्री. महाराजा साहबका नहा हे 
जो नियम करते हे उसका पालन धार्मिक भावसे 
करते हें । इसलिये गत वीस वर्षोम उनका एक भी 
दिन पेखा नहीं गया कि जिसदिन उन्होंने तीन सौ 
या अधिक वार सयेनमस्कार का व्यायाम न किया 
हो । इस प्रकार अपन अनभव से जब देखा कि यह 
व्यायाम सब अन्य व्यायामों में श्रेष्ठ हे और हरएक 
अवस्थामें लाभदायक है तब आपने अपनो रियासत 
के शिक्षाविभागमं यह व्यायाम आवश्यक किया। इस 
नियमके अनसार ओघ रियासत का हरणक विद्यार्थी 
पाठशालामे जाते ही पहिले यह व्यायाम लेता हे 
और बाद पाठशालाकी पाठ विधिम लगता हे । 


औंध रियासतमे प्राथमिक शिक्षा आवश्यक दै । | 

इस लिये पाठशालाम जानेयोग्य सभी विद्यार्थ ७ 
शालामे जाते है, और यह व्यायाम प्रतिदिन उनको. 
करना ही पडता है | कई वर्षोसे औंध रियास 

सभी विद्यार्थी यह व्यायाम ले रहे हैं। इससे अ 
जनक लाभ हुआ है। पहिले बीमार | 
जितनी संख्या होती थी, उतनी अब 

[रोकी 


नए होगई हे ओर शरीर स्वास्थ की लहर विथ्यार्थिया 


म बढ रही हे। अभ्यासम बद्धिमत्ताभी बढनेका अन- - 


भव हुआ हे । यह अनुभव देखनेक पश्चात जिला 
सातारा के आंग्रेजी इलाके के स्कूलोम भी यह व्यायाम 
आवश्यक किया गया हे ओर अब इस रियाखत का 
अनुकरण आंग्रेजी इलाके में भी हो रहा है । 
अपना बीस वर्षोका अनुभव ओर पाठ शाळ(ओके 
चियार्थियो पर इष्ट परिणाम देखनेक पश्चात्‌ श्री 
महाराजा साहेब ने यह ग्रंथ लिखा आर प्रकाशित 
किया है। इतना अनुभव ओर इतना 
बिचार इसके पीछे होनके कारण ही यह 
पुस्तक इतना परिणाम कारक हुआ हे। 
राजमंदिश्म स्वयं महाराजा साहेब 
प्रातः काल सयं नमस्कार क! व्यायाम 
करते हैं,श्रीमती सौभाग्यवती राणौसाहे बा 
भी प्रतिदिन यह सय नमस्कार का व्यायाम 
ळेती हैं। श्री० राणी साहेबा छः पुत्री की 
माता हे ओर इस व्यायामसे उनको बडा 
लाम हुआ हे । इसके अतिरिक्त सभी 
राजपुत्र यह व्यायाम छेते हें । अभ्यान्य 
लोग छेते है बह बात और हे। इस 
प्रकार स्त्री पुरुषीपर इसका योग्य रीतिसे 
अनुभव छिया गया हे ओर इन सब अन 
भर्वोका सार इस पुस्तकम दिया हे! 


स्वाध्याय मंडळ द्वारा आये भाषामे 
“सूर्य भेदन व्यायाम” तामक पस्तक कई 


वर्षौक पूर्व प्रकाशित हुआ हे। उसमे जो 
संख्या १ वाला दस आसनोका पहला 
व्यायाम दिया ह उसक समान ही यह सय 
नमस्कार ” व्यायाम हें उसम जा कुछ 
थोडासा भेद हें वह यहां बताया जायगा। 
यहां पाठशालाके विद्यार्थी संघशः व्यायाम 


व ते हैं कि थह व्यायाम सांधिकरीति से 


चादिकधस । [ वध ९, 
७ 


पाठशालाओंम यह व्यायाम आच यक करेगे तो 
बिद्यार्थियौका बहुत भला हो सकता है । 
इसमे करने योग्य दस आसन हैं । ये क्रम पर्व॑क 


किये जाते हैं । क्रम पर्वेक पहले जो पांच किये जाते 
हे बेही उलट मसे पुनः होते हें। दस आसन 


मिलकर यह एक व्यायाम होता हे। प्रत्येक स्थितिमें 
कोनसे पठ्रोको व्यायाम मिळता हे ओर किल आस- 
नके करनेसे किस पठ़ेकी पछि होती हे यह बात 


निम्न दशित चित्रौसे लकीरो द्वारा बतायी हे। पाठक 
इस दष्टिसे ये चित्र देण - 


८ र लिये भी कितना योग्य है। जोलोग 
हि १ पहली स्थिति 


यहां आकर विद्यार्थियोका यह संघव्यायाम इसम हाथ ओर पांच जोडकर समसत्रम खडा 
होना है तथापि इस चित्रमे बताये पएट्टोपर खिचावसा 


त अ उनकामन प्रसन्न होगा! अन्य स्थान 
क. ठशाला ओके संचालक यदि अपनी लाना चाहिये । 
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डी इस समय दोनों दाथ पांवोके पास भूमिपर रखकर ओर सिर घुटनांका लगानक र 


Rl > 


लेना होता है।इस समय कई पुट्टोमें रिचाच आता हैं। 


अक्र ४ 


NOOR मा वैदिक धमं । [ देष ९, 


३ तीसरी स्थिति । 


दूसरी स्थितिक पश्चात्‌ हाथ और एक पांच बहीं रख कर दूसरा पांव पीछे लेजाना होता हे और 
सिरको ऊपरसे थोड!सा खिंचाव करना होता हे। इख समय जंघासे क्रत अथवा प्लीहापर दबाव 
डालनेसे उन अवयवोंका आरोग्य प्राप्त होता हे । 


५ चतुर्थ स्थिति । 


इस समय दोनों पांच पीछे करने होते हे और इसके पश्चात्‌ 
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FS रागा 


|. व्यायाम | 


१ ९ च्‌ म ~ र Ca 
। ५ पंचम [स्थात । | 
सिर, छाती, दो हाथ, दो घुटने, और दो पांच ये आठ अवयच भूमिपर लगते हें। इस लिये इसका i 
नाप्न अष्टांग नमस्कार है । इसको नंतर -- | 


उठाकर सिर इतना उठाना 


का दो घुटने और दो हाथ भूमिपर रखते हुए ऊपरका शरीर ऊपर उ 
| । फा छत दिने छशे । पश्चात्‌ 


imi | 


१ 
उ 
त्रादिक घम | 


७ सप्तम स्थिति । 


£. दोनों पांव (और: हाथ अपने स्थानमें रखकर 


0-९ 


बीचका शरीर का भाग ऊपर उठाना चाहिये । 


इसके पश्चात्‌ तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थिति 
के अनुसार करनेस यह एक सूर्य नमस्कार होता 
हे । पाठक इसको करके देखें तो उनको भी अनुभव 
होगा कि इश्चके करनेसे सपूर्ण शरीर को योग्य 
व्यायाम होता है । 


इसके करने क समय प्रथम श्वास फेफड़ों में 
नाकसे भर कर पंचम स्थितिम उच्छवास करना 
और पुनः षष्ट स्थितिक समय श्वास लेकर नवम 
स्थितिमे छोडना चाहिये । जो लोग श्वास का ख्याल 
न रखना चाहे या जो छातीमें अशक्त हो वे श्वास 
का ख्याल छोड दं । अशक्तो को विशेष कभक 
करना योग्य भी नहीं है । 


इस पुस्तक में यह रीति बताई है । परंत इसकी 
विशेषता नादसाधन में है। इस नाद साधन के 
लिये वेदमंत्र और बीजमंत्र यथा क्रम बोले जाते 
हं । वेदमंत्र विशेष कर-- 


हंसः शचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्घोता वेदिषदति 
थिदु रोणसत्‌ । नषद्दरसद्‌ तसद व्यामसदव्जा 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बहत । 


यज्ञ, १०। २४ 
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यह लिया जाता है। 0 


बीज मंत्र ये हे-- दे 
ET ही 
3४ न्हा उही ऱ्ह पहै जे अ 
हः । i 
(8 
इन दोनो के मिलापसे ना; परेर 
साधन किया जाता है। इसकी ऱ्य 
रीति यह हे | 
| ग्रंथ 
र्‌ ५ जहा हसः शाचषत 30 हिये T 

१ 


| मित्राय नमः॥१॥ का 


इसका उच्चारण करके एक खयनमस्कारका | तिमे 
आखनोका मिलकर एक पूर्ण व्यायाम किया जा 
हे । इसी प्रकार पूर्वोक्त मंत्रके बारह दुकडाँक्षेस दस हि 
बारह वार व्यायाम होता हे । पश्चात्‌ तेरहवा कने 


प्रकार द्विगणित मंत्र भाग से किया जाता हे- हाँह 
है. कु १ भा 

१३ 3० उहा उही हँसः शु चिषद्वखुरन्त रिक्षसत + 
3० उहा उही मिञशचिभ्यां नमः॥ १३॥ हे 

बनाय 

पाठक यहां ध्यान पर्चक देखेंगे तो उनको आदि 
आह 

सहजही में लग जायगा कि यहां दो सयनगसा ! 
'उसक 

के बीचमें ह्विगुणित विश्रांति मिळती हे | इस सा ___ 


से १८ तक छः किये जाते हें । इखक पश्चात्‌ ती 
इस से द्विगुणित मंत्रमाग चोळ कर किये जात 
फिर तीन पूर्ण मंत्र बोलकर किये जाते हैं औं 
पश्चात्‌ पचीस वां नमस्कार होता हैं । 


इस पद्धतिमें प्रथम के बारह जिस वेगसे १ 
जाते हैं उससे द्विगुणित शांतिसे आगेके छः चौ! । 
शांतिसे आगेक तीन ओर आठगण शांतिसे प 
तीन किये जाते हें । बीचका समय वेदमंत्र पढ 
व्यतीत होता हे और आकार के साथ बीजम 
पढे जाते हैं । इससे यह लाभ होता है कि सी * 
वार भी यह व्यायाम किया जाय तो श्वासकी ॥ 
बहुतसी बढ़ती नहीं, इस लिये श्वासके वेगके बढी ॥ 
जो हानियां होना संभव है वे हानियां इस ४ 
के करनेपर भी नहीं होती । | 


MIF क बोलने के कारण उस म मन 
और आँकारक साथ बीज्ञमंत्रोके 
(४ य. के कारण बह आकार का नांद अच्छा 
जौ. 0 ता है और एक प्रकार का आनंद अनु- 

कप । इस लिये जो पाठक अंग्रेजी जानते 
नाइ क को एकबार पढे ऑर इस व्यायाम 
सराः व ले | कुछ दन अनुभव लंनेक पश्चात्‌ 
क 4 सच्चा आनंद प्रात हा सकता ह। 

र लेलक का कहना हैं कि शरीर संबर्धन क 
(र की कोई आवद्यकता नहीं । स्वयं 


त्‌३० | हये मांसाह 
र स्वयं रस सप्तय साठ 
का इ निमि भोजो हे आ 


[क आयकी अबस्था में होने पर भी तरुण 
| बा. जैसा स्वास्थ्य का अनुभव कर रह हे। 
किता पहिये खानपान संबंध मे अधिकार युक्त वाणीसे 
कणेका आपको अधिकार हे, इसमे कोई रद 
तहीं है | वमा हट 

आपका कथन है कि चाबळ केवल ऊपरला 
रहा छिलका उतार कर अधिक स्वच्छ न करते हुए 
ठाने चाहिये) गे हंका भी आठा मोटा चाहिये,यंत्रका 
बाया आरा खराच होता हे । मूग उड़द चना 
आदि सब ह्विदळ धान्य छिलके के समेत भिगाकर 
उसको अंकुर आनेके बाद प्रायः कच्ची अवस्था में 


3 
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सब जगदीश्वर की माया है । 
जग भ्रममे ही भरमाया है ॥ 
९ ४७ जे A 
सूय चन्द्र तारे आका । 
जग उत्पत्ति ओर विनाश । 
मेधी मे विद्युत्‌-आभास । 
गह उसने खेल जमाया हे। सब ज़ग०-- 
2 A I 
पदर सुन्दर वृक्ष मनोहर । 
पेन उपचन जलपण सरोवर । . 


(९० श्री०गणेशदत्तशर्मा गोड ' 


( १०३ ) 


ज का 
इ बहुत थोडी मिलाई 

आय । शब पत्तोकी साग कच्ची खानी चाहिये । 
उबाळकर भा खाना हा ता बहुत मसाले मिलाना 
नहीं चाहिये । कच्चे पदार्थों मे जीवन सत्य का अंश 
अधिक रहता हे, उबालने पर वह कम होता हे। 
इत्यादि बात इस ग्रंथमे प्रमाण से लिखी हें और 
अपने मत को सिद्धता करने के लिये आधनिक 
डाक्तरा क पारपृष्ट प्रमाण दिये हं । आप केवल 
अपने ग्रंथ में ही यह बात-लिख कर नहीं रह हैं, 
परंतु आपने स्त्रयं अपना भोजन भी पेसा ही कई 
वर्षोसे रखा हे। इसलिये जो वात आपने लिखी हे 
स्वानुभवसे लिखी हे, जहांतक अनुभव लेना शक्य 
हें वहां तक अनुभव लिया हे । स्वय राजपदारुढ 
होते इए खाद्य पेयां के भोगोंकों हटाकर ऐसे कच्चे 
पदार्थों और मसालोंके विना पदाथौपर रहना थोडे 
संयम का काये नहीं है। परंतु ये सब बाते आपने 
अपने जीवनमें ढाली हैं । 

इस रीतिसे यह पुस्तक अति उपयागी हुइ हे 
ओर स्वास्थ्य साधन की दष्टिसे यह ग्रथ हरणक 
को पढने योग्य है । आशा हे कि जो पाठक आंग्रेजी 
जानते हैं वे स्वयं इससे लाभ उठावंग आर व 
अन्यो के लिय माग दशक हा जायग | 


TNS 
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इन्द्र ”” आगर ) 

नदनदिया सब झरने झर झर । 

इस सब का कतां विश्वभर । 

यह उसन साज सजाया ह । सब्र जग०- 
श्र A i A 

नभन्ने नभचर, उड़ने वाले । 

भवर थलचर, फिरनेवाल । 

जलमें जलचर, तरने वाल । 

जन्म मरण मे गिरने वाळ । 


सब्र मे बही समाया ह । सब जग०- 
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सूंय>न भस्कार- व्यायाम । 


ER ल) 


Ns 
१ पदार्थ विनिश्चय । 

(लेखक--श्री. डो. ए, कुलकणी !.९० आयुर्वेदि- 
क कालेज, बनारस युनिवर्लिटी, बनारस, मूल्य ॥) 

यह पुस्तक छोटी है परंतु इस रस शास्त्रक तस्वो- 
के उलझान के लिये बडी उपयोगी है । क्षाराके 
विश्लेषण का शान इससे हो सकता हे । इखम रख 
शास्त्रोके अनेक रहस्योका उद्घाटन किया है जो 
बहुतां को मार्ग दशक हो सकता हे । 


हि 
२ मत्रपराक्षा । 
( ले०- श्री० कवि० शिवशरण वर्मा, भिषगाचार्य 
फगवाडा कपूरथला । मू. १ ) 
मत्रपरीक्षा के विषयम संपूर्ण शान सुबोध भाषामे 
इस पुस्तकमे दिया है । पुस्तक उपयोगी हे । 


९ चे 
३ आर्य ट्रक्ट माला ॥ 


(सपादक श्री. गंगाप्रसाद उपाध्याय )]. ^. चोक 

~ ७ LS से ^ ७ 

प्रयाग ) श्री. गंगाप्रसादजीके ये टोक लाखो की सं- 
ख्यामे वितीणे हो चुक हैं। ईश्वर और उसको पूजा। 
बच्चाकी शिक्षा । प्राचीन आर्यावत् । धर्मशास्त्र ! 
हमारा घम । घरकी देवी । राजा और प्रज्ञा । देश 


Lage ७. 
नवान ग्रथ 


` यजुवद संहिता । 


बिना जिल्द १॥ ) 
कागज कोजिल्द २ ) 
शीघ्र मंगवाइय . 


मंत्री - स्वाध्याय मडल औंध ( जि. सातारा ) 
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। हमारे बिछुड भाइ । संगठन । रामभ. 

इंसाईमत । दलितोद्धार । संन्ध्या ! प्रार्थना। मस 

मानीमत । अवतार। जीवरक्षा । अच्छुत। रहम 


सवा 


संस्कार । आनंदस्मोत | साधुसन्यासी | ॒ 
पितृयश्ञ। हिंदूरक्षा । दहेज । दुव्यंखन। हि 
मुसत्मानोंका मेल । इत्यादि बहुतसे रेंकट मतम 

पढ्ने योग्य हैं । 

~ शु 

४ शिशु । 

(संपादक-- श्री. पंभ्सुदशनाचाय }. /,) 
हिदीमें बालक और वालिका ओका सबसे अच 
सचित्र मासिक पत्र । इसक! १९२८ का विशेषा 
अत्यंत चित्ताकर्षक और मनका आल्हाद बढानेव 
हे। जिस घरमै बालक और बालिकाएं हैं वहां 
शिश अवश्य पहुंचना चाहिये | शिशुकायार 
प्रयाग । वार्षिक मूल्य २ ) 


११ £ क 
' खिलाना | 
(सपादक-श्री.पं०रामजीलालशर्मा । वार्षिक मूल्य! 
यह उत्तम पत्र बालको ओर बालिकाओंके ह 
अत्यंत रोचक तथा बडीको भी प्रिय हि । हिंदी) 
प्रयागस प्राप्त होता हैं । 


कपडे की सुनहरी जिल्द २॥ ) 
रेशमी जिल्द 
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यदी अंम्रे जरस वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने । 
ते पीत्या मध चारु गव्यं पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ ॥ १॥ 
परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीघेमाय॑!। 
बृहस्पति! ग्राय॑च्छद्वासं एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उँ ॥२॥ 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये5भूगृष्टीनामा भशास्तपा उ । 
श॒तं च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोष॑मपसंव्ययस्व ॥ ३॥ 
एह्यर्मानमा तिष्ठाइमां भवतु ते तनूः । . 
कण्वन्त विश्व देवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ ॥ ४॥ || 
यस्य ते वासः प्रथमवास्ये १ हरामस्तं त्वा वश्वव्वन्तु दवाः 
ते त्या भ्रातरः सवधा वर्धमानमर्ल जायन्तां बुवः सुजातम॥ ५ ॥ 
अर्ध -हे (अग्न अग्ने) तेजस्वी अग्ने ! तू ( आयुः-दा ) जावन का दाता, 
रसं वृणानः ) स्तातिका खीकार करनेवाला, (चुत प्रतीकः)घृतक ओर 
स्वी और(घुत-पृष्ठ:)घीका सेवन करनवाला ह। अत! ( मधु चारु हट 
। पीत्वा) मीठा सुंदर गाय का घी पीकर (पिता पत्रान्‌ हन DOE 


90७ ९ 


® 

| 

| 

त्रोकी रक्षा करनेके समान तू ( इमं अभिरक्षतात्‌ ) इसकी सब ओरसे 
! 

१ 

क्र 


sl 


क्षा कर ॥ १॥ (नः इम ) हमारे इस पुरुषको ( पारधत्त ) चारा 
धारण कराओ,(बचसा धत्त) तेजसे युक्त करा)इसका ( दोघ आयु ह 
रत्यु कूणुत) दीचे आयु तथा वृद्धावस्थाक पश्चात्‌ मृत्यु करो ॥ स 
रत्‌ वासः) बृहस्पातिने यह कपडा (सामाय राज्ञ परिधत्तव) >> संगती 
पहननेके लिये (उ प्राय छत्‌) निञ्चयसे दिया हैं ॥२॥ (इद वास 2 क. | 

नय )) यह्‌ वस्त्र अपने कल्याणके लिये धारण करो,(गष्टाना अ नका 
क २३२०७०७७३७७०७३३०७०३०२००७९6639929992929922 3७9७33 
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पा! उ अभूः) तू मनुष्याको विनादासे बचानेचाला निश्चयसे यह हुआ है। 
इस प्रकार ( परूची? शारदः शत च जाव ) पारिपूण सा बषतक जाआ । 
और ( राय! पोष च उप सं व्ययस्व) धन आर पोषण का कपडा बुना ॥३॥ 
( एहि, अइमान आतिष्ठ ) आ, [शला पर चढ, ( त तन्‌! अदला भवतु ) 
तेरा शरीर पत्थर जैसा इढ बने । (विश्वे देवाः) सब देव (ले आयुः शरद; 
शत कृण्वन्तु ) तेरी आयु सौवषेकी करें ॥ ४॥ (यस्य ते प्रथमवास्यं वास; 
हरामः ) जिस तेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य ऐसा थह वस्त्र हम 
लाते हैं ( तं त्वा विश्वे देवाः अवन्तु ) उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें 
( तं त्वा खुजातं ) उस तुझ उत्तम जन्मे हुए और ( वर्धमानं ) बढते हुए 
बालकके ( बहवः सुव्र्धाः भ्रातर! अनु जायन्तां ) पीछेसे बहुलसे उत्तम 
बढनेवाले भाइ उत्पन्न हों ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ- हे तेजस्वी देव ! तू जीवन देनेवाला, स्तुतिको खुननेवाला, 
तेजस्वी ओर हवनादिसे घी का सेवन करने वाला है; अतः अधुर खुंदर 
गायका घी पीकर इस बालक की ऐसी उत्तभ रक्षा कर कि जेसी पिता 
अपने पुत्रोंकी उत्तम रक्षा करता है ॥ १॥ इस बालक को चारों ओरसे 
वस्त्र धारण कराओ, इसका तेज बढाओ, ओर इसकी आयु आतिदीचे 
करो, अर्थात्‌ अतिबृद्धावस्थाके पञ्चात्‌ ही इसका मृत्यु हो। यह वस्त्र सबसे 
प्रथम कुलगुरु बृहस्पातिने सोस राजाके पहननेक लिये बनाया था जो इस 
बालकको पहनाया जाता है॥ २॥ यह वस्त्र अपने कल्याणक्की गाडि करने 
के लिये धारण करो, मनुष्यांको विनादास बचानेका यही उत्तम साधन 
है | इसी प्रकार सौ वर्षका दीघे आयुष्य प्राप्त करो ओर धनका ताना 
और पोषणका बाना रूप यह वस्त्र उत्तम प्रकारसे बुनो ॥ ३ ॥ यहां आ, 
इस शिलापर खडा रह, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुरढ बने, और इससे 
सब देव तरी आयु सा वषका बनाव ॥ ४॥ हे बालक ! तर लिय यह 
पहिले पहिनने के लिये वस्त्र हमने लाया हे, सब देव तेरी पूण रक्षा करें, 
तू इस उत्तम कुलमें जन्मा हे आर यहां तू उत्तम प्रकारसे बढरहा हे, इसी 
प्रकार तेरे पीछ बहुतसे हृष्टपुष्ट ओर बलवान्‌ भाई उत्पन्न हों, ओर तेरे 
कुलकी ब्वाद्दि हो ॥ ५ ॥ 
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प्रथम वस्र पारधान । 

बालक के शरीरपर प्रथम वद्ध परिधान करानेका समारंभ इस सक्तद्वारा बताया है । 
इस सूक्तका प्रथम मंत्र घरृतका हवन अग्निम हो जानेका विधान करता दै) अथात्‌ हवनके 
॥ पूव का सब विधान इससे पूर्व होचुका है, ऐसा समझना उचित है। अग्निके अंदर परमा- 
| त्माकी शक्ति हे, इस अग्निको थी आदिसे प्रदीप्त किया जाता है, और उसकी साक्षीमें 
| वस्र परिधान आदि विधि किया जाता हे । सभी संस्कार अग्निर्मे हवन करनेके साथ 
होते हैं । परमेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, अभययाचनादि पूवेक हवन होकर 
प्रथम मंत्रमें प्र्ुकी प्राथेना की गई हे कि वह परम पिता हम सब पुत्रों की रक्षा करें। 
इस प्रकार वन्न परिधान की पूर्वे तेयारी होनेके पश्चात्‌ वस्र लाया जाता है-- 


"> 
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परंतु अपने पुत्रके लिये माताही कपडा बुनती हे; इस विषयमें वेदं अन्यत्र कहा है 
वह यहाँ द।खेय-- 

वितन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्छा 

पुञाय मालरो बयान्ति ॥ ऋग्वेद ०।४७।६ 

इस मंत्रमें दो वाकय हें और वे विचार करने योग्य हैं । देखिये इनका अथ-- 

(१) मातर! पुच्राय वस्ञ्राणि व यन्ति=्माताएं अपने पुत्रके लिये कपडे बुनती हे ओर 

(२) अस्स धियः अपांसि वितन्वत> इस बच्चेक लिय सांवचारा आर सत्कमाका 

उपदेश देती हैं । 

यह मंत्र पुन्नाविषयक माताओंका कतेव्य बतारहा हे । माताएं अपने पुत्रके लिये 
कपडा चुनती हें इसमे प्रत्येक थागेके साथ कितना प्रम उस कपडेक तन्तुआंमि बुना 
जाता हे इसका विचार पाठक अवश्य करें । यह कपडा केवल कपडा नहीं हे परंतु इसी 
पकतके तृतीय मंत्रम कहा हे, कि-- 

राय; च पोषं उपसंव्ययस्व। ( मं ३ ) 

“यहां कपडका ताना एश्वयं हे आर थाना पुष्टि हे । इसप्रकार यह कपड। बुना जाता 
है ।” सचपुच ऐसाही हागा, जहां माता अपने पुत्रप्रेमसे अपने छोट बालकके लिय कप- 
डा बुनती हागी । धन्य हे वह माता आर वह बालक जो इस प्रकार परस्पर प्रमसे 
अपन कुटुंबक भूषणभत हात हैं। इस प्रकार का कपडा उस छोटे बालक को पहनाया 
जाता हैं, उस समयका मंत्र थह है- 


> 
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यहां सरण रखना चाहिये क्रि यह वस्र मोल देकर दुकानसे लाया नहीं होता । | 
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२११८ अथववदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


परिधत्त, धत्त, नो वचसा इमम्‌ । 
| जरास्यृत्यु कुणुत, दीधमायुः ॥ (म२) 

४ पहनाओ, पहनाओ इस हमारे बालकको यह वस्र, तेजके साथ यह दीर्घ आयु 
; प्राप्त कर ओर इसकी वृद्धाबस्थाके पश्चात्‌ ही मृत्यु हो अथोत्‌ अकाल मृत्युमे यह कदापि 
, न मरे । ” जब्र भाता अपने पुत्र के ल्यि प्रेमसे कपडे बुनकर तैयार करती है, तब 
| वह प्रेमही उस बच्चक्री रक्षा करनमें समर्थ होता हें, इसलिये ऐसी प्रेममयी माता के पुत्र 
£ दीघायु ही होते हैं । 
$ आग इसी द्वितीय मंत्रमें कहा हे कि “ देवोंके कुलगुरु बृहस्पातिने सोमराजाको भी 
| इसी प्रकार वस्र पहनाया था।” अर्थात्‌ यह प्रथा सनातन है। कुलका पुरोहित माता का 
| बनाया हुआ कपडा अपन आशीवाद पूर्वक बच्चको पहनावे और सब उपस्थित सजन 
| बालक का शुभ चिंतन करें । यह इस वदिक रीतिका सारांशसे स्वरूप है । पाठक 
। इसका बिचार करके यह शुमसंस्कार अपन घरमे कर सकते हैं। 
। 
| 


००७ > र 
वच्च परम बुननका प्रयोजन । 
वस्र धरमे क्यों बुना जावे और बाजारसे क्‍यों खरीदा न जावे इस विषयमें तृतीय 
मंत्रका कथन मनन करने योग्य है, इसमें इस घरेलु व्यवसायस चार लाभ होनेका - 
८२ ~ 
वर्णन हे-- 


न 


~> 


१ स्वास्ति । 
इदं वासः स्वस्तये आधि थाः। (मं० ३ ) 

“यह कपडा अपनी स्वस्तिके लिये धारण करो।” स्वास्ति का अर्थ है “ सु+अस्ति ” 
अर्थात्‌ उत्तम अस्तित्व, उत्तम इस्ति। अपनी स्थिति उत्तम होनेके लिये अपना 
बुनाहुआ कपडा पहनना चाहिए । दूसरेका बना हुआ कपडा पहननेसे अपनी स्थिति 

Re 


बुरी हाती है, बिगड जाती है । अपना बुना कपडा पहननेसे अपना “खास्त ” अर्थात्‌ 
कल्याण होता है, इस लिय अपना बुना हुआ कपडा ही पहनना चाहिए । 


२ विनाशसे बचाव । 
गृष्टीनां अभिशस्ति-पा उ अभूः।(मं० ३) 

४ मनुष्य मात्रका नाशसे बचाव करनेवाला हे । ”” अपना कपडा स्वयं बनाकर 
पहनना केवल अपनाही लाभ नहीं करता है परंतु संपूर्ण मनुष्यॉका विनाशस बचाव 
र! करता दे । इससे हरएक मनुष्य उद्यमी होनक कारण उस उद्यमसे ही उन सब मनुष्योका | 

ष्र 


>) 
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बचाव हो जाता है। दुःस्थिति, हीन अवस्था, नाश आदिसे बचानेवाला यह वस्र बुननेका 
व्यवसाय है। 
३ धन और पुष्टि । 
यह घ"का बुना कपडा केवल कपडा नहीं हे, इसका ताना ओर बाना मानो केवल 
बूतका बना नहीं होता हे, प्रत्युत-- 
रायः च पाष उपसंव्ययश्व । ( सं० ३) 
उममें तानेके धागे एश्चय के घूचक ओर बानेके धागे पोषणके सूचक हैं | ” ऐसा 
मानकर ही तुम कपडा बुनो। अपना कपडा स्वयं बुननेसे एश्चये और पोषण खयं होजात 
है ओर जिस कुटुंबसें ओर जिस परिवार में भाता अपने बच्चोंके लिये कपडा बुनती है 
वहां तो उस परिवारका ऐश्चयं ओर पोषण होनेमें कोई शेकाही नहीं है। जहां इस प्रकार 
सुख आर शांति रहेगी वहां ही -- 
दीर्घ आयु । 
शालं च जीव शरद; पुरूची! ( मं० ३) 
सो वपेकी दीधै आयु प्राप्त होगी” यह बात सहज ही में ध्यानमें आ सकती है। 
यह तृतीय मंत्र वास्तत्र भें बालक के लिये आशीवाद परक हे, तथापि उसमें अपने बुने 
कपडेका महत्त्व इस प्रकार सूक्ष्म रीतिसे दर्शाया हे । पाठक इसका विचार करें ओर 
इससे बोध प्राप्त करें, तथा अपने घरमै इस महत्त्व पूण बातका प्रचार करें। विशेषतः 
जो वेदिक धर्मी हें उनको इसका आचरण अवश्य करना चाहिये | 


सुदृढ शरीर । 
हाथसे काते हुए सतक कपडा पहनने से शरीरमें कोमलता नहीं आती, जसे अन्य 


९ ९ 


नरम कपडे पहननेसे आती हे । यह कोमलता बहुत बुरी हे, इससे सो वर्षेकी दीघआयु 
प्राप्त नहीं होती । अतः अपना शरीर सुदृढ बनानेकी बहुत आवश्यकता हे, बालकपनमें 
ही यह उपदेश इस सकत द्वारा सुनाया है, इस “पथमवस्र परिधारण ” के समय ही एक 
विधि बनाया जाता है जिसमें बस्न पहनते ही उस बालकको पत्थरपर रखा जाता है 
और यह मंत्र बोला जाता है -- 

एहि, अइमान आतिष्ठ, ते तनूः अइमा भवतु । 

ले शारदः दाते आयुः विश्वे दवाः कृण्वन्तु ॥ ( म्‌०४ ) 


९ 
यहां आ, इस पत्थरपर चढ, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ हो, तरी सा वषकी 


आयु सब दव करं। ” 
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| पालक सुरढांग हो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें हे। छोटेपनमें मातापिता 
अपने बालक ओर बालिकाओंको सुदृढांग बनानेका यल करें और कभी ऐसा प्रयत्न न 
करें कि जिससे बालक नरम शरीरबाले हों। बडी आयुमें कुमार और कुमारिका भी अ- 
पना शरीर सुडढांग बनानेके प्रयत्नमें दत्तचित्त हों। इस प्रकार किया जाय तो जाती 
वज्जदेही बन जायगी। योगसाधन द्वाराभी वज्ञकाया बनायी जाती हे, इस विपयके 
प्रयोग योगसाधनमें पाठक देखें। शीत उष्ण आदि इंद्वोंको सहन करनेके अभ्याससेभी 
मनुष्या देह सुदृढ हो जाता है। 
आगे पंचम मन्त्रके पूवोधमें कहा हे कि “ हे बालक! तेरे लिये जो हम यह प्रथम 
परिधान करने योग्य वस्र ( प्रथम-वास्यं वासः ) लाते हैं, उस तुझको सब देच सहाय- 
कारी हों ।” इस मंत्रमें “ प्रथम परिधान करने योग्य वस्न ” का उल्लेख हे । इसमे 
बालककी आयुका अनुमान हो सकता है । जन्मसे कुछ मास तक विशेष घस्र पहिनाया 
ही नहीं जाता। चतुर्थ मंत्रमें “ पत्थर पर खडा करने ” का उल्लेख हे । अपने पांबसे 
न भी खड़ा हो सके तो भी दूसरेकी सहायतासे खडा होने योग्य बालक चाहिये। इस 
मंत्रसे इतनी बात निश्चित हे कि यह बालक कमसे कम दो तान वर्ष की आयुवाला हो, 
जिस समय यह “ प्रथम वस्रपरिधारण ” किया जाता हें। इसी आयुमें बालक क्षणमर 
|| दूसरेकी सहायतासे क्‍यों न सही पत्थर पर खडा हो सकता है। कमसे कम हम इतना 
कह सकते हैं, कि इससे कम आयु इस कायेके लिये योग्य नहीं है। “अइमानं आति” 
ये शब्द प्रयोग अपने पांवसे पत्थर पर चढनेका भाव बताते हें। इसलिये तीन वर्षकी 
आयु कमसे कम मानना अनुचित नहीं हे। चार या पांच वषेकी आयु माननाभी क॒दा- 
चित्‌ योग्य होगा। इस आयुमे यह वस्रधारण समारंभ किया जाता है | इस समय जो 
अंतिम आशीर्वाद दिया जाता है वह भी देखिये, वह बड़ा बोधप्रद हैं -- 


| 

र 

f 

| तं त्वा खुजातं वधेमानम्‌ 

| बहवः खुवृधा! भ्रातरः अनुजायन्ताम ॥ ( ० ५) 
। 


१५ कप ~ 


“उत्तम जन्मे ओर उत्तम प्रकार बढने बाले तुझ बालक के पीछे बहुतसे बढनेवाले 

भाई तुम्हारी माताजीको उत्पन्न हों । ” 
कई माता पिता प्रतिवर्ष सन्तान उत्पन्न करते हें यह उचित है या नहीं इसका विचार 
इस आशीर्वाद वचनसे किया जा सकता है । तीन चार वर्षकी बालक की आधुमें यह 
4 “अथम-बस्र-धारण-विधि ” किया जाता है, इस विषयमें इससे पूवे बताया ही है । इसी 
श्री 
क्व 
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सूक्त १३ ] प्रथम चस परिघान । १ 
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समय यह आश्ञीवांद दिया जाता हे, कि “जैसा यह बालक हृष्टपृष्ट और तेजस्वी बनता 
हुआ बढ रहा ह, पसे आर भी बच्चे इसके पीछे उत्पन्न हों। ” मानलें कि यह आशी- 
वांद प्रथम घालककी चतुथवपेक्री आयुके समय मिला है तो पंचम वर्षेधे द्वितीय बालक 
के जन्मका समय आजाता हे । इस प्रकार प्रत्येक दो बालकोके जन्मॉके बीचमें पांच 


वर्षाका अतर हाता हे । दाखय- 


(१) प्रथम बालकका जन्म । (२) उसके चतुथ वषमे यह “प्रथम वस्र धारण विधि” 
करना है, ( ३ ) इसीमें बालक को पत्थर पर चढाकर खडा करना हे ओर पत्थर जसा 
सृदृढांग बन जानका उपदेश सुनाना हे । (४ ) इसी समय आशीवाद देना हैं कि तुम्हें 
षट पृष्ट भाई भी पीछेसे हो । 


याद इसा प्रकार दूसरा बालक हागया ता पाहले के पांचवे वष दूसर बालक का 
जन्म हाना ससव ह । अथात्‌ पाहेल बालकका माताका दूध चार चष [मलगा जिसस 
पुत्रका पुश भा अच्छा अकार हागा, माताक अवयव भा !इताय गभ धारण क ।छय 
योग्य हाग आर सब कुछ ठाक हांगा | जहा प्रातवष गभे धारणा हाता ह वहां दृध न 
मिलनेके कारण बच्चे कमजोर हाते है, बाचम पूण विश्राम न मिलनके कारण माता भा 
कमजार हाता ह आर सब प्रकार भय हा भय हाता है | इसालय पाठक इसका याग्य 
विचार करें आर यहि यह प्रथा अपने परेवारमें लाने योग्य प्रतीत ह।, ता लानका 
यत्न कर । त 


हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वषे ओर प्रति सात वष संतानोत्पात्तिका 
कमे करनेवाले कुटुंच देख हैं । पहिलेकी अपेक्षा दूसरकी ओर दूसरेकी अपेक्षा तीसरेकी 
शारीरिक नीरोगता हमने अधिक देखी हे। यह विचार विशष महत््य पूण हे इसलिय 
कुछ विस्तारस यहाँ किया हे । पाठक इस अइलील न समझें, क्योंकि इसके साथ 
परिवारक स्वास्थ्यका विचार संबंधित है । 


आशा हैं कि पाठक इस सूकतका याभ्य वचार करगे आर लाभ उठावग । 


——T AERTS 
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| भथववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
७&३८७७&€&&€&€€€€€<€€€€€€€<<5&&&€&€&833339933333>93333>33333>93383339833333333 ७ 
f warmed 2 | 
१ + वपात्तयाका हटानका उपाय) & 
ती 
| 2 0000 8856 9558: 
| (१४) 
(| [ ऋषिः-चातनः । देवता--शालाग्रिदेवत्यं । ] 
| निःसालां घ॒ष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिँधत्स्वम्‌ । 
| सर्वाश्रण्डस्य नप्त्यो नाशयामः सदान्वाः ॥ १ ॥ 
| निवों गोष्ठादंजामसि निरक्षान्निरुपानसात्‌ । 
निर्वा मगुन्धा दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥ २ ॥ 
| असो यो अंधराद गृहस्तत्रे सन्त्वराय्य! । 
4 तत्र सेदिन्युच्यतु सवोश्च यातुधान्यः ॥ ३ ॥ 
| भतपातिनिरजत्विन्द्र श्रेतः सदान्वाः । 
| गृहस्य बुझ्न आसीनास्ता इन्द्रो बज्रेणाधिं तिष्ठतु ॥ ४ ॥ 


दि स्थ कषत्रियाणां यदि वा पुरुपेपिता; । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ५ ॥ 
परि धार्मान्यासामाशुगोष्ठामिवासरन्‌ । 
अजैषं सर्वोनाजीन्वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ६ ॥ 


| 

॥ 

| 
| अथ ( निःसाला ) घरदार न हाना, ( धृष्णु ) भयभीत रहना, अथवा 
| दूसरोंको डराना, ( एकवाद्यां धिषणं जिघत्स्वं ) निश्चयपू्ण एक भाषण 
१ करने वाली निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करने वाली, तथा ( चण्डस्थ सवा 
§ नष्त्यः) क्रोधको सब का सब सन्तान आर ( स-दान्वाः) दानवाको राक्षसवू- 
त्तियोंका हम (नाझायापः) नाश करते हें ॥१॥ ( व! गोष्ठात्‌ निः अजामसि) 
; तुमको हमारी गाशालास हम निकाल दत हें (अक्षात्‌ निः ) हमारी दृष्टिके 
§ बाहर तुमको करते हैं, ( उपानसात्‌ नि! )अन्नपानके गडुके स्थानसे तुमको 


हटात हे ( मशुन्द्याः वः निः) मनक मोह स तुमको हटाते ह | हे ( दुहितरः 
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सूक्त १४] विपक्तियोंकों हटानेका उपाय | १९१ 
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दूर योग्य ! तुम्हें ( गृहेभ्यः चातयामहे ) घरोसे हटाते हें ॥ २॥ 
( असो यः अधरात्‌ गृहः ) यह जो नीच घराना हे (तत्र अराय्यः सन्तु) 
वहां विपत्तियां रहें ( तज सेदिः ) वहां ही छरा (नि उच्यतु ) निवास करे 
(सर्वाः यातुधान्यः) सब दुष्ट वहाँ ही जांय ॥३"(भ्रूतपति! इन्द्र) प्रजापालक 
राजा (सदान्वाः इलः निरजतु ) राक्षसी व्रत्तियांको यहांसे दूर करे। (ग्रहस्य 
बुध आसीना! ) घरकी जडमें निवास करनेवाली दुष्टताएं ( इन्द्र: वज्रण 
अधितिष्ठतु ) इन्द्र अपने वज्रस्ते हटादेवे ॥ ४ ॥ हे ( स-दान्वाः ) आसुरी 
वृत्तिसे होनेवाली पीडाओ ! ( यदि क्षत्रियाणां स्थ) यदि तुम वंश संबधी 
रोगसे उत्पन्न हुई हो, ( यदि वा पुरुषेषिता! ) यदि मनुष्य की प्रेरणासे 
उत्पन्न हुई हो, (यदि दस्युभ्यः जाताः) यदि तुम डाकुओंसे हुई हो, तुम सब 
(इतः नरयत ) यहाँसे हटजाओ ॥२॥(आइुः गाष्ठां इव) जसे घोडा अपने 
स्थान को पहुंचता हे उसी प्रकार ( आसां धामानि पारे सरन्‌ ) इन विप- 
त्तिथोंके सूल कारणको हंढ कर निकाल दो ! ( बः सवांन्‌ आजीन्‌ अजष) 
तुम्हारे सव सग्रामो को जीत लिया हं जिसस हे ( स-दान्वाः) पांडाआ ! 
( इतः नश्यत ) थहांस हट जाओ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-आखुरी सावनाओंसे प्राप्त होनेवाली कह विपत्तियां हें उनमें 
कुछ ये हें-- (१) घरदार कुछमी न होना, ( २) सदा ओरोंका भय प्र 
तीत होना या दूसरोंको घबराना, (३) निश्चयात्मक एक वुद्धि कभी न हो 
ना अधात्‌ सदा संदेह रहना, ( ४ ) मन सदा ऋधवृत्तिसे युक्त होना, ये 
सब विपत्तियां हें, इनको पुरुषार्थसे हटाना चाहिये ॥१॥ जिसप्रकार पुत्रि- 
योंको विवाहादि करके घरसे दूर करते हें उसी प्रकार इन विपत्तियों को 
भी अपने पाससे दूर हटाना चाहिये। गोशालासे, घरोंसे, अपनी 
हष्टिसे, अन्नपान या गाडी रथ आदि के स्थानसे तथा मनको क्षृत्ति से 
विपत्तियोंको हटानेका पुरुषार्थ करना चाहिय ॥ २५ जो नोच वृत्तिवाला 
के घर हें वहीं विपत्ति, नाश तथा दुष्ट दुराचारीभी रहते हें ॥३॥ प्रजापा- 
लक राजाको चाहिय कि ऐसे दुष्टोंको अपने खुयाग्य शा।सनद्वारा दूर करे । 
किसी भी घरके अंदर दुष्टभाव आश्रय लेने न पाव ॥ ४॥ इन पीडाआंमें 
कह तो आनुवंशिक रोगसे होने वाली पीडाएं होती हैं, कह तो मनुष्यके 
अपन व्यवहारसे उत्पन्न होती हें, कहं तो डाकुआसे होती हं इन सबको 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


225922252225522229 2222 2222 2222 2222€८€'€€८८€८८८€€ €€€€€€€€<€€€<€€€5<€<€€€€ 


| 


म्य अथवंवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


$33393333993933393338333933933€8€68€6€8655<65<€€€€&€&<€€&<&<€&€€<€<5<&<&€&&<€€€&&€& 
दूर करना चाहिये ॥ ५ ॥ जिसप्रकार घोडा अपना पांव उठा कर प्राप्तव्य & 
स्थानपर पहुंचता हे उसोप्रकार इन सब विपत्तियोंके सूल कारण देस्वकर, उन | 
सूल कारणोंको अपनेभेसे हटाना चाहिये। सब जीवनकलहो में अपना विजय ६ 
निःसन्देह हो जावे, ऐसी अपनी तैयारी करने से और हरएक जीवनयु 
जाग्रत रहते हुए विजय प्राप्त करनेसे ही ये सब पीडाएं हट सकती हैं ॥६॥ 


है 
५9 
A 
~ ~ ७ a 
विपात्तयांका स्वरूप । / 
इस पक्तर्म अनेक विपत्तियोका वर्णन किया है वह क्रमशः देखियि-- | १ 
~ ९ च ~ ० लर ~ 
१ निः सालाऱ्शाला अथात्‌ घर दार न होना, निवास स्थान न होना, विश्रामके $ 
लिये कोई खान न होना। ( मं० १ ) | 
२ धुष्णुच्सदा भयभीत रहना, दूसरेस डरते रहना, अधिकारियोंसे या धर्मात्माओंसे 
Ne ९ (>>... ~ ० ~ ~ ~ ळ्‌ > ~ 
डरना, ऐसे कुछ कुकमे करना कि जिससे घनमें सदा डर रहे कि कोई आकर झुझ पकडे। 
~ € ७७ ०, nw ~ "२ [oe 
इसका दूसरा प्रसिद्ध अथ दूसरोको डराना भी है । दूसरोंको भय दिखाना, घभराना, £ 
दूसरोंको भयभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना । ३० ( सं० १ ) ॥ 
३ एकवाद्यां धिषणं जिघत्ख- एक निश्चय करनेवाली बुद्धिका नाश करनेवाला ? 
NN ९ ~ = ७७ ८ ~ & 
घात पातका खभाष । बुद्विसे कार्योकायेका निश्चय होता है, इस निश्चयात्मक बुद्धिका १ 
नाश करनेवाला खभाव । जिसको निश्चयात्मक बुद्धिही नहीं होती, सदा संदेहमें जो १ 
रहता है ( मं० १) | 
४ चण्डस्य सवा नप्त्यःऱ्क्रोधकी सब संतान । अथात्‌ क्रोधसे जो जो आपत्तियां ; 
आना संभव हे वे सब आपत्तियां। ( मं० १) f 
७ स-दान्वाः ( स-दानवाः )=असुरोंका नाम दानव दै । दानव का अथ हे घात 
पात करनेवाले; गीतामें आसुरी संपत्तिका वर्णन विस्तार पूवेक है, उस प्रकारके लोक १ 
जो घात पात करते हैं उनका यह नाम है । दानव भावसे युक्‍त होना यह भी बडी $ 
भारी आपत्ति ही हे । (मं. १) | 
° हर १७ च € ° 
६ अ-राय्यः = कंजूमीका भाव, निधनता, ऐश्वर्या अभाव । ( मं० ३) | 
७ सेदिः = क्लेश, महाक्केश । शारीरिक कृशता, दुर्बलता । कुछभी कार्य करने | 
की सामथ्ये न होना । (मं० ३) १ 
च च CoS ७. ~ ० 0 क 
८ यातुधान्यः = धन्यता न होना । चोर डकाति करनेवाले लोग आर उनके & 
घृणित भाव । ( मं० ३ ) | 
षः 
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ये सब आपत्तियां हे । इनका विशेष विचार करनेकी भी के 
ने 


क्यों कि प्रायः सबका परिचय साथ हे, अंशतः सब इ 
कि ये सब कश दूर हों । इनके तीन भे 


| 

) | 
| 

तीन भेद ! | 

१ 

। 


<< €€< <<< <<< <<< <<< 


वत्यकता नहीं हे 
श्र > 


से परिचित हैं | 
हीते हँ 


0 
6 
A 
शी 
Mh 
2 क 
A 
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इस [लय सभा चाहत हाग 


१ क्षेत्रियाः = अथीत्‌ कई आपत्तियां ऐसी होती हें कि जो मनुष्यके स्वभावमें 


~ 


ए्‌ 
क्षैत्रसे आयी होती हें, वंशपरंपरासे प्राप्त होती 


| 
हैं, जन्म स्वभावसे होती हैं । (मं० ५) 


Ee 


२ पुरुषेषिताःऱ्दूसरी आपत्तियां ऐसी होती हैं, कि जो (पुरुष-इपिताः)अन्य मनु 
प्योंकी कुटिल प्रेरणाओक कारण होती हैं । ( मं० ५ ) 

३ दस्युभ्यः जाता: तीसरी आपत्तियां ऐसी हैं कि जो दस्यु चोर डाकु आदि 
दुशेंत उत्पन्न होती हैं । ( सं० ५) 

आपत्तियोंके तीन भेद हें ( १) अपने जन्म स्वभावसे होनिबाली, ( २ ) दूसरे 
पुरुषाकी कुटिल प्रेरणासे होनिवाळी और ( ३ ) दुष्टांके कारण हानेवाली । इन सब 
आपत्तियोको अवश्य दूर करना चाहिये । 
- कड आपत्तियां खानपान आदिके स्थानसे ही उत्पन्न होती हें जस रोगादि आपाचि- 


Los 


§ 
क 
ही 
2 
A 
| 
शी 
| 
| 
शी 
[| 
॥ 
|) 
| 
| याँ हे, उनको दुर करनेके लिये उनके उद्गम स्थानमें ही प्रतिबंध करना चाहिये, इस 
। 
[0] 
रै 
षी 
। 
| 
A 
| 
th 
4 
A 
| 


आत्मशुद्धि और ग्रहशुद्धि । 
१ गात निः अजाबाख- गांशालासं इटाता हू अथांतू गाशाला क कुप्रबध 


मं जिन रोगादि आपत्तियोंकी उत्पारे हा सकती है उसको दूर करता हूं । गोशालाको 
पवित्रता करनसे इन आपत्तियांका नाश हा सकता है | (म० २) 

२ उपानस्रात्‌ निः अजाम्ासि-अन्नपानके गङ्ग, अथवा वाहनादिके स्थानम 
जो कुछ दोष होन आपत्तियां आसकती हें उनकी शुद्धतासे इन आपत्तिर्याको 
हटाता हू । ( स० २) 


i 


| 
$ 
| 
। 
0 
| 
| 
विषय द्वितीय मंत्रका कथन देखिये-- 
| 
8 
हे 
क्र 
की 
4 
| 
| 


३ अक्षात्‌ नि; अजामासे-अपनी दष्टिके दोषसे जो जो बुर भाव पदा होते हैं, 


> 209 


उनकी शुद्धि करने द्वारा में अपने अंदरके दोषोंको दूर करता हू । इस प्रकार संपूर्ण 


त 

a 

इंद्रियोंके शुद्धि करण द्वारा बहुतसी आपातियोंको दूर किया जा सकता हे । आरमशुद्धि | 
की खचना यहां मिलती है । ( मं, २) 
® 
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§ 

A 

A 

के 

शं 

§ पन वजस (सदान्व।! ) सब डाङुआंका आर ( गृहस्य बुध आसीनाः ) घरके अदर 
॥ 

। 
। 


§ 


१२४ अथवेवेदका स्वाध्याये । [ काण्ड 
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४ मयुन्याः निः अजामासे = ( म-गुन्धाः = मन7+गुन्द्र्थाः ) मनको 
मोहित करनेथाली बृनिसे तुमको हटाता हूं मनकी मोहानिद्रा द्र करता हूं । यह मनकी 


~ 


शुद्धि है ( मं० २) 


> 


न 

| 

क 

| इस द्वितीय मंत्रमें अपने नेत्र आदि इंद्रियोंकी शुद्धि, मनक्री शुद्धि, गोशालाकी शुद्धि 
ग घरकी शुद्धि, गाडी आदि वाहन जहां रखे जाते हैं उन स्थानोंकी शुद्ध करने द्वारा 
| आपत्तियोंकों दूर करनेका उपदेश हे । इस मंत्रके अंदर जिन बातोंका उल्लेख हे उनसे 
; जो शुद्धि स्थान अवशिष्ट रहे हागे, उन सबका ग्रहण यहां करना उचित हे। इसका 
| तात्पय यही हे कि जहांसे आपत्तियां उठती हं ओर मनुष्यांको सताती इं, उन स्थानोंकी 
# शुद्धता करना चाहिये । पवित्रता करनेसे ही सब स्थानांसे आपत्तियां हट जाती हैं । 
| मलीनता आपत्तिर्याको उत्पन्न करनवाली आर पवित्रता आपत्तियोंको दूर करनेवाली 
| है। यह नियम पाठक प्रायः सववत्र लगा सकते ओर आपत्तियोंको हटा सकते हैं, तथा 
2 
A 


सम्पत्तियां प्राप्त भी कर सकते हैं । 


नीचताम विपत्तिक। उगम । 

विपत्तियांका उगम नीचतामें है इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिये तृतीय मंत्रका 

उपदेश हे । इसमें कहा हे कि-- “ जा यह ( अधरात्‌ गृह! ) नीच घराना हे वहां ही 

सब कंजूसिया, विपत्तिया, नाश, कृश, कृशता ओर चोरी आदि दुष्ट भाव रहते हें ।” 

च घरमे इनको उत्पत्ति हे । “ अधर” शब्द यहां नीचताका द्योतक हे । जो ऊपर 

वाला नहां वह नॉचवाला हे । जहां हीनता होगी वहीं आपत्तियाका उगम दवोगा,इसमें 
।ई संदेह ही नहीं है । 

राजाका कर्तव्य । 
चतुथ मत्रमं कहा है कि “ ( भूतपतिः इन्द्रः ) प्राणिमात्रोंका पालन कता राजा 


छप हुए सब दुष्टोको हटा देवे । ' अथात्‌ राजा अपने सुव्यवस्थित राजप्रबंधसे दुष्टोंको 
दूर कर आर अपना राज्य सञ्जन॑का घर जेसा बनावे । इस प्रकार उत्तम राजशासन 
द्वारा दुशॉको प्रतिबंध होनेसे सजनोंका माग खुळ जाता हैं । सुराज्य होना भी एक बड़ा 
साधन है कि जिससे आपत्तियां कम होती हैं, या दूर हो जाती हैं। 


जावनका युद्ध । 
आपत्तियोंके साथ झगडा करना, विपत्तियोंसे लडना और उनका पराभव करके 
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: साला हतितिल्ट्वि पन्त कवि विनिता = णा कसतात कडला” 
n पक [a फे क ~ ७ 
"सूक्त १४ ] बिपत्तिय्रोको हटानेका उपाय | १९५ 
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अपना विजय सपादन करना, यह एक मात्र उपाय हे, जिससे आपत्तियां दर हो सकती | 
हें। पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि यह युद्ध हरएक स्थानपर | 


> 


याधियोंसि झगडना है, समाजमें डाकु तथा दुष्टोस लडन 


करना पडता ह। शरीरमें 


® 
होता हे, राष्ट्र में बिदेशी शञ्ुओसे युद्ध करना होता हें आर विश्वमे अतिवृष्टि अनाव! | 
अकाल आदिसे युद्ध करना पडता है। इस छोटे मोठे कायक्षत्रोंमें छोट मोठे युद्ध कर | 
ही होते हैं ! इन सुद्धोंको किय विना ओर वहाँ अपना विजय प्राप्त किये विना सुखमय | 
जीवन होना असंभव हे । यही बात इस खूक्तके पृष्ठ मंत्रमे कही हे-- १ 
A 
9) 


चः सर्वान्‌ आजीन अजेषम्‌ । ( मं० दे ) 


> 


“सत्र युद्धोंम में विजय पाता हूं।” इस प्रकार सब युद्धोंमें विजय पानेसे ही मनुष्यके १ 
पाससे सब्र विपत्तियां दर हा जाती हें और मनुष्य एश्वये संपन्न हो जाता है। प्रत्ये | 
युद्धम अपना विजय होने योग्य शक्ति अपने अंदर बढानी चाहिये। अन्यथा विजय | 
होना अशक्य हे । शङ्शक्तिस अपनी शक्ति बडी रही तभी विजय हो सकता है अन्य | 
था पराजय होगा । पराजय होनेसे विपत्तियाँ बढेंगी । इस लिय शत्रुशक्तिकी अपेक्ष 
अपनी शक्ति बढानी चाहिये । ओर अपना विजय संपादन करना चाहिये । विपत्तियं | 
को दूर करनेका यह ग्रुख्य उपाय हे, इसका विचार पाठक करें ओर अपनी विपत्तिय | 
हटानेके प्रयत्नमें कृतकाय हों | | 

पहिल जितनी भी आपत्तियां गिनी हैं उन सबके निवारण करनेके लिये यही एक # 
मात्र उपाय है । इससे पहिले कई उपाय बताये हैं। राज शासन का सुप्रबंध, आत्मशुद्धि, 
बाह्य शुद्धि, आदि सभी उपाय उत्तम ही हें, परंतु सत्र इस आत्मशुद्धिके उपाय की | 
विशेषता है, यह बात भुलना नहीं चाहिये । | 

जिस प्रकार घोडा चलकर अपने प्राप्तव्य स्थानपर पहुंचता हे, उसी प्रकार मनुष्य 
मी प्रयत्न करके ही प्रत्येक शुभ स्थानपर पहुंचता है । इसलिय मनुष्य प्रयत्न करकेही | 
पुरुपाथसे सिद्धिको प्राप्त करे । प्रत्यक सुखस्थान मनुष्यक्रो पुपाथतही प्राप्त हो सकता | 
हे । पुरुषार्थ प्रयत्नके विना बिपात्तियाँ दूर होना असंभव है । | 
विपत्तियोंको हटानेक विषयम यह सरकत बडे महत्व पूण आदश दे रहा हे । पाठक | 

यादि इसका उत्तम विचार करेंगे तो उनको अपनी पिपात्तियाँ हटानेका आर सपत्तियां 
प्राप्त करनक। माग अवश्य दिखाई देगा । आशा है कि पाठक इस स्रक्तसे लाभ प्राप्त | 
| 
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; निमय जीवन। > 
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व [ ऋषिः-अल्ला । देवता-ग्राणः, अपान।, आयु; ] 


>>> 


>> 


>>> 


८ 


श्र 
A 
यथा द्योश्चं पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ १ ॥ 
यथाहश्च रात्रीं च न बिभीतो न रिष्य॑तः | एवा० ॥ 


5, 


A 

mM 

|| भ 

f यथा सयश्र चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा०॥। ३ ॥ 
वौ 


te 


~) 


यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्य॑तः । एवा०॥ ४ ॥ 
१ यथा सत्ये चानृतं च न बैंभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥५॥ 
a यथां भूतं च॒ भव्यं च॒ न ब्रिंभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ६ ॥ 


>~ 


अथ ( यथा द्यौ? च एथिवी च ) जिस प्रकार द्यौः और प्रथिवी (न 
बिभोतः ) नहीं डरत इसालिये ( न रिष्यतः ) नहीं नष्ट होते, ( एवा ) ऐसे 
ही ( में प्राण हे मेरे प्राण! मा बिभेः ) तू मत डर ॥ १॥ जिस प्रकार 
(अहः च रात्री च ) दिन और रात्री नहीं डरते इसलिये विनाशको प्राप्त 


8 
। 
| 
त 
नहीं होते? ॥ २॥ जिस प्रकार सूय और चन्द्र ० ॥ ३ ॥ ० ब्रह्म और क्षत्र 
| ॥ ४ ॥ ° सत्य और अनुत० ॥ ५ ॥ ० भूत ओर भविष्य नहीं डरते इस 
| लिये विनाशको प्राप्त नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! लू मत डर ॥६॥ 
। भावार्थ-- द्युलोक एथ्वी, दिन राची,सूय चन्द्र, ब्रह्म क्ष, ज्ञानी शार, 
|| सत्य अन्त, भूत भविष्य आदि सब किसीस भी कभी डरते नहीं; इसी- 
लिये विनाश को प्राप्त नहीं होते । इस से बोध मिलता दे,कि निमय वृत्ति 
§ से रहनेसे विनाशसे बचनेकी संभावना है। अतः हे प्राण! तू इस शारीर 


| सें निभैय वृत्तिके साथ रह और अपरत्युके भय को दूर कर ॥ १-६॥ 
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कक छक 
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७८७ 


इस सकत का मुख्य उपदेश यह है कि “जो नहीं डरते जो निर्भयतासे अपना कार्य 
करते हैं व नाशको प्राप्त नहीं होते |? उदाहरणके लिये द्योः पृथ्वी, दिन रात,खूयचन्द्र, 
इनका नाम इस सकते लिया हे । दिन रात या सूथचन्द्र किसीका भय न करते हुए 


[oN 


[वःपक्षपातस अपना काय करत ह । समय हात हा उदय हाना या अस्तका जाना आद्‌ 


^ इनके सब कार्य यथाक्रम चलत रहते हैं। किसीकी पचो नहीं करते, किसीकी सिफारस 
९ नहीं सुनते, किसीपर दया नहीं करते अथवा किसीपर क्रोध भी नहीं करते। अपना नि- 


श्चित काय करते जाते हैं । इसलिये ये किसीसे डरते नहीं; अतः ये विनाशको भौ प्राप्त 
नहीं होते । इसलिये जो मनुष्य निडर होकर अपना कतेव्यकमे करेगा, बह भी विनाश 
को प्राप्त नहीं होगा । ( मं० १-३ ) 
बह्ल-क्षत्र । 

आगे चतुथे मंत्रमे “ब्रह्म ओर क्षत्र” का उल्लेख है | इनका अथे “ज्ञान और शोय” 
है किवा ज्ञानी ओर शूर अथात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय भी है। सर्यचन्द्रादिकोंका उदा- 
हरण सन्मुख रखकर ब्राह्मण क्षत्रियोंको चाहिये कि वे किसी मनुष्यसे न डरते हुए 
अपना कतेव्यकमे योग्य रीतिसे करते जांय । जिन आहण क्षत्रियोनि ऐसे निडर भाव” 
से अपने कर्तव्य कमे किये हैं वे अपने यश से इस समय तक जीवित रहे हैं । और 
आगेभी वे माग दशक बनेंगे । ऐसे आदश ब्राह्मणों ओर आदशे क्षत्रियोंका उदाहरण 
सन्मुख रखकर अन्य लोग भी भय छोडकर अभयवृत्तिसे अपने कतेव्य कमं करते रहेंगे 
तो वे भी अमर बनेंगे । 

सत्य और अनत । 

सत्य और अनृत भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते | जो सत्य होता हे 
वही सत्य होता हे और जो असत्य होता है वही असत्य होता है । कई प्रसंगोमे सत्ता- 
धारी मनुष्य अपने अधिकारके बलसे सत्यको असत्य और असतत्यको सत्य कर देते हैं; 
परंतु वह बात थोडे समयके बाद प्रकट होजाती हे ओर अधिकारियोंकी पोल भी उसके 
साथ खुल जाता ह । इस लिय क्षण मात्र किसाके दघावस कुछ न कुछ बन जाय वह 
बात अलग हे; परंतु अंतमें जाकर सत्य ओर अनृत अपने असलीरूपमे प्रकट होने विना 
नहीं रहते । इस लिये सदा सत्य पक्षका ही अवलंब करना चाहिये,जिससे मनुष्य निभय 


बनकर शाश्वत पदका अधिकारी होता हे । 
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७ e 
भूत ओर भविष्य । 
षष्ठ मत्रमे भूत आर भविष्य इन दो कालके विषयमे कहा हैं कि सीस इरते 
| नहीं । यह बिलकुल सत्य हे । सबका डर वतमान कालमें ही हाता है । जो डरानेवाल 8 
| बादशहा थे, जिन्होंने अपनी तलवारके डरावेसे लछोगोंको संताया, चे अब थूतक्रालमे | 
§ होगये हें । उनका डर अब नहीं रहा हे ऑर वे अपने असली रूपमे जनताके सन्मुख 4 
# खडे हागये हैं !! साधारणसे साधारण इतिहास तत्वका विचार करनेवाला भी उनको $ 
| अपने मतसे दोषी ठहराता हें आर वे अब उसका कुछ भी बिगाड नहीं कर सकते। : 
| क्योंकि वे भूत कालमं दब गये हैं । इसलिये बडे प्रतापी राजा भी भूत कालमें दव & 
र जानेके पश्चात्‌ एक साधारण मनुष्यक सदश असहाय हो जाते हें । इतना भूतकालका | 
| प्रभाव है । पाठक इस कालक प्रभाव को देखें । समथ समथ भी इस भूतकालमें जब $ 
6 दब जाता हैं, तब उसका सामथ्य कुछ भी नहीं रहता । परतु जो घमात्मा सत्यानिष्ठ | 
| सत्पुरुष होते हैं, उनकी शक्ति इसी भूतकालसे बढती जाती है। रावणका पुल १ 
| उसी समय हरएकको भौ दबा सकता था, परतु भगवान्‌ रामचंद्रजी का आत्मिक बल | 
१ उस समयही विजयी हुआ, इतनाही नहीं प्रत्युत आजभी अनंत लोगोंकों माग दशक ६ 

हारहा हे / यह भूत कालका महिमा देखिये । भूतकाल निडर है [केसीझी पत्राह नहीं & 
| करता आर सत्रका असली रूपम सबक सामने करदेता हे । 4 
| 
| 
| 

| 
| 

f 

9 

त 

i 


भावेष्य काल भी इसी प्रकार ह । अशक्तॉको भविष्य कामें भी अपने सत्पक्षका 
विजय होनेकी आशा रहती ह। अधमके शासनके अंदर दब लोग भविष्य कालकी ओर | 
देखकर ही जीवित रहत हैं । क्योंकि वतमान कालका डर भविष्यमें नहीं रहता जसा 8 
कालका डर आज नहीं रहा है । ! 
पाठक इससे जान गये होंगे कि, भूत ओर भविष्य इन दो कालोंके निडर होनेका | 
तात्पयं क्या हे । इस बातको देखकर मनुष्य मात्र यह बात समझे कि सत्यका ही जय 
होता हे, इस लिये सत्यक आधारसे ही मनुष्य अपना व्यवहार करें ओर निडर होकर | 
अपना कर्तव्य पालन करें । | 
अभय पृत्तिस ही अमरपन प्राप्त हो सकता है । | 
| 
| 
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धन 

a Cam ॥ 

विश्वंभर की भक्ति) | 

| 

ED EEE EEE E AE 
( १६) 

[ ऋषिः~ ब्रह्मा । देवता-प्राणः; अपानः, आयुः ] 
प्राणांपानो मृत्योमीं पातं स्वाहां ॥ १॥ 
द्यावाएथिवी उपंश्रुत्या मा पातं स्वाहां ॥ २॥ 
सये चक्षुंषा मा पाहि स्वाहां ॥ ३॥ 


अग्ने वैश्वानर विश्वैमो देवैः पाहि स्वाहा ॥ ४ ॥ 

विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहां ॥५॥ 
अथ- हे प्राण और अपान ! तुम दोनों ( मृत्योः मा पातं) मृत्युसे 
बुझे बचाओ ( स्व!'-हा ) में आत्म समपेण करता हूं ॥ १ ॥ हे द्युलोक 
और पृथ्वी लोक ! ( डपश्षुत्या मा पातं) श्रवण शक्तिस मेरी रक्षा 
करो०॥ २॥ हे सूये ! ( चक्षुषा सा पाहि ) दशन शक्तिसे मेरी रक्षा 
कर० ॥ ३ ॥ हे वेश्वानर अग्न! ( विश्वैः देवैः मा पाहि ) संपूण देवोंके साथ 
मेरी रक्षा कर०॥ ४ ॥ हे विश्वंभर ! ( विश्वेन भरसा मा पाहि) संपूण 
पोषण झाक्तिसे सेरी रक्षा कर, (स्वा-हा) में आत्मसमर्पण करता हूं ॥&॥ 


भावाथ प्राण ओर अपान मत्युसे बचावं ॥ १ ॥ द्यावाएथिवी श्रवण 
शाक्तिकी सहायतासे, सूय दशन शक्तिसे भरा बचाव करं ॥२-३ || विश्व- 
व्यापक पुरुष सब दिव्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वंभर इश्वर अपनी 
पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें। में अपने आपको उसीकी रक्षामें सम- 
पित करता हूँ ॥ ४-८ ॥ 

~ ७. ~ 

विश्वंभर देव ! 

इस सूक्तके अंतिम पंचम मंत्रमें “ विश्वं-भर” शब्द है, बिश्वका भरण और पोषण 

करनेवाला देव यह इसका अर्थ हे । सम्पूर्ण जगत्‌का भरण पोषण करने वाला एक देव 
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यहां “ विश्वमर ” शब्दसे कहा हे। यह विश्वंभर शब्द परमात्मविषयक होनेमें 
शंकाही नहीं हे। ओर इस शब्द द्वारा यहां जगत्‌ के एक देव की उत्तम कल्पना 
व्यक्त की गई है । ( मं०५ ) 

इस जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास ( विश्वेन भरसा ) विश्वव्यापक 
पोषक रस हे जिससे यह देव सब जगत्‌ का पोषण करता है । ( मं०५ ) 


५) 

mM 

A 

टो) 

A 

; 

h 

१ 

® 

वेश्वानर । 
| चतुर्थ मंश्रमे इसीका नाम “ वेश्वा-नर ” हे इसका अर्थ है विश्वका नेता, बिश्वका 
| चालक, संपूण जगत्‌ का नर, सब जगत्‌ भें झुख्य, सब जगत्‌ में मुख्य पुरुष । यही 8 
| विश्वभर नामस आगे वर्णन किया गया हे । जितप्रकार आग्ने सवंत्र व्यापता हे इसी 
१ प्रकार यह जगचालक मुख्य पुरुषभी सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा हे । स्य चंद्रादि 
2 सत्र ( विश्वः देव! ) अन्य देव इसीक वशमे रहते हैं आर अपना अपना काय करते हैं | 
& इसीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देष हैं । ये अन्य देव इर्साके सहचारी देव हैं। 


| एक उपास्य । 

॥ पाठक इस परक्तके य दो शब्द “विश्वंभर ओर वेश्वानर” देखें ओर इनके मननसे अद्विती 
| य उपास परमात्म देवकी भक्ति करना सीखें | वह सब जगतका भरण पोषण करने 
४ वाला हे इस लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या संदेह है। जिसने 
| जन्म देनेके पूव ही माताके स्तनोंमें बालकके लिये दूध तैयार रखा होता है, उसकी 
॥ सावंत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी विशाल हे, इसकी कल्पना हो सकती है! ऐसे 
अनंत सामथ्य शाली विश्वंमरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । 


द्वाद्वारा रक्षा । 
रये नेत्र इन्द्रियमें दशेन शक्ति रख कर मनुष्य की रक्षा कर रहा हे, द्यावा प्रथिवीमें 
चारों ओर फेली हुई दिशाएं कण इंद्रेयकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रही हैं। 
सी प्रकार प्राण आर अपान शरीरम रक्षा कर रहे हैं यह बात हरएकको यहां प्रत्यक्ष 


>: 


यह सब उसी विश्वंभर को कुपासे हो रहा हे इस का अनुभव करके उसी एक अद्ि- 
तीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यके लिये योग्य हे । आशा हे कि इस रीतिसे 
विश्वंभरकी भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे । 
) ना सिक 
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(१७) 
[ क्रषि;--- ब्रह्म । देवता-- प्राणः, अपानः, आयु! ] 


जोडस्योजो मे दाः स्वाहा ॥ १ ॥ 
सहोऽसि सहो मे दा; स्वाहा ॥२॥ 
बल॑मसि बले मे दाः स्वाहा ॥३॥ 
आपुरस्यायुर्मे दा! स्वाहा ॥४॥ 
श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहा ॥ ५ ॥ 
चक्षुरसि चक्षुर्मे दाः स्वाहा ॥ ६॥ 
परिषाण॑मसि परिपाणं मे दा! स्वाहा ॥ ७॥ 


So 


( इति तृतीयोऽनुवाक!। ) 


अथ-- ( ओजः आसे) तृ शारीरिक साम्य हे, (म आजः दाः ) 
मुझे शारीर सामथ्य दे ॥ १॥ लू (सहः असि ) सहन झाक्तिसे युक्‍त ह्‌ 
(से सहः दा?) सुझे सहनकाक्ति दे | २॥ तू बल स्वरूप दे सुझ बल द्‌ 
॥ ३ ॥ तू ( आयुः असि ) आयु अधात्‌ जीवनशक्ति हं सुझ वह जीवन- 
शक्ति दे ॥ ४ ॥ तू ( श्रोत्रं ) श्रबणशाक्ति हे सुझे वह श्रवणशाक्ल द 

५ ॥ तू ( चक्षुः) दर्शन शक्ति है छुझे दशन शाक्ति दे ॥ ६ ॥ तू ( पारं 
पाण अलि ) सब प्रकारसे आत्मरक्षा करनेकी शक्ति है सुस आत्मसरक्ष 
ण करनेकी शक्ति दे। ( खा-हा) में आत्मससपण करता हू ॥ ७॥ 


निक त हक 


भावाथ- हे इश्वर ! तू सामथ्य, पराक्रम, बल, जीवन, श्रवण, दशन 
ओर परिपालन इन शक्तियों से युक्त हे, इसलिये सुझे इन शक्तियोंका 
प्रदान कर ॥ ( १--७) 
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| (१८) | 
शी [ ऋषि! -- चातनः। देत्रता-अश्निः ] | 
| भ्रातृव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यचातंनं मे दाः स्वाहा ॥ १ ॥ ह 
१ सपत्नक्षय॑णमसि सपत्नचात॑नं में दा! स्वाहा ॥२॥ - 
§ अरायक्षयंणमस्यराय॒चातनं मे दाः स्वाहां ॥ ३॥ १ 
| पिशाचक्षयंणमसि पिशाच॒चातंनं में दाः स्वाहां hh | 
| सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मे दाः स्वाहा ॥ ५ ॥ १ 

अर्थे- तू ( आतुव्य-चातनं ) वेरियांका नाश करनेकी शक्तिले युक्त है ( 
प सुझे वह बल दे ॥ १॥ तू सपत्नोंका नाश करनेकी शक्तिसे युक्त है, ; 
| सुझे वह बल दे ॥ २॥ तूं (अ-राय-क्षयणं) निधेनताका नाश करनेका बल ? 
॥ रखता है, मुझे वह बल दे ॥ ३॥ तू ( पिशाच-क्षयणं ) मांस चूसनेवालो- | 
- का नाश करनेकी शक्ति रखता है, सुझे वह बळ दे॥४॥ तू (स-दान्वा- | 
# क्षयण) आसुरी वृत्तियों को दूर करनेकी शक्ति रखता है, छुझे चह बल 


दे, मं ( स्वा-हा) आत्मसमपंण करता हूं ॥ ५ ॥ 
भावाथ- वैरी, शत्रु, कजूस, खूनचूस और आसखुरीवृत्तिवाले इनसे 
बचनेकी शक्ति तेरे अंदर है, यह शक्ति सुझमें स्थिर कर, में अपने आप 


AN ~~ 


को तेरे लिये अपण करता हृ ॥ १--७ ॥ 
बलको गणना । | 
इन दो सरक्‍तोर्मे आत्म संरक्षणके लिये आवश्यक बलोंकी गणना की हे, वह बल ये हैं - 
१ ओजः--स्थूल शरीरकी शक्ति, पु्ठोका बल, 
२ सह!--शीत उष्ण अथवा अन्थान्य इन्द्र सहन करनेकी शक्ति । अपना कतेव्य 
करनेके समय जो भी कष्ट सहन करनेकी आवश्यकता हो, वे कष्ट आनन्दसे सहन करने 
। सदा तयारी रखनेका नाम सद्र हैं। शत्रु का हमला आगया तो उससे न डरना 


&@ 
क्र 


| 
j 
{ 
| 


तथा अपना खान न छोडना, अर्थात्‌ शजुका हमला आगय। तो भी अपने खानमें | 


| 
। 
£ ठहरना । यह भी एक सहन शक्ति ही दै । सहज हाँमें शजुसे पराभूत न होना, इतना 
क्री 

2 ही नहीं परंतु शवुसे कभी पराजित ही न होना । शअके हमले सहन करके खस्थानमें 
2 स्थिर रहना ओर शजुको परास्त करना या शञ्जुके ऊपर आक्रमण करना । 

३ बर्छ-- सब प्रकारके बल । आत्मिक, बोद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विषयक आदि 
# जितने भी बल मनुष्यकी उन्नतिक लिये आवश्यक हाते हे वे सब बल | 
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४ आयु घं आयु, आरोग्य पूर्ण दीघायु । 
श्लोच-कान आदि इंद्रियोंकी शक्तियां । श्रवणसे प्राप्त होनेवाली अप्रत्यक्ष शब्दविद्या । 
दे चक्षुः -- चक्षु आदि इन्द्रियोंकी शक्तियां । प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान । 

७ परिपार्ण- परित्राण की शक्ति । अपनी ( पूर्ण ) संरक्षण करनेकी शक्ति | 
( पारि ) सब प्रकारसे अपना ( पाण ) संरक्षण करनेकी शक्ति । 

८ भ्रातूव्य-क्षथणं- भ्रातूव्य शब्दका अथे यहां विशेष मननसे देखना चाहिये। 
दो भाईयोंके पुत्र आपसमें भ्रातूव्य कहलाते हें । यह घरमै आतृव्यपन हे । इसी प्रकार 
दो राजा आपसमें भाई होते हें और उनकी प्रजा आपसे “भ्रातृव्य” कहलाती है । इनमें 
वारंवार युद्ध प्रसंग होते हें । ऐसे राष्ट्रीय युद्धोंमि शड पक्षका निराकरण करनेकी शक्ति 
अपनेमें बढानी चाहिये तभी विजय होगा । अन्यथा पराभव होगा। राष्ट्रीय चतुरंग बलकी 
सिद्धता करनेकी घात इस शब्द द्वारा बताई हे । यह राके बाहरके शस युद्ध हे । 

९ सपत्नक्षयण -- एक राज्ये अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते हैं । इन पक्ष भेदा 
का नाम “ सपत्न ” हे क्यों कि ये एकही पतिके अंदर हुआ करते हैं । इनमें विविध 
प्रकारकी स्पधा होना स्वाभाविक हे । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करने था अन्य सपत्नाको 
हटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका यह नाम हे । यह राष्ट्रके अतगत युद्ध है । 

१० अरायक्षयण- राय शब्द धनका वाचक हे ओर अराय शब्द निधनताका 
वाचक हे । यह निधनता सब प्रकारसे दूर करना आवश्यक है । वश्यां आर कारीगरांक 
उत्कषेसे यह बात साध्य हा सकती है । 

११ पिशाचक्षयर्ण - रक्तमांस चूसनेवालोंका नाम पिशाच हे । ( पिशिताच्‌- 
पिशाच ) रक्त पीने वाले रोग भी हैं जिनमें रक्त की क्षीणता होती हे । मनुष्योमें वे 
लोग कि जो रक्त मांस भोजी होते हें । इनमें भी कच्चा मांत खानेवाले विशेषकर पिशाच 
कहलाते हे । समाज से इनको दूर रखना योग्य है । 

१२ स-दान्चाक्षयणं-( स-दानव-क्षयणं ) असुर राक्षसाका नाश करना, था उन- 
को दूर करना । यह पुराणोंमें “ देवासुर युद्ध ” नाम से प्रसिद्ध है। आज भी अपने 
समाजमें क्या तथा अन्य समाजोंमें क्या देवासुरोंके झगडे चलही रहे हैँ आर उनमें 
असुरोंका पराभव होना ही आवश्यक हे यह सब बात स्पष्ट होनेके कारण इसका 
अधिक बिचार यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


स्वाहा विधि ॥ 
ये बारह बल अपने अंदर लाने चाहिये । इन बलाका उपयोग करनेकी रीति मी. 
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१ विभिन्न हो सकती हे । पाठक प्रत्येक बलका आर उसके प्रयोग क्षेत्रका कार मनन 
| करेंगे तो उनको इस बातका पता लग सकता हे । दूसरोंका घातपात करनेके कायमें अपने 
च ~ ~ ७ ` "sy ° ~ 
0 बलका उपयोग करना तो सब जानतेही हें, परंतु इन दो सक्तोंमें इन बलों का उपयोग 
३ AA ~ र १ A € 
A « स्वाहा ” विधिसे करनेको कहा हे | “ स्वाहा ” विधिका तात्पये “ आत्मसबेखका 
१ समपेण ” करना है । पूर्णकी भलाईके लिये अंशका यज्ञ करना स्वाहाका तात्पर्य हे । 
| इस खाहा यज्ञ द्वारा उक्त शक्तियां अपने अंदर बढजांय और इसी स्वाहा विश 
| द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह उपदेश इन सक्तो में विशेष महत्व रखता हे। 
9 
क्री 
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A 
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स्व - अपना | _ आत्म-सर्वस्व-समर्पण । 


हा = त्याग 


यह विधि आत्मयज्ञका ही दूसरा नाम हे। यह विधि शक्तियोंका उपयोग करनेकी 
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ब्राक्षपद्धतिमें बाहा अर्थात्‌ आत्मसमपेण मुख्य बात है । सब शत्नुनाश या शञ्जसुधार इसी | 
| विधिसे केसा करना यह एक बडी समस्या है । परंतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस | 
| समस्याका हल स्वयं हो सकता है | क्योंकि यह स्वाह्मावीथि यज्ञका मुख्य अंगही है। ; 
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दोनों कतमं बारह मंत्र दै! प्रत्येक मंत्र में जो शक्ति मांगी है, उसके साथ “स्वाहा? 
| का उल्लेख हुआ हे । पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि यह एक 
| प्रचंड शक्ति है। यदि ये शक्तियों मलुष्यमें विकसित होगई ओर साथ साथ उसमें स्वाथ 
# भी बढता गया तो कितनी हानी की संभावना हे । एकही शारीरिक शक्तिकी बात दे- 
खिये | कोई बडा मल्ल है, बडा बलवान्‌ है, यदि बह स्वार्थी खुदगज हुआ तो बह बहुत 
कुछ हानि कर सकता हे । परंतु यदि वह मल्ल अपनी विशाल शक्तिका उपयोग परोप 
कारके कममें करेगा, अथवा अपने शारीरिक बलको परमान्मसमर्पणमें लगावेगा। तो 
कितना लाभ हो सकता है । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके विषयमे जानना चाहिये । 
आत्म समपंणसेही शक्तिका सचा उपयोग हो सकता हे | और सच्चा हितभी हो सकता है | 
इस लिये इन दो स्क्तोंमें बारह वार “सराहा” का उच्चार करके आत्मसमपेण का 
सबसे अधिक उपदेश किया है । जो जो शक्ति अपनेमें बढेगी, उस उस शक्तिका उप 
योग में आत्म समपण की विधिसे ही करूभा ऐसा निश्चय मनुष्य को करना चाहिये । 
तभी उसकी उन्नति होगी ओर उसके प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति हा सकती है | 


| 
| 


> 
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ब्राह्मपद्धति बता रहा है । क्षात्रादि पद्धतिमें तो दूसरोंका विनाश मुख्य बात हे और १ 


साफ १९-२३ | 


DoD. 
I अमन. 
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0” ।। 
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कक 


डे 
[ क्रषिः-अथर्वा ! देवता- १९अग्निः, २०बायुः, २१सूर्य;, २२चन्द्र, २३आपः ] 


(१९) 


(२०) 


(९९) 


( ९९) 


आजि की विधि | ` 


i ३ टा > ॥ | 
: [Tg 2 कू नाच । ५) 
(७९३६:६४०६0:9£88 855 केको? 


( १९--- 


अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योः 
अभे यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो ३ स्मान्द्रष्टे० 
अभ्रे यत्तेऽचिस्तेन तं प्रर्य॑चे यो० ॥ ३॥ 


अग्रे यत्तें शोचिस्तेन तं प्राति शोच यो० ॥ ४ ॥ 


अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योश ॥५॥ 


वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप॒ यो ॥ १॥ 
वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योश ॥२॥ 
चायो यत्तेडचिस्तेन तं प्रत्यंचे यो० ॥ ३॥ 


वायो यत्तें शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो० ॥ ४ ॥ 


वायो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योश ॥ ५ ॥ 


र्यं यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योश ॥ १॥ 
सूर्यं यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो० ॥२॥ 
सये यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यंचे यो० ॥ ३ ॥ 


सूये यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो० ॥ ४ ॥ 
सूये यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ० ॥५॥ 


चन्द्र यत्ते तप॒स्तेन॒ तं प्रतिं तप योश ॥१॥ 


चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो ॥२॥ 
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न्द्वष्टि य वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


RS यया 
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| | भथवे वेलुका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 


0200202020200 क्क 
न्द्र यत्तेऽचिस्तेन त॑ प्रत्यंचं यो० ॥ ३॥ 
चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच॒ योश ॥ ४ ॥ 

चन्द्र यत्ते तेज॒स्तेन॒ तमतेजसं कृणु यो ॥ ५॥ 


( २३ ) आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रतिं तपत यो ॥ १ ॥ 
आपो यद्वो हरस्तेन तं प्रतिं हरत यो ॥ २॥ 
आपो यद्ठोऽचिस्तेन त॑ प्रत्यचेत यो ॥ ३॥ 
आपो यह! शोचिस्तेन तं प्रात शोचत यो०॥ ४ ॥ 
आपो यद्दस्तेजस्तेन तमतेजसँ कृणुत यो ३ स्मान्दष्टि ये बयं द्विष्म)॥ ५ ॥ 


अर्थ-हे अग्नि, वायू, सूर्य, चन्द्र और आप्‌ देवलो ! आपके अंदर जो 
( तप) ) तपानेकी शक्ति हे उससे ( तं प्राति तप ) उसको तक्ष करो ( थः 
अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो अकेला हम सबका द्वेष करता है और (यं बथ द्विष्मः) 
जिसका हम सब द्वेष करते हैं ॥ १ । हे देवो! जो आपके अदर ( हर! ) 
हरण करनेकी शक्ति है उससे उसका ( प्रातिहर ) दोष हरण करो जो 
हमारा द्वेष करता और जिसका हम द्वेष करते हैं॥ २॥ हे देवो! जो 
आपके अंदर ( आर्च! ) दीपन शक्ति है उससे उसका ( प्रत्यच ) संढीपन 
करो जो हमारा द्वेष करता हे और जिसका हम द्रेष करले हें॥ ३ ॥ हे 
देवो! जो आपके अंदर ( शोचिः ) शुद्ध करनेकी शक्ति है उससे उसको 
( प्रति शोच ) शुद्ध करो जो हमारा द्वेष करता हे और जिसका हम द्वेष 
करते हैं ॥ ४ ॥ हे देवो ! जो आपके अंदर ( तेज; ) तेज है उससे उसको 
( अतेजसं ) अति तेजस्वी करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका 
हम द्वेष करते हें ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ-हे अग्नि, वायु, सूये, चन्द्र ओर आप्‌ देवो ! आपके प्रत्येके 
अदर तप, हर, अचि, शोचि, और तेज ये पांच शक्तियां हें, इस लिये कृपा 
करके हमारे द्वेषकोंको इन शक्तियों परिशुद्ध करो; अर्थात्‌ उनको लपाकर, 
उनके दोषको हरा कर, उनमें आंतरिक प्रकाशा उत्पन्न करके, उनकी इदि 
करके और उनको आपके दिव्य तेज स प्रभावित करके शुद्ध करो । जिस 
से वे कभी किसीका द्वेष न करेंगे ओर मिलजुल कर आनंदसे रहेंगे ॥ 
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सूक्त १९-२३ ] ञुद्धिकी विधि । १३७ 
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इन पांच खक्तोम पांच देवताओं 
में उनसे शक्तियोकी याचना की गई 
“ आप्रि, वायु, सूय, चन्द्र, आप; । ” 


गी प्राथना की गह हे अथवा दुष्टोंके सुधारके काये 
हे । ये पांच देवताएं ये हैं-- 


ES 


~ 


आम्रम तपानका शाक्त, वायुम हिलानेकी शाक्त, छथम प्रकाश शाक्त, चन्द्रम ता 
र 


। 
। 
§ 
9 
"6 
म्यता, ओर आप ( जल ) में पूण शांति है । अथात्‌ य दवताए इस व्यवस्थास एकके | 
| 
| 
| 
| 
। 


० 34725 
२००० 8 


न पश्चात्‌ दूसरा आगई ह के पहिल तपानस प्रारभ हाकर सबका अन्तम शांति मिल जावे । 
आतम दा दव चढू आर आप्‌ पूण शात दन वाळ हैं | आग्न आर खय तपान वाल ह 
ओर वायु ग्राणगात या जावन जातका दाता है | याद पाठक यह व्यत्रस्था दूखग तो 


उनको दुष्टांका सुधार करनेको विधि निश्चयस ज्ञात होगी । 


पंचायतन । 
सथ mS 2 चनद 
कै (उग्र प्रकाश ) (सोम्य प्रकाश) ७ 
वायु ७ 
( गति ) 
अग्नि आप्‌ 


| 
। 
। 
| 
। 
| १ (तप) ( शांति ) क 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


572 


ha] 


| 
2) 
पहिले अग्नि तपाता हे, वायु उसमें गति करता हे ओर ये दोनों यके उग्र प्रकाशमें | 
| उसे रख देते हैं । उसके पश्चात्‌ चंद्रमाका साम्य प्रकाश आता हे और पश्चात्‌ जल | 
तत्वकी पूण शान्ति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता है । शुद्ध होनेका यह मागे है। 
यह क्रम विशेष महत्त्व पूण हे । ओर इसी लिये इन पांचों ब्रक्तॉका विचार यहां इकछा 
कै 

। 


~ 


किया हे । 
पांच देवोंकी पांच शक्तियाँ । 
पांच देवोंकी पांच शक्तियां इन सूक्तॉंमें वणन की हैं । उनके नाम ये हैं । 
“ तपः, हरः, अचिः,शोचिः,तेजः” ये पांच शक्तियां हें | ये पांचों शक्तियां प्रत्ये 
देवके पास हें । इससे पाठक जान सकते हें कि हरएक की ये शक्तियां भिन्न हे) अग्निका 
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तेज, खयेका तज ओर जलका तेज भिन्न होनेमे कि 
लिये प्रत्येक देवताके पास ये पांच शक्तियां हैं, परंतु उनका स्वरूप आर काये भिन्न भिक्ष 
ही हे । जेसा “हरः” नामक शाक्तेके विषयमे देखिये! हरः का अथे है “ हरण करना” 


A 

है 

| र 

0 हरलेना । यहां इस एकही शक्तिका उपयोग पांच देव किस प्रकार करते हैं, देखिये-- 

९ १ आग्ने -- शातताका हरण करता हैं, तपाता है । 

§ २ वायु -- आद्रता का हरण करता है, सुखाता हे । 

§ ३ सूर्थं - समय का हरण करता है, आयु घटाता हे । 

४ चन्द्र = मनस्तापका हरण करता हे, सनकी प्रसन्नता देता हे । 

A ५ जल -- शारीरिक मलका हरण करता है, शुद्धता करता है । 

| प्रत्यक देव हरण करता है, परंतु उसके हरण करनेके पदाथ भिन्न हैं, इसी प्रकार 
४ तपन, हरण, अचेन, शोचन ओर तेजन” के द्वारा इन देवोंते मनुष्यका सुधार 

| होता है । प्रत्येक देवताके ये पांच गुण हैं और पांच देवता हैं, इस लिये सुधार होनेके 

। लिये पच्चीस छाननियोंसे छाना जानेकी आवश्यकता है, यह बात पाठक विचार करनेसे 


> 


सहज हीर्में जान जायंगे । 


यह शुद्धिकी विधि देखनेके लिये हमें यहां इन पांच शुण शक्तियोंका अवश्य विचार 
करना चाहिये-- 


८ 


१ तपः-तपाना, तपना । इसका महत्व बडा भारी हे । सुवर्णादि धातु अग्निम तपने 
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~ 


A 
f 
त 
| से ही शुद्ध होते हैं। कायिक वाचिक मानसिक तपसे ही मनुप्यकी शादि होती है। तपना 
5 अनेक प्रकारसे होता हे | तप बहुत प्रकारके हैं उन सब का उद्दव्य शुद्धि करना ही है। 
२ हरः-हरण करना, हरलेना । दोषोंको हरण करना, दोषांको दूर करना। सुवर्णादि 
| धातुओंको अग्निमें तपानेसे दोष दूर होते हैं ओर उनकी शुद्धता होती हे । इसी प्रकार 
अन्यान्य तप करनसे दोष दूर होते हैं और शुद्धि होती है । 
३ अर्चि--अच घातुका अर्थ “ पूजा ओर प्रकाश ” है । पूर्वोक्त दो विधियों 
द्वारा शुद्धता होनेके पश्चात्‌ यह पूजा या उपासना का प्रकाश उस मनुष्यके अंदर डाला 
| जाता है । दोष दूर होने के पश्चात्‌ ही यह होना है इससे पूर्व नहीं । 
४ शोचि!--शुच्‌ धातुका अथ शोधन करना है । शुद्धता करना । तप, दोषहरण 
, और अर्चनके पश्चात्‌ शोधन हुआ करता है । शोधन का अर्थ बारीकसे बारीक दोषोंको 
|: हटाना ) हरण और शोधन में जो भेद हे वह पाठक अवश्य देखें । स्थूल दोषोंका हरण 
| होता है और ब्रक्षम दोषोंका शोधन हुआ करता है इस प्रकार शोधन होनेके पश्चात्‌-- 
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जु सूक्त १९-२३ | छुद्धि की विधि । स्‌ १३९ 
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॥ ७ तेजः-- तेजन करना है । तिन्‌ धातुका अर्थ तेजकरना और पालन करना है । | 

| श्र की धारा तेज की जाती है इस अकारका तेजन यहाँ अभीष्ट हे । तीखा करना, 4 

| १ तेज करना द्धिकी ब्रता संपादून करना । | 
` ९ उदाहरण के लिये लोहा लीजिये । पहिरे ( तपः ) तपाकर उसको गमे किया जाता & 
है, पश्चात्‌ उसके दोष ( १ 


चे 


हर्‌; ) दूर कय जात ह, पश्चात्‌ उसका किसा आकारम ढाला 
ध्‌ ) 


( आचि। ) जाता हे, नंतर { शोचिः ) पानीमें वझाकर जल पिलाया जाता है ओर 


१ 
। ; 
, तत्पश्चात्‌ ( तेज! ) उ गे तेज किया जाता ६ । यह एक चक्कू छुरी आदि बनाने 

की साधारण बात हे, इसमें भी न्यूनाधिक प्रमाणसे इन विधियोंक्री उपयोगिता # 
| होती हे । फिर मनुष्य जेठे श्रेष्ठ जीवकी शुद्धताके लिये इनकी उपयोगिता अन्यान्य | 

| रीतियोसि होगी इसमें कहनेकी क्या आवश्यकता है तात्पर्य “तपन, हरण, अचन, शोधन, ^ 

१ आर तेजन” यह पाँच प्रकारका शुद्धका विधि है, जिससे दोषी मतुष्यकी गुद्धता हो | 

ह सकती है। दुष्ट मनुष्य का सुधार करके उसको पवित्र महात्मा बनानेकी यह वेदिक £ 

१ रीति हे । पाठक इसका बहुत भनन करें । | 
मदुष्यकी शुद्धि । 

अब यह विधि प्र्ुष्यमें कार प्रयुक्त होती है इसका विचार करना चाहिये। १ 
इस काये के लिये पूर्वाकत देव सलुष्यमें कहां आर किस रुपम रहत हैं इसका विचार करना 2 
निश्चय होनेसे दकरण पिधिका पता स्वयं ठग सकता हे । इस 

कै 


AS 


चाहिये । इसका निश्चय 
लिये पूर्वोक्त पांच देव मनुष्यफे अंदर कहां ओर किस रूपमे बिराज मान हैं यह देखिये | 


दबतापचायत्तन । 

मनुष्यमें अशि, वायु, सूर्य, चंद्र, और आप्ये पांच देवताएं निम्नलिखित रूपस रहती हैं- 

१ अग्नि; ( अध्निवाक्‌ सूत्वा झुरे प्राविशत्‌ )= अग्नि वाणीका रूप धारण करके १ 
मचुष्यके झुखमें प्रविष्ट हुआ हे । अथात्‌ मचुष्यके अंदर अझ्निका रूप वाकू है। प 
२ वायु! (वायुः प्राणा सूत्वा नासिके प्राविशत्‌ )-वायु प्राण का रूप धारण ७ 
करके नासिका द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ हे । ओर यह प्राण एकादश विध होकर सब 
शरीरमें व्यापता हे । ९ 
३ सूयः ( सूर्यः चक्लुभूत्वा आक्षिणी प्राविशत्‌ ) = स्य नेत्रेन्द्रिय बनकर ) 
आँखोंमें प्रविष्ट हुआ है । १ 
४ चन्द्र; (चन्द्रमा सनो सूत्वा हृदयं प्राविशत)-चंद्र देव मनका रूप धारण | 
करके हृदयमें आ बसा है । | 
श्र 
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व ५ आप; ( आपो रेतो सूत्वा शिस्न प्राविशन ) 
| स्थानपर वसा है । 

8 ये पाँच देव इन पांच रूपॉमे अपने आपको ढाल कर मलुष्यके देहमें आकर इन 


6 स्थानोमे बसे हें । यह बात विशेष विस्तार पूवेक ऐतरेय उपनिषद्‌में लिखी है, वहांही 
पाठक देखें। यहां जो वाक्य ऊपर लिये हैं वे ऐतरेय उपनिषद्‌ ( ऐ०उ० १।२ ) मेंसेही 
लिये हैं। इन वाक्योंके मननसे पता लगेगा कि इन देवोंका शरीरमें निवास कहां है। अब 
ये अर्थ लेकर पूर्वोक्त मंत्रोंके अर्थ देखिये-- 

सूक्त १९-[ अभ्रिच्वाणी ]= हे वाणी ! जो तेरे अंदर तप है उस तपसे उसको 

तप्त कर जो हमारा द्वेष करता है । तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति है, उससे उसीके 
दोष हरण कर, जो तेरे अंदर दीपन शक्ति हे उससे उसीका अंतः करण प्रकाशित कर, 
जो तेरे अंदर शोधक गुण हे उससे उसकी शुद्धी कर ओर जो तेरे अंदर तेज है उससे 
उसीको तेजस्वी बना ॥ १-५ ॥ 

सूक्त २० = [ वायु=्प्राण ] = हे प्राण ! जो तेरे अंदर तप, दोष-हरण-शक्ति, 

दीपन शक्ति, शोधन शक्ति ओर तेजनशक्ति हे, उन शक्तियासे उसके दोष दुर कर कि 
जो हम सबका द्वेष करता हे ॥ १-५ ॥ 

इसी प्रकार अन्यान्य सक्तोंके विषयमे जानना योग्य हे । प्रत्येक की पांच शक्तियां 
हें और उनसे जो शुद्धता होनी हे, उसका मार्ग निश्चित है, वह इस अर्थसे अब स्पष्ट 
होचुका है । जो बाह्य देवताएं हैं उनके अंश हमारे अंदर विद्यमान हैं; उन अंशोंकी 
अनुकूलता प्रातिकूलतासे ही मचुष्यका सुधार या असुधार होता है यह जानकर इस 
रीतिसे अपनी शुद्धता करनेका यत्न करना चाहिये, तथा जो द्वेष करनेवाले दुजेन होगे 
उनके सुधारका भी इसी रीतिसे यत्न करना योग्य हे । 

शुद्विकी रीति । 

शुद्धिकी रीति पंचविध है अर्थात्‌ पांच स्थानोंमें शुद्धि होनी चाहिये तब दोषयुक्त 
मनुष्यकी शुद्धता हा सकती है । इसका संक्षेपसे वर्णन दोखिये--- 

१ वाणीका तप-सबसे पहिले वाणीका तप करना चाहिये। जो शुद्ध होना चाहता 
है या जिसके दोष दूर करन हैं, उसको सबसे प्रथम वाणीका तप करना चाहिये । सत्य 
भाषण, मोन आदि वार्णाका तप प्रसिद्ध है । चाणीके अदंर जो दोष होंगे उनको भी दूर 
करना चाहिये | चाणीमें प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिये, जो बोलना है वह सावधा- 


नासे परिशुद्ध विचारों से युक्त ही बोलना चाहिये! इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेका 
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| मुननके [लिय उत्सुक हो जाता ह । ( खू० १९) 

२ प्राणका तप-प्राणायामसे प्राणका तप होता है जिस प्रकार धोंकनीसे वायु दनेस 
0 अग्नाका दीपन होता हे उसी प्रकार प्राणायामस शरीरके नसनाडीयोकी शुद्धता होकर 
| तेज बढ जाता हे, शरीरके दोष दूर हो जाते हैं, प्रकाश बढ़ता है, शोधन होता है और 
8 तेजखिताभी बढजाती है । इस अनुष्ठानसे मनुष्य निर्दोष हाता है । (सू. २०) 

३ आँखका तप-आंख हग दुष्ट भावस किसी ओर न देखना ओर मंगलभावनासे 
| ही अपनी दृष्टिका उपयोग करना नेत्रका तप है। पाठक यहां विचार करें कि अपने आंखसे 
किस प्रकार पाप होते रहते हैं ओर किस प्रकार पतन होता हे । इस से बचनेका यत्र हरएक 
को करना चाहिये । इसी तरह अन्यान्य हेद्रेयोंका संयम करना भी तप हे जो मनुष्यकी 
१ शुद्धता कर सकता हे। अपने इंद्वियोंको बुरेपथसे हटाना और अच्छे पथ पर चलाना बड़ा 
महत्तव पूणे तप हे । इसीसे दोष हटते हैं, शोधन होता हे और तेज भी बढ़ता है। (सू०२१) 

४ सनका तप-सत्य पालन करना मनका तप है।बुरे विचारोंकों मनने हटाना भी 
तप है। इस प्रकारके सनके तप करनेसे मनके दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र होता है 
ओर शुद्ध होकर तेजस्वी होता है। (स्० २९) 

५ वीथेका तप -(न्रह्मचयै ) शिस्न इंद्रियका,वीर्यका अथवा काम का तप ब्रह्मचये 
नामसे प्रसिद्ध है । बह्मचयेसे सब अपमसृत्यु दूर होत हैं ओर अनन्त प्रकारके लाभ होते हैं 
रोगादि भय दूर होते हें और निसगेका आरोग्य मिलता है । ब्रह्मचये के विषयमें सबलोग 
जानते ही हैं इसलिये इसके संबंधमे अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचये 
सब प्रकारसे मनुष्यमात्र के उद्धार का हेतु ह। (सर. २३) 

अग्नि ( वाणी ), वायु (प्राण) खये (नेत्र आदि इंद्रिय), चन्द्रमा (मन), आप! 
(वीर्य) इन देवोंके आश्रयसे मनुष्य की शुद्धि हानका मार्ग यह है। प्रत्येक देवता 
की पांच शकितियोसि मजुष्यके दोष हटजाते और उसमे गुण बढते जाते हैं | इस प्रकार 
क्रमशः मनुष्य शुद्ध हाता हुआ उन्नत होता जाता है। 


हष करना । 
इन सक्तोके प्रत्येक मंत्रमें कहा हे कि, जो ( देष्टि ) द्वेष करता हैं, उसकी शुद्धता तप 
आदि द्वारा करना चाहिये । दूसरोंका द्वेष करना इतना बुरा है ! इससे आधिक बुरा 


ओर कोई काय नहीं हे । यह सबसे बडा भारी पतन का साधन हे । 
आज कल अखबारों और मासिकोंमें देखिये दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता हे 
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| परंतु किसी न किसीकी निन्दा ही होती है । पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे 
तो उनको पता लग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बालता हे उनमेंसे बहुतसा भाग 
0 द्सरेकी निन्दा या दूसरेका द्वेष होता हे । मलुष्योंके अवनतिका यह प्रधान कारण है। 
१ दि मनुष्य यह द्वेष करना छोडदे, तो उसका कितना कल्याण हो सकता है । परंतु 
£ दृसरेका देष करना बडा प्रिय ओर रोचक लगता है, इसलिये मञुष्य ठेषही करता 
| जाता है ओर गिरता जाता हे । 
| इसलिये इन पांच खकतों के प्रत्यक मंत्र द्वारा उपदेश दिया है कि “जो ( दवेष्टि ) 
| द्वेष करता है, उसकी शुद्धि तप आदिसे होनी चाहिये । ” क्योंकि सबसे शुद्ध यदि 
0 कोइ मनुष्य होगा तो दूसरोका द्वेष करनेवाला ही हे । यह स्वयंभी गिरता है ओर 
8 दूसरोंकों भी गिराता हे । 
| मन जिसका चिंतन करता हे पेसा बनता है। यह मनका धमे हे । पाठक इसका 
| स्मरण करे । जो लोग दूसरोंका दष करते हैं वे दूसराके दुगुणोंका निरंतर मनन करते 
2 हैं, इस कारण प्रतिदिन इनके मनें दुगेणों की संख्या बढती रहती दे, किसी कारण 
a भी वह कम नहीं होती । पाठक विचार करें कि मनही मनुष्यकी अवस्था निश्चित 
2 करता है । जेसा मन वेसा मानव । यह नियम अटल हे । अब देखिये, जो मनुष्य 
| दूसरेक दुगुणांका निरंतर मनन करता हे उसका मन दुगणमय बनता जाता हे । अत! 
§ निन्दक मनुष्य दिन ब दिन शिरता जाता है । 
| इसीलिये द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चाहिये | और अपनी 
! शुद्धि करना चाहिये। तथा आगेके लिये निन्दाबात्त छोडना भी चाहिये। अन्यथा धोये 
| हुए कपड़ोंको फिर कोचडमें फॅकनेके समान दुरवस्थाका सुधार हो ही नहीं सकता। 
; पाठक इन सब बातोका विचार करके अपनी परीक्षा करें ओर अपनी पवित्रता करने 
| द्वारा अपने सुधारका मागे आक्रमण करें | जो धर्ममें नव प्रविष्ट या शद्ध हुए मनुष्य 
होंगे उनकी सचप्रुच शुद्धि करनका अनुष्ठान भी इन सक्तोंके मननसे ज्ञात हो सकता 
, हे । नव प्रविष्टोकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करनेका मार्ग उनके लिये 
# खुला होनेसही उनकी सच्ची उन्नति हो सकती हे आर वैदिक धमकी विशेषता भी उनके 
र) 


।% अ 


मनमें स्थिर हो सकती हँ । पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करं ओर इन वैदिक 
आदेशॉसे लाभ उठावं । 
eg 
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| डाकआका असफलता | 
(2 SD Qk छ म) 


[ २४] 
( क्रषि;-- ब्रह्मा। देवता-- आयुष्यम्‌ ) 


शेरभक शेर॑भ पुन॑वो यन्तु यातवः पुनहैति। किंमीदिन! । 
यस्य स्थ तर्मत्त यो वः प्राहेत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥ १ ॥ 
शेवृधक शेवृंध पुर्नर्वो यन्तु०।०॥ २॥ 

ग्रोकालुग्रोक पुनर्यो यन्तु०।० ॥ ३॥ 

सपानुंसपे पुनर्बो यन्तु०।० ॥ ४ ॥ 

जाणि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहीतिः किमीदिनीः | ० ॥ ५॥ 
उपब्दे पुन॑र्वो यन्तु०।० ॥ ६॥ 

अजुनि पुर्न॑वों यन्तु०।० ॥ ७॥ 

भरूजि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किंमीदिनीः । 

यस्य॒ स्थ तमत्त यो बः ग्राहेच्यमंत्त स्वा मांसान्यस ॥ ८ ॥ 


ha 


अथ - हे ( शेर सक शोरभ ) वध करनेवाल! हे ( किसीदिन! ) लुटेरे 
लोगो ! ( व! सातव: ) तुम्हारे अनुयायी और तुम्हारे ( हेतिः) दास्त्र (पुनः 
पुनः यन्लु ) लौटकर वापस जांघ। ( यस्य स्थ) जिसके साथी तू हो (त 
अत्त) उसको खाओ । ( थः बः प्राहैत्‌ त अत्त ) जो तुम्हें ळूटके लिये भे- 
जता है उसीको खाओ अथवा (स्वा मांसानि अत्त) अपनाही मांस 
खाओ ॥ १ ! हे ( दोबूधक दोवध) घातपात करनेवाले ०।०॥ ३ (ह म्राक 
अनुम्रोक ) हे चोर और चोरोंके साथी ! ०० ॥ ३॥ हे ( सपे अनुसपे ) 
हे सांपके समान छिपके हसला करनेवाले ! ०० ॥ ४ ॥ हे ( जूण ) विना- 
हाक! ०० ॥ ५ ॥ हे ( उपब्दे ) चिल्लानेवाले ! ०० ॥ ६९॥ हे ( अजुनि) 
दुष्ट सनवाले | ०० .।७ ॥ हे ( भरूजि ) नीच व्रत्तिवाले ! तुम सबके 
( यातवः ) अनुयायी और ( हतिः ) शस्त्र तथा ( किमीदिनीः) लूट करने 
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१४४ अथबवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड २ 


वाले जो हॉ सब तुम्हारे पास ही ( पुनः यन्तु ) वापस चले जांच । जिसके 
अचुयाया तुम हा ( त अत्त) उस्का खाओ जो तुम्हें भजता है उसीको 
खाओ, अथवा अपना ही मांस खाओ ॥ ८॥ ( परतु किसी दृसरेको 
कछ नदो।) 

भावार्थ- जो दुष्ट मनुष्य अथवा घातपात करनेवाले महुष्य होते हैं वे 
शस्त्रासत्रोंस सञ्च होकर अपने अवुयायियोंके साथ दृखरोपर हसला करके 
लूटमार करते हं और सञ्चनोको सताते हैं। राजाकी सुऽ्यचस्थासे ऐसा 
प्रबंध किया जावे कि इन दुष्टॉमसे कोइ भी किसी दूसरे सञ्चनाको छूट 
न सके । इनके अनुयायी कृतकारी न होते हुए वापस लोट जाय, इनके 
शास्र व्यर्थ हों, ये डाकूसंघ भूखे सरने लगे । थे लोग कहीं भी सफलता 
को प्राप्त न कर सकें । विफल मनोरथ होते हुए ये डाकू आपसे मार 
पीट करके एक दूसरेंको खा कर स्वय ही नष्ट हो जांथ ॥ १-८ ॥ 


दुष्ट लोग । 
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नगरम सञ्जन नागरिक रहते हैं ओर जङ्कलोमें डाकू चोर छुटरे रहते हैं। थे डाकू 
रात्रीकेया दिन के समय नगरों पर हमला करते है ओर लटमार करके भाग जाते हैं। 
इस प्रकार लूट मार पर ये अपना निवाह करते हैं । 

राजाका सुराज्यका प्रबंध एसा हो कि ये किसी भी समय सफल मनोरथ न हो सकें। 
सवेदा इनका हमला निष्फल दोवे। प्रातिसमय इनका हमला निष्फल होनेसे ये लोग 


भूखे मरने लगेंगे । पश्चात्‌ आपसमें लढेंगे ओर आपसमें लढ कर मर जाँयगे ! इनके 


अपने मांस खार्येग, कयां कि दूसरोंके मांस इनको मिलेंग नही ओर दृसरोंकी संपत्तियां 
इनको लूटमारके लिये प्राप्त नहीं होगी । 

राज प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था होना और चोर लूटेरे भूखसे मरने लगना ही उन 
दुष्टोके सुधारका मार्ग है । ऐसा सुप्रबंध होनेसे डाकू लोग नागरिक बनने लगते हें और 
उनको डाकूके व्यबहार से हानि और उत्तम नागारेक बननेसे लाभ प्रतीत होता है । 
पाठक विचार करें और देखें कि यह भी एक दुष्टोको सुधारनेका मागे है ओर जो 
विचार पूर्वक अमलमें लाया जाय तो निःसंदेह लाभ कारो होगा । 
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( ऋषः--चातनः । देवता-वनस्पातिः ) 


शं नों देवी एं्लिपण्येश निक्रैत्या अकः । 
उग्रा हि कंण्वजम्भनी तार्मभक्षि सह॑स्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 
सहंमानेयं प्रथमा प्रश्षिपण्येजायत । 


तयाहं दुणोञ्नां शिरो वृश्चामि शकुनेरिव ॥२॥ 
अराय॑मसुक्पावांनं यश्च स्फातिं जिहींषेति । 

गभोदं कण्वं नाशय ग्रान्मैपणि सह॑स्व च ॥ ३॥ 
गिरिमेनों आ वेशय कण्बाञ्जीवितयोर्पनान्‌ । 

तांस्त्वं देवि प्रश्चिपण्येभरिरिंवानदहन्रिहे ॥४॥ 


परांच एनान्प्र णुंद कण्बां्जीवितयोपनान्‌ । 
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादों अजीगमम्‌ ॥ ५ ॥ 

थ-- ( देवी एश्चिपणी नः दा ) देवी प्रश्निपणी औषधी हमारे लिये 
सुख और (निऋत्ये अ-श) व्याधियांके लिये दुःख (अकः ) करती है । ( हि 
उग्रा कण्व-जम्भनी) क्योकि वह प्रचंड रोग बीज-नाशक है। (सहखती तां 
अभाक्ष ) बलवती उस औषधिका में सेवन करता हूं ॥ १ ॥ ( इयं प्रथमा 
सहमाना एश्षिपणी अजायत) यह पहली विजयी एश्षिप्णी प्रकट हुई है। 
(तया दुणाम्नाँ शिर; ब्रश्चामि) उस वनस्पतिसे बुरे नामवाले रोगोंका सिर 
में कुचलता हूं (दाकुने! इव) जिस प्रकार छोटे पक्षीका सिर तोडते हैं ॥२॥ 
हे एश्षिपाणि ! (अ-रायं) शोभा हटानेवाले, (अस्रक्‌-पावान) रक्त पीने- 
बाले (यः च स्फातिं जिहीषोति) जो पुष्टिको रोकता हे, उसको तथा (गभे- 
अदे) गर्भ खानेवाले, ( कण्व नाशाय ) रोगबीजका नाश कर और (सह) 
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| उसको जीतला ॥ ३ ॥ हे ( देवि एश्चिपाण ) देवी प्रश्षिपणी औषधि ! तू 
$ (एनान्‌ जीवितयोपनान्‌) इन जीवित का नाश करनेवाले (कण्वान ) रोग 
2 बीजोको (गिरि आवेशय) पहाडपर लेजाओ आर (त्व तान्‌ अग्नि; इब अनु 
$ दहन) तू उनको आग्निके समान जलाता हुई ( इहि ) प्राप्त हो ॥४॥ (एनान्‌ 
१ वित-योपनान्‌ ) इन जीवितका नाश करने वाले ( कण्वान्‌ पराचः 
| प्रणुद) रागबीजोंको अधोसुख स ढकल दे । (यच तमांसि गच्छन्ति ) जहां 
| अंधकार होता हे (तत्‌ ) वहां ( क्रव्याद! अजीगसं ) मांस भक्षक रोगोंको 
प्राप्त किया है॥ ५ ॥ 

| भावाथे--एसिपणी औषधी मच्नुष्योंको सुख देती है आर रोगोंको ही 
| सताती हे; यह रोगर्बाजोको दूर करती है, रोगोंको भगाली है, इसलिये 
|| इसका सेवन करना योग्य हे ॥ १ ॥ इस कायके लिये यही खुख्य औषधि 
| है, इससे मानो दुष्ट रोगोंका सिरही टूट जाता है॥ २॥ जो रोग छारीरकी 
0 शोभा हटाते हैं, खून कम करते हैं,पृष्टिका नाश करते हैं, ग भेको खुखाते 
2 हॅ, उन रोगोंका नाश एश्चिपणी करती है ॥ ३ ॥ जिनको ये रोगबीज स 
^ ताते हैं उनको पहाडपर वसाओ ओर एश्चिपर्णी का सेवन उनसे कराओ 
§ जिससे वह एक्िपणी उसके रोग बाजाको जला देगी ॥ ४ ॥ प्राण नाश 
2 करनेवाले इन रोग बीजोंको नीचेके मागसे दूर करो । जहां अंधेरा रहता 
- है वहां ही रक्त ओर मांसका नाश करनेवाले ये रोगबीज रहते हैं ॥५॥ 
:: पृश्चिपर्णी । 

- इस प्राश्निपणीको चित्रपणी कहते हैं | भाषामें इसकी “ पीठवन, पीतवन, पठोनी” 
£ कहते हैं | इसके गुण ये हैं-. 

न्रिदोषप्नी वृष्योष्णा मधुरा सरा । 

f हन्ति दाहज्वरश्वासरक्तातिसारत्‌ड्वमीः ॥ 

A भाव. पू. १ भाग. गुड ० बर्ग, 


> 


१ “ यह पीठवन औषधि त्रिदोष नाशक, बलवर्धक, उष्ण, मधुर और सारक है, इससे 
2 - दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृष्णा ओर वमन दूर होता हे । ” इस वनस्पातिका 
| वर्णन इस द्रक्तने किया है | इस सक्तर्म जिन रोगोंके नाश करने के लिये इस औषधि 


>: 


| का उपयोग लिखा हैं उनका वर्णन अब देखिये-- 
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रक्त दोष । 

इस सूक्तम यद्यपि अनेक रोगमूलोंका वर्णन किया हैं तथापि प्रायः सभी रोगोंका 
मूल कारण रक्त दोष प्रतीत होता हे । इस विषयमे देखिये-- 

१ असक - पावानं -- ( असुक्‌ ) रक्तको ( पावानं ) जो पीते हैं । अथोत्‌ जो 
रक्तको खाजाते हैं । जो रोग रक्तको शरीरमें कम करते हैं, रक्तकी शुद्धता हटाते हैं 
और रक्तका प्रमाण कम करते हैं, ( ^॥॥/॥ ) पांडुरोग जैसे रोग कि जिनमें रक्तकी 
मात्रा कम होती है (म० ३ ) 


२ अ-रायं-- ( राय, रै ) का अर्थ श्री, शोभा, कांति, ऐश्वयं है । शरीरकी 


॥ खून कम और अशुद्ध होनेसे इस पांडु रोग आदिमें शरीरकी शोभा हटजाती हे ओर 
| शरीर मरियलसा होजाता हें। ( सं० ३ ) 

३ स्फातिं जिहीबोलि-- पुष्टि हटाता हे । शरीरका मांस कम करता हे, शरीरको 
सुख।ता हे । शरीर कुश होता जाता हे । शरीर का सुडोलपन कम होता है । अथात्‌ 
शरीर क्षीण होता है । ( मं०३ ) 

४ गर्भादं ( गर्भ-अदं ) = गर्भको खानेवाला रोग । माताके गर्भेमें ही गर्भको 
बढ्ने न देनेवाला, सुखानेवाला, अशक्त करनेवाला अथवा गर्मको सृत करनेवाला 
रोग | ( मं० ३) 


५ कण्व!--- जिस रोगमें रोगी अशक्तताका ( कणति ) शब्द करते हे, आहें मारते 
हें, हाय हाय करते हें अथवा किसी प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द 
करते हें । यह नाम रोग बीजका है जिससे पूर्वोक्त रोग ज्ञात होते हैं। ( मं० १,३--५ ) 

६ निऋति!-- ( ऋति ) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रक्षाका मार्ग । (निः-ऋतिः) 
ढा चाल चलन, अयोग्य असत्य क्षयका मागे । इस प्रकारके व्यवहारसे उक्त रोग होते 
। (मं° १) 

७ दुनोसा-- ( दुः--नामा ) दुष्ट यश वाला रोग। अथात्‌ जो रोग दुष्ट व्यवहार 
से उत्पन्न होते हें । ( मं०२ ) 

ये सात शब्द रोगोंके लक्षण बता रहे हैं अंतिम (६ निक्रेति, ७ दुनामा) ये दो शब्द 
रोगोत्पत्तिका कारण बता रहे हें । अथात्‌ ब्रह्मचर्यादि सुनियमोंका पालन न करने आदि 
तथा दुष्ट दुराचारके व्यवहार करनेसे रकत दोष हुआ करता है ओर पाण्डु रोग, क्षय 
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5. वेदका स्वाध्याय । 
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७225 6£€€222222222 Pesce 
|| रोग आदि होते हे । ये दो कारण बता कर इस सूक्तने पाठकॉको सावध किया है कि 
$ वे इन घातक रोगोंस अपना बचाव करें । अथोत्‌ जो लोग ब्रह्मचयादि सानियम पालन 
| करेंगे ओर धमाचार से रहेंगे वे इन रोगोंसे बच सकते हैं । 
a 
h 
दै 
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रागका पारणास। 
` इन रोगोंका परिणाम कितना भयानक होता है यह बात यहां बताथी हे देखि 
| जीवित-योपन!॥(म.४--५) 
| “जीवित का नाश करनेवाला यह रोग हे । ” खून बिगडकर पांडुरोग क्षयरोग 
0 रक्तपित्त आदि रोग हुए तो उन से जीवित नष्ट होने की ही संभावना रहती हे। ये रोग 
व बडे कष्ट साध्य होते हैं | इसलिये अपने आपको बचाना ही योग्य हे । 


उत्पातेस्थान । 


कै 
# 
र इन रोग बीजोंका उत्पत्तिथान भी इस खक्तने स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है, देखिये- 
तमांसि यत्र गछन्ति 
| तत्क्रव्यादी अजीगमम्‌ ॥ (म,०) 
| : “ जहाँ अंधकार रहता हे, ऐसे सानां रक्त मांस खाने वाले ये रोग बीज प्राप्त 
| होत ह। ” जहां सदा अधरा रहता है । जहां वायु नहीं पहुंचता, जहां सूर्य प्रकाश 
| नहीं जा सकता, ऐसे अधेरे स्थानांमें इन राग बीजोंकी उत्पत्ति होती हे अथवा ऐसे 
| स्थानमै ये रोग बीज होते हँ । अथात्‌ जो लोग सदा अंधेरे कमरोंमें निवास करते हैं, 
2 खच्छ वायु वाले कमरोंमें नहीं रहते,्वर्य प्रकाश न पहुंचनेवाले कमरोंमें रहते हैं। अथव! 
१ जिनके निवास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग हाते हें । परंतु जो लोग खच्छ वायुवाले 
॥ स्थानम तथा दय प्रकाश प्रतिदिन आनेवाले स्थानोमें निवास करते हें उनको ये रोग 
& कष्ट नहीं पहुंचा सकते । इसलिये पाण्डुरोग क्षय आदि खून तथा मांस कम करनेवाले 
& रोगास बचाव करनेके लिये सूय प्रकाश ओर शुद्ध वायु जहां परिपूणे हो ऐसे परिशुद्ध 
| स्थानोमें निवास करना चाहिये । 
बचावका उपाय ! 
१ [ग होन के पश्चात्‌ बचावका उपाय इस स्रूक्तने कहा है वह अब देखिये-- 
5 जीवितयोपनान्‌ एनान्‌ कण्वान्‌ । 


>: 


ठी गिरि आवेदाय ॥( म० ४) 
| “ जीवितका नाश करनेवाले ये रोगबीज जिनके अंदर प्रविष्ट हुए हों अर्थात्‌ जिन 
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को ये रोग होगये हें, उनको पहाडपर लेजाओ।” पहिली बात यह हे कि ऐसे रोगियों 
को उत्तम वायुवाले पर्वेतके उत्तम स्थानपर ले जाओ । यह सबसे उत्तम उपाय हे। 
हन रोगियोंको नगरोंमें मत रखो, जन समूहों सत रखो, परंतु पहाडपर ले जाओ। 
क्योंकि रोगर्बाज अंधेरे शुद्धवायुहीन ओर खय प्रकाशहीन स्थानाम उत्पन्न होते हैं, 
इसलिये इन रोगबीजोंका नाश भी ऐसे स्थानोंमें होना संभव है कि जहां विपुल प्रकाश 
गुद्धवायु और अधेरा नहो। नगरोंमें मकान पास पास होनेके कारण वहांका वायु योग्य 
नहीं होता, अतः रोगीको पहाडपर ले जानाही योग्य है । इस मंत्र में प्राणनाशक रोग 
बीज ( जीवितयोपन कण्व ) को पहाड पर लेजाने को कहा हे, उसका अर्थ उक्त रोग 
बीजवाले रोगियोंकों पहाडपर लेजाना हें। क्योंकि आगे इसी मंत्रमे रोगीके लिये ओष- 
धि प्रयोगभी लिखा है, देखिये-- 
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दाव णाश्रपाण ! त्व तान्‌ आये! इव 3 

अनुदहन्‌ इहि ॥ ( सं० ४ ) ठी 

> ~ ७ ह ~ A 

“ यह दिव्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंको अग्निके समान जलाती हुई प्राप्त हो- # 
गी।” अर्थात्‌ पहाडपर गये उक्त रोगियोंको इस औषधिका सेवन करानेसे उनके अंदर 
प्रविष्ट हुए सब रोगनीज जल जांयंगे और रोगबीज दूर होनेसे रोगी आरोग्य पूर्ण १ 
होगा । क्यांकि-- (4 
इयं प्रथमा एश्चिपणी सहमाना अजायत | (म०२) | 
“यह पहली पिठवन विजयी होती हे।” किंवा रोगपर वि नेवे १ 
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यह सबसे ( प्रथमा ) मुख्य ओषधि हे । इसके सेवन 
रोगबीज दूर होंग। 


[गपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
च्छ 


निःसंदेह विजय प्राप्त होगा ओर 
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कण्वजरूभनी उग्रा हि 
तां सहस्वतीं अभक्षि ॥ ( मं० १) 


>>> 


सेवन ( सहस्वत्ती ) वीयेचती या बलवती होनेकी अबस्थामें ही करना चाहिये ।” इस 
कारण भी रोगीका पवेत पर होना आवश्यक है,क्यों कि योग्य समयमें ताजी वनस्पति ; 
पत परसे ही निकालकर तत्काल उसका सेवन कराया जा सकता है । वहांसे | 
वनस्पति उखाडकर नगरमें आनेतक वह रसहीन होना संभव हे । | 
छ 
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“ यह रक्त सुखानेवाले रोगका नाश करनेवाली अत्यंत प्रचण्ड औषधि हे । इसका 
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देवी एक्षिपणी न! हां | 
निक्रेत्या अ-शं अकः ॥ ( सं० १) 
“ यह दिव्य ओषधी पीठवन मनुष्यको सुख देती है और रोगोंको ही दुःख देती 
है ।” अथोत्‌ रोगोंकों जडसे हटाती है तथा- 
तया अहं ढुणांन्नां शिरः वृश्चवासि । (मं ० २) 
४ इस ओषधिसे में इन दुष्ट रोगोंका नाश करता हूं । ” मानो इनका सिर ही तोड 


SN EN 


देता हूं, ताकि ये रोग अपन। सिर फिर ऊपर न उठासर्के । 


जीवित-योपनान कण्वान्‌ 
एनान्‌ पराचः प्रणुद ॥ ( म० ५ ) 
जीवित का नाश करनेवाले इन रोग बीजोंको नीचेके द्वारसे ढकेल दो। नीचे 
सुख करके दूर करनका अथ शाच शुद्धि द्वारा दूर करनेका हे । पिठवनमें मल शुद्धि 
करनेका गुण है । उक्त रोग बीज नष्ट करके उनको मलद्वारस दूर कर देती है। यह इस 
चनस्पतिका गुण हें । 


त 
| 
। 
; 
: 
। 
। 
। 
पृश्चिपर्णीके सेवनसे रक्त दोष दूर होगा, शरीरमें रक्त बढने लगेगा, शरीर पुष्ट | 
A 
A 
A 
| 
| 
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60 
2 हान लगगा, शरार पर तज आवगा, गभका कशता दर हाकर गभ बढन लगेगा, आर 
!' अन्यान्यलाभ भी बहुतस हॉग | इसके सवनका विधि ज्ञानी वद्याको ।नाश्वेत करना चाहेय। 


~ 


वेदमें जहांतक हमने देखा ह एक आषाधि प्रयोग Single drug sy sbym) हीं 
लिखा हं । अथात्‌ एकही आषधिका सेवन करना । साथ साथ अनेक ओषधियां मिला 
कर सेवन करनेका उल्लेख कम हे । सेवन के लिये पानीमँ घोलना या कदाचित्‌ साथ 
मिश्रीमें मिलाना यह बात आर ह, परंतु एक समय रोगीको एकद्टी औषधि सेवनके 
लिये देना तथा शुद्ध जल वायु, शुद्ध खान, सरथ प्रकाश आदि निसग देवताओसे ही 
सहायता प्राप्त करना यह वंदिक चिकित्साकी पद्धति प्रतीत होती है । इसलिये जो 


पाठक उक्त रोगांमें इस पीठवनका उपयोग करके लाभ उठाना चाहते हैं वे ज्ञानी 
वैद्यके निरीक्षणमें इसका प्रयोग करें ओर लाम उठावे । 


— CS —— 


त 
| 
र 
A 
f 
A 


= 


शर 


8.2 €€&२%६8€€€€€९€€€%€€€€%&€€€%€<€€€%€&€%8७५>9%७>>%७%७:>3>80:9>>७%७:७:3>30%%99>%393>9999 है 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ड 
FE 


च्य गो रख । १५१ 


666 65€€ €€:£: ६८८ ६: €:६८ ८६८ ६८८६ €: ses>>29>29> >>>>>>>>>>>>>७%>>>9>>>> 


002] 80 
| गा-रस। ४ 
i 4) 
0 0 
[ २६ ] 

( ऋषि!-- सबिता । देवता ¬ पञ्चबः । ) 
एह यन्तु प॒शवो ये परेयुबोयुर्येषां सहचारं जुजोप॑ । 
त्वष्टा येषाँ रूपधेयांनि वेदास्मिन्‌ तान्गोष्ठे सविता नि य॑च्छतु ॥ १ ॥ 
इम गोष्ठ प॒शवः सं स्रवन्तु बृहस्पतिरानयतु प्रजानन्‌ । 


HED” 


३३2३३३३३३३३३३३३३३३३३४३३३३७३३३९ 
Dd 
४] 


सिनीवाली नंय॒त्वाग्रमेषामाजग्मुपों अनुमते नि यच्छ ॥ २॥ 
सं सं खवन्तु प॒शवः समश्चाः समु पूरुषाः । 

सं धान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥ ३॥ 
सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रस॑म्‌ । 

संसिक्ता अस्माकं वीरा भ्रुवा गावो मयि गोपतो ॥ ४ ॥ 
आ हरामि गवां क्षीरमाहषे धान्यं १ रसम्‌ । 

आहृता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ५॥ 


( इति चतुथाऽचुवाक। । ) 

अर्थ= ( पचावः इह आयन्तु) पशु यहा आजाव | (ये परा-इयुः) जा 
परे गये हें। ( येषां सहचारं वायुः जुजोष) जिनका साहचय वायु करता 
है ( येषां रूपधेयानि त्वष्टा वेद) जिनके रूप त्वष्टा जानता है। ( अस्मिन 
गोष्ठे तान्‌ सविता नि यच्छतु) इस गोशालामे उनको सविता बांधकर 
रखे॥ १॥ ( परावः इमं गोष्ठं संख्रबन्तु ) पशु इस गोशालासे मिलकर आ 
जांय। ( बृहस्पतिः प्रजानन्‌ आनयतु ) बृहस्पति जानता हुआ उनको ले 
आवे। ( सिनीवाली एषां अग्र आनयतु ) सिनीवाली इनके अग्नभागको ले 
जावे। हे ( अनुमते ) अनुमते ! (आ जग्सुषः नियच्छ) आनेवालोंको निय- 
ममें रख ॥ २॥ ( पद्रावः अश्वाः उ पूरुषाः सं सं सं स्रवन्तु) पशु, घोडे 
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| और मनुष्यभी सिल जुलकर चलें। (या धान्यस्य स्फातिः स) 

| की बढती हे वह भी मिलकर बढे। में स स्राव्येण हविषा जुहोमि ) मि- 
क 

A 


Er) 
5७ 


लानेवाले हविसे हवन करता हृ॥ ३॥ ( गवां क्षीर सं सिश्चामि) गोओं- 
9 का दूध साचता हू। (बल रस आज्यन स) बलवधक रसको घाक साथ 
, मिलाता हू । ( अस्माक वीरा ¦ संसिक्ताः) हमारे वीर सींचे गये हें। ( मयि 
| गोपतो गाव! धुवा!) मुझ गोपतिमें गौव स्थिर हों॥ ४ ॥ ( गवां क्षीरं आ 
हरामि) गौओंका दूध में लाता हूं। ( धान्यं रसं आहाषं) धान्य और रस 
में लाता हूं। ( अस्माकं वीरा आहृताः ) हमारे वीर लाये गये हैं। और 
| (पत्नीः इदं अस्तकं आ ) पत्नियां भी इस घरमें लायीं गई हें ॥ 
५ भावाथ- जो पशु शुद्ध जलवायुमें भ्रमणके लिये गये हैं वे मिलकर 
१ पुनः गोदालामें आजांय | इनके चिन्होंको त्वष्टा जानता है। सविता उन 
१ को गोशालामें बांधकर रखे॥ १॥ सब पद्यु मिलकर गोशालासें आजांय, 
 जाननेवाला बृहस्पति उनको ले आवे । सिनीवाली अग्रभागको लेचले 
| ओर अनुमति शेष आनेवालो को नियममे रखें॥ २॥ घोडे आदि सब 
१ पशु तथा मनुष्यभी मिल जुलकर चलें और रहें। धान्यभी भिलकर बढे । 
सबको मिलानेवाले हवन से में यज्ञ करता हू ॥ ३॥ में गौओंसे दूध लेता 
हूं तथा बलवधक रसके साथ घी को मिलाकर सेवन करता हूं। हमारे वी 
रो आर बालकोंकों यही पेय दिया जाता है। इस कायेके लिये हमारे घर 

गोवें स्थिर रहें ॥ ४॥ में गोओसे दूध लेता हू, और वनस्पातियोॉस रस 
तथा धान्य लेता हृ । हमारे वीरों और बालोंको इकट्ठा करता दृ, घरमें 
पत्नियां भी लाइ जाती हैं ओर सब मिलकर उक्ल पौष्टिक रसका सेवन 
करते हैं ॥ ५ ॥ - 

पशुपालना । 


घरमै बहुत पञ्च अर्थात्‌ गोवे, घोडे, बेल आदि बहुत पाले जांय। यह एक प्रकारका 


धन ही है । आज कल रुपयोको ही धन माना जाता है, परंतु उपयोगकी दृष्टिसे देखा 


ON NN 


[य तो गाय आदि पशु ही सच्चा धन है । इनकी पालना योग्य रीतिसे करनेके बिषय 
में बहुतसे आदेश इस खूक्तके पहले दो मंत्रॉमें दिये हें। आजकल प्रायः घरमें गो 
आदि पशुओंकी पालना नहीं होती है, कचित्‌ किसके घरमै एक दो गोएं होंगी तो 


बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोई नागरिक लोग पशु पालते ही नहीं। नगरके लोग प्राय! 
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| व्यथ से प्रतीत होंगे । परंतु प रा अपनी डॉ 


७ क ओर a 


€ 
ध आदि मोल ही हैं । इतना रिवाज बदरू जानेके कारण इस सूक्तके आदेश 
वेदिक कालम ले जांय और यह 


०० / 


| देखें कि ऋषिकालमें ऋषिलोगोंके पास हजारहा गोवे होती थीं और उसी प्रमाणसे 


अन्यान्य पशुभी बहुतस होते थे | ऐसे घरोंके लिये ये आदेश फलीभूत हो सकते हैं। 


भ्रमण और वापस आना। 

गाय आदि पशुओंको शुद्ध वायुमें भ्रमण के लिये लेजाना आवश्यक है,उनका संचार 
बुद्ध वायुमें होनेके बिना तथा सये प्रकाशमें उनका भ्रमण होनेके बिना न तो उनका 
स्वास्थ्य ठीक रह सकता हे । और न उनका दूध गुणकारी हो सकता है । इसलिये- 

येषां सहचार वायुः जुजोष । ( मं०१) 

“जिनका साहचर्ये वायु करता है ” यह प्रथममंत्रका वाक्य गौओके आरोग्यके लिये 
उनका शुद्ध वायुमें अमण अत्यंत आवश्यक है यह बात बता रहा है तथा-- 

ये पहाव! परा इयुः ते इह आयन्तु ॥ ( म.१ ) 

“जो पशु अ्मणके लिये बाहर गये हैं वे मिलकर वापस आजा” इस मंत्रभागमें भी वही 
बात स्पष्टतासे हे । पशु अपने स्थानसे मिलकर बाहर जांय ओर मिलकर वापस आजांय। 
आगे पाछे रहनेसे उनको पुनःहूंढना होगा । इस कष्टसे बचानेके लिये सत्र पशु क्रमपूवक 
जांय ओर सब इकडे बापस आजांय ऐसा जो इस मत्रमे कहा हे वह बहुत उपयोगी 
आदेश हैं । 

जहां हजारों पशु होंगे बहां एक गोपालसे काम नहीं चल सकता। इस काम के लिये 
अपने अपने कार्यमें प्रवीण बहुतसे गोपाल होने चाहियें । उनका बर्णन सबिता आदि 
नामॉसे इस ब्रक्तमें किया हे-- 

१ त्वष्टा येषां रूपाणि वेद । ( मं० १) 

२ सविता अस्मिन्‌ गोष्ठे तान्‌ नियच्छतु । ( मं० १) 
३ बृहस्पतिः प्रजानन्‌ आनयतु ॥ ( सं० २) 

४ सिनीबाली एषां अग्रं आनयतु । (म० २) 

« अनुमते ! आजग्सुषः नियच्छ । ( म० २) 

इन मंत्रॉमें देवताओंके नाम प्रत्येक कार्यके लिये आगे हैं । इन शब्दोंके देवता 
बाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैं, परंतु इनके मूल धात्वर्थ भी यहां देखिय-- 
१ त्वष्टा—स्कष्म करनेवाला, कुशल कारीगर । ( त्वक्ष-तनुकरणे ) 
२ सविता--प्रेरक । ( सु-प्रेरणे ) । चलानेवाला । 
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| ३ बृहस्पाति!-ज्ञानवान्‌, ( बृहस्‌ ) बढेका ( पति ) स्वामी । पुरोहित, निरीक्षक ¦ 
४ ४ सिनीवाली--( सिनी ) अन्नके ( वारी ) बलसे युक्‍त । अन्नवाली स्त्री । 

^ ५ अनु-मति!--अनुकूल मति रखनेवाली स्री । 

७ ~ ०९० र 0 ७१ आऔँ न अ wr aw 

- इन पांच देवता वाचक शब्दोंके ये मूल शब्दाथ हें ओर इन अर्थोके साथही ये 
£ शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं । ये मूल अर्थे लेकर इन मंत्र भागोंका अर्थ देखिये-- 

र: “कुशल कारीगर गाय आदि पशुओंके आकारोको जानता हे। २ प्रेरक उनको गोशाला 
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में क्रम पूर्वक नियममें रखे । ३ उनको जाननेवाला पशुओंको लावे | ४ अन्नबाली खरी ? 
पशुओंके आगे चले । और ५ अनुकूल कार्य करनेवाली आनेवाले पशुओंके साथ चले | | 
यहाँ पशु पालनेके आदेश मिलते हैं । इनका बिचार यह है- “ (१) पशुओंके पालन १ 
कम्मं एक ऐसा अधिकारी होवे, कि जो पशुआके सब लक्षण जानता हो, ( २) दूसरा १ 
काये कत्ता ऐसा हो कि जो निरीक्षण करके देखे कि सब पशु यथा स्थानपर आगे | 
हे वा नहीं, तथा उनका अन्य खानपानका प्रबंध ठीक हुआ हे था नहीं, ( ३ ) तीसरा १ 
निरीक्षक ऐसा होवे कि जो पशुस्वास्थ्य विद्याको अच्छी प्रकार जानने बाला हो, यही | 
पशुओंको लाने लेजानेका प्रबंध देखे, ( ४ ) जब पशु घरमें आजांय तो उनको खान | 
पान देनवाली खत्री हो जा सबसे आगे जावे, उनके साथ पशुओको देने योग्य अन्न हो | 
( ५ ) तथा उसके पीछे चलनेवाली पशुओंके अनुकूल कारय करनेवाली पीछे पीछे चले।” ॥ 
इस रीतिसे सब पशुओंका योग्य प्रबंध किया जावे । पृरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियां प्रेम पूवेक - 
उत्तम प्रबंध करती हैं इस लिये अंतिम दो कायांमें खियों को नियुक्त करनेकी सूचना ; 
वेदने दी है वह योग्य ही है । | 
जहाँ सॅकडो ओर हजारों गोवे पाठीं जाती हों ऐसे स्थानोंमें ऐसा सुयोग्य प्रबंध | 
A 

A 

& 

4 

तै 

फ़ 

A 

A 

4 

। 

| 

। 


प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्ट ही है । यह आजकलकी प्रगति हे जो हमे 
पृष्टिसे दूर रखती है,श्सका पाठक अवश्य विचार करें । जिस घरमें दश पांच गोवें कमसे 
कम हा उस घरके मनुष्य गोरस खा पीकर केसे दृष्ट पुष्ट होते हैं ओर जिस घरमें गोवे 
नहीं होतीं, उस घरके मनुष्य कैसे मरियलसे होते हैं इसका विचार करनेसे गोपालनेके 
साथ तन्हुरुस्ती का संबंध कितना घनिष्ठ हे इसका पता लग सकता है । यहां तक 
पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । तृतीय मंत्रमें सबके मिलजुलकर रहनेसे लाभ होगा 
यह बात कही है । पशु क्या ओर मनुष्य क्या सघ मिलजुलकर परस्पर उपयोगी होकर 
अपनी वृद्धि करें, सब मिलकर धान्य प्राप्त करें अथात्‌ खेती करके धान्य की उत्पत्ति 
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® करें। इस प्रकार धान्य, वनस्पतिरस ओर गोरस विपुल प्रमाण में प्राप्त करके उस के 


द्वारा अपनी पुष्टिका बढाते हुए अपनी उन्नति करें । ( मं० ३) 
दूध और पोषक रस । 

दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सब प्रकारके गोरस तथा अन्यान्य पोषक 
रस बिपुल प्रमाणमें प्राप्त करने चाहिये, ओर उनका सेवन भी पयोप्त प्रमाणमें करना 
चाहिये, इस विषयमें मंत्र ७ ओर ५ स्पष्ट शब्दोद्वारा आदेश दे रहे हैं । इन मंत्रि 
४ वीराः ” शब्द हे, इस शब्दका प्रसिद्ध अर्थ शूरवीर है, परंतु वेदम इसका अर्थ, 
“ पुत्र, बालबच्चे संतान ” भी हैं। यहां इन मंत्रोमें “ पत्नी ” के साहचर्यके 
कारण यही अर्थ विशेषतः अभीष्ट है । 

“ मैं गोओसे दूध लाता हूं, वनस्पातियॉका बलवर्धक रस और धान्य लाता हूं, घी 
भी लाया है | घरमै धर्मपा्नेयां हें और बालबचे भी इकठे हुए हें अथवा इष्ट मित्र 
वीर पुरुष भी जमा हुए हें, इन सबको इच्छाके अनुसार यह संब खाद्यपेय दिया जाता 
है। ( मं० ४--५ ) 

इन दो मंत्रोका यह आशय हे । “संसिक्ता अस्माकं वीराः” हमारे वीर या बालब- 
चाके ऊपर यह रस सांचा गया,जिस प्रकार बृष्टिमे जानेसे सब भींगजात! हे उस प्रकार 
बालबचचाँपर दूध घी आदि सब रसोंकी बृष्टि कीगई हे । “संसिच्‌” धातुका अथ उत्तम 
प्रकारस सिंचन करना, भिगोना हे । बालबचे दूध दही मकखन घी, रस आदिम पूर 
पूरे भांग जांय इतना गोरस घरमै चाहिये । दृष्टपुष्टता तो तब आसकती हे । वेदिक थमे 
वेदिक धर्मीयोंको यह उपदेश दे रहा हे कि अपनी गृह व्यवस्था ऐसी करो कि जिससे 
घरमै इतना विपुल गोरस प्राप्त हो ओर उसका सेवन करके सब बालक हृष्टपुष्ट हों । 
आजकल नाना प्रकारकी बीमारियां बढनेका कारण ही यह है कि गोरस न्यून होनेके 
कारण मनुष्यमें जीवन शक्ति हा कम होगई हे । पाठक इसका विचार करें ओर इस £ 
विषयमे जो हो सकता हे करके अपनी जीवन शक्ति बढावें। सब अन्य आरोग्य जी- ॥ 


—— SS 
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वन शक्तिकी ब्राद्धि होनेसे ही प्राप्त होंगे । गोरक्षण, गोवन तथा गोसंशोधन करनेकी ॥ 
कितनी आवश्यकता हे और राष्ट्रीय किंवा जातीय जीवन की दष्टिसे भी इस विषयकी 5 
कितनी आवश्यकता हे इसका पाठक बिचार करें । 

वैदिक आदेश व्यवहारमें लानेका विचार जो लोग कर रहे हैं उनको इस सकतका बहुत 
मनन करना योग्य हे, क्योंकि यह आदेश ऐसा हे कि इसके व्यवहारमें लाते ही लाभ 
होने का प्रत्यक्ष अनुभव आवेगा । 
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ध | विजय-धापि। ; 

(२७) 2 

| ( ऋषिः--कपिञ्जलः । देवता--१-५ वनस्पतिः, ६ रूद्रः, ७ इन्द्रः । ) ; 
शः ] 

A नेच्छत्रुः प्राश जयाति सह॑मानाभिभूरंसि । ॥ 

f प्राश प्रतिप्राशो जह्रसान्करण्वोषधे ॥ १ ॥ 

| सुपणस्त्वान्वविन्दत्द्रकरस्त्वाँखनन्नसा । प्राशं० ॥ २ ॥ १ 

। इन्द्रो ह चक्रे त्वा बाहावसुरभ्य स्तरीतवे । प्राशं० ॥ ३ ॥ | 

| पाटामिन्द्रो व्याश्रादसुरेम्य स्तरीतवे । प्राशं० ॥ ४ ॥ A 

तयाहं शत्रन्त्साक्ष इन्द्रः सालावृका इंव । प्राशं० ॥ ५ ॥ | 

रुद्र जलाषभेषज नीर्लेशिखण्ड कमेकृत्‌ । र 

|, राश प्रतिप्राशो जद्यरसान्द्ण्वोषधे ॥ ६ ॥ a 

र तस्य॒ प्राशं त्वं जहि यो न इन्द्रामिदासाति । | 

| अधि नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं क्रधि ॥ ७ ॥ १ 

के 

4 अर्थ-(शञ्चः प्राशं न इत्‌ जयाति) प्रतिपक्षी मेरे प्रश्षपर नही निश्चयसे | 

4 विजय प्राप्त कर सकता। क्यों कि तू (सहमाना अभिभूः असि) जयशील | 

ठी आर प्रभावद्याला है। (प्राश प्रतिप्राशः जहि) प्रत्येक प्रश्नपर प्रतिवादीको १ 

9 जीत लो । (ओषधे ! अरसान्‌ कूण) हे ओषधे ! लू प्रतिपक्षियेोको नीरस | 

8 कर ॥ १ ॥ ( खुपणः त्वा अनु अविन्दत्‌ ) गरूडने तुझे प्राप्त किया हे ओर १ 

§ ( सूकरः त्वा नसा अखनत्‌) सूअरन तुझे नाकसे खोदा हे ।॥ २ ॥ (इन्द्रः ^ 

2 असुरेभ्यः स्तरीतवे त्वा बाहौ ह चक्रे) इन्द्रने अखुरोंसे अपनी रक्षा करनेके | 

| लिये तुझ बाहूपर धारण किया था ॥ ३ ॥ ( असुरेभ्यः स्तरीतवे) असुरा ? 

से बचाव करनेके लिये ( इन्द्र! पाटां व्याश्षात्‌ ) इन्द्रने इस पाटा वनस्पति ; 

4 7 खाया था) ० ॥ ४ ॥ ( अहं तया शाच्रून्‌ साक्षे ) मं उस वनस्पतिसे | 

| शाउओंको परास्त करता हं इन्द्र! सालाव्रकान्‌ इव ) जैसे इन्द्र भड | 

ह 


5<€<€€€<€€€«€€6€«€७<०;€€«€€/६€&6<४४€€€€€<€&8938%%७७%%>७७%%७७%७>७%%७% DPD YH 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


शभ 
~ 
ळ 
FY) 
al 
शव 
| 
= 
तर्क 
~ 
& 


So 


SD Ser 20 
">2>)>9>:>>93>>9>8&:>:29>923>>७>>>>98>ॅ2>9>>9>>>>>>>>>93>9>93>93>8>>>902>9>8>0>0%0 


= 
> 


“>>> २२2३३३३833333333333333355 


> 


4] 
60 
क 
के 
ती 
श्र 
क 
A 
क्ष) 
श्र 
७१ 
क्र 
4) 


2222-22-22 2222 222222:22 २२२२-२२-२२ २-%२२२२:२:२२ € ८ €€ €६€€ ६६८६: 5) 
आदिकोंको दूर करता है ॥ ५ ॥ हे ( जलाष--भेषज ) जलसे चिकित्सा 
करनेवाले ( नील--शिस्वण्ड ) नील शिखा बाले ( कमकृत्‌ रुद्र ) पुरुषा- ¦ 
धी रुद्र ! (प्रादां प्रतिप्रादा!) प्रत्येक प्रश्नके प्राति प्रतिवादीको ( जहि ) जीत | 
लो। ( ओषधे अरसान्‌ ळृणु ) हे औषधे ! तू प्रतिपक्षीको शुष्क कर ॥६॥ ६ 
हे इन्द्र ! थः नः अभिदासति ) जो हमें दास बनाना चाहता हे (तस्य ; 
पारा त्वं जहि ) उसके प्रश्नको तृं जीत लो ( शक्तिभिः नः अधिब्राहे ) | 
शक्तियों के साथ हमें कह और ( प्राशि मां उत्तरं कृधि ) प्रश्नप्रतिप्रश्नमे } 
मुझ आधिक उत्तम कर ॥ ७ ॥ | 

भावार्थ-- सेरे प्रश्नसे प्रतिपक्षी का पराजय होग।। क्‍यों कि मेरी यह 
शक्ति जय शालिनी और प्रभावसुक्‍त हे । इसी लिये प्रत्येक प्रश्नसे प्रा | 
पक्षाका पराभव होगा । औषधि भी प्रतिपक्षियांको शुष्क बनावे ॥ १॥ प 
इस वनस्पतिको गरूडपक्षी प्राप्त करता है और सूअर खोदता है ॥२॥ § 
इन्द्रने यह औषधि अखुरोंके पराभव करनेके लिये अपने दारीरपर धारण १ 
की थी ॥ ३॥ तथा उसीने इसका सेवन भी किया था ॥ ४॥ उसीसे ; 
शञ्जओं को भगा देता हृ ॥ ५ ॥ हे जल चिकित्सक नील शिखाधारी उत्तम | 
पुरुषार्थी रद्रदेव ! प्रति प्रश्नसे प्रतिवादीको परास्त कर और हे औषधे! तू | 
प्रतिपक्षीको शुष्क चना दें ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! जो हमें दास बनानेकी चेष्टा | 
करता है उसको प्रतिप्रश्न में जीत लो, प्रति प्रश्नमे मेरा विजय कर और | 
| 
| 
क्री 
| 
| 


शाक्तयाक साथ हम कथन कर ॥ ५ ॥ 
विजय के क्षेत्र । 


एक विजय वाद विवादमें होता हैं, दूसरा युद्धमं होता हे । इन दोनों विजयोंकी 


Ls > 


प्रापि करनेक लिये विभिन्न शक्तियां की आवश्यकता रह्दती हे । 


वादा आर प्रातवादा । 
प्रश्न करनेवाला “ प्राश ” अथात्‌ वादी होता हे और उसके भ्रतिपक्षीको “ प्रति 
प्राण” कहते हें । “' वादी और प्रतिवादी ” इन दो शब्दोंके समानही ये “ प्राश ओर 
प्रतिप्राश” शब्द हें। पाठक इनमें समानता देखें । पहिला मंत्र तथा आगेभी कई 
ंत्रोमें कहा हे कि प्रश्न कता यों समझिये कि उत्तर दाता भी अपने पक्षका ज्ञान इतना | 
रखे, ओर इस प्रकार कुशलतासे प्रश्न करे कि एक दो या थोडस प्रश्नोंसे ही प्रतिपक्षाका |; 
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मुख फीका पडजाय । कई चतुर लोग ऐसे होते हैं कि वे शांतिस एक दो प्रश्न एस 
दंगते पूछते हैं कि उन प्रश्नांको उत्तर देते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त हो जाते हैं। 

पने विषयका ज्ञान इतना प्राप्त करना ओर प्रश्न पूछनेका कोशल्य अपनेमें ऐसा बढाना 
कि जिसस सहज होमे वाद विवादमें विजय प्राप्त हो सके । इस स्कतके मंत्र भागोंमें 
ऐसी तैयारी करनेकी सचना कई वार दी है। वाद विवादमें विजय प्राप्त करने का आत्म- 
विश्वास अपने अंदर हो ओर किसी प्रकारका संदेह न हो। यह बाद विवादके विजय के 
विषयम हुआ । 
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युद्धमें विजय । 

अब दूसरा बिजय युद्धमें शडुओंपर प्राप्त करनेका दे इसमें भी अपनी आवश्यक पूवे 

तैयारी करना योग्य ही हे । जिस तेयारीसे अपने विजय का निश्चय हो सके ओर 
कदापि संदेद्द न रहे । 

दोनों युद्धोमें पूवे तैयारी अत्यंत आवश्यक हे और जितनी पूरवे तेथारी अधिक होगी 
उतनी ही विजयकी संभावना अधिक होगी । 

पाटा ओषधि । 

इस स्क्तमं उक्त विजयकेलिये एक औषधि प्रयोग लिखा हे । इस औषधिका नाम 

“ पाटा या पाठा ” ( म० ४ ) हे इस ओषाधिके गुण ये हें- 
तिक्ता गुरुरुष्णा वातपित्तज्वरप्नी । 
भग्नसंधानकरी पित्तदाहातीसारदालध्री च। राज नि० व. ६ 
श्रयसी झुखवाचिका | कफकण्ठरुजावहा । भावप्र० । 

“ यह पाटा या पाठा वनस्पति तिक्त, गुरु, उष्ण हे, त्रात पित्त ज्वर नाशक, 
टूटेहुएको जोडनेवाली, पित्त दाह अतिसार का नाश करनेत्राली हे । यह श्रयकारिणी, 
ग्रखमें वाणीके दोष दूर करनेवाली, तथा कण्ठकी पीडाको हटानेवाली है ।”” भाषमे 
इस पाठा वनस्पतिको “ चक्रपाठा, आकनामी, निमुखा ' कहते हैं । 

वादविवाद के समय यह अल्ला सुखमें धरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे बोलनेके सम 
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| कण्ठ उत्तम रहता है और वक्तत्वसे होनेवाले कष्ट नहीं होते। यह बात भापप्रकार्शा 
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दे 
ग्रंथोमें भी कही है । कण्ठमें कफ होने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट न होने आदिके जो 
कष्ट होते हैं वे इसके प्रयोगसे नहीं होते । इसलिये इस औषधिसे वादविवादमें विजय 
ीनेसे 


प्राप्त होनेका वर्णन इस खक्तम किया ह। इसके आतारक्त यह आर उत्तजक हा 


थकावटभी नहीं होती । इससेमी विजय होनेमें सहायता होती है । 
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। यह वनस्पति इस लिये उपयोगी है कि इससे टूटे हुए अवयव जोडे जाते 
हैं, घाव शीघ्र भर जाते हैं । महाभारतमें भी देखते हैं कि वहांके बीर युद्धसमासिके नंतर 
कुछ वनस्पति सेवन करते थे तथा शरीरपर लेपन भी करते थे। जिससे रात्री व्यतीत 
होते ही वीर पुन! युद्ध करनेके लिये सिद्ध होजाते थे। नहीं तो पाहिले दिनके युद्धे 
घायल हुए बीर दूसरे दिन फिर किस प्रकार युद्ध कर सकते थे, इस शकाका उत्तर इस 
वेद मंत्रने बताया हे। महाभारतर्म कही औषधिका नाम नहीं दिया, केवल ओषधि जड़ी 
बूटी सेबन कीजाती थी इतनाही लिखा है। इस खक्तने “ पाठा” नाम दिया है। 
ज्ञानी वेद्य इसका अन्वेषण करें। कि यह वनस्पति कौनसी है ओर उसका उपयोग. ^ 
केसा किया जाता था । 

यह औषधि अपने पास रखना, बाहुपर या गलेमें लटकाना, मुखमें धारण करना अथवा 
पेटमें सेवन करना उक्त रीतिसे लाभकारी है, देखिये-- 

१ इन्द्रः बाहौ चक्र । ( म० ३) 
२ इन्द्रः पारां व्याक्षात्‌ । (म० ४) 

इन मंत्र भागोंमें शरीरपर धारण करने ओर पेटमें सेवन करनेकी बात लिखी है । 
यदि ज्ञानी वेद्य इस वनस्पतिकी योग्य खोज करेंगे और सेवनविधिका निश्चय करेंगे 
तो बडे उपकार हो सकते हें । भारतीय युद्धके समय वीर लोन इसका उपयोग करते 
थे ओर लाभ उठाते थे । बाणोंसे रक्त पूरित हुए बीर तथा घोडे सायंकाळ इसके 
सेवन करनेसे पुनः दूसरे दिन युद्ध करनेमें समर्थ हो जाते थे। यादे यह केवल 
कविकल्पना न होगी और यदि इस संत्रमें भी वही बात हम देखते हैं तो इसका अन्वे- 
पण होना योग्य हे । 
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शक्तिके साथ वक्तृत्व । 
सप्तम मंत्रमें एक बात विशेष महस्वकी कही है देखिये 
शक्तिभिः अधिब्रृहि । ( म ७ ) 

“अनेक शक्तिथांको अपने साथ रखकर ही जो बोलना हो सो बोल दो ।” अपने पास 
शक्तियां न रहते हुए बोलना और बडा वक्तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस 
शक्तिहीन वक्तृस्वसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिये अपने पास ओर अपने 
पीछे कार्यकारिणी शक्ति कितनी हे, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्तृत्व करना 
हो तो वह उस शक्तिके प्रमाणसे ही करना योग्य है । अपनी शक्तिसे अत्यधिक किया 
हुआ वक्तृत्व न शञ्ुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता हे ओर नाही अपना बल बढा सकता 
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१६० अधवेवेदका स्ताष्याय । [काण्ड १. 
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| हे । इसलिये बेदकी यह महत्त्व पूण सूचना पाठक अवश्य सरण रखें । तथा-- 

f यः न; अभिदासाति त जहि। ( मं° ७ ) 

| “जो हमें दास बनाना चाहता हे उसे जीत ला।” यह उपदेशभी पूर्वोक्त आदेशके 
$ अनुसंधानसे कायेमें लाया जाय तो बडा लाभ कारी हो सकता है। अपना बल बढाना, 
| उतना ही बोलना कि जितना करके दिखाया जा सकता है, इतना होनेके पश्चात्‌ अपने 
१ को दास बनानेवालेका पराभव करना। यह अपनी शक्ति बढाकर अपने कायेक्षेत्रका 
A 
a 
A 


~ 


चिस्तार करनका याग्य माग ह। 
आभिदासन का निषेध । 
बेद मे हम दुखत ह [क आभदासन का पूणे आर तांत्र  नपध स्थान स्थानपर कया 


¢ ८६ ~ 


f हैं| यहां तक यह निषेध है कि  अभिदास ” का अथ 
2 नाश होना आर दास बनना यह वेदकी रष्टिसे एकही बात है किसी भी अवस्थामे 


विनाश ? ही माना है। पूर्ण 
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द दास-गुलाम-बनना पसंद नहीं करता | पाठक इस बातका यहां मनन करें और धमे- १ 
मयी वरिश्वात्ति अपने अंदर बढानेका यत्न करें । a 
La A 

जलचिकित्सक । - 

ष्ठ मंत्रमे जलचिकित्सक, नीलाशिखावाले, पुरुषार्थी रुद्रका वर्णन है। “ जलाष-भे- ? 
8 

पज ' शब्द जलचिकित्साका भाव बता रहा हे । जलाष का अथ जलही है। नाल शि- १ 
$ 
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| खण्डीका अथ नील शिखावाले है, यह तरुण जवान आरोग्य पूण मनुष्य का बोध कर- 
2 ता है। बद्धकी शिखा श्वेत होती है, तरुणकी ही नीली या काली होती है। “कमे-कृत्‌” 
| शब्द पुरुषार्थीका वाचक है । अपने चिकित्सा कमै में कुशल । “ रुद्र ” शब्द का अर्थही 
ह ( रुद्‌+द्र ) रुलानेवाले रोगोंको हटानेवाला हे । ये सब शब्द उत्तम चिकित्सकका भाव 
१ बताते हें। यह चिकित्सक का नाम यहां इसलिये आया हे कि यहां युद्धभे त्रणितांग 
रॉको आरोग्य प्राप्त करानेका संबंध है। तथा पाठा ओषधिका प्रयोग भी करना है। 
| इसलिये सुविज्ञ वद्यकी आवश्यकता हं । 

| यह सरकत जिस बिषयका प्रतिपादन कर रहा दै वह प्रत्यक्ष अनुभवका बिषय हे, इस 
§ लिये ज्ञानी वैद्योंको ही इसकी प्रत्यक्षता करनेका यत्न करना चाहिये, अन्यथा यह बिद्या 
| केवल शब्दों में ही रहेगी । 

"के &€&€6959393 99933 €€&€6€99339999993933992939 993993933939989:939593599&8539:99:9929592939393 8 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


. धूर्त १८ | दोर्थायुष्य घाछि। | १६१ 


र्का 


७>७>>९७७७8 


>> शक >> ८७७ ८3 ४७ ८> > ४9. €> > 20 > 2. -८>८> >. 40 />-/.*-.>.-/“.:<.“<-.<(“..>“>-.<.«<.-:.-:--:-:_-_.<_--_-- - - - - _ 


>: 2००० 
ढेडिडेडे 8>9>>9:>938>>:2993:99389>>9>9:9७०७:>>७७७>%>>>>93>3>3>>७ 89909 


(९९७७७ 0 BESS 3 986 
६१ (&७&७9७७%७७७७७७ 8889233 ७0७७४६ 

ल. SOG SoBe 8 
PESO ७७७७ ७७७९ 
cf) 58 
हर ५३ 

86 ळ्‌ | थ्‌ ष्ख भ्र त छ 
+५ [ म | ||| | (44 
छ > eB 
SG 6860 e589 
कू i ४] ५ “>. 

५ 8222828288: 2258४2588988 8 
& &&8 06&6७6७8&6 &&७७&686७७&९७७ छ 
6७७ & 69 ७७७७ 


[ २८ ] 
( क्रषिः-- शम्थुः । देवता- जरिमा, आयु! ) 


तुभ्यमेव जरिमन्वधतामयं मेममन्ये मुत्यवों हिंसिषुः शतं ये । 

मातेव पुत्रं प्रमंना उपस्थे मित्र एनं सित्रियांत्पात्वंहसः ॥ १॥ 

मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामत्युँ कृणुतां संविदानो । 

तदभिर्दोता वयुनानि विद्वान्‌ विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति ॥ २॥ 

त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा; । 

मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेमं मित्रा व॑धिपुर्मो अमित्रांश ॥ ३॥ 

्यो्ट्रां पिता पृथिवी माता जरामत्यु कृणुतां संबेदाने। 

यथा जीवा अदिंतेरुपस्थें प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः ॥ ४॥ 

इममंग्न आयुषे वचसे नय प्रियं रेतों वरुण मित्रराजन्‌ । 

मातेवास्मा अदिते शमें यच्छ विश्वे देवा जरद॑ष्टियेथासंत्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ- हे ( जरिमन्‌ ) वृद्धावस्था ! (लुभ्यं एव अयं वर्धताम्‌ ) तेरे लिये 

ही यह मनुष्य बढे | ( इमं ये अन्ये शत सृत्यव! ) इसको जो ये सो अप- 
मृत्यु हें ( मा हिंसिषुः ) मत हिंसित करें | ( प्रमनाः माता पुत्रं उपस्थे 
इव ) प्रसन्नमनवाली माता पुत्रकों जेसे गोदमें लेती है उसी प्रकार ( भिन्रः 
मित्रियात्‌ एनसः एनं पातु) मित्र मित्र संबधी पापसे इसको वचावे ॥१॥ 
( मिच! रिशादसः वरुणः या ) मित्र ओर झाउुनाराक वरुण ( संविदानौ 
एनं जरामृत्युं कृणुतां ) दोनों मिलकर इसको वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मरने 
वाला करें। ( होता वयुनानि विद्वान्‌ अग्नि?) दाता और सव कमको यथा- 
वत्‌ जाननेवाला अग्नि ( तत्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ) उसको सब 
देवोंके जन्मों को कहता है ॥ २॥ (ये जाताः उत वा ये जनित्राः) जो 
जन्मे हें और जो जन्मनेवाले हैं उन ( पार्थिवानां पशनां त्वं होशिषे ) 
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क” ₹ "५ कै [ हः 
| अथवैवेदुका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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पृथ्वीके ऊपर के प्राणियोंका तू स्वामी हे । ( इमं प्राण; सा, अपानः 

पा हासीत्‌ ) इसको प्राण ओर अपान न छोडदें | तथा ( सिन्नाः इमं मा 
वघिषुः ) मित्र इसे न मारे ओर ( मा अमित्राः ) शजु भी न सारे ॥ ३॥ 

( चो? पिता एथिवी माता सविदाने ) व्योष्पिता और पृथ्वी माला सिल 
कर ( त्वा जरामत्यु कृणुतां ) तुझको बृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मरनेवाला करें। 

( यथा अदितिः उपस्थे) जिससे मातृभूमिकी गोदसें ( प्राणापानाभ्यां 
गुपितः ) प्राण और अपानसे सुरक्षित होकर ( शातं [हिमाः जीवाः ) सो 
वर्षतक जीवित रह ॥ ४॥ हे ( अग्ने भिन्न वरुण राजन्‌) अग्ने और मित्र 
तथा वरुण राजा! ( प्रिय रेतः ) प्रिय भोग ओर वीय का बल देकर (इस 
आयुषे वचसे नय ) इसको दीघ आयुष्य ओर तेज प्राधिके लिये ले जा। 
हे ( अदिते ) आदिशक्ति ! लू ( माता इव अस्मे राम यच्छ ) माता के 
समान इसे सुख द । हे विश्व देवो ( यथा जरदष्टिः अल्‌ ) यह मनुष्य 


~ 


जिससे वृद्वावस्था लक जावत रह बसा सहायता करा ॥ ५ ॥ 


> 


| 
/ 
| 
- 
| 
| 
ः 
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भावाथ- मनुष्य पूर्ण वृद्धावस्थातक दीघोयुषी होवे । बीचसें संकडों ; 
पस्रत्यु प्रयल्ल करनेपर'भी इसे न मार सके । जिस प्रकार अपने प्रियपुन्न १ 
माता गोदम लेकर प्रेमके साथ पालली है, उसी प्रकार सबका सिनत्र | 
व इस पुरुषको मित्र संबंधी पापसे बचावे ॥ १ ॥ दाचुनादाक मित्र और १ 
वरूण ये मिलकर इसको आतिदीच आयुवाला करें | सब चारिच्य जाननेवा- - 
ला लजस्वी देव इसको सब देवताओंके जीवन चरित्र क ॥ हे इश्वर! 8 
तू एथ्वीपर कं सपूण जन्मे हुए ओर जन्मनेबाले सब प्राणियोंका स्वामी है | 
तेरी कृपासे प्राण ओर अपान इसे बीचमें ही न छोडें तथा सिज्ञोंसे या ; 
शाहुओंस इसका वध न होवे ॥ ३ ॥ झुपिता सूयं ओर मातृभूसि ये दोनों | 


2५ 


मी 


लकर इसको आति दीर्घ आयुष्यतक जीवित रखें और यह मनुष्य | 
अपनी मातृभूमिकी गोदमें प्राण और अपानोंसे सुरक्षित होता हुआ सौ ; 
वर्षकी दीघे आयुतक जीवित रहे ॥ ४ ॥ हे अन्ने बरुण मित्र राजन्‌! इस $ 
को प्रिय भोग और वीयेका बल देकर दीघेआयुसे युक्त तेजस्वी जीवन | 
प्राप्त कराओ । आदिशक्ति माता के समान इसे सुख देवे । और अन्यान्य ; 
सब देव इसको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से आतिदीर्घ आयुष्य | 
| प्राप्त कर सके ॥ ५ ॥ | 
33. |] 
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वृक २८ ] दीर्घायुध्य-प्राप्त । १६३ 
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युष्यकी मर्यादा । 

“ शतायु ” शब्द दीघं आयुष्यकी मयादा बता रहा हे । इस स्रक्तके ( मं०४ ) में 
भी ( शतं हिमाः जीवा! ) “ सो वर्षेतक जीवो ” कहा है इससे सौ वर्षका दीघोयु 
प्राप्त करना, इस सकतका उद्देश्य हे । छोटी आयुके बालक को यह आशीर्वाद दिया 
| जाता है, और सब दिलसे चाहते हैं कि वह सो वर्षतक जीवित रहे | तथा -- 

ये अन्ये झातं झत्यव! ते इस मा हिसियु। । ( मं० १) 

“जो सेकडों अपमृत्यु हैं वे इसको बीचमें ही न मार सकें।” अर्थात्‌ सो वर्षके पूर्व 
कोई अपमृत्यु इसका नाश न कर सके । बीचमें किसी किसी समय कोई अपमृत्यु इसके 
पास आ भी गया, तो वह इसके पास सफल मनोरथ न हो सके, यह यहां कहना हे । 
लोग अपनी दोघे आयु करनेके लिये ऐसे दृढ व्रती हों,ओर खान पान भोग व्यवहारा- 
दिके नियम ऐसे दक्षतासे पालन करें कि वे बीच हीमें मृत्युके वशम कभी न चलें जांय। 


साधन । 
दीधेजीवन प्राप्त करनेका साधन चतुर्थ मंत्रमे संक्षेप से कहा हे, देखिय-- 
प्राणापानाथ्यां गुपित;ः शत हिसा जीवा! | ( भ० ४) 

४ प्राण ओर अपानसे रक्षित होता इआ सो वर्षे जीओ । ” इस मंत्र भागमें दीं 
जीवन का साधन कहा हे । यादि इसका विचार मनुष्य करेगा, तो प्राय! वह दीर्घायु 
प्राप्त कर सकेगा । प्राण और अपानसे अपनी सुरक्षितता प्राप्त करना चाहिये । अथात्‌ 
प्राणका और अपान का बल अपनेमें बढाना चाहिये । नामिके ऊपर प्राणका राज्य हे 
और नीचे अपानक्का राज्य हे । ये ही शरारभे मित्र और वरुण हें । इनका उल्लेख इसी 
सकतम अन्यत्र ( म० २ , ५ म) पाठक देख सकते हे । इसे एक साधनासे मनुष्य 

घे आयु प्राप्त कर सकता हे । 

इनका कार्य क्षेत्र । 

श्वास और उच्छ्वास रूप प्राणका काये हमे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्राणायामसे इस 
प्राणका बल बढता हे और इनकी सब क्रियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं। साधार- 
ण भ्रा और उज्ञायी प्राणायाम इस अनुष्ठानके लिये पर्याप्त दें । भ्रा प्राणायाम 
धॉकनीकी गतिके समान वेगस श्वास उच्छ्वास करनेसे होता हे । यह थोडे समय तक 
दी होता हे । अधिक होने वाला सुगम प्राणायाम उज्ञायी है । जो खरयुक्त आर शांत 
वेगसे श्वासोच्छ्वास नाकसे करनेसे होता है | श्वासका भी शब्द हो ओर उच्छवास का 


~ ७५ 


भी हा । इच्छानुसार कुंभक कियाजावे या न किथाजावे । यह अतिसुगम ओर सुसाध्य 
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१६४ अथववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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त्र 
| प्राणायाम हे और विना आयास जिस समय चाहे हो सकता है । यह सोम्य होता 
हुआ भी इस कार्यके लिये अति उपयोगी है । 


इस प्रकार प्राणका बल बढानेका अलुष्ठान होनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर 
० र 


@ 
नं 
होता है । ओर अपानके काय भी उत्तम रीतिसे होने लग जाते हैं । अपानके काये 
A 
a 


§ मलमूत्रोत्सग ओर कोष्ठगत वायुका नीचे भागसे गमन आदि हैं, वे इससे होते हैं । 
र] अन्यान्य योगसाधन भी सुविज्ञ साधकसे जाने जा सङ्गते हैं । 
| इस योजनासे प्राण ओर अपानका बल बढानेसे दीघआयु प्राप्त करनेका हेतु सिद्ध हो 
[oN [oS ~ ७ [oN ९ ~ ~ 6. . 
| सकता है | हित मित पथ्य भोजन,संयमबृत्ति, त्रझचयं आदि जो धर्ममागके साधन हैं, 
6 वे हरएक अवस्थामें आवश्यक हैं वे सवे साधारण होनेसे उनका विचार यहां करनेकी 
फ्री 
। 
री 
शी 
१ 
ह्री 
f 
A 
|) 


आवश्यकता नहीं हे। प्राण अपानके बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह एक मात्र 
अनुष्ठान यहां इस कार्यके लिये इस सूक्तने बताया हे ओर वह योग्य ही है । 
~ र च [१ च च ~ NN च ee YS Cw OC २०५० 
ये दोनों कार्य ठीक प्रकार होने लगे, तो शोचशुद्विके संबंधमें कोई कुश नहीं होंगे, 


222) 


भूख उत्तम लगेगी, छातीमें भी कोई कफादिकी बाधा नहीं होगी । इस प्रकार शरीरके 
~ २०२ र ७०९० ७ ~ ५0 ल ~ च 

सब व्यवहार विना कष्ट होने लगेंग,तो समझना कि दीघायुकी प्राप्ति के मागेपर अपना 

पग है। परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो समझना योग्य हे, कि अपना पग दूसरे 


० = 


4) 
५) 
| 
| 
| 
4 
है 
f 
है 
6 ल ७. ८५ ० ७७ च्छ ८ 
मागपर पडा हे । यही तृतीय मंत्रमें कहा है-- ( 
- इमं प्राणः मा हासीत्‌, मा अपानः। ( मं० ३) १ 
री च. A ९५ च नट 6 
| प्राण अथवा अपना इसे बीचमें हो न छोड दें।” अर्थात्‌ यह मनुष्य सो वर्षकी ¦ 
A 0०२ ba ७५ 4 च्छ 9 
१ पूर्ण आयुतक उत्तम प्रकार जीवित रहे ओर इसके शरीरमें अन्ततक प्राण ओर अपान ¦ 
| अपना अपना काय ठीक रीतिसे करते रहे । जो पाठक अपने स्वास्थ्यके संबंधमें विचार | 


¢ 


ती 

| रत हैं उनको अपने अंद्रके प्राण ओर अपानके कायका विचार करना चाहिये, क्‍यों 
कि ये काय ठीक चलते रहे तो ही शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहेगा । 

| स्वास्थ्य की तथा दीर्घे आयु प्राप्त होने की यह कूजी है । (प्राणापानाभ्यां गुपितः 


> 


क्ष 

| प्राण ओर अपान द्वारा जो सुरक्षित होता है, वह निश्चयसे सो वर्ष जीवित रहेगा। 
१ इसलिये दीघोयुष्य के इच्छुक लोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बलाॉका बढावे । 

|| वध । 

व प्राण अपान भी बलवान हुए और शरीर स्वास्थ्य मी उत्तम रहा तो मी वध, कतल, 
ठी 


TD आ जात ठत NS I IOI IT 


अपघात आदि आपत्तियां हुँ जिन से मनुष्यकी मृत्यु हो सकती है । घमेयुद्धादि प्रसंग 
छोड दिये जाय, क्‍यों कि वहां जाकर मरना तो घमे ही होता हे, अन्य वधमी कम 
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सूक्त १८ ] बुघायु्य प्राप्ति । 


CT 
| 


शी 
A 
0) 
A 


नहीं हे | परंतु इन ते हीं होता हे । कई प्रसंगोर्मे अपने 
टकी वाढू करनेसे घातक लोगों के मन 
का भी सुधार होता ह, परंतु यह सिद्धि योगालुष्ठानसे ओर दीध आत्मसेयमसे साध्य 
हे । इसलिये सबको यह प्राप्त होना कठिन है । अतः सवसाधारणके लाभाथे इंशप्रार्थना 


ही एक सुगम साधन है, इसीलिये मंत्र ३ में कहा हे किसा 


इशवाथना । 
इस भिञाः सा वघिषुः मा अमित्राः । ( मं० ३) 


“हे इंश्वर ! तेरी कृपासे मित्र इसका वध न करें और अमित्र भी न करें।” तृतीयमंत्र 


a ०२. 


अंदर अहिंसा भाव बढ़ाने ओ 


| परमेश्वर प्राथना विषयकही है, “ भूत भविष्य कालके सब प्राणियों का एक ईश्वर है, 


सबकी पालना वही करता है, उसी की कृपासे इस मनुष्यका वध न होवे ओर इसका 
स्वास्थ्य भी उत्तम रहे । ” यह तृतीय मंत्रका भाव ईश प्राथनाका बल प्राप्त करनेकी 
सूचना देता हे । सब चराचर जगत्‌ का पालनहारा परमात्मा है, उसकी भक्ति करनेसे 
जो श्रद्धाका बल बढ़ता है, वह अपूव हे! श्रद्धाबान्‌ लोग ही उस बलका अनुभव करते 
हूँ। ओर प्रायः यह अनुभव है कि श्रद्धा भक्तिसे परमात्म भक्ति करनेवाले उपासक उत्तम 
स्वास्थ्यसे संपन्न होते हैं । इस लिये इस दीघायुष्य प्राप्तिके स्कक्‍तमें ( त्वं इशिषे ) इस 
तृतीय मंत्रद्वारा जो ईश भक्तिका पाठ दिया हे वह दीघेआयु प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त 
आवश्यक हे । पाठक इस बलसे वंचित न रहें । इस बलके प्राप्त होने पर अन्य साधन 


| लाभकारी हो सकते, हैं, परन्तु इस बलके न होने की अवख्ामें अन्य साधन कितने 


| 
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भी पास हुए तो भी घे इतना लाम नहीं पहुंचा सकते | पाठक इसका विचार करके 
ईशभक्तिका बल अपने अंदर बढावें जिससे सब विप्त दूर हो सकते हैं । 
देवचरित्र श्रवण । 

दार्घं आयु प्राप्त करनेके लिये श्रवण अथवा पठन देवताओंके चरित्रोंका ही करना 
चाहिये । देवों अर्थात्‌ देवताके समान सत्पुरुषोंके जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिये, 
उनही ग्रंथोका पठन करना चाहिये ओर उनके चरित्रॉकाही मनन करना चाहिये । 
आज कल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे छरणित कथा कलापों से युक्त प्रकाशित 
हो रहीं हें [कि जिन के पठन पाठनसे पढनेवालो में रागद्वेष बढते हैं, वीय 
भ्रष्ट होता हे, अक्षचये टूट जाता है ओर नाना प्रकारकी आपत्तियां बढ जाती हें । 
परंतु ये पुस्तक आज कल बढ रहे हैं, अपने देशमं क्या ओर इतर देशोंमें क्या हीन 
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७२ >> 
£ दजे के लोग लेखन व्यवसाय में आनेके कारण हीन सारस्वत प्रचलित हुआ हे, इससे 
£ सब प्रकारकी हानी ही हानी हो रही है, इस से बचने के उद्देश्यसे इस सक्तने सावधानी 
$ की सचना द्वितीय मंत्रमे दी है, देखिये-- 

A वयुनानि विद्वान्‌ होता अग्निः 

तत्‌ विश्वा देवानां जनिभा विधाक्ति। ( मं०२) 

8 

$ 

| 

; 


2 


` ५ सब कर्माको यथावत्‌ जाननेवाला दाता अग्निके समान तेजस्वी उपदेशक सब 
देवोंके जीवन चरित्र उसे सुनावे | ” यह मंत्र कई दृष्टियोसे मनन करने योग्य है। इस 
में सबसे पहिले उपदेशक के गुण कहे हैं, उपदेशक दाता उदार भनवाला होवे, अपने 
$ सर्वेस्वका ( होता ) हवन करनेवाला हो, ( आग्निः ) अग्नि के समान तेजस्वी हो और 
2 (वयुनाने विद्वान्‌) कतंठ्याकतव्य को यथावत्‌ जानने वाला हा । इसी प्रकारका प्रबुद्ध 
^ उपदेशक लोगों का मागे दशक बने, लोगाको ध्म साशेका उपदेश करे और लोगों 
/। को ( देवानां जनिमानि ) देवताओंके जीवन चरित्र सुनावे । देवोंने अपने जीवन में 
# केस शुभ कम किये,किस रीतिसे परोपकार किया, जनताका उद्धार केसा किया, इत्या 
दि सभी बातें लोगोंको समझा देवे । राक्षसो ओर पिशाचोंके जीवन चरित्र पढने नहीं 
चाहिये अपितु देवोंके दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिये । आदश जीवन 
देवॉका हुआ करता है । राक्षस और पिशाचा, धूतो ओर डाकुओंका जीवन तो न सुनने 
| योग्य होता हे । यही उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदर्शके लिये रखेंगे तो 
१ उनके जीवनोंका भी सुधार होगा ओर उनकी आयु भी बढ़ेगी । आयु बढानेके लिये 
# भी यह एक उत्तम साधन हे कि लोग श्रीरामचेद्रका जीवन अपने आदशेके लिये हें 
2 ओर रावणका जीवन न लें । आजकल की उपन्यासादि पुस्तकें जो मानवी अंतःकरण 
0 का ही बिगाड़ कर रही हैं, उनसे बचने की सूचना यहां वेदने दी हे । इसका पालन 
| जितना हो सकता है उतना लाभकारी होगा । 
| आज कल जो चरित्र मिलते हैं वे मनके विकार बढानेवाले मिलते हैं। संयम 
2 शीलता बढानेवाले चरित्र कम हैं । इस लिये सदूग्रंथ पठन यह एक आजकल दुःसाध्य 
| बात हो रही है । तथापि ऋषियोंकी कृपासे रामायण महाभारत ग्रंथ तथा र 
ह 
| 
ठी 
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क्रषिप्रणीत चरित्र हैं, उनका मनन करनेसे बहुत लाभ हो सकता है । जो लोग इस 
बातको आवश्यक समझते हैं उनको उचित हैं कि वे ऐसे सच्चरित्र अथवा श्रेष्ठ ग्रंथ 
निर्माण करें और करावें कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधारके पथपर ॥ 
सगमतसि चल सके । अस्तु। इस मंत्र भागने “दिव्यचरित्रोंका अवण और मनन” 
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यह एक साधन दीघोयुष्य आप्तिके लिये कहा हे वह अत्यंत आवश्यक हैं, इस लिये 
जो दीघायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रॉंकाही मनन करें | 


| 
पापस बचाव । दोघे आयुष्य प्राप्त करनेक्रे लिये पापसे अपना बचाव करनेकी ? 
| आवश्यकता हे । पापसे पतन होता हें ओर रोगादि बढ़ जानेके कारण आयुष्य क्षीण , 
ही होती हे, इसलिये इस खकतके पहिले ही मंत्रने पापसे बचनेकी सूचना दी ह, देखिये- ) 
पि 

A 

की 

A 


58555 


मित्र एन सिज्ियात्‌ अहस्त! पातु! (मं. १) 

“मित्र इस मलुष्यको मित्र संबंधी पापस बचावे । ” शत्रु संबंधसे होने वाले पापसे 
तो बचना ही चाहिये । कई लोग मनसे ऐसा मानते हें कि मित्र के लिये मित्रके हित 
साधनके लिये, कुछ भी बुराअला किया जाय तो बह हानिकारक नहीं है। परंतु पाप जो 
हे वह हमेशाही पाप होता हे वह किसीके लिये किया जावे, जब पापाचरण होगा 
तब उसका गिरावटका परिणाम अवश्य ही भोगना होगा। इसलिये जो मनुष्य दोघे 
आयुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको अपने आपको पापसे बचना चाहिये। मित्र अपने 
मित्रको पापकम करने से रोके ओर उसको सीधे धमे मागंपर चलाने की सलाह देवे । 
मनुष्य खयभी विचार करके जाने कि पाप कमेसे पतन अवश्य होगा, इसलिये हरएक 
मनुष्य अपना मित्र बने ओर अपने आपको बुरे मागेसे बचाव । मनुष्य स्वर्यही अपना 
मित्र और अपना शज होता हे इस लिये कभी ऐसा काय न करे कि जिससे स्वयं अपना 
शत्रु समान बन जाय । तात्पय यह हे कि यदि दीघ आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने 
आपको पापसे बचाना चाहिये। पाप कमे करते हुए दीघ आयुष्य प्राप्त करना असंभव है । 


; 

| 

१ 

| 

१ 

भोग ओर पराक्रम । १ 
नुष्यका भाग भा चाहय आर पराक्रम भा करना चाहये। परतु भाग बहुत [ 
| 

A 
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| 

त 

त 

| 
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भोंगनेसे रोग बढ़ते हें और वीर्यका संयम करनेसे ही आरोग्य पूर्ण दीघे आयु प्राप्त हो 
सकती हे । मचुष्यक्को भोग प्रिय लगते हैं ओर भोगोंमें अपने बीयका नाश करना 


NM 


साधारण मनुष्यके लिये एक सहज ही सी बात हे, इस लिये इसका योग्य प्रमाण 
होना चाहिये यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गई हे, देखियि-- 
इस पप्रय रत; आयुष वचस नय । ( स० ५ ) क 


“ इस -मनुष्यको प्रिय भोग देकर, तथा वीये पराक्रम भी देकर दीघे आयुष्यके साथ 


१०७ (3050 ९५ 
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न प्राप्त हानवाल तजक [लय ले चला | थात्‌ यह मनुष्य अपन लिये प्रिय भाग भा 


॥ योग्य प्रमाणमें भोगे ओर वीयं रक्षण द्वारा पराक्रम भी करे, परंतु यह सब ऐसे सुयोग्य 
2 प्रमाणमें हो कि जिससे उसका आयुष्य और तेज बढता जाय। परंतु भोग भोगने ओर 
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कक न ड 
बीयेके काथेमें प्रमाणका अतिरेक कभी न हो, जिससे बीच हीमें अकाल मृत्यु इ 
प्राणोंको ले चले । अपना समय भोग ओर पराक्रमके कायांके लिये ऐसा बाँटना चाहिये 

कि भोग भो प्राप्त हों ओर वीयके सब काये भो बन जाय, ओर यह सब दीघोयु और 
तेजकी प्राप्तिं बाधा न डाल सकें। अपने कायं इस सूचनाके अनुसार करने चाहिये । 
रेतके योग्य उपयोगसे संतानोत्पात्ते भी होती हे, बल भी बढ़ता है, परंतु उसके अतिरेक 

से ब्रह्मचर्य नाश द्वारा नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्न होते हें। इसी प्रकार अन्यान्य भोग 

ही बातोंके विषयमें समझना योग्य ह। इस आशय को ध्यान में धारण करके यदि 
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मनुष्य अपना व्यवहार करेंगे तो उनको भागभी प्राप्त होंगे आर दीघआ।यु भी मिलेगा। 
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दवोंकी सहायता ।. 


१ मित्र; ररशादसो वरुण; सांवदानो जरासृत्यु कृूणुता। ( म० २) 
२ द्योषिपिता एथिवी माता संविदाने त्वा जरात्यु कृणुलां | ( सं० ४) ¦ 
३ अदिते ! माता इव शम यच्छ! ( स०७ ) 
४ विश्वे देवाः | जरदा्ः यथा असत्‌ | (स ५) 
“मित्र आर शचुनाशक बरुण ये दोनों मिलकर इसकी दीघ आयु करें ॥ द्युलोक 
2 ओर मातृभूमि मिलकर इसकी दीघ आयु करें !। हे अविनाशी आदि शक्ति ! तू माता 
त के समान सुख दे ॥ हे सब देवो ! इसको पूणे आयुवाला अतिवृद्ध करो ॥ ” 
यहां मित्र, वरुण, द्ये, एथिवी, अदिति और सब अन्य देव इसकी दी आयु 
| करने में सहायक हा, यह प्राथना की है । इस से स्पष्ट होता है कि दार्थ आयु चाहने 
§ वाले मनुष्य को इन देवोंके साथ अविरोधी बरताव करना चाहिय | यदि इनकी अनु 
2 कूलतासे आयुष्यकी वृद्धि हानी हे तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं यह स्पष्ट 
। ही हुआ। यर्यदेव अपने प्रकाशसे सव्र शुद्धता करता ह ओर हमें दीषे आयु देता दे 
परतु दयं प्रकाशसं वाचित नह रहना चाहिय, अन्यथा वह हमें सहायता केसी पहुंचा- 
; येगा ! वरुणदेव समुद्रका देव है, सुद्रजल, वृष्टिजल, सामान्य जल उसीके जीवन 
१ सागर हैं । यदि मनुष्य इन जलोंसे अपनी निर्मलता करे अथवा अन्य रीतिसे लाभ 
| उठावे तब ही जलदेव वरुणसे लाभ प्राप्त हो सकता है । मातृभूमे की योग्य उपासना 
# करनेसे जो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होता है, उससे मनुष्य कार्यक्षम ओर दोघे जीबी हो 
सकता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका संबंध हे. जिसका विचार पाठक करें और उनसे 


ने 


लाभ ग्राप्त करके दी हक “अ ) $: ३६ 3 हक 


७929 9993 89939 9:99 DDD 2299 NI IDPS EEE €662 &<€&€5 685 €€6€8533 


“PD RPDS. DDD ६७०६०००००००३७२००६७० ६७७७-७७ DDD DPD DPD 8०79 52:9 ००२२ DD IPPPIDDDDIDIIDPIPIID NPN 89399959 9:95>39 93. > 


कन 
कः 
८०० जा] rukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


yy HN | 


वैदिक यज्ञ संस्था। | 


प्रथम भाग | रू) =) । 
इस पसतक में निम्न लिखित विषयी का विचार हुआ हे-- | 
प्राचीन सुत निबंध | (संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यका | 
हि. पिए पशामोमांस।। लघ-पुरोडाश-मीमांला।.| ९ यशका गृढ तपत १० औषधियोका महाप | 
द्र र भापाक लेख । (ले ०- श्री ०- पं० बद्धदेवजी) | (छ०-श्रां०ण० शब्द्‌ घजी) ११चेदिक यज्ञ और || 
| हिंसा ।(छे०- श्री पं० पुरुषोत्तम लालजी) १; | 


ळल 

४ दशे और पोर्णास, ५ अन्त कुमार संभव । ( | 

-श्री० पं० चंद्रमणिजो)६वुद्धके यज्ञ विषयक विचार । | वेदाँम यशो में पशुओका बलि करना लिखा हे! ॥' 

DPT DT PT PPT POD BE dt ES SS ES ८६८८६ Rs 
मूल्य १) रु. डा. व्य।) 


वेदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग | 


इस द्वितीय भागम निम्न लिखित विषयोका विचार , यश संसारका नाभि है । 
F हुआ हे- ( ळे” श्री. पं. देवशर्माजी विद्यालंकार ) पं. बृद्धदेवजी लिख्वितस्संशपन और अदान । 
9 | संपादकीयन्नरमरेध का वेदिक तात्यय | | 
भारतवषम यक्षकी कमी, यक्ञक्री महिमा, यक्षसे इतने विधयोकः विचार इस पुस्तक इच 
जो चाहे सो प्राप्त कर लो, यशपुरुष का वर्णन, हवन प्रत्येक विषयक प्रतिषादनके लिये वेदके ३ 
प्रक्रिया, यज्ञशेषं और उच्छेष, राजसूय, विश्वजित्‌, | प्रमाण दिये हैं और विषयका प्रतिपादन अति सा 


अश्वमेध, गोमेध, सर्वमेध, वाजपेय, पंचमहायज्ञ, | हे | मूल्य १ ) डा. व्य. ।) 
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वैदिक यज्ञ संस्था ततीय भाग गोमेध । 


. इस पुस्तकर्मे निम्न लखित विषयोका विचार गो दान छेने का अधिकारी . रक्षक और पव | 
हुआ है-- `| गोका महत्त्व, राधुरक्षक गौ, गौके लिये साम 
/ । सबकी माता गौ ' 
यागम गमास, प्रकरणानुकूल अथ विचार, इत्यादि अनेक विषय इसे आगये है। ६५ | | 
ऋषिपचमी, वेदका महासिद्धास्त, यज्ञको पूर्व और | विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक बेदम || 

» , उत्तरवेदी, मधृपक, कलिवर्ज्यप्रकरण, बहदारण्यक प्रमाण दिये हैं । जो कहते हे कि वैदिक स 


का वचन,गोके वैदिक नाम, गोमेधका विचार, चरक गोमांस भक्षण की प्रथा थी,” उनके लिये ब 
को साक्षी, विवाहमें गोमांस, अतिथिके लिये गौ उत्तर है। यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ उक्त षि 


, क १३यकम माल्य यह, वेदमे अहिसा, अवध्य “गौ | कोई शांका नहीं रहेगी। 


और बेल, यज्ञका तत्त्व, गौको ० |) 
छै a i खाना । १ मल्य १ ) रु. डा० वय 

मुक तथा प्रकाशक- श्री० दा० सातवळेकर, भारत मद्दणालय, औय. ( जि० सातारा! ) 
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'छपकर तैयार हैं। 


-प्रथम-भाग और द्वितीय भाग । 
प्रति भागका मूल्य ॥) डाक्रव्यय =) वी. पी. से॥<) 


मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा ग 
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३१ रोगोत्यादक किमि 


विषयसची । 
क्रिमि नाशन 
| १ कल्याणकारिणी गृहिणी क हि वध्मनाशन | ह 
३ बेदामृत १६७-२२४ ३४ का Sd १९१ 
| ३ अथवेबेद स्वाध्याय जे कः ३५ यशमें आत्मसमर्पण | री 
| २९ दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रज १७७ ¦ ३६ विवाद का मंगळ काय (५, 
| ३९ पतिपत्नीका अल १८३ द्वितीय काण्ड का मनन २१५ 


निरुक्त भाष्य । 


( प्रो० चंद्रमणि विद्यालकार पालीरत्न गुरुकुल 
गडी द्वारा संपादित ) पृष्ठ संख्या १००० दो 
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oe ~ 02 । 

` अंग्रेजी त्रमासिक पत्र 
सपादक- श्रीमान्‌ कुवलयानद जी 
महाराज | 
कैवल्यघाम आश्रममै योग शास्त्र की खोज हो 0 वेदका अभ्यास करनेवालो के लिये निरुक्त के क्‍ ः 
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रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक | अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है । इस लिये यह 
सिद्धियोमें हुआ है, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 8 सुबोध भाष्य आये भाषामें निर्माण किया है । श्री, 
- Cd है। प्रत्येक अंके क; स j स्वा०, भ्रद्धानंदजी महाराज, पं. गंगनाथ झा, क 

घासीरामजी, प्रो० रामदेघजी आदि सभी विद 

“वार्षिक बंदा ७), विद्रेशके लिये १९ शि० , ने इसकी प्रशंसा की हे । 0307: | 
प्रत्येक अंक २ ) र. ु f | 
श्री, प्रबंधकर्ता-योगर्मीमांसा कार्यालय, कुंअवन र ५... प्रोसिस्थान-प्रबंधकर्ता “अलंकार ` 

| पोष्ट लोणावला, ( जि. पुणे ) १“ 
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१ पई ॥ ( । | 
\ वैदिक तस्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । । र र | 
| सँपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । ( | | 
शा न | 
/ स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) | | 
|>>232>>>>> 3७७७३%>>>७०३>>>>€<€€€6€<<<<<€<€€€€€९€€6€€€€€ ॥ | 
५ | 
। व्याणकारिणी गहिणी eh 
। कल्फाणकारणा णाहूण ४ | 
१ र 
|| 


शिवा भव पुरुषेभ्यो गोम्या अश्वभ्यः शिवा । 


शिवास्मे सर्वस्मे क्षेत्राय शेवा न इहे ॥ 
अथव. २१९८ ( 


नट, 
च्या» 


reer 


हु 


न 
५ परुषो के लिये, गौवौ के लिये और घोडी के लिये स्त्री ( शिवा म | 
कारिणी होबे । ( अस्ते सर्वस्मे क्षेत्राय ) इस सब स्थानक य जावे i 
वे । हमारे लिये ( शिवा इह एधि ) कल्याणकारिणी हो कर यहां आए र 


सब स्थान के लिये तथा सब 
णकारिणी होवे। अर्थात गहिणी 
गले परिपण हो जावे । ! 


पुरुष, गोवे, घोड़े आदिक लिये, घर उद्यान आदि 
पदार्थमाञ के लिये घरकी स्वामिनी गृहिणी स्त्री कल्य 
घरको ऐसी उत्तम व्यवस्था रखे कि जिससे सब घर कल्या 
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लाहौर पंजाब द्वारा " देदामृत ” पुस्तक का द्वितीय 
संस्करण प्रकाशित हुआ हँ । पृष्ट संख्याछ3२ह और 
मल्य केवल २॥ ) रु. रखा है। प्रथम संस्करण मजा 
कुच्छ दोष थे उनको दूर करके सुव्यवस्थित रूपम 
द्वितीय संस्करण पाठको के सन्मुख रखनेका विद्धत्ता- 
पूर्ण कार्य श्री ० स्वा० वेदानन्द (दयानन्द ) तीर्थ, 
मख्याध्यापक, दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय, 
लाहौर, द्वारा हुआ है । छपाई .तथा जिल्द आदि 
सब अच्छा है । पहलीवार मुद्रित वेदामृत शताब्दी 
के समय ही समाप्त हुआ था, तत्पश्चात्‌ चारो ओर 
से वेदाप्रत की मांग हो रही थी, अब वह पुस्तक 
तैयार हुआ है । इस लिये जो पाठक वेदामृत पढना 
चाहते हैं, वे श्रीमती आर्य प्र सभा पजाबसे मंगावे । 


यजुर्वेद ( मूलमात्र ) 

स्वाध्याय मंडल द्वारा यजुवेंद ( मूलमात्र ) छप- 
कर तैयार हुआ हें। इसमे पदच्छेद पूर्वक प्रत्येक 
मंत्र अलग अलग और स्वतंत्र मुद्रित हुआ हे, एक 
` मंत्रको दूसरे मंत्रसे अलग दर्शाने के लिये दो मंत्रांके 
मध्यम खुला स्थान छोड दिया है । जिससे मंत्र 
साफ और खुल दिखाई देते हैं। इस प्रकार का वेदे 
का मुद्रण इस समय तक किसी स्थानपर हुआ नहीं 
हे । इस रीतिका यही पहला मुद्रण हे। इसमें काण्द- 
शाखाके पाठभेद स्वतत्र परिशिष्टमें दिये हे, इस 
परिशिष्टले कोनसा मंत्र किस संहितामे कहां हे 
इसका ठीक ठीक ज्ञान होता है । ऋषि और देवता 
ओंकी अकारादि क्रमसे और अध्याय क्रमसे भिन्न 
भिन्न चार सूचियां दी हैं। मंत्रका ऋषि और देवता 
निश्चय करनेमें बडा परिश्रम किया गया है | इस 
सप्रथ तक तुलोण अध्याय के द्वितीय पत्रका ऋषि 
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श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा, गुरुदत्तभवन; “ सुश्रुत ” समझा जाता था, परतु वह "घस. 


श्रुत ” है, इस के कई निश्चय इस अन्वेष 
हुए है जो इन खूचियो में पाठक देख सकते हैं। इसका 
मूल्य निम्नलिखित प्रकार रखा हे -- 


विना जिल्द १॥ ) रु. 
कागजी जिल्द २) 
कापडी जिल्द २॥) 
रेशमी ” ३) 


प्रत्येक का डाकव्यय ॥) है; तीनसे अधिक इक 
मंगाने पर प्रत्येक के लिये ।- ) डा. व्य. होगा। 
जिस प्रकार की जिल्द पाठक चाहते हैं उसके दाग 
डा. व्य. सहित भेज देंगे तो पुस्तक पाठकोके नाप 
रजिस्ट्रीद्वारा भेजा जायगा । 
कइ लोग वी. पी. द्वारा मंगवाते हैं ओर वी. प. 
लौटा देते हैं; इसलिये जिन पुस्तकोपर डा, य. 
अधिक लगता है वैसे पुस्तक वी. पी. द्वारा भेजना 
हमने बंद किया है। 
CC 
अथववेद सुबोध भाष्य । | 
इस अंक में “ अथर्ववेद्के सुबोघ भाष्य "क | 
द्वितीय काण्ड समाप्त हुआ हे । आगामी अंके 
अथर्ववेद्‌के सुबोध भाष्य का तृतीय काण्ड ग्र | 
होगा । बहुतसे पाठक लिखते हैं कि यह अथर्व 
सुबोध भाष्य शीघ्र मुद्रित किया जाय और वैरि | 
धर्म मासिक में इसके अधिक पृष्ट दिये जांय। हम | 
ऐसा करना चाहते हैं, परंतु इस समय वैदिक घम 
केवल छः सौ ग्राहक हैं, इन से प्राप्त होतेव | 
चंदेमं खरचं भुगताभी नहीं जाता इस लिये य 
पाठक ग्राहकोंकी संख्या बढाने में सहायता देंगे | 
ही पृष्ठ संख्या बढाना संभव हे अन्यथा नहीं। ।' 
४ संपादक '' 
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। | पुष्टि और सुप्रजा । १ 
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[२९] ml 5 
[ ऋषि।- अथवा । देवता- नाना देवताः ] 


पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वो बले । 

आय॒ष्यमस्मा अग्नि; खयां वचे आ धाद्वहस्पतिं! ॥ १॥ 
आयुरस्मै चैहि जातवेदः प्रजां त्वष्टरधिनिधेद्यस्म । 

रायस्पोष सवितरा सुवास्म शतं जावाति शरदस्तवायम्‌। २॥ 
आशीणे ऊर्जेमत सोंप्रजास्त्वं दक्ष धत्तं द्रविणं सचेतसो । 

जयं क्षेत्राणि सहंसायमिंन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्त्स॒पर्नान्‌॥ हे ॥ 
द्रेण दत्तो दरुणेन शिष्टो मरुद्िरग्रः प्रहितो न आगन्‌ । 

एष वाँ द्यावाएथिवी उपस्थे मा क्षुंधन्मा तुषत्‌ ॥ ४॥ 
उर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्मे पयस्वती धत्तम्‌ । 

उर्मस्मे द्यार्वापृथिवी अंघातां विश्वे देवा मरुत उजेमाप। ॥ ५ ॥ 
शिवामिष्टे हृद॑यं तपयाम्यनमीवो मोदिषाष्ठाः सुवर्चा} । 
सवासिनों पिबतां मन्थमेतमश्चिनो रूपं परिघाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र॑ एतां संसुजे विद्धो अग्रं ऊजो स्वघामजरां सा त॑ एषा । 

तया त्वं जोब शरद! सवचो मा त आ सुखोडिपजस्ते अकर्‌ ॥ ७॥ 


पैसु- 
पणसे 


सक्ष, 
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अधे--हे( देवा! ) देवो! अग्नि सूय आर बृहस्पात (अस्य) इस मनुष्य 
के लिये ( पार्थिचस्य तन्वः अगस्य) पार्थिव शरीरके ऐश्वय सवघा (रस 
बले) रस और बलके अंदरसे प्राप्त होनेवाला ( आयुष्य वच!) दाघ हज 
य आर तेज (आ धातू) देवे॥ १॥ है ( जातबद' ) ज्ञान देनवाल हि. 
कम आयुः घेहि ) इसके लिये दीघं आयु द। ह ( त्वष्टः ) रचना है 

बाले देव ! ( अस्मै प्रजां अधि निधेहि ) इसके लिये प्रजा द । ह ( भ | 
परक देव! ( अस्मै रायः पोषं आ सुव ) इसके लिये जन ओर पुष्टि द 


॥२॥ 
तव अथे शातं चारद्‌ः जीवाति) तेरा यह बनकर सी वष जावितरर 
२२ '3>9993933999399 2n29 6&6&669933 8993७93 
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१७० अथत्तषेदुका स्वाध्याध | [ काण्ड ॥ । 


७&३७&6&&&55<€€&&<865&6€€<<€€€<5&€5€685€6<58>>33 >> कक 9 9:95: कै: 9225 822222220 
| (न; आशीः ) हमारे लिये आशीर्वाद मिले तथा हे ( सचेतसौ ) उत्तम | 
0 सनवाला ! (ऊज उत सोप्रजास्त्व) बल तथा उत्तम सन्तान, ( दक्ष द्रवि- | 
। ण) दक्षता ओर धन हम ( घत्त ) दा | न्द्र! ( अथ सहसा ) यह अपने | 
® बलस (क्षत्राण जय) विविध क्षेत्रा आर ।वजयको प्राप्त ( ळृण्वान!) ६ 
१ करता हुआ ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ अधरान्‌) अन्य शञुआका नाच दबाता | 
| है ॥ ३॥ यह ( इन्द्रेण दत्तः ) प्रभुन दिया हे; ( वरुणेन शिष्टः) शासकके 
4 दारा शासित हुआ हे, ( मराद? प्राहेतः ) उत्साहा वारा द्वारा प्रारेत हुआ 
४ है और इस कारण (उग्रः नः आगन्‌) उग्र बनकर हमारे पास आया है। | 
| है (द्यावाएथिवी ) द्युलोक ओर एथिवि! (वां उपस्थ) आपके पास रहने | 
£ बाला (एषः) यह (सा थुक्षत्‌, मा तृषत्‌ ) छुधा और तूबासे पीडित न | 
8 हो॥ ४॥ है (ऊजस्वती ) ह अन्नवाली ! ( अस्प ऊज धत्त) इसके लिये १ 
४ अन्न दो, ( पयस्वली अस्मै पय! धत्त ) हे दूधचाला | इसके लिये दूध दो। ; 
रॅ चुलाक आर एथ्वालाक ( अस्स ऊज अधत्ता) हसक लय बल दत हूँ। तथा | 
( विश्व दवाः मरुतः आप! ) सब दव, मरुत, आप थे सच इसके लिये (ऊ- | 
; 
| 
| 
| 
१ 
§ 
| 
| 


५22 


ज) शक्ति प्रदान करत हैं॥ ५॥ (शिवामि। ते हदय तपयाम ) कल्याण 
मयी विद्याओद्वारा तर हृदयका में लुप्त करता हृ । लू ( अनमाचः ) नारोग 
आर ( सुवचाः ) उत्तम तजस्वा हाकर ( मादषाष्ठा! ) आनान्दल हो। ( स- 
वासनां ) मिलकर निवास करनवाल तुम दाना (आश्वनाः रूप ) आश्व 
कि रूपका ओर (मायां पारिधाय ) बुद्ध तथा कम शक्तिको प्राप्त हो 
कर ( एत मन्थ पिबतां) इस रसका पान करो ॥६।।' ( विद्ध! इन्द्र; ) भक्ति 
या हुआ प्रभु ( एतां अजरां ऊजा स्वघा अग्र ससज) इस अक्षाण अन्न 
क्त खुधा का उत्पन्न करता है, देता ह । (सा एबा ते ) वह यह सघ तर 
यही हे। (तया त्व सुवचा: शरद: जीव) उसके द्वारा तू उत्तप्त तेजस्वी 
नकर बहुत वष जावत रह । (त मा आसुस्रात्‌) तर लिस एश्वय न घटे 
(त भिषजः अक्रन) तर लिय वद्याने उत्तम रसयाग बनाये हैं ॥७॥ 
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भावा्थ-- हे देवो! इस मनुष्यको अग्नि सूये बृहस्पति आदि देवता- 
ओंकी कृपासे ऐसा दीघ आयुष्य प्राप्त हो, कि जिसके साथम पार्थिव 
ऐश्वये युक्त अन्न रस बल तेज और नीरोग जीवन होते हें ॥१॥ हे देवो! 


इसको उत्तम सन्तान, ऐश्वये युक्त उत्तम पुष्टि, और दीर्घ आयुष्य दो ॥२॥ | 
4) 99 9999999999999999999999999959 ०००२७२२०७०२०७८€८९:८८९९८९६-६३€९८83338) 
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हे देव! हमे आशीवाद दे, हमें बल, खुप्रजा, दक्षता और धन प्राप्त हो। | 
मनुष्य अपने निजबलसे विविध कार्यक्षेत्रोंल विजय प्राप्त करे, और शत्रु ¦ 
ओंको नीच सुख किये हुए अगा देवे! ३॥ थह सनुध्य परमात्मा द्वारा ^ 
बनाया, गुरुके हारा शिक्षित बना, वीरों द्वारा उत्साहित हुआ है, इस £ 
लिये यह शूरवीर बनकर हमारे अन्दर आया है और कार्य करता है। | 
मातृभूमि की उपासना करनेवाला यह चीर भूख और प्याससे कभी कष्ट | 
को प्राप्त न हो ॥ ४ ॥ सूये पिता और भूमि माता इसको अन्न, रस, बल | 
और आज देवें। जल आदि सब देव इसकी सहायता करें ॥ ५॥ शुभ 
विद्याओं द्वारा तेरे हदय को तृप्त करता हूँ । लू नीरोग और तेजस्वी बन | 
कर सदा आनंदित हो जाओ। मिलकर रहो और अपना सोंदर्य, अपनी | 
बुद्धि और कर्मकी शक्ति बढाकर इस रसको पीओ॥ ६॥ प्रश्ने ही यह | 
बलवधक अम्ृतरस घारंभमे उत्पन्न किया है, इसका सेवन करके तेजस्वी :. 
और बलिष्ठ बनकर तू दीघे आयु की समाशितक जीवित रह । तेरी आयुः . 
& 
| 
| 
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में ऐश्वयं की न्यूनता कमी न हो। और तेरे लिये वैद्य लोग उत्तम योग 
तैयार करें, जिससे लू नीरोग ओर स्वस्थ रहकर उन्नतिको प्राप्त हो ॥ ७॥ 
रस और बल ! 

हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुओंका 

बना है। पृथ्त्रीसे उत्पन्न होनेवाले विविध रसोंके सेवनसे इसकी पुष्टि होती हे ओर 

उक्त रस न मिलनेसे इसकी क्षीणता होती हे। अर्थात्‌ शरीर का बल बढाना हो तो 
पार्थिव रसोंका सेवन करना अत्यंत आवश्यक है । शरीरका ऐश्वये, बल, आयुष्य ओर $ 
तेज इस रससेवनपर निमैर हे । § 
पार्थिव रसका पार्थिव शरीरके संवर्थनमें वह संबंध है इतना माननेसे अग्नि, रय | 
आदि देवताओका संबंध इससे बिलकुल नहीं है ऐसा नहीं सिद्ध होसकता; क्योंकि 4 
अग्निकी उष्णता; सयं किरणोंका रसायनगुण ओर जलका रस इन सबका समिश्रण हो , 
कर हो पृथ्वीसे रस उत्पन्न होता है । इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस रसम होनेते | 
ही वह रस मानो देवताँशोंका ही रस है ! इसालिये उसके सेबनसे देवताओंके सस्वांश 

का ही सेवन होता हे । जिस प्रकार गो घास खाकर दूध रूपी जीवन रस देती है, 
इसी प्रकार यह भूमि अपने योग्य पदाथ सेवन करके धान्य, फल, शाक, कंद, मूल | 
; 
& 


आदि रूपस रस देती हे । पाठक विचार करके देखेग तो उनका पता लगजायगा कि 
66३6७४665५८५५ Nl 
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| यद्यपि यह रस भूमिसे उत्पन्न होता हे, तथापि उसके साथ आप, अग्नि, 
£ आदि सब देवोंका घनिष्ठ संघंध हैं | यदि कोई वनस्पति र्य प्रकाशसे वंचित रखी 
$ जाय अथात्‌ ऐसे स्थानपर रखी जाय कि जहां झय प्रकाश नहीं हे, तो वह दुषेल 

होजाती हे । यह बात देखनेसे पाठक खयं जान सकते हैं कि पृथ्वीसे रस उत्पन्न होनेमें 
| स्यादि देवोंका मी बडा भारी संबंध हे । पाठक यहाँ अनुभव करें कि, ये सब देव 


ep च. ७ ~ क. ० 


मनुष्य मात्रके लिये अन्नादि भोग तेयार करनेमें केसे दत्तचित्त होकर काय कर रहे हैं!! 


| “अग्नि द्वय बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वर्यके रससे ओर शारीरिक बलसे उक्त 
£ आयुष्य और तेज देते हैं ।” यह प्रथम मंत्रका कथन उक्त तात्पर्य बताता हे । इस 
£ लिये दीर्घायु आरोग्य और बलयुक्त तेज चाहनेवाले लोग सूर्यादि देवोंसे मिलनेवाले 
॥ लाभ प्राप्त करें ओर उक्त गुणोंसे युक्त अन्नादि रस लेकर अपना बल बढ़ावें। यह 
5 प्रथम मंत्रका बोध है | (मं० १) 

॒ शतायु । 

। द्वितीय मन्त्र कहता है कि “ जातवेदसे आयु, त्वशसे सुप्रजा, सबितासे पुष्टि और 
१ 


धन प्राप्त करके यह मनुष्य सो वर्षे जीवित रहता हे । ” (मं० २) इस मन्त्रमें दीघोयु 
प्राप्त करनेकी युक्ति बताई है । जातपेढ, त्वष्टा और सविता ये तीन देव हैं कि जिनकी 
ॐ कृपासे दीर्घायु प्राप्त होनी है । इस लिये इनका विशेष विचार करना आवश्यक है-- 

॥ १ जातवेदः ( जातवेदस्‌ ) जिससे वेद अर्थात्‌ ज्ञान बना दै; जिससे ज्ञान 
का प्रवाह चला है । जिसके पास ज्ञान हे ओर जिससे वह ज्ञान चारों ओर फैलता है। 
( जातं वेत्ति ) जो बने हुए पदार्थ मात्रको जानता है अर्थात्‌ पदार्थ मात्रके शुणधर्मोको 
जाननेवाला ज्ञानी । ( जातस्य वेद! ) उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान इस अथेम यह 
शब्द पदार्थेविद्याका वाचक है । किसीभी प्रकार विचार किया जाय तो यह शब्द 
ज्ञानवाचक स्पष्ट है । मंत्रमें कहा हे कि यह आयु देता है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि “ज्ञानी अथवा ज्ञानकी सहायतासे आयु बढाई जा सकती हे ।” यदि आयु बढाना 
अभीष्ट हो तो वस्तुमात्रका ज्ञान अर्थात्‌ पदार्थ विद्या प्राप्त करना चाहिये और उस 


| 
$ विद्यासे अन्नरसादिकोंका योग्य सेवन करके अपनी आयु बढानी चाहिये । 


> 


ै) 
व 
| 
१ 
6) 
§ 
| 


Coen 


२ त्वष्टा-- बारीक करना, बारिकाईसे काये करना, कुशलता से काये करना, 
a Q ~ शू च ~ 
कारीगरीका कार्य करना, इत्यादि कारये करनेवालेका त्वष्टा नाम है। परमेश्वर सब जगत्‌ 


का बड़ा भारी कारीगर हे, इस लिये उसको त्वष्टा कहते हें । अन्य कारीगर भी छोटे 
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मनुष्यक्रे लिये प्रजा देवे” यह इस मन्त्र मागका कथन हे । योग्य 
आधीन हैं, परमात्माकी कृपासे इसको योग्य ओर उत्तम सन्तति 
रीके कार्याने कुशल होता हे, उसमें सुन्दरताका ज्ञान अन्यासे 
एसे मलुष्यको अन्योंकी अपेक्षा अधिक सुडाल सन्तान होना 


त्वष्टा हं । ''त्वष्ट 
सन्तातं बनाना इ 
प्राप्त हा! जा मुष 
आधक हाता ह, ६ 


५ 
सी 


ञ अ 2 ai 


०० 


सम्भव हें | मातापिताक अन्दर सुन्दरताकी कल्पना जितनी अधिक होगी उतनी सुन्दरता 


अथवा सुडालपन सन्तांतम आना सम्भव हृ | त्वष्टास प्रजा का सम्बन्ध यह हैं । 
३ सावता- प्ररणा करनवाला आर रसका प्रदान करनेवाला । सूये सबका जगाता 


NR 


हे ओर वनस्पतियोंमं रसका सञ्चार करता हे, इस लिये उसका नाम सविता होता है । 
यह भूमिके उपर वनस्पति आदिकोमें रस उत्पन्न करके प्राणियोंकी (पोषं ) पुष्टि करता 


है और उनकी ( रायः ) शोभा या ऐश्वर्य भी बढाता है । 


९) 0 ० 


इस रीतिसे ये देव मनुष्यकी सहायता करते हैं आर इसको दीघर्जावन देते हें । 


«पट 


Lo 


मनुष्यांको चाहिये कि वह इससे यह लाम ग्राप्त करें । 


9 
। 
क 
| 
| 
| 
है त्र a 
अन्न, बल, धन, सुसन्तान आर जय । | 

आगे तृतीय सन्त्रमें मनुष्यकी सम्पूणे आकांक्षाओंका वर्णन संक्षेपसे किया हे । “ हमें || 
अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय प्राप्त हो और शत्रु नीचे दब जांय | ” यही सब १ 
मनुष्योंकी मनकामना होना स्वाभाविक हे। अन्नसे शरीर की भूख शान्त होती हे, उससे | 
बल बढता है, घन हर एक व्यवहार का साधक होनेसे सब चाहते ही हैं, इसके पश्चात्‌ | 
वंशविश्तार के लिये सुसन्तानकी अभिलाषा मनुष्य करता हे । इसके अनन्तर अपने | 
विजयका इच्छुक होता है । यह प्रायः हरएक मनुष्यकी इच्छा है, परन्तु यह सिद्ध केसे 
हो, इसका उपाय पूर्व दो मन्त्री कहा है । उससे यह सब प्राप्त हो सकता हे । इसके | 
साथ साथ भ्यान रखने योग्य विशेष महत्त्वकी बात इस मन्त्रमें कही हे; उसका बताने १ 
वाला मन्त्र भाग यह है- १ 
अर्यं सहसा जयं कृण्वान! क्षत्राणि ( म्र ३) | 

“ यह अपने बलसे विजय करता हुआ क्षेत्रीको प्राप्त करे । ” इस मंत्र भागमें 

( सहः ) अपने अंदर के बलका उल्लेख हे । “ सहः ” नाम हे  निजबल ” का | | 
जिस बलसे श का हमला सहाजाता है, जिस बरसे शद्ध का हमला आने | 
पर भी अपना नुकसान कुछभी नहीं होता है, उसका नाम सह है। मनुष्यको य ॥ 
“ सह ” संशक बल अपने अंदर बढाना चाहिये । यह बल जितना बढेगा उतना ही १ 
विजय प्राप्त होगा और विविध काय क्षेत्रोंमे उन्नति हो सकेगी । ओर इसीके प्रभा | 


93959 €€<€66 &6<<€6& €€ €: 64 6225 €? €९-९: ३9 €£ £:€ €€2 82 8 9888 8325229329 86&6<6 8989 9999 ७७७७ SESE 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१७४ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 


S22 >>> 23€<€<€€<€€<&' <5<:€<€€€<5€<€5&€:<5€< €€ ७४ :?2222 2222 >>: ०७>>>७ 
# शत्र परास्त होगे । इसके न होनेकी में अन्य साधनोपसाधन कितने भी पास 


र 
| हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा । इस लिये इस मंत्र भागने जो “सह” संज्ञक बल 
| अपने अदर बढानेकी सूचना दी हे, उसको ध्यानमें धारण करके, वह बल अपने अंदर 
बढावें ओर उसके आधारसे अन्न, बल, धन, सुसन्तान आदिके साथ विजय कमावें । 
| चतुथे मंत्रमै कहा हे कि यह मनुष्य द्यावाएथिवी के अंदर जो आया है वह “इन्द्रने 
१ आज्ञा दिया हुआ, वरुण द्वारा शासित बना हुआ, ओर मरुतों द्वारा चलाया हुआ आया 
| है, इसलिये यह यहां आकर भूख ओर प्याससे दुखी न बने ।”(सत्र ४) प्रत्यक मनुष्य 
2 अपने आपको इन देवों द्वारा प्रेरित हुआ समझे । अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करने 
$ और रक्षा करने वाले हैं, यह बात मनम लानेसे मनकी शाक्ते बडी प्रभावशाली बन 
जाती है । मेरे सहायकारी इतने देव हें यह विश्वास बडा बल बहाने वाला है। जिस 
f मनुष्य की उन्नति करन के लिये इतने देव कार्य करते हें, भूमि आप आग्रि खयं आदि 


१ 


देव इसके लिये अन्न तयार करते हें, बृहस्पति इसे ज्ञान देता है, जातवेदा इसको विद्या 


A 

5 देता है, ख्य तेज देता हे, अन्यान्यदेव इसकी अन्यप्रकार की सहायता करते हैं ओर 
। रक्षा भी करत हें, क्या एसा मनुष्य अपनी शक्तिसे चारों आर विजय प्राप्त करके अपने 
की 


त 
। 
र 
। 
। 
र 
र 
| 
शचुओको दूर नहीं कर सकता ! कर सकता हे, परंतु इसको कटिबद्ध हा कर अपने ; 
पांवपर खडा होना चाहिये । (| 
दद A 

। 

र 

| 

| 


“अन्नवाली भूमि इसे अन्न अपण करती है, दूधवाली गोवे इसकेलिगे दूध देती हैं, द्यावा 


करे 


A 

| प्राथिवी इसके लिये बल बढाती हें और आप देवता इसे बीर्थ प्रदान करती है । ( मं०५ ) 
डि अजत करें । इतनी देवतां मनुष्यकी सहायता कर रही हैं, कुछ न 
मागती हुई सहायता देती हैं । इतनी सहायता परमात्माकी मंगलमयी योजनासे हो रही है! 
ह इसके बाद भी यदि मनुष्य अपना बल न बढाने और विजय न संपादन करे; तो फिर 
| दोष किसका हो सकता हे? कृपया सब पाठक इसका उत्तर दें और अपना उत्तरदातुत्व 
जानकर अपना पुरुषार्थ करनेके लिये कटिबद्ध हों । मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये कटिबद्ध 
| हुआ तो ये सब देव उसके सहायक हेते हैं और उसकी अखंड उन्नति हो सकती है । 
| दयकी तृप्ति । 
| अश्नप्राप्त हुआ, शरीरका बल भी बढा, संतति भी बहुत हुई, तथा अन्यान्य भोग और 
$ ऐश्वर्य मी मिले, तो भी हृदयकी तृप्ति नहीं हो सकती । जबतक हृदयकी तृप्ति नहीं होती 
| तबतक शान्ति भी नहीं मिल सकती । इस लिये पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा अभ्युद्यका मार्ग 


बताकर षष्ठ मत्रम नि;श्रयसका माग बताया जाता ह। हृदयकी तृप्तिका माग यह हे 
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शुभता का वाचक है । 

मना हा सकता ह 

दयकी सन्तुष्टी होती है, 


“तेरा हृदय मंगळ वृत्तियांसे तृप्त करता हूं 

जो मंगल मय है वह शिव हे, फिर यह भावना होस 

न और विद्या भी हो सकती हे । कुछमी हो जो शिव है उ 
किसी अन्य बातस नहीं । पाठक यहाँ अनुभव करले कि जब कभी बुरा विचार उनके 
नमें आता हे, तब मन कसा अशांत होता है ओर जब कभी शुभ भावना आती हे तब 
मन केसा प्रसन्न हो आता हे | शुभ विचार, शुभ उच्चार ओर शुभ आचार ही मनुष्यके 
हृदयका संतोष कर सकता हे । इनके मनधें स्थिर होनेसे प्रनुष्यका हृदय तृप्त शांत ओर 
मंगलमय हा जाता हे । इस हृदयकी शोभन अधस्थासे मनुष्य दीर्घायु, नीरोग,तेजस्वी, 
वचस्वी, तथा बलवान्‌ होता हे और ऐसे शांतिपूण मनुष्यको ही सुसंतान होती है। 


~ 


ठक यहां देखें कि हृदय की शांतिका महच्च कितना है आर हृदयका अशातिस हान 


च्छ 


| | 
| A 
(१ 9 
१ 

; 
f A 
| 9 
2 | 
| 
। 
| ® 
| कितनी हे । यही बात आगेके पत्र भागमें कही है-- 
| अनमीवाः सुवचाो; मोदिषीछाः ( मं० ६) | 
| “ नारोग आर उत्तम तेजस्वी होकर आनान्दित हो” अथात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे हृदयकी 

| शान्ति स्थिर होनेसे मनुष्य नीरोग और उत्तम तेजखी हो कर आनन्दित हो सकता है, | 
| | 
| 
| | 
| 
| | 
| | 
| र 
। | 
| त 


T 
» 


दे 
द्‌ 
[oS >> ४१ रे, 
है 
हृ 
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इस लिय मनुष्यको उचित हे कै वह अपने अतःकरणको शान्त आर मङ्गलमय बनावे 
च 
आर अशान्तिसे दूर रहे । इतनाही नहीं परन्तु अशान्त अवस्था चारों ओर खडी होन 
पर भी अपना अंतःकरण शान्त और शुभ मंगल कामनाऑसे परिपूर्ण रखे | यह तो 


अंतःकरण के निश्चलत्व के विषयपरें उपदेश हुआ। बाहरका व्यवहार केसा करना चाहिये 
इस विषयमें इसी मन्त्रका उत्तराध देखिय- 


खवासिनौ सायां परिधाय मन्थ पिषतम्‌ | ( म० ६) 
“ सब मिलकर एक स्थानपर रहते हुए काशल्यको धारण करके रस का पान करा 
इसमें निम्नलिखित उपदेशबोधक शब्द महत्तव पूण हैं- 
१ स-वासिनो-- एकत्र निवास करने वाले, समान अधिकारसे एक स्थानपर रह- 
वाले । उच्चनीच भेदको न बढाते हुए समान विचारसे इकडे रहने वाले। एक प्रकारके 
आचार व्यवहारसे रहनवाले । 
यह शब्द एकताका घल अपने समाज में बढानेका उपदेश दे रहा है। परस्पर वि- 
ष न बढे, परन्तु एकताका बल बढे; यह भाव यहां स्मरण रखने याग्य हे । 
| २ मायां परिधाय-- माया का अर्थ कुशलता, हुनर, कमे करनेकी प्रवीणता, 
छे 
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कोशल आदि प्रकार का हे | यह शब्द बुद्धिशाक्रे और कमशक्तिको समानतया | 
प्रयुक्त होता हे । कुशलतासे काये करनेकी बुद्धि ओर शक्ति धारण करने की सूचना | 
इस शब्दद्वारा मिलती है । जगत्‌ का व्यवहार करनेके लिये यह कुशलता अत्यन्त आब 
इयक हे । कुशलताके विना कार्ये करने वाला यशका भागी नहीं हो सकता । | 
एकता के साथ, समताभावके साथ रहनेवाले ओर कुशलतासे कार्य व्यवहार करने | 
वारे लोग ही भोगरूपी रस पान करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं । पाठक इस आशय | 
को मनमें रखकर इस मत्रका विचार करें आर बोध प्राप्त करें । 
सवथा । | 
मंत्र ७ में “ स्वध। अजर ओर बलवती हैं, यह इन्द्रकी बनाई हे, इसका सेवन करके 
तेजस्वी बनकर सो वर्ष जीओ '” यह उपदेश हे। यह स्वधा क्या चीज है, इसका 
विचार करना चाहिये-- | 
४ स्व+धा ” अपनी धारण शक्तिका नाम खधा हे । जिस शक्तिसे अपने शरीरके | 
विविध अणु इकहे रहते हैं उसको स्वधा शक्ति कहते हें। यह स्वधा शक्ति जितनी | 
मनुष्यमें होती है उतनी ही उसकी आयु होती है । शरीरकी स्वधाशक्ति कम होनेपर 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कोई औषधि सहायक नहीं होती । जबतक यह स्वधाशाक्ति शरीरमें काये करती है तत्र 
तक ही मनुष्य जीवित रह सकता, बढ सकता ओर विजय पासकता हे । यह स्त्रधा 
शक्तिका महत्त्व हे । इसके विना मृत्यु निश्चित हे । इसी लिये सप्तम मन्त्रम कहा है कि 
४ यह स्वधाशक्ति अजर हे ” अथात्‌ यह जरा वाली नहीं है, इससे ( जरा ) बुढापा 
जलदी नहीं आता, वृद्ध आयुमें भी जवानी रहती हे । यह स्वघा ( ऊजा ) बल बढाने 
बाली हे, इसीकी सहायतासे मनुष्य ( सुवचा? ) उत्तम कान्तिवाला तेजस्वी और प्रभाव 
शाली होता है और ( शतं जीव ) सौ वर्षकी पूण निरोग आयु प्राप्त कर सकता है । 

इस लिय ब्रह्मचयांदि सुनियमोंका पालन करके तथा आयुष्यगणके सक्तोंमें कहे 
उपदशोके अनुकूल आचरण करके मनुष्य अपनी स्वधाशक्तिको बढावे ओर मनुष्यको 
प्राप्त होने वाले अनेक कार्यक्षेत्रोंमे विजय कमावे तथा इस सक्तके षष्ठ मन्त्रमें कहे उप- 
देशानुसार अपने अन्तःकरणको शुभ भावोंसे शान्त ओर गंभीर बनावे ओर इह पर 
लोकमें कृतकृत्य बने । यही -- 


न! आशी! ” 
“हमारालिये आशीव(द्‌ मिले” आर सवत्र निर्वेरत आर शान्तिका बड। साम्राज्य हो! 
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, पति और पत्नीका मेल। || 
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( ऋषिः~ प्रजापति! । देवता-अश्विनो ) 
यथेदं भूम्या अधि तृणं बातों मथायतिं । 
एवा मंश्रामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असं! ॥१॥ 
सं चेन्नर्यांथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः । 
सं वां भगांसो अग्मत सँ चित्तानि समु ब्रेता ॥ २॥ 
यत्सुंपणा विंवक्षवों अनमीवा बिंवक्षव॑ः । 
तत्र॑ मे गच्छताद्भवं शल्य इव कुल्मलं यथा ॥३॥ 
यदन्तरं तद्वाह्यं यद्वाह्ये तदन्त॑रम्‌ । 


कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गुभायोषधे ॥ ४॥ 
एयमंगन्पतिंकामा जनिंकामोऽहमागंमम्‌ । 
अश्वः कर्निक्रदद्वथा भगेनाहं सहाग॑मम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- (यथा वातः) जैसा वायु ( भूम्याः अधि) भूमिपर 
( इदं तृणं मथायति ) चह घास हिलाता हे, (एव ते मन! मश्नामि) 
वैसाही तेरा मन में हिलाता हू; जिससे तू ( मां कामिनी अस!) मेरी 
इच्छा करनेवाली होवे और ( यथा सत्‌ अप-गा! न असः) सुझसे दूर 
जानेवाली न होचे ॥ १॥ (हे कामिनौ अश्विनौ ) परस्पर कामना करनेवाले 
दो.बलवानो ! (च इत सं नयाथः ) मिलकर चलो, ( च सं वक्षथः ) और 
मिलकर आगे बढो। ( वां भगाः सं अग्मत ) तुम दोनों को ऐश्वये इकड 
प्राप्त हों, ( चित्तानि सं ) तुम दोनोके चित्त परस्पर मिलें और ( ब्रतानि 
सं ) तुम्हारे कमे भी परस्पर मिल जुल कर हों ॥ २॥ ( यत्‌ ) जहां (विच 
क्षवः सुपर्णाः) बोलनेवाले सुंदर पंखवाले पक्षी जाते हें और ( विवक्षवः 
अनमीवाः ) बोलनेवाले नीरोग मनुष्य जाते हैं,( तत्र ) बहां(मे हवं गच्छ- 


तात्‌ ) मेरी प्रेरणानुसार जाओ, ( यथा शल्घः कुल्मलं इव ) जेसा बाण 
पहलले लि निल सिरसा) 


>> 
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१७८ 'अथववेदका स्वाष्याध | [ काण्ड (| 
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१ की नाक निशानपर जाती है ॥ ३॥ ( यत्‌ अन्तर तत्‌ बाह्य ) जो अंदर ; 
है वही बाहर है और ( यत्‌ बाह्यं तत्‌ अन्तरं ) जो बाहर है बही अन्दर : 
है। हे ओषधे ! ( विश्वरूपाणां कन्यानां ) विविध रूपवाली कन्याओका $ 
| ( सनः णभाय ) मन ग्रहण कर ॥ ४ ॥ ( इय पति-कामा आ अगन्‌) यह | 
9 कन्या पतिका इच्छा करता हुई आया हैँ आर ( जाने-काम! अह आ ( 
§ अगमं ) स्त्री को इच्छा करन वाला स आया हू । ( अह भगेन सह आ. 8 
७ अगमं) में धनके साथ आया हू; ( यथा कनिक्रदतू अश्वः) जसा हिन- | 
8 हिनाता हुआ घोडा आता है ॥ ५ ॥ | 
| भावाध- जिस रीतिस वायु घांस हिलाता है उस रीलिसे सें तेरा मन | 
$ हिलाता हूं, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनवाली होकर सदा सेरे साथ ह 
# रहनेवाली तथा मेरेस दूर न होनेवाली हो ॥ १ ॥ हे परस्पर पेम करनेवाले ९ 
सरी पुरुषो ! तुम दोनों मिलकर चलो,मिल कर आगे बढो, सिलकर ऐश्वये प्राप्त १ 
4 करो, तुम दानाक चित्त परस्पर मिल रहें आर तुम्हारे कम 'भी भिल जुल ; 
|, कर होते रहें॥२॥जहां सुन्दर पङ्खवाले पक्षी शब्द करते ह आर जहां नीरोग ; 
$ मनुष्य भ्रमण करन जात ह एस सुदर स्थानपर तू मरा प्ररणाल चल ॥३॥ 8 
जा हमारे अंदर हे वही बाहर हं आर जो बाहर हे वही अंदर हे। में निष्क - 
पट भावसे बताव करता हृ आर इस निष्कपट आचरणसे में विविध ; 
) रूपवाली कन्याओका मन आकर्षित करता हू ॥ ४॥ पतिकी इच्छा करने | 
वाला यह स्त्रो प्राप इइ है आर स्त्री को इच्छा करनेबाला घोडके समान | 
हिनहिनाता हुआ मं धनक साथ आया हृ । हम दोनोका इस रीलिसे मेल १ 

& 

| 

2 

न 


७ 


अथांत्‌ विवाह हुआ है ॥ ५ ॥ 


A 

र अश्विनी देव । 
| यह ख्रूक्त विवाह क विषयर्म बडे महत्त्तपूण उपदेश दे रहा हे । हस सूक्त की देवता 
| “ अश्चिना ” है। ये देव सदा युग्ममें रहते हैं, कभी एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं होते । बि- 
वाहमें भी स्त्रीपुरुष एकवार विवाह हो जानेपर कभी पृथक्‌ न हों, आमरण विवाह बंधन $ 
8 से बंध रहें, इस उद्दश्यसे इस स्क्तकी यह देवता रखी ह। जिस प्रकार अश्विनी देव ; 
) सदा इकहे रहते हैं कभी वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार विवाहित स्त्रीपुरुष गृहस्थाश्रम 

| में इकडे रहें और परस्परसे वियुक्त न हों अथात्‌ विवाह बंधन तोडकर स्वेर वतेन करने ६ 

| वाले कभी न बनें। र 
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द्वितीय मंत्रमें “ कामिनौ अश्विनो ” कहा है, अथोत्‌ परस्पर की कामना करनेवाले 


[4 


अश्विनी देव जिस प्रकार एक कायम इकडे रहते हँ; उसी प्रकार विवाहित स्रीपुरुष 
हखाश्रममें मिल जुलकर रहे आर एक दूसरे से विभक्त न हाँ । यहां “ अश्विनी ” शब्द 


६ 3 र ७ 


अश्रशक्तिसे युक्त होनेका भाव बता रहा हे | पुरुष गभाधान करनेमें समथ होनेके 
लिये वद्य शा्नमं “ वाजीकरण ” के प्रयोग लिखे हें । वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द 
समानाथेक ही हैं। ख्रीपुरुष अश्विनी हा, इसका अथ वाजीकरणसे प्राप्त होनेवाली शक्ति 
से युक्त हों, अथात्‌ गमाधान करनेकी शक्तिसे युक्‍त पुरुष हो, ओर गर्भधारण करने- 
की शक्तिसे युक्‍त स्री हो। “ अश्चि ” शब्दका यह शेषाथ यहां पाठक अवश्य देखें। 
तरी पुरुष परस्पर “कासिनो” अथात्‌ परस्परकी इच्छा करनेवाले हो, खत्री पुरुष की प्राप्ति 
की इच्छा करे ओर पुरुष ज्लीकी प्रासिकी इच्छा करे। इस शब्दसे विवाहका समय भी 
निश्चित हो सकता है । देखिये-- 
विवाह का सभय । 

मंत्र पांचमे निश्नलिखित मंत्र भाग आता है, उससे विवाहका काल निश्चित हो 

सकता हे-- 
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इथ पतिकामा आ अगन | 
अहं जनिकामः आ अगमम्‌ ॥ ( मं° ५) 
( यह स्री पतिकी इच्छा करती हुई आगई है और में ख्रीकी इच्छा करता हुआ आया 
हूं। ” यह समय है जो विवाहके लिये योग्य दै । ख्रीके अंदर पतिकी प्राप्तिकर इच्छा और * 
पतिके अंदर खत्रीकी प्राप्तिकी इच्छा प्रबल होनी चादिये। इस समय विवाह करना चाहिये। 
परंतु यहां यहमी संभव माना जा सकता है कि यह गर्भाधानका समय हो । सिर सजा- 
वट करनेके पूर्वे विवाह करनेकी बात प्रथम काण्ड सक्त १४ में लिखी हे । यादि विवाह 
पहिले हुआ तो यह समय गर्भाधान का मानना पडेगा । तथापि निश्चय यही प्रतीत 
होता हे के ब्रह्मचये समाप्तिके पश्चात्‌ प्रोढ ओर गृहस्थाश्रम योग्य स्त्रीपुरुष होनेके पश्चात्‌ 
ही विवाह करना चाहिये | इस विषयमें इसी मंत्रमें आगे देखिये-- 
यथा काने ऋदल्‌ अश्वः । 
अहं भगेन सह आगमम्‌ ॥ ( मं ५) 
( जैसा हिनाहिनाता हुआ घोडा आता है वैसा में धनके साथ आया हूं । ” यहां 
उत्तम तारुण्य और गभोधान की अत्युत्तम शक्ति जिसके शरीरमें हे ऐसे तरुणका वर्णन 
है; यही विवाह के लिये योग्य हे । विवाह के लिये न केवल तारुण्य ओर वीय की 
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१८० अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ९ ! 


श्र 
दी 
mM 


® esse>>>>>>>>> >> >>>>ssesse>>>>esssssseessess 
| आवश्यकता हे, प्रत्युत ( भगं ) धनकी मी आवश्यकता है | कुटुंब का पालन पोषण 
® करनेके लिय आवश्यक घन कमानेकी योग्यता पुरुष प्राप्त करे, धन कमाने लग ओर 
। तत्पश्चात्‌ बिवाह करे; यह बोध यहां मिलता है । पहले ब्रह्मचये पालन करे, तरुण बने, 
ह बीथेवान और बलवान हो, धन कमाने लगे और पश्चात्‌ सुयोग्य खरीसे विवाह करे । यह 
१ पंचम मंत्रका आशय सतत ध्यानमे धारण करने योग्य दै । 
0 द्वितीय मंत्रमें “ कामिनो आश्विनो ” शब्द हैं, इनका आशय इससे पूर्वे बतायाही 
# है। “कामिनो” शब्दका विशेष स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके पूर्वाधने किया हे ओर“ आश्विनौ 
| का स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ है । यह बात पाठक मनन पूवेक 
| देखेंगे, तो“अधिनौ"शब्द यहां उत्तम तारुण्यसे युक्त पतिपरनीका वाचक है और“अश्व” 
| शब्द वाजीकरण सिद्ध वीयेवान्‌ पुरुष का विशेषतया वाचक है, यह बात स्वयं स्पष्ट 
। हो जायगी । $ ह 
पंचम मंत्रमं धन कमानेके पश्चात्‌ विवाह करनेका उपदेश ते विशेष ही मनन करने 
| योग्य है । ' धी।, श्रीः, खरी! यह वेदिक क्रम प्रसिद्ध है । 
; निष्कपट बर्ताव । 
ख्रीपुरुषोका परस्पर बर्ताव, पतिपत्नीका परस्पर व्यवहार निष्कपट भावसे ओर हृदय 
की एकता से ही होना चाहिये । तभी गृहस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त हो सकता 
हें | इस विषयमें चतुथ मंत्रका उपदेश विशेष महत्त्वपूर्ण हे-- 
| सदन्तर तह्ाद्य, यदाह्य तदन्तरम्‌ | ( म० ४) 
१ जो अंदर हे वही बाहर,ओर जो बाहर हे वही अंदर हैं।” यह निष्कपट व्यवहारका 
| परम उच्च आदश हे । पति पत्नीके विषयमे तथा पत्नी पतिके विषयमें अंतबाह्य एक 
| 
f 
f 
१ 
; 


जसा व्यबहार करं, अदर एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव न रखें । शृहाश्थियोंके 

लिये व्यवहारका आदश यहां बेदने सुबोध शब्दोंद्वारा बताया हे । वेदिक धमका पालन 

करनवाले गृहस्था इसका अवश्य आचरण करें आर अपना गृहस्थपनका सुख बढाव । 
[वश्वरूपाणा कन्याना मनः गसाथ । ( स० ४ ) 

विविध रूपवाली कन्याओका मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे ।” कोई तरुण 


४५ 


कसा कन्याक साथ बातचात करन तथा अन्य व्यवहार करनक समय अपना अद्र 
बाहरका बत्ताव सांधा आर कपट राहत रखे । कपट भावस कन्याको धोखा दकर 


सको फसानेका यत्न कोई न करे । सरल निष्कपट भावसे ही अपनी धर्मपत्नी बनने 


के लिये किसी कन्याका मन आकर्षित किया जाय । कभी कोई छल या कपट न किया ' 
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प्त ३० ] पति और पत्नीका मेळ । १८१ 


०)>9>33>>>>>>>>> >>>>>>>3>>>>>>>> > 
जाय । ्रीपुरुष व्यवहारके विषयः 
स्थाश्रमम प्रवेश करनेवाले 


१०६ €-€९€€€€€€ ८: €€२९€९:२८८९८€: 


यस इस सत्रका यह उपदशं अत्यत महखपूण ह, गृह 
विष्ट हुए पाठक इस मत्रका वारवार पनन कर । 


आदश पातपला । 
चतुथ मंत्रमे परस्पर निष्कपट व्यवहार करनेका उपदेश दिया हे, उस उपदेशके 
पालन करनेसे आदश कुटुंब बन सकता हे इसमें काई संदेहही नहीं हे, इसका थोडासा 
नमूना द्वितीय मंत्रम बताया हे, इसमें पांच उपदेश हैं, देखिये-- 
१ सनयथ;ः-सन्मागस चलो आर चलाओ । एक मत से चला। एक मतसे संसार 
चलाओ | खरी आर पुरुष एक दिलसे चलें आर परिवारको चलावे | 
२ सवक्षथः--सिलकर आशे बढो । स्री ओर पुरुष एक विचारसे आगे बढने तथा 
उन्नति संपादन करनेका प्रयत्न करें । 
३ भगासः ख अज्सता--सब मिलकर ऐश्वय प्राप्त करें। मिलकर ऐसा प्रयत्न 
करें कि जिससे विपुल धन प्राप्त हो जावे । 
४ चित्तानि सं--आपके चित्त मिले हुए हों। 
५ ब्रतानि सं-- आपके कार्य भी मिलजुल कर किये जाय । 
अथात्‌ पतिपरत्नीमें वेर भाव, द्वेष भाव या कठोर भाव न हो | यहांतक एकता का 
भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकही शरीरके अवयव हैं ऐसा माना जावे । यहाँके ये 
शब्द यद्यपि सामान्यतः पतिपत्नीके कतव्य बतानेके लिये प्रयुक्त हुए हैं, तथाप सा- 
मान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्रका भाव लिया जा सकता है आर इस दृष्टिसे 
यह मत्र सामाजिक ऐक्य भावका उत्तम उपदेश दे रहा हे | पाठक इस दृष्टांस भी इस 
मंत्रका विचार कर और आदशेपतिपत्नीके विषयमे इसका उज्वल उपदेश स्मरण रखें । 
भ्रमण का स्थान । 
पतिपत्नीको मिलकर भ्रमण के लिये जाना हो, तो किस प्रकारके स्थानमें जांय, इस 
बातका उपदेश तृतीय मंत्रमं किया गया हे; उसको भी यहां देखिये-- 
यत्‌ सुपणा [विवक्षवः । 
अनसीवा विवक्षवः ॥ 
तच म हव गच्छतात्‌ ॥ (म० ३) 
४ जहां सुंदर पंखवाले पक्षी शब्द करते हैं ओर जहां नीरोग पुरुष वातालाप करते 
हुए जात हैं, वहां प्रेरणानुसार जाँय । ” ऐसे स्थानमें पतिपत्नी परस्परको इच्छानुसार 
अथवा प्रेरणानुसार, परस्परकी रुचीके अनुकूल भ्रमण के लिये जाय । जहां सुदर सुंदर 
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हे वहाँ जांय। | 
"> “७ 


यह स्थानका वणेन कितना मनोरम हे | पाठक ही इसका अनुभव अपने मनमें कर लें। 
उत्तम भाग्यसे ही ऐसे वन अथवा उद्यान स्री पुरुषोंकी भ्रमण के लिये प्राप्त हो सकते 
हैं। यहां वेदने आदशे स्थानही भ्रमण के लिये बताया हे, यादि ऐसा खान हर एक 


® 

के 

| 

| परिवार के लिये न मिला, तो इसी प्रकारका कोई अन्य स्थान भ्रमण के लिये पसंद 


करें और निष्कपट भावसे उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें । 
स्रीके साथ बर्ताव । 
पुरुष खीके साथ केसा बर्ताव करे ओर खरी भी पुरुषके साथ कैसा बता करे, इस 
विषयमें एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्रमें ली हे ओर इस विषयका उपदेश किया है । 
| “जिस प्रकार वायुसे घांस हिलाया जाता हे उस प्रकार ख्रीका मन हिलाता हूं।(मं० १) 
| यह कथन बडा बोधप्रद है । वायुके अंदर प्रचण्ड शाक्ति हे, वायु वेगसे चलने लगा, 
§ तो बडे बडे वक्ष भी टूट जाते हैं; परंतु बही वायु कोमल घासको नहीं तोडता,परंतु केवल 
हिलाता है । इसी प्रकार वीर पुरुषका कोप प्रबल शुको छिन्न भिन्न कर सकता है, 
परंतु वही वीर पुरुष ख्रियोंसे वेसा क्ररताका बताव न करे । जिस प्रकार ब्ृक्षांको तोडने 
f वाला वायु घांसको केवल हिलाता हे, उसी प्रकार शज्को नष्टश्रष्ट करनेवाला पुरुष 
१ भी स्रियोसे कोमल रीतिसे हो बताव करे । कठोर व्यवहार कभी न करे । 
१ स्त्रियां भी अपने अदर घांसके समान कोमलता धारण करें आर प्रचण्ड वायु चलने 
| पर भी जसा घांस ट्रटता नहीं, उसी प्रकार अपने कुटुंबके स्थानसे कभी बिचलित 
नहों। 
| यहां इस उपमास दोनोंके उत्तम कतव्य बताये हें । इस उपभाका विचार जितना 
| अधिक किया जाय उतना अधिक बोध मिल सकता हे । यह पूर्ण उपमा है, इतनी 
| 
| 
A 
ठी 
|| 


योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती । पाठक इसका विचार करें और बोध लें और 

वह बोध अपने परिवारम ढाल दें । 
यह बरकत पतिपत्नीके गृहस्थधर्मका आदशे बता रहा हे; यदि पाठक इसका अधिक 
विचार करेंगे, तो उनको बहुत उत्तम उपदेश मिल सकता हे। विवाह विषयक अन्यान्य 
ब्रक्‍तोके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें । | 
| 
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0 शेगात्पादर्क काम) ७ 

| ¢ 

[ ३१] 
( ऋषि-¬ काण्वः । देवता - मही ) 

ी न्द्रस्य या मही दुषत्क्रिमेविश्व॑स्थ तहेणी । 

तया [पूनाष्म स क्रिमीन्दपदा खदबा इव ॥ १ ॥ 

दृष्टमदुर्टमतहमथो कुरूरुमतृहम्‌ । 


| 

; 

के 

। 

| 

| 

| 
अल्गण्डुन्त्सवींञ्छछ्नान्तक्रिमीन्वचंसा जम्भयामसि ॥२॥ | 
अरगण्डून्हान्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूवन्‌ । | 
शेष्टानशिष्टान्ने तिरामि वाचा यथा क्रिमांणां नर्किरुच्छिषाते ॥ ३॥ | 
अन्वान्त्र्यं शीषेण्य१मथो पा्टँय क्रिमीन्‌ । | 
अवस्कर्ष वर्यध्वरं क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि ॥ ४ ॥ | 
ये क्रिम॑युः पर्वेतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्व॑ न्तः । | 
ये अस्माकं तन्वमाविविश्चः सवं तद्धन्मि जनिम कृमीणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति पञ्चमोऽनुवाकः । | 

| 

A 

क 

| 


अथ-- (इन्द्रस्य या सही दृषत्‌) इन्द्रकी जो बडी दिला है जो ( विश्वस्य 


क्रिसे; तहेणी) सब क्रिसियोंका नाश करनेवाली है (तया क्रिमीन्‌ सं पिनाष्मि) 
उससे में क्रिसियोंको पीस डाळू (षदा खल्वान्‌ इव) जस पत्थरस चणाका 
पीसते हैं ॥ १ ॥ (इष्ट अदृष्ट अतृहम) दीखने वाले और न दिखाइ देनेवाले 
इन दाना प्रकारके क्रिसियोंका म नाश करता हृ | (अथा कुरूरु अतूहस) 
और भूमिपर रंगने बाले क्रिसियोको भी में नष्ट करता हूं । (सर्वांन्‌ अल्गण्डून्‌ 
सब बिस्तरे आदिमे रहनेवाले तथा (शछनान्‌) वेगसे हधर उधर चलनेवाले 
सब (क्रमान)क्रिमियोंकोी (वचसा जम्भयामासे) वचाके द्वारा हटाता हृ॥९॥ 


(अल्गण्डून्‌ महता वधेन हन्मि) विविध स्थानोंम रहनेवाले क्रिमियोका बडे 
€€€€€€€६९८€€€€&&४<९६&४९€5€<<24589333>3333>>%७>%>>>>>>90>3>>99>89७%>9७%%9%9%>:> ह 


99939>399333>899999>3>939>99393939>3>99>93>93>9>9393999>:>>9>>>>83>?>93>9>>9>>>9>5339>3>3333333838डिडेडेडेञ8डञ8388338383933383 


०७9:>>> 


PS FN 


या क” 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१८७ अथवेबेदुका स्वाध्याय । [काण्ड ३ 
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| ओर न चलनेवाले सब क्रिमी रसहीन होगये । (शिष्टान अशिष्टान्‌ वाचा 
£ नि तिरामि) बचे हुए और न बचे इए भी सब किमियोंको बचासे में नाश 
७ ७०० 

0) 
क 
m 


करता हू । (यथा क्रिमीणां नकिः उाच्छिषाते ) जिससे क्रिभियोंसंसे कोइ 

भीन बच ॥ ३॥ (अन्वान्त्र्य) आंतोंमं होनेबाले, ( शीषण्य ) सिरम 

& होनेवाले ( अथो पार्टेयं क्रिमीन्‌ ) और पसालियोंमे होने वाले क्रिमियोंको 

° न र क ° ~ 6 र रू क 

| तथा ( अवस्कव ) रंगनेवाले और ( व्यध्वर ) बुरे मागपर होनेचाल सब 

2 क्रिमियोको में ( वचसा जम्भयामसि ) वचा औषधिसे हटाता हूं ॥४॥ 
~ ~ ~ ७ La) A NA ~ Ww , ha ~ 

- ( ये पर्वतेषु क्रिमयः ) जो पहाडियोपर क्रिमि होते हें, ( वनेषु, औषधीषु, 
~ 00 ००७ ~~ ५३ 35 

| पशुषु, अप्सु अन्तः) वन, आषाधे, पशु, जल आदम होते हैं, ऑर 
f 
i) 
की 
कर 
A 


¢ 


>: 


(ये अस्माकं तन्वं आविविशुः) जो हमारे शारीरमें प्रबिष्ट इए 
( तत्‌ क्रिमीणां सव॑ जनिम हन्मि ) बह क्रिमियोंका सम्पूण जन्म 
नष्ट करता हूं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--सब प्रकारके क्रिभियोका नाश करनेसें समर्थ इन्द्र अथात्‌ 
आत्माकी हढ शक्ति है उससे में रोगोत्पादक क्रिसियोंका नाश करता 
हूं॥ १ ॥ आंखसे दिखाह देनेवाले और न दिखाई देनेवाले तथा भूमिपर 
रंगनेवाले अनेक प्रकारके किमियोंको वचा औषधिसे हटाता हूं ॥२॥ 
वचा औषधिसे में सब क्रिसियोको हटाता हृ जिससे एक भी न बच सके 
॥ ३ ॥ आतोंमें, सिरमें, पसलीमे जो कूमि कुमार्गके आचरणसे होते हें 
उन सबको में बचा से हटाता हृ॥ ४ ॥ जो पर्वलोमे, बनोंसें, औषधियों में, 
पशद्ुओंमें तथा जलोंमें क्रिमि होते हें तथा जो हमारे दारीरोंमे घुसते हें 
उन सब किमियोंका में नाश करता हूं ॥ ५ ॥ 

क्रिमियोंकी उत्पत्ति । 

रोगोत्पादक क्रिमियोंकी उत्पत्ति “ पर्वत, वन) औषधि, पशु, ओर जल इनके बीच 

में होती हे ” ( मं० ५ ) तथा ये क्रिमि-- 
अस्माक तन्व आवावशु; | ( म० ५ ) 
हमारे शरीरमें घुसते हैं ” ओर पीडा करते हैं, इसलिये इन क्रिमियोंको हटाकर 


आरोग्य साधन करना चाहिये । यह पंचम मंत्रका कथन विशेष विचार करने योग्य है । 


जलमें सडावट होनेसे विविध प्रकारके क्रिमि होते हैं, पशुके शरीर में अनेक जंतु होते 
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है, हेरा वनस्पातयापर अनक । 


२५ 


> छ 
ते हैं, वनों में जहां दलदलके खान रहते हैं वहा | 
भी विविध जाती के क्रिमि होते हैं ओर इनका संबंध मनुष्य शरीरके साथ होनेप्ते विविध | 
रोग उत्पन्न होते हें । शरीरम ये कहां जाते हे इसका वणन मंत्र ४ कर रहा है-- शो 

अन्वान्त्र्य शीषण्य अथो पाषट्य क्रिमीन | ( म०४) १ 

“आंतोमे, सिरमें,पस्तालियॉर्मे ये क्रिमि जाते हैं और वहाँ बढते हैं । इस कारण वहां | 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हें । इस लिये आरोग्य चाहनेवालोंको इनको दूर करना १ 
चाहिये । इनकी उत्पत्तिके विषयमें मंत्र ४ में दो शब्द बड महखके हें -- A 

“ अवस्कव, व्यध्वर ( स० ४) 

१ अवस्कव- (अव--स्कव) नीच गमन! नीच स्थानमें गमन करनेसे इनकी उत्पात्ति 
होती है। यहाँ आचरणकी नीचता समझना योग्य हे। २ व्यध्वर-(वि-अध्व-र) विरुद्ध 
मार्ग पर रमना । धर्म विरुद्ध व्यवहारके जो जो मार्ग हैं उनपर रमनेसे रोगके बीज 
उत्पन्न होते हैं । ब्रह्मचयोदि नियमोंका न पालन करना आदि बहुतसे धमे विरुद्ध व्यवहार 


हैँ जो रोग उत्पन्न करनेमें हेतु होते हें । इस दृष्टिसे ये दोनों शब्द बडे महर्वके हैं । 


२५ 
द्र करनका उपाय । 
इन क्रिमियोंकों दूर करनेका उपाय दो प्रकारका इस सक्तमें कहा हैं -- 
१ बचा--वचा नामक वनस्पतिका उपयोग करना । भाषामे इसको धच कहते 


oro” 
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। क्रिमि नाशक ओषधियोंमें इसका महत्व सबसे अधिक हे | इसका चूरण शर्रारपर | 
गानेसे क्रिमि बाधा नहीं होती, वचाका माणि गलेमं या शर्रारपर धारण करनस भी | 
मिपीडा दूर होती हे ओर जलमें घोलकर भी इसका सेवन करनेसे पेटके अद्रके १ 
१ 

A 

| 

| 


~ 


मिदाष दूर हो जाते हें। ओषाथि जन्य उपायाँम यह सुलभ ओर पनोश्चेत उपाय हे । 

२ इन्द्रस्य मही हषत्‌-इन्द्रका बडा पत्थर । इस नामका काइ पदाथ हे या यह 
ब्राध्यात्मिक शक्तिका नाम हे, इस विषय मं अभीतक कोई निश्चय नहीं हो सका । इन्द्र 
शब्दका अथे आत्मा ह, उसका बडा पत्थर अथात्‌ जिसपर टकर खाकरय रोग जन्तु 
मर जात ह वह उसको प्रबल जीवन शाक्ते है। आत्म शाक्तेके मुकाबलेम इन रोगक्रामि- 
याका क्षुछक शक्ति ठहर नहीं सकती। यह सब ठोक ह,परतु इस षयम आधक खोज 
होने की आवश्यकता हे । ये क्रिमी इतने सूक्ष्म होते हें, कि आंखसे दिखाई नहीं देते। 
(अदृष्ट ) दूसरे ऐसे होते हे कि जो आंखसे दिखाई देते हैं। कई शरीरपर होते हैं 
कपडॉपर चिपकते हें, बिस्तरेमें होते हें, इसप्रकार विविध स्थानोंमें इनकी उत्पत्ते होती 


। है। इनका नाश उक्त प्रकार करनेसे इनकी पीडा दूर होती है और आरोग्य मिलता है । 
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f ( ऋषि।-- काण्वः । देवता- आदित्यः ) 
| उद्यन्नांदित्यः क्रिमीन्हन्तु निम्नोचन्हन्तु रस्मिभिः । 
ह ये अन्त! क्रिमयो गवि ॥ १ ॥ 
विश्वरूप चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमजुनम्‌ । 
| शुणाम्य॑स्य पृष्टीरपिं वृ्चामि यच्छिरः ॥ २ ॥ 
अत्रिवद्दः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदम्निवत्‌ । 


| अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिंनष्म्यहं कृमीन्‌ ॥ ३ ॥ 
. हृतो राजा कृमींणामुतेषां स्थपतिदृेतः । 


§ हतो हतमांता क्रिमिंदेतश्रांता हतस्व॑सा ॥ ४ ॥ 

हतासों अस्य पेशसो हतासः परिवेशसः । 

क अथो ये क्षुछठका इंब सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥ ५ ॥ 

a प्र ते शृणामि शुङ्गे याभ्यां वितुदायसिं । 

शी भिनर्ह्रि ते कुषुम्भं यस्तै बिषधानः ॥ ६ ॥ 

| अर्थ-- ( उद्यन्‌ आदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु ) उदय होता हुआ सूर्य क्रिमिः 
_ ४ योंका नाश करे। ( निश्रोचन्‌ रद्मिभिः हन्तु ) अस्तको जाता हुआ सूय 

| भी अपने किरणोंसे क्रिमियोंका नादा करे । (य क्रिमयः गवि अन्तः) जो 

| किमि भूमीपर हें ॥ १ ॥ ( विश्वरूपं ) अनेक रूपवाले ( चतुरक्षं ) चार 

आंखवाले, ( सारंगं अजुन क्रिमिं ) रींगनेवाले श्वेत रंगके क्रिमे होते हैं। 

( अस्य एष्टी! श्ट्रणामि ) इनकी हाडुयोंको में तोडता हूं । ( अपि यत शिरः 

§ बुश्चामे ) इनका जो सिर है वह भी तोडता हूं ॥ २॥ हे ( क्रिमयः ) फ्रि: 


मियो ! (आत्रिवत्‌ , कण्ववत्‌, जमदभ्निवत्‌) अत्रि, कण्व और जमदाग्निके 
93323 €€€€€€€6€€€€€€€€€€€€ eE€E€cEEEIIIPPII III EEEEPPII IBN €6€€€ 


CCO, Gunikul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ह 


हि क्त ३२ ] क्रिमिनाशन | १८७ 


समान ( व! हन्मि ) तुमको मार डालता हृ (( अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) में 
अगस्तिकी विद्यासे ( क्रिसीन ख॒ पिनष्मि) ) क्रिमीयांको पीस डालता हूं 
॥ ३॥ ( क्रिमीणां राजा हतः ) क्रिमियोंका राजा मारा गया। (उत एषां 
स्पतिः हतः ) और इनका स्थानपाति भी झारा गया । ( हत-माता, हत- 
भ्राता, हत-स्वसा क्रिमिः हतः ) क्रिमीकी माता, भाई, बहीन तथा वह 
क्रिमिभी मारा गया हे | ४॥ ( अस्य वेशास! हतासः ) इसके परिचारक 
मारे गये। (परिवेदास! हतास!) इसके सेवक पीसे गये । (अथो ये क्षुल्लका; 
॥ । इब) अब जो क्षुल्लक किसी हैं (ते सवे क्रियः हता; ) वे सब क्रिमी मारे 

गये ॥ ५॥ (ते श््गे प्र श्रुणासि ) तेरे दोनों सींग तोड डालता हूं ( याभ्यां 

वितुदायासि ) जिनसे तू काटता है। (ते कुषुरुभ निनाद ) तेरे विषके आ- 

शयको में तोडता हूं ( थः ते विषधान! ) जो तेरा विषका स्थान है ॥ ६॥ 


| 

| 

॥ 

| 

|] 

|] 

है 

|] 

| 

| | 

| 

| 

h 

| 

है 

A 

) 

h 

भावार्थ- सूये उदय होनेक पञ्चात्‌ अस्त होने तक अपने किरणोंसे 
पक म खे र आ ww Da छुर oS ~~ ~ ०७» 

|. रोगोत्पादक क्रिसियोंका नाश करता है । ये क्रिमि भूमिपर रहते हें ॥ १॥ 
~ A 0. ७, AT 3 ० च ~ ७ ७ 9. ~ ७ र. 

शै ये क्रिमी बहुत प्रकारके विविध रंगरूपवाले होते हें,कई श्वेत होते हैं ओर 
0 ७ we क = ७ ws ० ws ०९ ~ ७. 

§ कह अन्य रंगोंके होते हें । इनम्ंसे कहेथोको चार अथवा अनेक आंख 

होते हें ॥ २॥ आत्रि, कण्व, जम्दाग्नि और अगस्त्य इन नामों द्वारा सूचित 
~~ ~ १७ A ७”. ~ ~ A ०० ~ EN 
होनेवाले उपाय हें कि जिनसे इन रोग बीजका नाश हो जाता है ॥ ३॥ 

§ इन उपायोसे इन क्रिमियाके सूल बीज ही नष्ट होते हें ॥ ४॥ इनके सब 
(९ ~ ~ ~ We ७» * ७”. ० ~ 

शै परिवार पूणतासे दूर हो जाते हैं ॥ ५॥ इनमें जो विषका स्थान होता हे 

१ उसका भी पूर्वोक्त उपायोंस ही नाश होजाता है ॥ ९ ॥ 


सूर्यकिरण का प्रभाव । 


2 
१ एये किरणोमें ऐसी जीवन शक्ति है कि जिससे संपूर्ण प्रकारके रोगबीज दूर होते हैं। ६ 
इसलिये जिस खानपर रोग जन्तुऑके बढनेसे रोग उत्पन्न हुए हों, उस खानमे सये ) 
| किरण पहुंचानेसे वे सब रोग दूर हो जाते हैं। जिस घरमें रोग उत्पन्न हुए हों, उस | 
दर घरके छप्परमें से खये किरण बिपुल प्रमाणमें उस घरमें प्रविष्ट करानेसे बहांके रोग द्र | 
£ हो जाते हैं । क्यो कि रोगबीजोंको हटानेवाला खयके समान प्रभाव शाली दूसरा कोइ | 
ल्क 

| 


^ [a 


भी नहीं है । 
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१८८ अधववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


क्रिमियोंके लक्षण । 
इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें इन क्रिमियोंके कुछ लक्षण कहे हें, देखिये ( मे? २ )-- 
१ अजुन;- श्वेत रंगवाला, 
२ सारंगः-विविध रंगवाला, चित्रविचित्र वणे वाला, धब्बे जिसके शरीरपर हैं । 


३ चतुरक्षः- चार नेत्र वाला, चारों तर्फ जिसके शरीरें नेत्र हैं । 


४ विश्वरूपः विविध रंगरूप वाला । 


~ “०. 


इन लक्षणासे ये क्रिमि पहचाने जा सकते हैं । 


रोगबीजोंके नाशकी विद्या । 


~ वी ~ 


हे । इस मंत्रम इस विद्याके 


OANA 


इन रोग बीजका नाश करनेकी विद्या तृतीय मंत्रमे कही 
चार नाम आगये हैं, दोखिये- 

(१ ) आत्रि, (२) कण्व, ( ३) जमदग्निः और ( ४ ) अगस्त्य के ( न्रह्मणा ) 
रह्मसे अथात्‌ इनकी विद्यासे में रोगबीजभूत क्रिमियोंका नाश करता हुं । रोगबीजों 
का नाश करनेकी विद्याके ये चार नाम हैं । प्राचीन विद्याकी खोज करनेवालॉको उचित 
हे कि वे इन विद्याओंकी खोज करें | इस. समय तक हमने जो खोज की उससे कुछमी 
परिणाम नहीं निकला है । 


| 
A 
| 
टी 
शी 
* 
क्र 
१ 
| 
| विष स्थान । 
१ 
f 
| 
| 
| 
f 
१ 


इन क्रिमियोंके शरीरमें एक स्थान ऐसा होता हे कि जहां विष रहता है, ( मं०६ ) 
यह विष ही मनुष्यके शरीरम पहुंचता हे ओर वहां विविध रोग उत्पन्न करता है । 
इस लिय इनसे बचने के उपाय की शक्ति ऐसी चाहिये कि जिससे यह विष दूर हो 
जाय ओर मनुष्यके शरीर पर यह विष अनिष्ट परिणाम न कर सके ! 
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( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-यक्ष्मविबहेंण, चन्द्रमाः, आयुष्यम्‌ । ) f 
अक्षीभ्याँ ते नासिकाभ्यां कर्ण भ्यां छुबुकादधि । | 
यक्ष्मं शीषेण्ये मस्तिष्कांज्जिह्वाया वि वृहामिते ॥१॥ | 
ग्रीवाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीर्कसाथ्यो अन्‌क्यात्‌ । | 
यक्ष्मं दोषण्य १ मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥२॥ | 
हृदयात्ते परि क्वोम्नो हहीक्ष्णात्पाश्चाभ्याम्‌ । | 
यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां हलो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥ २३ ॥ 2 
आन्त्रेभ्यस्ते शुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधिं । | 
यक्ष्मं कुक्षिम्याँ प्लाशेनाभ्या बि वृंहामिते ॥४॥ | 
ऊरुभ्या ते अष्ठीवद्धयाँ पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । ॥ 
यक्ष्मे भसद्यं १ श्रोणिभ्यां भासंदं भंसंसो वि वृहामि ते॥ ५ ॥ | 
अस्थिभ्यस्ते मजभ्य! स्नावभ्यो धमनिभ्यः । | 
यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गलिंम्यो नखेभ्यो वि वृहामिते ॥ ६ ॥ 
अङ्गेअङ्गे लोस्तिंलोश्रि यस्ते पवेणिपवेणि । A 
यक्ष्मे स्वच॒स्यं ते व॒यं कश्यपस्य वीबर्हेण विष्व॑ञ्चं वि वृहामसि ॥ ७॥ | 


अर्थ- (ते अक्षीभ्यां नासिकाभ्यां ) तेरे आंखोंसे और दोनों नथुनोंसे 
( कर्णाभ्यां छुव॒कात्‌ आधि ) कानोंसे और ठोडीमेंसे, (ते मस्तिष्कात्‌ जि- 
ह्वाया ) तेरे मस्तकसे तथा जिह्वासे (शीषेण्यं यक्ष्म बि वृहामि) सिर संबधी 
रोग को हटाता हूं ॥ १॥ (ते ग्रीवाभ्यः उष्णिहाभ्यः ) तेरे गले से 
और गुद्दी की नांडीसे ( कीकसाभ्यः अनक्यात्‌) हसला की हड्डि 


यांसे आर राढस आर (त असाभ्या,त बाहुन्या ) तर कधास आर 
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२ ` अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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सुजाआस ( दोषण्य यक्षम वि वृहामि) छुड॒ढेके रोगका हटाता हर ॥९॥ (ते 
हृदयात, क्वोन्न।, हलाध्णात्‌ ) तर हृदयसे फफडेसे आर पित्तादायस 
( पाश्वाभ्यां परि ) दोनों कांघोंसे (ते मतस्नाभ्यां ) तेरे गुदासे ( प्लीह 
यक्नः ) तिछ़ला आर जागरस ( यक्ष्म वि वृहामि ) रांग को इटाता हर ॥३॥ 
(ते आन्न्रभ्यः युदाभ्यः ) तेरी आँतासे ओर गुदासे ( वनिष्ठो! उदराद 


~~ 


! 

| 

| 

| 

॥ अघि ) मलस्थानसे और उदरसे ( ते कुक्षिभ्यां छादोः नाभ्याः) तेरी कोखोंसे 

| अंदरकी थैलीसे ओर नाभिसे ( यक्ष्म वि वृहासि ) रोग हटाता हूं ॥४॥ (ते 
ऊरूभ्यां अष्ठीवद्भयां तेरी जधाओंस ओर घुटनोसे ( पाडिणभ्याँ प्रपदा 

र भ्यां) ) एडियोंस ओर पेरासे, (ते श्रोणिभ्यां) तरे कुल्होसे ( भंसस! | 

| ससद्य भासद ) गुद्यस्थानसे कांटेक संबघक गुद्य (यक्ष्म विजहासि) रोगको 

| में हटाता हूं ॥ ५ ॥ (ते आशभ्य; मज्भ्यः ) तेरी हड्डियाँसे और मज्जासे 

| ( स्नावभ्यः धमनिभ्यः ) पृद्ठोंसे और नाडियोंसे ( ते पाणिभ्यां अंगुलिभ्य: 

| 


नखेभ्यः ) तर हाथ अशाल आर नाखूनांस ( यक्ष्म ववहासि ) रांग को 


टाता हू ॥ (य; ते ) जो तर ( अङ्ग अङ्ग ला्ने लाग्नि पवाणि पवाणि) 


चा सबधा फलनवाल क्षय रागका ( कञ्थपस्थ विबदहण ) कइ्थपक 
उपायस ( वय विवहामास ) हम हटादत ह ॥ ७॥ 


[ भावाथ-- आंख न।क कान बाहु आदि स्थूल दारीरके मोटे अवयवोंसे, 
हृदय रहा यकृत आदि आंतरिक अवयवॉसे, अस्थि अज्ञा आदि धातु 
ओसे अथवा जहां कहां रोग हो वहांसे कश्यप की विद्यासे हम रोगको |. 
| हटा दत है ॥ १--७॥ 
| कश्यप-विबहँण । 

पूर्व ब्रक्तम आत्रे, कण्व, जमदग्ने ओर अगस्त्य नामकी रोगदूरीकरण की विद्या 
| आगह है । उसी प्रकारकी कश्यप विबहेण नामक विद्याका उल्लेख इस खक्तमे आगया 
4 है । खोज करनवालॉको उन विद्याओंके साथ इस विद्याकी भी खोज करना चाहिये । 
इस समय तो यह विद्या अज्ञात ही है । 
| [ यह ब्रत कुछ पाठभेदसे क्र० १० । १६३ ) में आया है ] 
| i 
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| 
| 


| 
| 
॥ 
A 
A 
| 
प्रत्यक अग, प्रत्यक राम आर प्रत्यक गाठम (त त्वचस्य विष्वश्च सक्षम ) तरा | 
| 
ढ 
| 
की 
| 
| 
ः 
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00) 4 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता--पशुपतिः ) 


| 

9 

| 

A 

A 

[)) 

| 

य ईश पशुपतिं! पशुनां चतुष्पदामृत यो द्विपदाम्‌ । | 

निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्तात्‌ ॥ १ ॥ । 

प्रमश्वन्तो भुवनस्य रेतों गातुं ध॑त्त यज॑मानाय देवाः | 
उपाकंत शशमानं यदस्थांस्म्रियं देवानामप्येतु पार्थः ॥ २ ॥ 

ये बध्यमानमन दीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा चक्षुषा च । | 

अग्निष्टानग्रे प्र घुमोक्तु देवो विश्वकंमो प्रजया संरराणः ॥ ३ ॥ | 

ये ग्राम्याः प॒शवों विश्वरूपा विरूपाः सन्तों बहुधैकरूपाः । | A 

~ ~ ~ ~ = की 

बायुष्टानग्रे प्र मुमोक्तु देवः प्रजाप॑तिः प्रजया संरराणः ॥ ४ ॥ र 

प्रजानन्तः प्रति गृह्वन्तु पूर्व ग्राणमज्गैभ्यः पयोचरन्तम्‌ । s 

दिवे गच्छ प्रतिं तिष्टा शरीरे! स्वगे याहि पथिभिर्देवयानेः ॥ ५ ॥ - 

| 

& 

कै 


अथ ( यः पशुपतिः) जो पशुपति ( यः {द्विपदा उत चतुष्पदा इरा ) 
द्विपाद और चतुष्पादोंका स्वामी है ( स! निष्क्रीतः ) वह एण रीतिसे 
प्राप्त हुआ हुआ ( यज्ञियं भागं एतु) यजनीय विभाग को प्राप्त होचे । 
( रायः पोषाः यजमानं सचन्ताम्‌) धन और पुष्टियां यज्ञ करनेवालेको 
प्राप्त हों ॥ १॥ हे (देवाः) देवो ! ( सवनस्य रेतः प्र सुञ्चन्तः) सुवन क 
बीयंका दान करते हुए ( यजमानाय गातुं घत्त) यज्ञ करनेवाले के लिये 
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जो सोमरूप सुसंस्कृत दवोंका प्रिय अन्न हे वह हमें (एतु) प्राप्त हो॥ २॥ 
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[a] 
माग प्रदान करो। (यत्‌ शाशमान उपाकूत देवानां प्रिय पाथ! अस्थात्‌) 


Ed 


दक्ष्द्व अथवेवेदुका स्वाध्याय । | काण्ड २ 


Reeeeeeeeseeseseeesseecesseeeeseeees ee &€€££6€८८€८८८८८८८८ 5९ 
१ (ये दीध्यानाः ) जो प्रकाशमान (बध्यमानं अनु) बंधे हुए को अनुकूलता 


के साथ ( मनसा च चक्षुषा अन्वैक्षन्त ) मनसे और आंखसे देखते हें 
( विश्वकमा प्रजया संरराणः देवः अग्नि; ) बिश्वकता प्रजासे रसनेचाला प्र- 


काशमान देच ( तान्‌ अग्रे प्रमुमोक्तु) उनको सबसे पहले सुक्ल करे ॥ ३॥ 
(ये ग्रास्याः विश्वरूपाः पशवः ) जो ग्रामीण विविधरंग रूपवाले पशु ( बह 
था विरूपाः सन्तः एकरूपाः ) बहुत करके अनेक रूपवाले होनेपरभी एक 
रूप होनेके समान ही हें ( प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देव; ) प्रजाके 
साथ रमनेवाला प्रजा पालक प्राण देव ( तान्‌ अग्रे प्रसुमोक्लु) उनको पहले 
सुक्त करे ॥ ४॥ ( पूर्व प्रजानन्तः ) पहले विशेष जाननेवाले ज्ञानी ( परि 
आचरन्त प्राण ) चारों स्थानोस भ्रमण करनेवाले प्राणको ( अंगेभ्य! प्रति- 
गहन्तु ) सब अगोंसे ग्रहण करें। ( शारीरैः प्रतितिछ) सब रारीरांगोंसे 
प्रतिष्ठित रह, पश्चात्‌ ( देवयानः पथिभिः स्वग याहि, दिव गच्छ ) देवोंके 


जाने योग्य मागास खगको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 


ह. 


| 
- 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


क्री 
के 0 A ~ I ००७ त्र 
सावाथ-- जा ठूपाद और चतुष्पात्‌ आउ सब प्राणयाका स्वासा एक 


; 
। 
। 
; 
। 
| 
A 
§ 
इश्वर है, वह 'नि!शंष रीतिसे प्राप्त होनेके पञ्चात्‌ पूजाके स्थानमें पराजित 
A 
A 
१ 
$ 
| 
र 
| 
| 
; 


2 


ता ह आर उसका कपास सब प्रकारक धन आर पाध्या उपासक को 
प्राप्त हाता ह॥ १ ॥ सब दव इस उपासक का ससारका वाय प्रदान करत 


हुए सन्माग बताते है ओर वनस्पति संबंधी सुसकृत देवोंके लिये प्रिय 
ऐसा जो अन्न होता हे वह इसको देते हें ॥२॥ जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष 
पने मनसे ओर आंखसे बद्ध स्थितिम रहे हए प्राणीको अलकम्पाकी 


) बै 


१ 

; 

ती 

कर 

की 

॥ 

की 

f 

2 दाष्टिस देखते हैं, उनकोही विश्वका निमाण करनेवाला ओर प्रजाओं में 
| रमनेवाला प्रकाशमय देव सबसे पहले सुक्त करता है॥ ३॥ ग्राम्य पशु 
| जो वास्तवमें विविध रंगरूपवाले होते हुए भी एक रूपवाले जैसे होते हैं, 
0 उनको भी सब प्रजाओंके साथ रहनेवाला प्राणोंका प्राणदच पहिले सुक्त 
2 करता हे ॥ ४ ॥ जो ज्ञानी लोग सब चारीरमें संचार करनेवाले प्राणको 

9 we केरे 9०७ ७९ ~ क. ~ ००० ९७९ + ६ 

| सब अंगों ओर अवयवोसे इकट्ठा करके अपने आघधिकारमें लाते हें, वे 
| दारीरसे खुहढ होत हुए दिव्य मागसे सीधे स्वगको जाते हैं और प्रकाश 
2 का स्थान प्राप्त करते हें ॥ ५ ॥ 
र.) 9922 9229 8252 >>>: 9999 95355 ७2 8525 9922 96 €€€€ ८<<९७€&£ €€<€<€& €€€€9333 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


OOOO ७" २छएछएछछऋएऋऋ एफ ्ाम्रशशणशएऋ ग 


श्र 


१४ ] सुक्तिका सीधा माग । १९३ 
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नाणका आयाम । 
शरारम प्राण एक अद्भुत शाक्त ह । वास्तवमं यह एकही प्राण शरीरके विभिन्न अव- 


यवों ओर अंगॉर्म कायं करनेके कारण अनेक प्रकारका माना जाता है ओर इसी एकको 
अनेक नाम भी दिये जाते हें । इश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक अवयवोंमें जाता है 
और वहांसे स्वेच्छासे निवृत्त होता हे । यदि इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका स्वामित्व | 
होगा अथोत्‌ मनुष्यकी इच्छाके अनुसार प्राणको अंगों और अवयर्वोम गमन होगा, और 
इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति हा सकेगी, तो शरीरका कोइ भी अवयव कभी रोगी 
न होगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी प्राप्त होगी । यह सब बात प्राणपर प्रभुरव 
प्राप्त होने पर ही निभेर हे । इसी लिये पञ्चम मंत्रमें कहा है-- 
प्रजानन्तः पूर्वे प॒योचरन्त प्राणं अङ्गेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु । ( मं० ५ ) 

“ जाननेवाले बडे लोग संचार करनेत्राले प्राणको सब अंगांसे इकहा करके अपने 
खाधीन कर लेवें ।” इस मंत्रमें इस कके अधिकारी कोन हें यह भी कहा है, प्राणका 
काय बताया है और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया हे; इसका अनुसंधान 
देखिये-- 

१ प्र- जानन्तः पूर्व ( प्र-जानन्तः ) विशेष जानने वाले अथोत्‌ शारीर शास्र 
और योग शाख्नके विशेष ज्ञाता । प्राणायामके शास्रको उत्तम प्रकार जाननेवाले योगी 
( पूर्वे ) पहले, अर्थात्‌ नवीन सीखनेवाले नहीं, जो पुरान अनुभवी हें । बे लोग अपने 
अंगों और अवयवोसे प्राणको इकट्ठा करके अपने आधीन करें । 

२ पथोचरन्तं प्राणं- ( परि+ आचरन्‌ ) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणको 
स्वाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें संचार कर रहा है, स्वेच्छास संचार कर रहा है, 
उसको अपनी इच्छासे कार्य करनेमें लगावें । प्राणका संचार जहां योग्य रीतिसे नहीं 
होता है वहां रोग होते हैं; इस लिये प्राणको अपनी इच्छासे प्रेरित करनेकी शक्ति 
प्राप्त होगई तो सब शरीर नीरोगी रखना और दोघे आयु प्राप्त करनाभी संभवनीय है। 

३ अङ्गेभ्यः प्राण प्रतिण्हुन्तु- शरीरके अंगों और अवयवोसे प्राणको इकहा 
करना ओर अपनी इच्छानुसार उसे शरीरम प्रेरित करना यहां सचित किया है । 

योग शाख्रर्म प्राणायाम विधि कही हे | इसके अनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त हो 
सकती हे । जो पाठक इस विषयमें अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके 
पास रहकर ब्रह्मचय आदि सुनियमोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट सिद्धे प्राप्त क 
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१९७ अथवधेदुका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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| सकते हें । अपन शरीरके सब अर्गा आर अवयवांचे प्राणको इकछा करना आर पुन! ] 
| प्रत्यक अवयवमे उसको भेजना यह सब क्रिया अपने आधीन होनी 
| नसी सिद्धि हो सकती हे इसका वणन इसी मत्रम दाखिये - 
शारीरे: प्रतितिष्ठ । ( म० ७) 

“ अपने शरीरोंके साथ स्थिर हो ” यह पहिली सिद्धि हैं । स्थूल सक्ष्प ओर कारण 
७ ये तीन शरीर हैं, इसी प्रकार सात शरीरभी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोंकी 

गिनती करनेसे बहुत सक्षम विचारर्म जाना पडगा, इस लिये वह विचार हम छोड देते. 


~ 


0 
| हैं । इन शरीरॉके साथ मनुष्य सुदृढ़ आर सु प्रतिष्ठित हा सकता हे । जो पूर्वोक्त 


> 


A 
6) 
ती 
nN 


> रे 
>> 


साधन करेगा ओर प्राणको अपने आधीन बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, सुदृढ तथा ! 

दीघायु हो सकता हे | यह तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करनेसे | 

अप्रत्यक्षमी बहुतसे लाभ होते हें । इस अप्रत्यक्ष लाभ के विषयमे यही मंत्र इस प्रकार | 
भरे 

कहता हे- | 

दिवं गच्छ । देवयानेः पथिभिः स्वर्ग याहि । ( ० ५ ) 4 

€ प्रकाश मय स्थान प्राप्त कर । देवोंके मागसे स्वगमें जा” यह हे अन्तिम सिद्धि | 

~ ~ ९0० ~ ७ ह१ झै ~ ~ 

जो इस प्रकाशके मागेसे ओर प्राणके वशी करणे प्राप्त हो सकती हे । योग साधनके | 

2 

है 

A 

| 

। 


AR फो च 
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A 

0) 

ह 

9) र ८५ ~ ० ७७०५ १ 
| द्वारा प्राप्त होनेवाली यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म ग्रंथोमें बाणित हो 

~ 

| चुकी है। 

9 शु 

| पशुपातै रुद्‌ । 

| पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राण का वर्णन किया हे, उसके वशी करणसे लाभ बताये 
| ओर उसकी विधि भी कही है । इसी प्राणको वेदमें “ रुद्र, पशुपति ” आदि नाम 
॥ आये हैं। प्राण शब्द परमात्माका वाचक हो, या शर्ररिस्थ प्राणका वाचक हो, दोनों 
2 अवस्थामें ये शब्द उसके वाचक होते हैं । यजुवेंदके रुद्राध्यायमें ये शब्द रुद्रके याचक 

० ७३, आ ~ ७ ७७ च ८७ nS 
ह कहे हैं आर प्राण रुद्र हे यह बात शतपथादि श्राह्मणोंमें अनेकवार कही जा चुकी है । 
च ~ च क नर NA 0 १ ७ ७९ Fv 
| इस लिये पशुपति शब्द रुद्र ओर प्राण एकही अर्थमे प्रयुक्त होने म किसीको संदेह नहीं | 
| हो सकता । प 
त्र शरीरमै 4६ पशु 39 ड्र थू री =e ८५ श्र ‘~ ०५० ~ | 
भाव स्थूलशरीरमें पाशवी बल रहता हे, इोंद्रेयोमें भोगेच्छा, 

काम क्रोध आदि पशुभाव हैं, मनमें कुवासना आदि पशुमाव हैं, इस प्रकार स्थूल | 
ठी 


घक्ष्म कारण शरीरॉक क्षत्रॉमे बहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनका वशम रखनवाला, उनका है 
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का 


क ३४ ] सुक्तेका सीधा मार्ग । १९५ 


स्वामी यह प्राणही है । प्राणके बशमें होनेसे ये सब पशु वशमें हो जाते हैं और काई 
कष्ट नहीं देते । पशुपति होना यह भी एक बडी भारी सिद्धि है,जो प्राणको वश करनेसे | 
प्राप्त हो सकती है । प्राणका बर्णन अन्यत्र इसी प्रकार हुआ है-- 9 
प्राणाय नमो यस्य बववमिद चरो । शौ 
यो भूत! सवस्येश्वरो यास्मिन्त्लवे प्राताठितम्‌। अथव, ११ ।(६)। ४ । १ 

“४ प्राणके लिये प्रणाम हे जिसके वशमें यह सब है, जो सबका स्वामी हे ओर 
जिपमें सब ठहरा हे । ” यह प्राणका वणेन देखिय ओर इस स्कतका प्रथम मंत्र | 
देखिये--“ द्विपाद ओर चतुष्पाद पशुओंका जो पशुपति स्वामी हे वह अपना बननेके ॥ 
पश्चात्‌ वह पूज्य स्थानमै जाता हे और घन तथा पृष्टियां उपासकको मिलती | 
हैं॥ ( म० १) | 
द्विपाद ओर चतुष्पादोंके शरीरोंका चलानेवाला प्राणही है, इसके होनेते सब इंद्रिय 
कार्य करते हैं और इसके चले जानेसे यह शरीर मुर्दा हो जाता है, इस लिये द्विपाद 
चतुष्पादोका स्वामी प्राण हे । यह प्राण ( निः-क्रीतः ) पूण रीतिसे खरीदा जाय, तब 
ही बह आधीन हो जाता हे । कोइ पदाथ खरीदा जाने परही अपने स्वामित्व में आ 


हना त तन 
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| 
| 
जाता है । यह प्राण किस रीतिस खरीदा जा सकता है, इसका विचार करना चाहिये । । 
द्रव्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वेक्षा यह प्राण धनसे खरीदा नहीं जा | 
सकता । इसको योगालुष्ठानरूपी तपके द्वारा खरीदनेकी आवश्यकता है । वेराग्य और | 
अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता हे अथोत्‌ यह पूर्ण स्त्राधीन हो जाता हे । स्वाधीन | 
होनिके पश्चात्‌ “ यह ( यज्ञियं भागं ) पूजाके स्थानमे प्राप्त होता है) ” यज्ञ स्थलम यह | 
प्राप्त होता है, योगी जन इसकी प्राणायम द्वारा उपासना करते हैं, जिससे-- र 
रायस्पोषा! यजमान सचन्ताम्‌ । (स० १ ) 
“ शोभा और पुटियाँ यजमानको मिलती हें । ”मंत्रमे “ राय ” शब्द हे जो | 
५ घन, शोमा ” आदिका वाचक है । योगमागेसे प्राणकी उपासना करनेसे यह प्रत्यक्ष । 
फल प्राप्त होता हे । इसके साथ “ शरीर-प्रतिष्ठा ”” अथात्‌ शरीर स्वास्थ्य रूप फल त 
कि मंत्र ५ में कहा है, वह भी यहां देखने योग्य हे, क्योंकि “ शरीरकी प्रतिष्ठा ' 0 
शरीरकी शोभा ओर पुष्टि होनेसे ही हो सकती है। 0 


बीजशक्ति । | 
इस प्राणके अनुष्ठानसे और एक महत्व पूणे शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन | 
, 


222 वती 
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द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है-- 
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१९६ अथवेबेदका स्वाध्याथ । [ काण्ड 
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सुवनस्य रत! प्रसुञ्चन्तः देवाः गातु धत्त । (झ० २) | 
“त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं ।” त्रिथुवनके अंदर | 
अनंत पदाथै हे और उन पदार्थौके अनंत सूक्ष्म बीज हैं, यही त्रिशुवनका “रेत” अथव 
चीये हैं । यह वीर्ये स्यादि देवोंके पास है । यह बीज शक्ति इन देवोंसे इस पुरुषक 
प्राप्त होती हे जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता है । ब्रह्मचये प्रातिष्ठासे जो वीये 
लाभ होनेका वर्णन योगसत्रोमे हे वह वीयं यही हे । पाठक विचार करके देखंग तो 
उनको पता लग जायगा कि बीजम केन्द्रीभूत शक्ति होती हे ऑर वह बडी भारी 
शक्ति है, उसका बिस्तार अपरिमित हो सकता है ! यह बीजशाक्ति यदि अपने अंदर 
आगई,बढी या बराद्धिगत हुई, तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है । योगीके अंदर 
जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही हे कि, वह स्यादि देवॉसे बीजशाक्त 
प्राप्त करता हे और उसका उपयोग करता है। 


योगीका अन्न । 
षीय मंत्रके उत्तराधमें योगीके सेवन करने योग्य सात्विक अन्नका वर्णन हुआ 
यत्‌ शशमान उपाकृत देवानां प्रिय पाथ! अस्थात्‌ 
तल्‌ आपि एतु ॥ ( मं २) 

“ जो वनस्पति संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देवोको प्रिय अन्न होता हे वह १ 
अन्न हमें प्राप्त हो ।” इसमें दिव्य अन्नका थोडासा वर्णन है । अन्न नरम अर्थात्‌ सुपच 
हो, हाजमा बिगाडनेवाला न हो । “शशमान” शब्द चन्द्र या सोम औषधि का वाचक 
है । यह देवोंका अन्न हे । सोम अन्न बनस्पतिका रस ही हे । इस रसमें गोका ताजा 
दूध मिलाया जाता हे आर सत्तू भी मिला होता हें। यह रस पुष्टि कान्ति ओर बल 
बढानेवाला हे । अन्न (देवानां प्रियं) देवताओंके लिये प्रिय हो,देव शब्दका अर्थ इन्द्रिय 
भी है । यह अथ लेनेसे अन्न ऐसा हो कि जो इंद्रियोंका हित करनेवाला, अथात्‌ इन्द्रि 
याक लिये हितकारी हो, यह अथ इसी वायसे मिलता हे। कोई पदाथ ऐसा नई 


लेना चाहिये कि जो शरीरको हानि करनेवाला हो ओर शान्द्रयाक। [नबल करनवोला 


क्‌ 
~ 
है 
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स्पतिजन्य रसरूप बलवधंक ओर पुष्टिकारक अन्नका बोध करनेवाला वणन हे । दूध 
के साथ सोमरस या अन्न, अथवा ओषधिरस आदि सेवन करना योग्य है । सोमरस 


पानका विधि यज्ञभ्रकरणमें प्रसिद्ध है । 
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A 
हो । इस मत्रका “पाथः”? शब्द भी पीने योग्य अन्नका बोध करता हे । यह सब वन- 


बे 


. कक ३४] सुक्तिका सीधा मार्ग । १९७ 


99332222222222222 222 केके >9>3382>9>>>6€&€6€5€6€€€€€€€€€<<&6€€<2€€€€€€<€€6€€€ 
साक्तका माग । 
तृतीय मंत्रमें परुक्तिका सीध! मार्ग बताया है, जो हरएक को मनमें धारण करना चाहिये- 
ये दीध्यानाः भनसा चक्षुषा च वध्यसान अनु अन्वेक्षन्त | (मं० ३) 
“जो तेजस्वी लोग बद्ध हुए को मनसे और आंखसे अनुकम्पा की दृष्टिसे देखते 
हैं,” वे मुक्तिके अधिकारी हें। वेही बंधनसे छूट सकते हैं और केषल्य धाम में पहुंच कर 
विराजमान हो सकते हैं । 


233322093३३७७ 


स्वयं ( दीध्यानाः ) तेजस्वी होते हुए, पूवोक्त तपोनुष्ठानसे अपना तेज जिन महा- 
त्माओनि बढाया है, उनको चाहिये, कि वे अपने ( मनसा ) मनसे, अपने अन्तःकरण 
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के गहरे भावसे तथा अपने ( चक्षुषा ) आंखसे बंधनमें फंसे, गुलामीमें सडनेवाले, 
परतंत्र जीवॉपर दयाकी दृष्टीसे देखें अर्थात्‌ यहां केबल आंखसेहि देखना नहीं है अपितु 
!करणस उनकी हीन अवस्थाको सोचना है, उस अवस्थाका दिलसे मनन करना है 


अ 
और उनकी सहायता करनेके लिये अपनी ओरसे जहां तक हो सकता है वहां तक यत्न 


१, 


[ करना हृ । उनका सहायताक लय आत्म समपण करना है जा महात्मा दानाक 


&838998%%%७७७७> 
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रके लिये आत्म समपंण करते हैं वेही मुक्तक आधिकारी हें । परमात्माको दानाके 
अत!करणमें अनुभव करके उसकी सेवा करना, अथवा दोर्नोके उद्धारक प्रयलसे परमा- 


~ 


त्माका उपासना करना, आदे काय जो करत ह व म्राक्तक आधकारा ह। इनका 
सहांत कसा हाता ह यह भा दाखय ~ 


अग्रे तान्‌ प्रसुमोक्लु । मं ३ ) 


४ प्रजाके साथ रहनेवाला विश्वका कता तेजस्वी देव पहले उनको मुक्‍त करे। ” इस 
मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है कि ईश्वर प्रजाके साथ रहता है, अथात्‌ प्रजाजनोंके 
अन्तःकरण में रहता है । दीन प्रजाओंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दीन प्रजाकी 
सेवा करनेसे ही दूर होनेके कारण दीन प्रजाकी सेवा करना ही परमात्माकी भक्ति 
करना है । इसी लिये इस मंत्रके पूर्वार्धे कहा है कि “ बद्ध स्थितिमे दीन ओर दुःखी 
बने हुए जनॉको अनुकंपा की दृष्टिसे मनसे ओर आंखसे देखने वाले सबसे पहले 
| मुक्त होते हैं । ” पाठक यहां परमात्मापासना का सच्चा माग देखें ओर उस मागसे | 
चलकर मुक्तिके अधिकारी बनें । 

श 
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| अथवेवेदका स्वाध्यायं । [ काण्ड १ 
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विश्वरुपम एकरूपता । 


विश्वका रूप अनेक प्रकारका है, विविधता इस विश्वमे स्थान स्थानपर दिखाई देती 


[ol 


हे, एकसे दूसरा भिन्न ओर दूसरे से तीसरा भिन्न, यह भेदकी भ्रतीति इस जगतमे 


सत्त्र हे) विचार होता हे कि क्या यह मेद सदा रहना है अथवा इसका अभेद होनेकी 


4 
£ कोई युक्ति है। चतुर्थ मंत्र कहता हे कि भेदमें अभेद देखनेका अभ्यास करो, जसा-- 
विश्वरूपा विरूपाः सन्त; बहुधा एकरूपाः । (झू ४) 


“विश्वमै दिखाई देनेवाले रूप विविध प्रकारके रूप होने पर भी वे बहुत प्रकारसे 
एकरूप ही हैं । उदाहरण ग्राम्य पशुही लीजिये--गोवे रूप रंग ओर आकारसे भिन्न 


हैं, यह भेद दृष्टि हे । इस दृष्टिस देखनेसे भिन्नता अचुभवमें आती हे । अब यह दृष्टि 
| छोड दें ओर “गो-पन' (गोत्व) की सामान्य दृष्टिसे सब गोओंको देखिये, इस दष्टिसे 
|| सब विविध गोवें एक गोजातीमें मिल जाती हैं, जाति दृष्टिसे अभित्ता और व्यक्ति 

दष्टिसे भिन्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब ग्रामीण पशुओं में गो, बेल, 


च 


घोडी, घोडा, बकरी, मंडी, गधा, गधी आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न 
i ~ २५ ७ ~ 

हैं इसमें किसी का भी शका नहीं हो सकती । परंतु यह सब जाति भेदकी भिन्नता 
पशुत्व सामान्य में, अथात्‌ ये सब “पशु” हैं, इस दृष्टिसे देखनेसे लुप् हो जाती है ओर 


पञशुभावमे सब एक दिखाई देते हैं। पशु और मनुष्य निःसंदेह भिन्न हैं, परंतु “प्राणी ” 
ON 


होनेके कारण दोनोंकी एकता “प्राणी” भावमें होती हे । इसी प्रकार भिन्नता और 
आभिन्नता का विचार करना उचित हे और किस दृष्टिसे भिन्नता अनुभवमें आती है 


~ 


और किस दृष्टिसे अभिन्नता दिखाई देती हे, इसका निश्चय करना चाहिये । चतुर्थ मंत्र 
कहता हे [के “विविध रूप होनेपर भी बहुत प्रकारसे एक रूपता है” ओर इस एक 
ve ~ 


| 
र रूपताका ही विचार करना चाहिये । अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस ख्थानोमें वि 
| भक्त होनेके कारण उसको दस नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह दस प्रकारका नहीं है, 


विभिन्न दस कार्य करने पर भी वह सब मिलकर एकही हे । विभिन्न प्राणोंमें अभिन्न 
प्राणक कायको देखना ही शास्त्रकी दृष्टि हे । इसी प्रकार विभिन्न इांद्रियोॉंमें अभिन्न 
इन्द्रका (आत्माकी ) शक्ति काय कर रही हे, यह अनुभव करना शात्रकी दष्टिसे देखना 
होता हे । इंद्रियॉकी मिन्नता बच्चा भी जान सकता हे, परंतु उनमें एक आत्माकी 


शक्ति समान नियमसे काये कर रही हैं, यह देखना विशेष अभ्यास से हीं साध्य हो 
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कता ह । इसी प्रकार जल, अग्नि, चायु, सूये आदि विभिन्न तेतीस देवताआंमें एक 
अभिन्न आत्माकी परम शक्ति काय कर रही हं,विविध प्रकारके विभिन्न जगत्मं अभिन्न 
रीतिस वह ओत प्रोत हुईं है, इस दृष्टिसे जगतूकी ओर देखना यह एक उच्च दष्टिकी 
अवसा हे, इस उच्च दृष्टिस देखनेवाले महात्मा गुक्तिके अधिकारी हैं, इस विषयमें चतुर्थ 
मंत्रका उत्तराध देखिये-- 
प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देवः 
तान्‌ आये प्रसुसोक्लु ॥ (मॅ ४ ) 
प्रजाके साथ रहनेवाला प्रजाका पालक प्राण देव उन महात्माओंको पहले मुक्‍त 
करे ” जो विविध प्रकारके विभिन्न जगत्‌ में अभिन्न एक शक्तिके कायका अनुभव करते 
हैं। पूर्वोक्त झुक्तिके अधिकारीका यह भी एक लक्षण है। इस रीतिसे इस ब्रक्तने मनुष्य 
की आत्मिक उन्नतिका माग क्रमशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका 
विचार करेंगे तो उनको बडा बाध प्राप्त हो सकता हे। सुबोधताके लिये यहां सक्षेपसे 
फिर सारांश कह देते हैं-- 


१ ज्ञानी योगी अपने सत्र शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको अपने सब अवयवॉ 
आर इंद्रियासे इकहा करके अपने आधीन करे । इससे शरीरकी दृढता होगी आर प्रका- 


A ~ 


शके दिव्य मागेसे स्त्रगको प्राप्तिमी होगी। ( मं० ५) 


२ प्राण सब द्विपाद चतुष्पादाका सचालक हे, वह स्वाधीन हानपर पुष्ट आर 
शाभा बढाता है (म्‌°० १) 


३ प्राणको वशमें करनेसे बिश्वचालक ख्रयांदि देवोंसे बडी वीयकी शक्ति प्राप्त होती 
है, इसके लिये दिव्य सुसंस्कार किया हुआ भोजन करना योग्य है। ( मं० २) 

४ जो अपने मनस ओर आंखसे दीनांको अनुकंपा को दष्टिस दखता ह आर 
उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमपंण करता हे, उसको विश्वकता देव सबसे पहले 
मुक्‍त करता ह। (म० ३) 


जगत्‌ का विविधतामं जा एक शक्तिका अभिन्न एकताका अनुभव करता हे, 
उसका प्रजापालक दंच सबसे पहल मुक्‍त करता है | (म० ४) 


यह सारांशस इस सरक्तका तात्पय हे। पाठक यदि इस दृष्टिस इस स्रक्तका विचार 
करंग ता उनका इस दव्य मार्ग संबंधी अनेक बोध प्राप्त हा सकत हैं 
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किक युः हि 
२०० अथवेबेदका स्चाध्याय । [ काण्ड | 


छ 
| पशु । , 
| पशु वाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सकतमें बडाही महत्त्व पूण उपदेश दिया है। ? 
& यहां पशु शब्दसे गाय घोडे आदि पशु ऐसा अथे समझने की आवश्यकता नहीं है । १ 
क क्योंकि मनुष्य भी एक पशुही है । जब तक इसके पशु भावका पूर्णतया नाश नहीं 
f होता हे, तब तक यह पशुही रहता हैं । जितने प्रभाणसे इसका पशु भाव दूर होगा, £ 
| उतने ही प्रमाणसे इसके मनुष्यत्व का विकास होगा । मनुष्य शरीरके अदर सब हंद्वि- | 
ह वि 

१ ig 
त 


~ 


~ 
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होनेसे इसका सर्वस्व नाश हो सकता है । इस लिये इन पशुओंको स्वाधीन करनेका 
प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये । मनके अंदर भी काम क्राधादि पशुभाव हें । इन सब 
पश्ुओंकों सुशिक्षासे वश करना चाहिये ओर मनुष्यत्व ( मननशीलत्व ) का विकास 
करना चाहिये ! मनुष्य बनने का प्रारंभ होनके पश्चात्‌ ही इस स्क्तके उपदेशका 
अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यकी प्राप्त हो सकता हे ! इत्यादि बिचार पाठक करें 


| और इस खक्तसे अधिकसे आधैक लाम प्राप्त करनेकी पराकाष्ठा करें । 
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यां पशुरूप ही हैं । इस शरोर रूपी रथको ये इतने पशु जोते हैं । इन पशुआंके उन्मत्त 
| 
१ 


| 
| 
| 
ह 
: 
| 
! 
| 
ी 
र 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


7 चु ~ & ०“ 

. सूक ३५ | यज्गसे आस्मससपेण | “ ३०१ 
€93922252229222222 २5:2:5:2522:22 22:22:22:22€€€65222 ६ € ६८७६ € ८६ € €€€ €€€€ 52२२ 
88 
है ० 
i च कक 
क 
॥। 0 कको कि 
/ A / N ९५ --+ , हु क$ <| ऐ 
र | खंडन आत्मसपपण्‌ | |^ 
१ (७ ` / 

’ f ii 5) र क क न ञ्ञ = th 
fo Dd DAS PAF ७. “A: AT NN 
lH sseEsEEEN। 
9 ल्््य्य्य्य्प्््यल णा: 


( क्र! आङ्कराः। दवता --विश्वकमा ) 


त 

A 

A 

A 

A 

| 

A ये भक्षय॑न्तो न वर्सन्यान धुर्यानम्रयो अन्वतप्यन्त धिष्ण्यां । 

| या तेषामवया दर्रिष्टि! स्विष्टिं नस्तां कुणवद्िश्रकमो॥ १ ॥ 
यज्ञपतिमपंय एनंसाहरनिभेक्तं प्रजा अंनुतप्यमांनम्‌ । 

| मथव्यान्त्स्तोकानप यान्रराध सं नस्तर्थिः सुजतु विश्वकमों ॥ २ ॥ 

| अदान्यान्त्सोंमपान्मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीर! 

| यदेनश्रकुवान्ब॒द्ध एप तं बिंश्वकमेन्प्र पुर्वा स्व॒स्तयें ॥ ३ ॥ 

§ घोरा ऋष॑यो नमो अस्त्वेभ्यक्चक्षुयेदेषां मनसश्च स॒त्यम्‌ । 

बृहस्पतये महिष द्यमन्नमो विश्वकमेन्नमस्ते पाह्यरस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 

यज्ञस्य चक्षः प्रभतिमेखँ च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । 

| 


eS 


~ 


इमे यज्ञं विततं विश्वक॑मेणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- ( ये भक्षयन्तः ) जो मनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी ( वसूनि 
न आनुघुः ) अच्छी वातकी वृद्धि नहीं करते, तथा ( यान्‌ धिष्ण्या अग्नयः) 
जिनके संबधमें बुद्धिके अत्न (अन्वतप्यन्त) पश्चात्ताप करते ह, ( तषा या 
अवया दुरि्टिः) उनकी जो अवनति कारक सदोष इष्टिकी पद्धति ह, (विश्व 
-कमा तां नः खु+हष्टि कुणवत्‌) विश्वका रचायेता देव उसका हमारे लिथे 
उत्तम इष्टे बनावे ॥ १॥ (प्रजाः अबुतप्यमान) प्रजाआ क सबधम्त अनुताप 
करने वाले (यज्ञपतिं ऋषयः एनसा निर्भक्त आहुः) यज्ञके पतिको ऋषि 
पापसे एथक्‌ कहते हें। ( यान्‌ सथव्यान्‌ स्ताकान्‌ अप रराध) जिन मथन 


| योग्य रसभागोंको समाप्त करता रहा (विश्वकर्मा तमिः न; सं खजतु ) 
२६ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्र 
993098-292852 5555 5222 68 5668 € 6 € 8 666<€ 666 6668 66566 66€6€&66€& «56९ €6€6€6€€€€6€ i 


‘= 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
NF आजकल जलन लकी लकी कीकककीककिशिकिनकशकशकिशकशशशकशकिशिशशिशिशिकिकिशिशकिकिनकिककिककनकिक की कक की कक किक कल आल... ख+स+ऊफऊ्<+<+<+ऊखस+ऊस्‍ऊ६आख“ | 7+ऑ+ऑ+ऑ+ऑआऑआ+आ+“+“/“/_/_/_/_/_/_+_+/|+_॒_<गध+़म़॥र्रपपज िलिलि 


हि 
| अथवेवेदका स्वाध्याय | | काण्ड ६ 
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विश्व की रचना करनेवाला उन के साथ हमें संयुक्त करे ॥२ ॥ 
( सोसपान्‌ अदान्धान्‌ मन्यमानः ) सोसपान-थज्ञ-करनेवालां को 
दान देने अयोग्य समझने वाला (न यज्ञस्य विद्वान) नतो यज्ञ का 
ज्ञाता होता है आर ( न समये धीरः ) न समयपर धेयं घरनेवाला होता 
है । ( एषः बद्धः यत्‌ एनः चक्रवान्‌ ) यह बद्ध हुआ सलुष्य जो पाप 
करता हे, हे ( विश्वकमंन्‌ ) विश्वक रचायेता ! ( त स्वस्तये प्रसुञ्च ) उसको 
कल्याणके लिये खुला कर दो ॥ ३॥ (ऋषयः घोराः) ऋषि लोग बड़े तेज 
स्वी होते हें, ( एभ्यः नम; अस्तु ) इनके लिय नघस्कार होवे । ( थत्‌ एषां 
चक्षुः मनः च सत्यं ) क्यों कि इनका आंख और सन सत्यभावसे पूणे 
होता है । हे ( महिष विश्वक्रमंन्‌) विश्वके बलवान्‌ रचयिता ! ( बृहस्पतये 
द्युमत्‌ नमः ) ज्ञान पतिक लिये व्यक्त नमस्कार हा, ( अस्मान पाहि) 
हमारा रक्षा कर, ( त नम; ) तर लय नमस्कार हा ॥ ४॥ ( यज्ञस्य चक्षुः 
प्रभात! सुख च ) जो यज्ञका आँख, भरणकता ओर सुखके समान है 
उसको ( वाचा श्रोत्रण मनसा जुहोमि ) बाणी कान और मनसे मं अपण 
करता हू । ( सुमनस्यमानाः देवाः ) उत्तम भनवाले देच ( विश्वकसणा 
तत इमं यज्ञ आयन्तु ) बिश्वके कताद्वारा फेलाये हुए इस यज्ञके प्रति 
आजांय ॥ ५ ॥ 
भावार्थ जो अन्न खाते हुए भी श्रेष्ठ कतव्योंको नहीं करते, जिसके 
कारण उनकी बुद्धियोंके अंदर रहने वाल अग्नि भी बडा पश्चात्ताप करते हैं, 
उनसे जो दोष होते हें वे सुधर जांच और विश्वकताकी कृपासे चे हमारे 
सत्कममें संमिलित हों ॥ १ ॥ दुखी प्रजाजनों के संबंध में हृदयसे तपने- 
वाले यज्ञकता पुरुषको निष्पाप समझते हें, जो सोम का मन्थन करके याग 
करता हे उनके साथ बिश्वकमाकी कृपास हमारा संबंध जुड जाथ ॥ २॥ जो 
यज्ञ करने वाले ब्रात्मणाको दान देनेके लिये अयोग्य समझता है,न उसको 
यज्ञका तत्त्व समझा होता है और न वह समयपर धैय दिखानमे समर्थ 
होता है । यह अज्ञानी मनुष्य इस बद्ध अवस्थामें जो पाप करता है,उससे 
विश्वकता ही उसे छुडावे और उसका कल्याण करे ॥ ३ ॥ ऋषि बडे तेज- 
खी और प्रभावशाली होते हैं क्यों कि उनके मनमें और आंखमें सत्य 


चमकता रहता है | उस ज्ञानी के लिये हम प्रणाम करते हें, हे सवशक्ति- | । 
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हा सूक्त ३५ ] यज्ञम आत्पसमपंणं । २०३ 


मान त्येक न ! हमारा स [रख रक्षा कर, तर ल्य हम नमन 
करत हैं ॥ ४ ॥ से आपनी वाणी कान ओर मनसे यज्ञ के चक्षु पेट ओर 
सुखम आत्मापण करता हू क्योकि विश्वकताने यह यज्ञ फेलाया है, 


~ 


जिसमें सब देव आकर काय करते हें ॥ 


अयाजकांकी निन्दा ! 


£] 

40 

त 
(2) 

४) 
9 
द्र 
: 
क 
कर 

` प्रथम और तृतीय मंत्रम अयाजकीकी निंदा की है । कहा है कि-“जो अन्न खाते 8 
७ ० ७. fh च ~ a ० च्छ नर ¢ ~ @ 

ए भी यज्ञ जैसे सत्कर्माको करनेकी रुची नहीं रखते, अन्य सत्कमे भी नहीं करते, १ 
सद्भावना भी नहीं फेलाते ”” £ मं० १ ) उनकी सद्गति केसी होगी ? मनुष्यकी बुद्धिमं § 
कई प्रकारके अभि हैं, वे सत्कम, सद्भावना ओर सद्विचारके अभाव के कारण, इसकी 
बुद्धेमे वसनेके कारण पश्चात्ताप करते हैं । क्योंकि दृष्ट मागमें यह मनुष्य सदा रत होनेके | 
कारण उन बुद्धि शाक्तियाका विकास नहीं होता । “ धिषणा ” शब्द बुद्धिका वाचक | 
ठो 

a 

| 

न 

ती 

श्री 


है उसमें रहनेवाला “ घिष्ण्यः अग्निः ” है | हरएक मनुष्यकी बुद्धिम यह रहता ही हे । 
एसा मनुष्य जो दुष्कर्म करता है, उससे उसको परमात्मा ही बचावे ओर यह सुधरकर 


१ 
| 
; 
। 
| 
; 
| 
| 
| 
। 
; 
! 
| ्रशस्ततम यज्ञकमें रत हा जावे ( प्रं० १ )। यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस 
| 
| 
र 
र 
| 
§ 
| 


विषय किसीको भी सदेह नहीं हो सक्ता | परंतु “ जा मनुष्य एस श्रष्ठ ब्राह्मणाका मा 
दानक लिय पात्र नहीं समझता, न ता उसका यज्ञका तत्व आर न उसका समय का मह- & 
त्व समझा हाता हैं । यह उसका बद्ध यात, इस स्थातम जा वह कुछ कम करता है ( 
वह तो पापमय हानम सदह हं। नहीं हे, परमात्माही उस इस पाप स बचाव आर सन्माग 
पर चलावे ( मत्र ३) ” 
इस रीतिसे इन दो मंत्रोंमे अयाजकोंकी निन्दा की 
७०७ # ९ + 
याजकाक प्रशसा । 


द्वितीय मंत्रमें याजकोंकी प्रशंसा की है। “जो दीन और दुखी प्रजाकी ओर अनुताप 
की भावनासे देखता है और उनके कल्याणका चिंतन करता हे वह याजक निष्पाप 


० ™ 


हे, एमे याजकोंके साथ परमात्माको कृपासे हमारा खिर सबंध हावे! (म°२) 


न 

हे। । 
| | 

0 

भे 


NX 


यशस हा पाप दूर हाता हे आर दूसराका मलाइक लये आत्मसमपण करना यज्ञह जा 
पाप दूर करनम समथ है । | 
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२०४ अथवेवेदकां स्वाध्याय । [ काण्ड र 


eeeeeseecssescecseeceeessecsseessssEscsSEsS eeesseseeeeeeseeeeeeEsEeeE 
ऋापयाका प्रशसा 
चतुथे मंत्रमें ऋषियोंकी प्रशंसा इस प्रकार की हे -- “ ऋषि बडे तेजस्मी हें और 
उनके मनमें तथा आँखमें सत्य रहता हें, इन ऋषियोंके लिये नमस्कार हे । ” (मं० ४) 
इस वर्णनमें ( घोरा ऋषयः) ऋषियोंके लिये “घोर” यह विशषण आया हे। इसका 
अर्थ “ उच्च ” ( 900९ ) श्रेष्ठ उन्नत एसा होता हे । ऋषि उन्नत होनेका हेतु इस 
त्रसं यह दिया हे कि “ उनके मनमें आर आंखमें सदा सत्य रहता है । ” वे असत्य 
विचार कभी मनमें नहीं लाते और उनकी दृष्टि सत्यप्त उज्वल हुई होती हे । यह बात 
ते ऋषियाके विषयमै हुई । परंतु यहां हमें बोध मिलता है कि '' जिसके सनमें और 
आंखमें ओत प्रोत सत्य चसेगा, वह पुरुष भी ऋषियोंके समान उच्च बनेगा; ” उच्च 
होनेक! यह उपाय हे । सत्यकी पालना करनेसे मनुष्य उच्च हाता है । 


विश्वकर्ता की एजा। 


११ छो 


- sored WAS: 


१ 
; 
| 
| 
| 
इस सक्गतकी देवता “विश्वकर्मा हे | विश्वका कता एक प्रभु हे, उसकी उपासना र 
रना मनुष्य मात्रका कतव्य हे । “इसा प्रभुने यज्ञरूपी प्रशस्ततम सत्कमका प्रारंभ किया £ 
हैं ।” (मं० ५) इस प्रभुने आत्मसमपेण करके संपूण जीवोंकी मलाइक लिये विश्वरूपी | 
हान्‌ यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की है, इसको देखकर अन्यान्य महात्माओने भी | 
विविध यत्न करना प्रारभ किया । इस लिये ऐसे “ विश्वक्ृताको हम नमन करते हैं, § 
वह हम सबकी रक्षा करे ।/ (स० ४) इस रीतिप्ते उस प्रभुक्री उपासना आर पूजा करना £ 
मनुष्य मात्रक लिय योग्य है । | 
इस प्रकार यह सरकत यज्ञमें आत्म समर्पण करनेका उपदेश दे रहा हे । यह सक्त | 
प्रत्यक मनुष्यको कहता है किन | 
वाचा श्रात्रण मनसा च जहासि । (म० ७) | 

“बाणी, कान और मनसे अपण करता हूं ।” यज्ञमें आत्म समर्पण करनेकी तैयारी 
रएक मनुष्य करे, समपण करनेके समथ पीछे न हट । क्याक इस प्रकारके समपेणत | 
। उच्च अवस्था प्राप्त होती हे । | 
| 
| 


4] 


9 
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३६ ] विचाहक। मंगळ कायें | | २०७५ 
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NS क रर | 


` बिवाहको मगल काय | 2 


Oo य्य) (५०-०८ “5-5९ ) 
[३६ ] 
( ऋषिः पतिवेदनः। देवता-अग्नीषोमो ) 


श 


आ नों अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमां कुमारी सह नो भगेन । 
जुष्टा वरंषृ समनु वर्गुराष पत्या साभगमस्त्वस्य ॥ १ ॥ 
सोमजुष्टं ब्रह्मु्टमयेस्णा संभृतं भगम्‌ । 
धातुर्देवस्य स॒त्येन॑ कृणोमि पतिवेदनम्र ॥ २॥ 
इयमंग्ने नारी पतिं वेदिष्ट सोमो हि राजा सभगां कणोति । 
सुवाना पत्रान्महिंषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥ ३ ॥ 
यर्थाखरो मंघवंश्चारुरेष प्रियो म॒गाणां सुषदा बभूव । 
एवा भगस्य जष्टेयमंस्त नारी सम्म्रिया पत्याविराधयन्ती ॥ ४ ॥ 
भगस्य नावमा रोह पृणोमनुपदस्वतीम्‌ । 
तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ५ ॥ 
आ क्रन्दय धनपते वरमामंनसं कृणु । 
सर्व प्रदक्षिणं कुण यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ६ ॥ 
दं हिर॑ण्यं गुल्गुल्वयमोक्षा अथो भगः । 
एते पर्तिभ्यस्त्वामंद्‌ः प्रतिकामाय वेत्त॑वे ॥ ७ ॥ 
आ तें नयतु सविता न॑यतु पातियेः ग्रंतिकाम्यंः । 
त्वमस्ये घद्योषधे ॥ ८ ॥ 
इति षष्ठोऽनुवाकः । 

( इति द्वितीय काण्डम्‌ । ) 

थ-ह अग्ने ! ( अगन सह ) धनके साथ ( स-भल; ) उत्तम वक्ता प 
(इमां नः नः सुमति कुमारी) इस हमारी उत्तम बुद्धिवाली कुमारी कन्या 


geescccécesesseesseessseesssessEBअIND IPI PID SESGEPPIISPIISSDS 


PU ८७ ४७ ८. ८० ७३७ ८७ आह बळे व हक केल व 


000... | ® 


| 
| 
| 
| 
१ 
। 
का 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
: 
। 
ः 
। 
ः 
j 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, DiBlice'nyCCIaDEY TINS © FR RIO Haridwar, Digitized by eGangotri व हि” 


० छि 
२०६ अभवेचे हुक! स्वाध्याय । [ काण्ड है 
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| (आ गसत्‌ ) प्राप्त हाव । ( अस्य पत्या सामग अस्तु) इसको पातिके साथ 
| सौभाग्य प्राप्त होवे। क्याकि यह कन्या ( चरघु जुष्टा, समनेषु वल्गु ) | 
७ ख्रछोस प्रिय आर उत्तम सनवालाम मनोरम है ॥ १ ॥ ( खोम्रजुष्ट ) सोम | 
£ द्वारा सवित, ( त्रह्मजुटट ) ब्राह्मणा द्वारा सावत, ( अयस्णा सभृत भग ) 2 
क 
र ष्ठ सनवालेसे इकट्ठा किया हुआ घन (घालु? देवस्य सत्यन ) धारक देवके 
|: सत्य नियमसे (पाति-वेदन कृणा।म) पातको प्राप्ति के लिये योग्य करता | 
बै 
A 
L)) 
ती 
। 
क 
2 
f 
® 


ति 


४॥ २ ॥ हे अग्ने ! (इथं नारी पति विदेष्ट) यह स्त्री पतिको प्राप्त करे | ( हि 
गोसः राजा सुभगां कृणोति) क्योंकि सोमराजा इसको सोभाग्यवती करता | 
हे। यह (पुत्रान सुवाना महिषी भवाति) पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरक | प 
रानी होवे | यह (सुभगा पतिं गत्वा विराजतु) सौभाग्यवती पलिको प्राप्त | 
करक छोनित हो ॥ ३ ॥ ह (मघवन्‌) इन्द्र ! (यथा एव आजश्वर;) जल्ला यह १ 
गुहाका स्थान ( मृगाणां प्रियः सुषदाः बभूव ) पशु ओके लिये प्रिय और 


ठने योग्य स्थान होता हे ( एवा ) ऐसेही ( पत्या अविराधयन्ती ) पतिस ६ 


विरोध न करती हुई आर ( भगस्य जुष्टा इय नारी ) ऐश्वयसे सेवित हु 


३ 


A 

| यह स्त्री पतिके लिय (सं प्रिया) उत्त प्रिय ( अस्तु) होवे ॥ ४॥ ह 
8 स्त्री ! ( पूणां अडुप+दखतीं ) पूणे और अष्टट ( भगस्य नावं आरोह) 
|| एश्वय की इस नौकापर चढ ओर ( तथा उपप्रतारय ) उससे उसके पास 
तैर कर जा कि ( यः वरः प्रतिकास्यः ) जो वर तेरी कामना के योग्य है 
॥ ५ ॥ है घनपते ! ( वर आक्रन्दय ) अपने वरको बुला ओर ( आ-मनस 
कृणु ) अपने सनके अनुकूल वातालाप कर । ( सब प्रदक्षिणं कूणु ) सब 


र 
| 
। 
| 
| 
उसके दाहिना आर कर कि ( यः वरः प्रातिकास्यः ) जो चर तरा कामना | 
| 
र 
| 
| 
| 
| 


| 

| 

9 

क्रि 

| क॑ योग्य हे ॥ ६१ ॥ (इद सुल्गुल हिरण्य) यह उत्तम छुवण है, (अय आक्षः) 

8 यह बल हे आर ( अथा भगः ) यह धन ह । ( एत त्वा पतिकामाय वत्त- 

| वे) ये तुझे पतिकी कामना के लिये ओर तेरे लाभ के लिये ( पतिभ्य? 

| अदुः ) पतिको देते हैं ॥ ७॥ (सावेता ते आ नयतु) सविता तुझे चलावे। 
( यः प्रतिकाम्यः पातेः ) जा कामना करने याग्य पाते ह वह ( नयतु ) 

र तुझे ले जावे । हे औषधे ! (त्वं अस्ये घेहि) तू इसके लिये धारण कर ॥८॥ 

| भावाथ--जिसने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान्‌ वक्ता पति- 

| इस हमारी बुद्धिमती कुमारीको प्राप्त होवे । यह हमारी कन्या श्रेष्टोंको 
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प्रिथ आर उत्तम अनचालोंमे सुंदर है, इसलिये इस कन्याको इस पतिके | 
साथ उत्तम सुख प्राप्त हाने ॥ १ ॥ सौस्यता, ज्ञान और श्रेष्ठ सन द्वारा ॥ 
संगाहित और सत्यभागस प्राप्त किया हुआ यह घन केवल पतिके लिये / 
ह॥ २ ॥ यह स्त्री पतिको प्राप्त करे, परमेश्वर इसे सुखी बनाव; यह स्त्री - 
घरमें रानीके समान बन कर पुओको उत्पन्न करती हुई सुखी होकर शोभित ) 
होवे ॥ ३ ॥ थह स्त्री पतिस कभी विरोध न कर और ऐश्वथंस शोभित - 
होती हुई सबका प्रिय होवे ॥ ४॥ स्त्री इस गहस्थाश्रम रूपी पूण और ; 
सुहृद नौका पर चढे और अपने प्रिय पतिके साथ संसार का समुद्र पार 
करे ॥ ५ ॥ जो वर अपने सनक अनुकूल हो उस वरको बुलाकर उसके 
साथ अपने मनके अनुकूल वातालाप करके उसके साथ सन्मान पूवक व्य- 
बहार कर ॥ ६ ॥ थह उत्त सुवण हे, यह गाय आर बल ह; आर यह 
धन है । यह सब पातिको देते हें इस लिये कि तुझे पति प्राप्त हावे ॥ ७॥ 
सविता तुझे माग बलाव, तरा पति तेरी कामनाके अनुकूल चलता हुआ 


तुझ उत्तम मागस ल चल । आषाधयास तुझका पुष्ट प्राप्त हा ॥ ८ ॥ 


| 


वरको योग्यता । 


विवाइका काय अत्यंत मंगलमय है, इसलिये उसके संबंधके जो जो कतव्य हैं, वे 
। मगल भावना से करना उचित हैं । विवाहके. मंगल कायम वर आर वधु का. सबसे 
प्रधान स्थान होता हें। इसलिये इनके विषयमे इस सूकतके आदेश प्रथम देखेंगे । वरके 
विषयमें इस सूक्तत निम्न लिखित बातें कहीं हैं-- 
१ संभलः=( सं+भलः ) उत्तम प्रकार व्याख्यान करनेवाला।( मं०१ ) जो किसी 
विषयका उत्तम प्रतिपादन करता हे । विशेष विद्वान्‌ । 
यह शब्द वरको विद्वत्ता बता रहा है । वर विद्वान हो, शास्रका ज्ञाता हा, चतुर 
र सन्मान्य विद्वान हा । केवल विद्वत्ता हानेसे पर्याप्त नहीं हे, कुटु पाषणके लिय 
आवश्यक धन कमानेयाला भी चाहिये, इस विषयमे कहा हे 
भगेन सह कुमारीं आगम्रत्‌-धनके साथ आकर कन्याको प्राप्त करे (मं०१)। | 
अथात्‌ पहले धन कमावे ओर पश्चात कन्याको प्रास करे, विवाह करे । धन प्राप्त न | 
होने की अवस्था में विवाह न करे, क्‍यों कि विवाह होनेके पश्चात कुटुंबका परित्रार ) 
| 
श्री 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ः 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| बढगा, हसालय उसक पाषण करनका याग्यता इसम अवश्य हाना चाहय । 
४ 
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| ३ पातिः नयतु--पति अपनी धमपत्नी को सन्मागंसे चलावे । घम नातिके 

| मागसे चलावे, परंतु साथ साथ वह ( प्रति-काम्यः ) पत्नीकी मन कामनाके अनु 

| कूल भी चल । इसका तात्पय यह है कि पति अपनी धर्मपत्नीके साथ अल्प कारणसे 

& कभी झगडा न करे, धर्मे पत्नीपर प्रेम करे, परंतु उसको सचे धमे मार्गपर चलानेका 

£ यतन करे | (मं० ८ ) 

A 


ड 


~ 


इस सूक्तम इतने आदेश पतिके लिये दिये हें । इससे पूर्व विवाह विषयक कई सकत 
ब्‌ 


आचुके हैं, उनमें पतिके गुण धम और कमे बताये हैं; उनके साथ इस छकतके आदे 


= 


9 
४५ 
b+ 
१ 
कै 
| 
A 
ती 
| $ 
~ Co & 
र शॉका विचार करना चाहिये । 
७० ~ कै 
व वधूका याग्यता । | 
| बधूके विषयमे बहुतसे उपदेश इस सक्तम कहे हें जो पारिवारिक जगतमें रहनेवालों | 
१ को अवश्य मनन करना योग्य हैं। देखिये- | 
A १ कुमारा- कुमार आर कमारो य शब्द बड महत्त्व पूण ह ! पूण ब्रह्मचय खिर 
| हानेका भाव सूचित करनेवाले ये शब्द हैं | तरुण खत्री पुरुषोंमें जो विकारी मात्र मनके 3 
अंदर उत्पन्न हाता हे, वह जिनके मनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनको “ कुमार ” कहते 8. 
०० 
हैं । यह शब्द अखंड खिर त्रह्मचये धारण करने वाले का द्योतक हे । जब तक | 
मन में कुपार भाव रहता हे, तबतक वीयदोष उत्पन्न हाता ही नहीं । इस प्रथम ; 
मंत्रमे “ कुमारी ” शब्द आया है, जो कन्याका बोध कराता हे । कन्या एसी हो । 
; 


कि जो कुमारी हो अथात्‌ पुरुष विषयक काम विकार संबंधी चंचल भाव जिसके 
नमें किड 


» ~ 


[चतु भा उत्पन्न न हुए हा। यहा ।ववाह के लिय याग्य कुमारा का वणन किया 


2 
A 
2 
£ 
(| । जिपस तारुण्यके कारण उत्पन्न हान वाले दोष जिस कन्याम उत्पन्न न हुए हें 
| उसका बोध हाता है । इससे छोटी आयुर्म विवाह करने की पद्धति बताई जाता हे ऐसा 
मानना अयुक्त हे, क्योंकि इससे पूव बताया ही हे कि“ पतिकी इच्छा करनेवाली 
स्रीका विवाह दै । ” [ देखो कां० २ सू ३० ] इस लिये इस स्कतमें छोटी आयुमें 
§ विवाह कहने की संभावना नहीं है । इस कारण यहाँका “ कुमारी ” शब्द ऐसी 
कन्याका बोघ करता हे कि जो प्रोढ तो हो, पतिको इच्छा तो करती हो, परंतु मनके 


चल विकारोसे पूतया आलिप्त हो । पाठक इससे समझेंगे [के वेदकी दृष्टिसे कन्या 
ओक्री शिक्षा केसी होनी चाहिये आर विवाहके पू उनके मन केसे पवित्र रहने 


> 


| चाहिये। ( म०१) 
क्र & 
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२ खुमातिः-कन्या उत्तम मतिवा 
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ब f 
a र. ३... ...2) _ -_ है f 
| । स्कार हुए हे ऐसी पवित्र साते धारण करनवाली कन्या हाँ । ( म० १) | 
| र समनेषु वरेषु जुष्टा वल्यु-उत्तम मनवाले भ्रष्ट पुरुपोमे सेवा करने योग्य और 68 
१ सुंदर कन्या हो । समताके विचार मनमें रखनेवाले, विषम भावना मनमें न रखनेवाले जो । 
| श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनमें जाकर विद्याका मनन करने बाली और अपने ख्रीत्वके कारण | 
| ` मनोहर ऐसी परिशुद्ध विचार वाली कन्या हो । ' श्रष्ठोमें जाने योग्य ' ( वरेषु जुष्टा ) f 
| इतना कहने मात्रसे कन्याका धार्मिक दाडिमे पावित्र्य बोधित होता हे । कन्या ऐसी है 
( हो कि जिसका आचरण काया वाचा मनसे कभी बुरा नहीं हुआ है । शुद्ध आचारसे ) 
'$ संपन्न हो ओर साथ साथ मनोरम तथा दशनीय भी हो । कन्याएं एसी बनें, इस प्रकारका | 
| शिक्षा उनको मिलनी चाहिये । ( मं० १ ) | 
| इस रीतिसे कन्याके शुद्धाचारके विषयमे वेदका आदेश है। यह हरएक वैदिक धरमीको , 
| सदा मन्म धारण करने योग्य है। कुमार आर कुंमारिकाआंकी पवित्रता रखकर उनको | 
१) विवाह संबंधत जोडना वेदको अभीष्ट हे । इसलिये विवाह के पूर्व कुमार ओर कुमारिका $ 
, औंका इस प्रकारका मेल वेदको अभी नहीं है [क़ जो अनीतिके मार्गम उनको ले जा- A 
| नेकी संभावना रख सकता हो । पाठक इससे सब कुछ समश्नले । ॥ 
| विवाहके पश्चात्‌ । 
है विवाह होनेके पश्चात्‌ खीपुरुपोका परस्पर बताव कैसा हो इस विषयमें इस खकतने & 
१, अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हैं- | 
| भगस्य जुष्टा इथं नारी, पत्या अविराधयन्ती, § 
| संप्रिया अस्तु ॥ ( स०४) f 
¦ “शश्वय को प्राप्त हुई यह खो, पतिसे विरोध न करती हुई ,पतिको अत्यंत प्रिय | 
। हो। ” विवाह होनेके पश्चात्‌ खरी अधिक ऐश्वर्य में जाती है, इसलिये यह मंत्र सूचित 
| करता है, कि विशेष भाग्य ओर ऐश्वय में पंहुचनेके कारण यह खरी उन्मत्त न हो, परंतु १ 
। पातिके साथ प्रेमसे रहे ओर पतिसे कभी विरोध न करे! घमंडमें आकर पतिका अपमान 
| केभी न करे, परंतु एस! आचरण करे कि जिससे दोनोंका प्रेम दिन प्रतिदिन बढजाय। 
8 तथा- 


| ' “जो करना हे वह पतिको प्रदक्षिणा करके कर जो वर तेरी कामना रूप है । ” 
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सवं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः । ( म०६ ) | 
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छ 
प्रदक्षिण करनेका आशय हे सन्मान करना, आद्र प्रदाशत करना, सत्कार करना | ; 
पतिका सत्कार करते हुए जो करना हे करना चाहिय । पत्नी का “प्रति-काम” पति & 
ही हाता ह । अपन घनक अद्र जो ( काम ) इच्छा हाता है उसका जा बाह्य खरूप 
होता है उसको “प्रति काम” कहते हैं । अपना रूप होता हैं ओर शीशेमें जो दिखाई ;$ 
देता है उसको “प्रतिरूप” कहते हैं, लेखकी दूमरी प्रति करने का नाम “प्रति लेख | 
हे । इसी प्रकार खाके मनके अंदर के कामका “ प्रतिकाम ” पति है । पत्नी अपने १ 

& 
5 
{ 


१ 
छी 
; 
| 
| 
न पतिको अपना प्रतिकाम समझे ओर उसका सत्कार करके हरएक कतव्य कर । तथा- 
| पत्या अस्य साभाग्य अस्तु । (स० ३) 
| “पतित इसको शोमा प्राप्त हा। ” खरी की शोमा पतिही है। पतिविरहित खरी शोभा £ 
रहित होती है। यह भाव मनमें रखकर धमेपत्नी मनमें समझे कि अपनी संपूण शोभा | 
| पतिक कारण ही है ओर उस कारण मनसे पतिक्रा सदा सत्कार करे | तथा-- | 
| पति गत्वा सुभगा विराजतु ॥ | 
| पुत्रान्‌ सुवाना महिषी भवाति । (म० ३) | 
| “यह स्री पतिको प्राप्त करके एश्वयेसे विराजती रहे और उत्तम पुत्रोको उत्पन्न | 
| करती हुई घरकी रानी बने ।” यहां पति को प्राप्त करके पतिके साथ रहना, पतिके | 
र] एश्वयंसे अपने आपको ऐश्वयवती समझना, पुत्रॉको उत्पन्न करना और घरकी स्वामिनी | 
# बनना ख्रीका कतव्य बताया हे । कई शिक्षित खियां संतान उत्पन्न करनेके अपने कत- १ 
; व्यसे परावृत्त होती हे । यह योग्य नहीं है ख्रीकी शरीर रचनाही इस कतेंव्यक्री § 
£ सूचना देती है और वही बात इस मंत्रद्वारा बताई है । सुसंतति, सुदृढ संतान उत्पन्न | 
४ करना विवाहित स्रीका कतव्य ही है । यह बात ध्यानमें रखकर उत्तम संतति निमाण | 
§ करने योग्य अपना शरीरखास्थ्य रखनमें खिया प्रथमस ही दत्तचित्त हों। जो ख्रियां 
2 पहलेसे अपने खास्थ्यका विचार नहीं करती, वे आगे संतानोत्पनि करनेमें असमथ हो 
# जाती हैं | इस लिये ख़्रियोंके स्वास्थ्यका विचार प्रारंभते ही करना योग्य है | 
१ 
| | 
| 


` € 


ऐश्वर्य की नोका । 
पञ्चम मन्त्रमें गृहस्थाश्रमको ऐश्चयकी नोका की उपमा दी हे । यह उपमा बडी | 
बोधप्रद है । देखिय-- | | 
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पूणां अनुप-द्स्वतीं भगस्य नावं आरोह । 
य! प्रतिक्ास्यः वर! , तचा उप प्रतारच ॥ ( मं ५ ) 


| 
र च्छ «> रै औँ भी १७ A Cr परै | 
सब प्रकारसे परिपूण और कमी न टूटने वाली ऐश्वयकी नोका यह है, उसपर चढ | 


38050 $ 4 


७ ३ 
PP | 


और जो तेरा पति है उसको इस नौका के आश्रयसे परतीर पर ले जा।” यह गृहस्थाश्रम 
रुपी नोका हैं, जिसपर पति पत्नी वस्तुतः इकटड्डी ही सवार होती हैं; परंतु खरी घरकी 
सम्राश्ञी होनिके कारण इस खरी को ही नीका चलानवाली इप मंत्रने कहा हे । यह ख्रीका 
घडा भारी सन्मान वेदने किया हे ओर साथ साथ ख्रीके हाथम बडा भारी अधिकार 
« भी दिया है । वास्तविक घर गृहिणी ही हे, इंटोका घर घर नहीं हे । इसी प्रकार ख्रीके | 
होनसे ही गृहस्थाश्रम होता हे और ख्रीके न होनसे गृहस्थाश्रम नहीं रहता । इस लिये 
गृहखाश्रममे रीका महत्तव विशेष ही है । इस हेतुसे इस मंत्रमें ख्रीके उद्देश्यसे कहा हे | 
कि इस गृहस्थाश्रम रूपी नोकापर खी चढे ओर इस नोका को ऐसे हंगऐे चलावे कि 
यह सब नोका अपने पंहुंचनेके स्थानपर सीधी पंहुंच ओर मार्गम कोई कष्ट न हों ! 
इसी प्रकार ख्ीके अधिकार के विषयतें निश्न लिखित मंत्रभाग देखने योग्य हे-- 
घनपते ! वरं आक्रन्दय । आमनसं कृणु । ( म०६ ) 

हे गृहस्थाश्र पके संपूर्ण धन के स्त्रामिनि ! अपने पतिको बुलाकर उसको अपने मनके 
अनुकूल कर । ” यह अधिकार दे गृहस्थाश्रममै प्रविष्ट ख्रीका । यह स्री गृहस्थाश्रम के 
संपूणे ऐश्वथे की स्वामिनी हे ओर यदि पति हीन मागेपर चलने लगे, तो उसको सन्मा- 
गपर लानेका उसका अधिकार ही हे । ल्रियोको यह अपना अधिकार जानना चाहिये 


और इस अधिक्रारके चलानेकी योग्यता अपने अंदर लानेका प्रयत्न भी उनको करना 
चाहिये । 


८६ 
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जब ख्रीको गृहस्थाश्रम में इतना अधिकार प्राप्त हुआ हे, तब पुरुषका स्थान गृह- 


स्थाश्रमम कहाँ हे, इसका भा विचार करना यहाँ प्राप्त हैं, दखये यह स्थान- 
यः प्रातिकास्यः पात; नयतु | ( म० ८) 


> 2 ४७ ९ ०८5७5 383 x 8333 


६७००, 


“कामनाके अनुकूल पति है वह चलावे ” अथात्‌ गृहस्थाश्रम का रथ चलावे। ख्रीको 
सन्मागपर चलावे, शृहस्थाश्रममें यदि कुछ जुटियाँ रहीं, तो उनका ठीक करे, गृइव्यव 
स्थाको दोषयुक्त रहने न दें । यह पुरुष गृहस्थाश्रमम रहता हुआ -- 
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पुरुषका स्थान । | 
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| सावता त आ नयतु। ( म० ८) - 
8 “यह पति सेके समान ख्रीको ले आवे ।” यह पति घर में सर्येके समान है । जिस : 
| प्रकार सये अपनी ग्रह मालाका संचालक है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम का प्रये-पति- : 
१ संपूण गृहस्थाश्रम का चालक हे। यह पलिको साथ लेकर संपूण गृहस्थाश्रम को चलावे | 
र] यहां पाठक सरण रखें की गृहस्थाश्रम का चलाना तो केवल पतिसे नही हो सकता ; 
ओर ना ही केवल ख्रीसे हो सकता है; दोनोंके द्वारा वस्तुतः यह गृहस्थाश्रम चलाया ; 
| जाता है । इसीलिये इस स्रक्तमे ्रीको भी कहा है कि वह गृहस्थाश्रम चलावे और ६ 
४ पुरुषको भी बेसाही कहा है । इसका स्पष्ट तात्पर्यं यह है के, दोनों मिलकर परस्पर : 
, के विचार से गृहस्थाश्रम चढाव | दोनोंका समान अधिकार हेनिसे दोनोको समान | 
| आज्ञा द्वारा कहा हे । यह देख कर गृदस्थाश्रममे स्री पुरुष अपने सम अधिकारों | 
! को जानकर मिलजुलकर समानतया अपना कायका बोझ उठावे और आनंदसे इस 
संसार यात्र। को पूर्ण करें । तथा 
| सोमा हि राजा सुभगाँ कृणोति । ( म०३ ) | 
& “सोम राजा इस खत्री को ऐश्वर्य युक्त करता है।” यह पति घरमै राजाके समान है। | 
| पस्नीको महारानी इससे पूव कहा ही हे । जेब पत्नी रानी हे, तब पति राजा होनमें कोई | 
| शंका नहीं हैं। यह राजा रानी एक मतसे इस गृहस्थाश्रमका राज्य चलावें । परस्पर में | 
विरोध न होने दे । एक दूसरके सहायक बनकर उन्नति करते जाँय । 
| इस ढंगस वंदन पतिका स्थान गहस्थाश्रममें निश्चित किया हे | दोनोंकों उचित | 
| स्थान दिया गया है । इसका विचार करके दोनों अपने स्थानके योग्य व्यवहार करके | 
# आदश गृहस्था बने । । | 
क्र AN ध न 
.- पातकाल्य धन । 
१ पत्नीकी ओरसे अथवा वधुके घरसे कुछ धन वरको दिया जाता हे । दहेजके रूपमें | 
यह धन वधुके घरसे वरके पास आता हे, इस विषये सप्तम मंत्र बडा स्पष्ट है-- 
| | 
१ 
f | 


ho 


इद गुल्गुलु ।हरण्य, अय आक्ष।, अथा मग!, 
एते त्वा पतिभ्यः अदुः ॥ ( म ७) 
८ ° CN ~ A २ खे हें ~ A * ४० 
यह सुद्र सुवण हैं, थ गाव आर बल ह, यह घन दे, यह सब पातका दिया 
हे ।” यहां सन्मान के लिये पति शब्दका बहुवचन हुआ हे । विवाहके मंगल कार्यमे 
पतिका ही विशेष सन्मान होना उचित हे । यहां स्मरण रहे कि यद्यपि यह दहेज ख्रीके 
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घरसे पतिके घर आनी हें, तथापि न कुमागस कमाया नहा हाना! चाहंये | इस 


[os 


विषयम [द्वताय मत्र दाखय--- 


| 

ही 

र 

सोमजुछ, ब्रहाजुष्ट, अथेरुणा संभूत भगम्‌ । A 
चातु्देचस्य खत्येन पतिवेदनं कृणोमि ॥ (सं० २) 
१) 


“ साम्यबृत्तिसे, ज्ञानस आर श्रेष्ठ मनोवात्तिसे प्राप्त ओर इकट्ठा किया हुआ धन 
विधाता इश्वरकी सत्यानिष्ठासे पतिको प्राप्त होने योग्य करता हूं ।” 


(0 
A 
A 
“सोम, ब्रह्म और अथेमा” ये तीन शब्द क्रमशः “सोम्य बृत्ति, विद्या-ज्ञान और | 
्रष्ठ मन” के बोधक हे । “अमन” का अथेमन्‌ बना है, जो श्रेष्ठ मनवालेका द्योतक १ 
है । जित का उच्च मन हे वह अर्थमा कहलाता है । ब्रह्म शब्द ज्ञान और बिद्याका वाचक | 
प्रसिद्ध हे, सोम शब्द साम्यता का केन्द्र होनेमें शका नहीं हे । ये तीन शब्द शांत ; 
र श्रष्ठ विद्यासे सुसंस्कृत मनोद्त्तिके वाचक हैं । इस मनोवृत्तिसे कमाया हुआ, सगु - 
त किया हुआ आर बढाया हुआ धन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ठाक साथ पतिको $ 
समापेत किया जाना चाहिये । अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ धन पतिको सम।पत | 
करना चाहिये । हीन ब्रृत्तिसे इकट्ठा किया हुआ थन पतिको नहीं देना चाहिये। यहाँ ॥ 
कन्या विचार करे कि जो धन पतिको दहेजके रूपमें दिया जाता है, वह किस रीतिसे कमाया १ 
हुआ हें । हीन वृत्तिसे कमाया धन पतिके घरमें हीनता उत्पन्न करेगा । इसालिये साव- | 
| 

| 

; 

| 

| 


शज 


धानास आर विचारस दहजका घन पातका दना चाहिये | जा द्या जाय बह पवित्र 


~ 


विचारस कमाया हुआ हा आर पावित्र विचारं के साथ दिया जाय । 


इस प्रकार इस [वंवाहक मङ्गल कार्यका विचार इस सूक्तम दशाया हे । इस छतक्तका 
विचार ववाह वषयक अन्य खक्ताक साथ पाठक करग, तां उनका बहुत बाध प्राप हा 
सकता ह आर एस तुलनात्मक विचारसे वादेक ाविवाहका पद्धात मा ज्ञात हा सकता ह। 


यहां ष्ठ अनुवाक और 
द्वितीय काण्ड समाप्त । 
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अथर्ववेद द्वितीय काण्डका थोडासा भनन | २१५ 


>> 
~ 


अथववेद द्वितीय काण्ड का 


थाडासा पनन । 


पा रु Peo gr 


गणविभाग । 


अथवेवेदके इस द्वितीय काण्डमें ३६ सकत, दे अनुवाक और २०७ मंत्र हैं । प्रथम 
काण्डमें ३५ सरक्त, ६ अनुवाक ओर १५३ मंत्र थे । अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी अपेक्षा इस 
द्वितीय काण्डमें ५४ मंत्र अधिक हैं। इसमें गणोंके विचारसे सक्तोंके एसे विभाग होत हैं- 

१ शांतिगण- इस द्विताय काण्डमें शान्तिगणके निम्न लिखित सूक्त हे-२, ५-७, 
११, १४ ये छः सक्त शांति गणके हैं । इनमें ७ वो सकत भार्गवी शांति, ११ वॉ सूत 
बाहेस्पत्या महाशांति ओर १४ वा सूक्त बृढच्छान्ति के प्रकरण बता रहे हैं। अन्य सूक्त 
सामान्यतया “महाशान्ति” का विषय बताते हैं । 

२ तक्मनाइान गण-- सकत ८-१० ये तीन सूक्त इस गणक हैं । 

३ आयुष्यगण-- सरकत १५, १७, २८, ३३ ये सकत आयुष्य गणके हें । इनमें 
३३ वाँ सरकत आयुष्यगणका होते हुए भी “पुरुषमध” प्रकरणमें समाविष्ट ह। पाठक यहां 
इस सूक्तका विषय देखकर पुरुषमेधे वास्तविक स्वरूपक़ा भी विचार कर सकते हें। 
३३ वा सक्त “यक्षम नाशन” अथात रोगका दूर करनेका विषय बताता हैं । मनुष्यके 
संपूण शरीरके अवयवो से सब प्रकारके रोग दूर करनेका विषय इस सूक्तमे हे ओर 
इस कारण यह सक्त “पुरुषमेध” प्रकरणके अन्दर आग्या है । जो लोग समझते हैं कि 
पुरुषमेध, नरमेध, आदि मेघोंमें मनुष्यादि प्राणियॉका वध होता है, वे इस सक्तके विचारसे 
जान सकते हें कि मेधमें मनुष्यादि प्राणियोंके वधको आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत पुरुषमेध 
प्रकरणमें मनुष्य के संपूर्ण रोग दूर करके उसको उत्तम आरोग्य देनेका विचार प्रमुख 
स्थान रखता हे । यदि पाठक यह बात इस सूक्तक विचार से जानेंगे तो उनको न 
केवल पुरुषमेध प्रकरण प्रत्युत गोमेध आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गो आदिकोंके 
खास्थ्य साधनके प्रकरण होनेके विषयमे सन्देह नहीं रहेगा । पाठक इस दृष्टिसे इस 
सूक्तका विचार करं । 


४ अपराजित गण-- २७ वा पक्त अपराजित गणका है । 


पाठक इन गणोंके इन सक्तोंका विचार प्रथम काण्डके इन गणोंके सक्तोंके साथ करें 
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२११६: अथदेवेद्क। स्वाध्याथ । 
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विषयतावभाग । 
द्वितीय काण्डमें प्रथम काण्डफ समान हो बडे महरवपूर्ण विषय हैं | इनके विभाग 


निम्न लिखित प्रकार हँ" 

१ अध्यात्मविद्या-- इस द्वितीय काण्डमें आत्मविद्याके साथ संबंध रखने 
वाले आठ ब्त हैं । प्रथम सूक्त में “गुह्य अध्यात्मविद्या ” का अत्यंत उत्तम वणन है । 
द्वितीय काण्डके प्रारभमें ही यह अत्यत महत्त्वपूण सूक्त आया हं | पढते पढते मन 
अध्यात्मरसमें मग्न होता ह आर इसके मननसे जो आनद होता ह,उसका वणन शब्दों द्वारा 
नहीं हो सकता । यादि पाठक इसको कठ करके प्रतिदिन इश्वर उपासनाके समय इस 
का मननपूवेक पाठ करेंगे, तो पाठक भी इससे वेसाही आनंद प्राप्त कर सक्ते हैं। 
द्वितीय सकतमें “ एक पूजनीय इश्वर ” का गुणगान है | यह विषयभी आत्माके साथ 
ही सम्बन्ध रखनवाला हे । (६ वें सूक्तम “ विश्वम्भरकी भक्ति? करनेकी सूचना हे। 
| इस भक्तिसे हा आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस के अतिरिक्त क्रमशः निम्न लिखित सक्त 


इस अध्यात्म प्रकरण के साथ सम्बन्ध रखते ह । 

रक्त विषय 

£ ११७ वा पत्ता ॐ आत्माके गुण, 

ARE ६० सी मन का बल बढाना, 

fh १७,१८ ,, आ आत्मसंरक्षण का बल, 

| र ह. मुक्तिका सीधा मागे, 

क १५ औ का निर्भय जीवन, 

ठी ३७ ४ यज्ञमें आत्मसमर्पण । 

| ये सात सक्त ओर पूर्वोक्त तीन सक्त मिलकर दस खूक्त अध्यात्म विषयक इस 
§ द्वितीय काण्ड में आगये हैं | प्रथम काण्डकी अपेक्षा यह विषय इस काण्डपें मुख्यतया 
8 विशेष प्रतिपादन किया है । पाठक इस लिय इन दस सूक्तोंका साथ साथ मनन करें 
| ओर उचित बोध प्राप्त करें । अथवेवेदका यही मुख्य विषय हे; इस लिये पाठक इस 

विषयकी ओर उदासीनतासे न देखें । 

| सरू १२ “ मानसिक बल बढाना, ” ओर सू० १५ “ निभय जीवन ” ये दो 


रक्त अध्यात्म विषयके अतिरिक्त स्वतंत्र महत्व रखते हैं ओर आरोग्य विषयके साथ 
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भी सबंध रखत हैं, तथापि इनका विशेष संबंध अध्यात्मविषयके साथ होनेसे ये यहां 


~ 


त्त्य न 


२ आरोग्य आर स्वास्थ्य-- द्वितीय काण्डका तीसरा सूक्त “ आरोग्य” विषय 
का प्रतिपादन करता हे | इसके साथ -- 

सुक्त ४ 0 जङ्गिड माणि से आरोग्य, 

REE हरि क्षेत्रियरोग दूर करना, 

EE i ` सन्धित्राता ” ” 

7 २५ ॥ पृश्षिपर्णीले आरोग्य, 

» ३३ य यक्ष्म नाशन, 


| 


[os 


| 
| 
। 
| 
| १९; ३२:२० रागात्पादक क्रिमयाको दूर करना । 
| आरोग्य आर स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले इतने सरकत इस द्वितीय काण्डम हं । 
| पाठक इन सूक्तांका इकठठा बिचार करेंगे, तो उनको आरोग्य आर स्वास्थ्यके साथ 
| साथ वेदकी भषज्य विद्या का भी पता लग सकता है। चतुथ सूक्तम “ जाङ्गड माण 
धारणसे आरोग्य प्राप्त होनेका अद्भुत उपाय कहा हे । यह अथव वेदको बिशष विद्या 
| है । जो वद्य इस विषयकी खोज करना चाहें वे अथवेवेदर्म इसी प्रकारके कई विषय 
8 देखेंगे। कई लोग “ मागे” शब्दका अर्थ बदल कर इन सक्‍तोंके अन्य अर्थ करना 
| चाहते हैं ! यह प्रयत्न उनके अज्ञानका प्रकाशक हे । वेदके विषयका ऐसा विपर्यास 
र करना किसीको भी उचित नहीं हे। “ मणि धारण विधि ” यह शाख्रीय उपाय ह इस 
लिये पाठक इसकी खोज प्रेमके साथ करं | विशषकर सुविज्ञ वद्य यदि इतका खोज करंगे 
| तो चिकित्साका एक नया माग निकाल सकते हैं । 
| ३ दीघायुष्य प्राप्ति-- पूर्वोक्त विषयके साथ ही यह विषय संबंधित है । चि 
| तसा अथवा वेद्यशाम्रक्का नाम “ आयुर्वेद” हे । इससे मी वद्य शास्त्र का सबंध “दी 
| आयुष्य ” के साथ कितना है यह बात पाठक जान सकते हैं । इस विषयक सकत इस 
काण्डमें निम्न लिखित हैं-- 
| बरकत २८ ''' दीर्घायुष्य, 
| „ २९ '*'  दीघोयु, पुष्टि और सुप्रजा । 
8 पे दो सकत इस विषयमे इकडे पढने योग्य हैं । 
| | ४ पुष्टि-पूर्वोक्षत २९ वे खङ्तम पुष्टिका संबंध हे । इस पुष्टिक साथ २६ वा “गोरस 
| 


का वणन करनेवाला सूक्त बडा संबंध रखता हे । गोरस सही मनुष्योकी पुष्टि होती हे । 
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५ विवाह - पूर्वोक्त २९ वें सूक्तमें सुप्रजाका वर्णन है, विवाहसे ही सुप्रजा निर्माण 
व ना संभव हे । इस विवाह विषयका उपदेश देनेवाले तीन सूक्त इस काण्डमें हैं-- 
0 सूक्त ३० “” पति ओर पत्नीका मल, 
| „ ३६ ''' विवाहका मंगल कार्य, 
:- त अ. प्रथम वस्न परिधान ! 
9 इनमें सू० १३ “ प्रथम वस्न परिधान ” का वणन करनेवाला सत विवाहित खरो 
: पुरुषोंका कतव्य बताता है। इसलिये इन तीन सूक्तोका विचार इकहा करना योग्य है। 
॥ ६ वर्णधम्र-वर्णेधम का वणेन करनेवाले निम्न लिखित दो सक्त इस काण्डमें हैं 
वक्त ९ ब्राह्मण धमका वणेन 
” ५ ° क्षत्रिय धमेका वर्णन, 


NON 


A 
इसीके साथ संबंध रखनेवाले निम्नलिखित चार सूक्त हैं, इस कारण इनका विचार 
श्री 
ती 


> 


श्कहा ही होना योग्य हे 
उक्त २७ '" विजय की प्राप्ति, 
2. 2२४...” डाकुओंकी असफलता, 
» १४ “' विपत्तियोको हटाना, 


= 


RR - 5. दुगतिस बचना। 

8 ये चार सूक्त क्षत्रिय धमके साथ संबंध रखनेवाले हैं और ब्राह्मण धर्मसे संबंध 
8 रखनवाल सक्त निञ्चालाखत छः है-- 

f बरकत ७ ' शापकोलोटा देना 

2 ” १९-२३ ` गुद्धिकी विधि 

। इस प्रकार इन सक्तोंका विषयानुसार विभाग है | जो पाठक वेदका अभ्यास मननपूर्जेक 
४ करनेके इच्छुक हैं, वे इस प्रकार सूक्ताका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके 
| सरकत साथ साथ मनन करते जांयगे, तो बदके ममको अधिक शीघ्र जाननेमें समथ होंगे । 
| 
| 
| 


विशेष दृष्टव्य । 
निर्भय जीवन । 
विषयक महच्च काड! इस द्वताय काण्डम केइ एस [वषय ह, के जिनका आर 


पाठकोंका ध्यान विशेष रीतिसे खींचना अत्यंत आवश्यक हे । इस प्रकारका विषय 
सूक्त १७ में “ निभय जीवन ” नामसे आया हे, वह पाठक अवश्य वारंवार मनन 
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८. 
€ 
४. कि 


9 छ 

ड | यही मृत्यु है, जिसके मनमें भय है, जो सदा डरता रहता है, उस डरपोक मनु- त 
8 घ्यको आनंद कहांते प्राप्त हो सकता हे ? अर्थात्‌ मय और आनंद कदापि इकट्ठ नहीं | 
रह सकते । मनुष्य तो आनदप्रापिक्र लिये यत्न करने बाला प्राणी है, इसलिये उसको | 
अपने अंदरकी भयक्री भावना दूर करना अत्यंत आवश्यक हे, अन्यथा वह आनंद का | 
भागी कदापि नहीं हो सकता । इस पंद्रहचे सूक्तम कहा है कि “निभेय होनेके कारण | 
सूय क्षीण नहीं होता ” इसका अथ यह हे कि जो कोई निमय होकर अपना कतेव्य- 8 
पालन करेगा वह मी कदापि क्षीण, अशक्त अथवा दुल नहीं होगा, इतना ही नहीं, | 
प्रत्युत बढता जायगा । शरीरक्री पुष्टि, मन की बलिष्ठता, आत्माकी शक्ति सब प्रकारसे | 
निभयतापर अवलंबित हे । निभयता के विना मनुष्यक्ी उन्नति किसी रीतिसे भी नहीं ! 
हा सकती । चार बणोके कतव्य, चार आश्रमांके अथवा अन्य जो भी कतेव्य मनुष्य 
के करने होते हैं वे ठीक प्रकार करनेके लिय सबसे प्रथम निभेयता की आवश्यकता है। | 
पाठक इस गुणका इतना महत्त्व जानकर इस गुणको अपने अंदर बढाव आर अपनी | 
उन्नतिका साधन कर्‌ । | 
- 

ह 


जा पाठक निभयता का संबंध मानवी उन्नातिक्रे साथ देखते अथवा अनुभव कर 
सकत हैं, वेही इस सकत का गंभीर संदेश जान सकते हैं । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
शुद्धि करण । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


00 


व 


इसी प्रकार  शुद्धिररण विधि” का अत्यंत महत्त्व है । सकत १९ से २३ तक 


A 
A 
पांच सरकत इस एकही विषयका प्रकाश कर रहे हैं । इनमें उपदेश देनेक़ा ढंगही ओर ४ 
है, अन्योक्ति अलंकार की अपूर्व झलक यहां पाठक देख सकते हें । वेदिक उपदेश में 
“ अग्नि, वायु, खे, चन्द्र ओर आप” ये पांच देवताएं कितना महत्तव रखती हैं, इसकी § 
साक्षी इन सकतोंके भननसे मिल सकती हे । वेदका उपदेश जिस समय होता ह उस , 
समय सूर्य, चन्द्र आदि देव जड नहीं रहते, वे जीवित आर जाग्रत रूपभ उपदेशका र 
अमृत देते हैं । 
बाह्य देवताओंके अंशावतार अपने शरीरमें कहां ओर कसे हैं आर उनका बाह्य जगत्‌ 
से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध है, इस बातका ज्ञान जिनको हुआ हं, वही इन १ 
पांच स्तोको ठीक प्रकार समझ सकते हँ । अन्य लोग उतना लाम प्राप्त नहीं कर रि 
^ 


| | सकते । क्‍योंकि वेदका ज्ञानामृत पान करनेके पूव उक्त बात ठीक प्रकार समझमैं 


| 
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आना अत्यंत आवश्यक हे । इन सृक्तोंके स्पष्टीकरणमं इस अपूव वेदिक पद्धतिका | | 


७, 


[डासा आविष्कार किया है । जो पाठक मननपूवक इन सक्तोंका अभ्यास करेंगे वे 
इस पद्धतिको समझ सकते हैं | 


मुक्तिका सीधा मार्ग । 


द्वितीय काण्डके ३४ वें सरक्तमे इस घुक्तेक सीधे ओर सरल मार्गका उपदेश हुआ 
है। बुक्ता मार्ग बतानेवाले ग्रंथ आय शास्त्रा में अनंत हैं, परंतु जा बात अन्य ग्रंथो 
में कहीं मी नहीं कही है, वह अपूर्वे बात इस सूक्तम कही हे ओर इस दृष्टिस इस सक्त 
का महत्त्व अत्यंत है । 


| 
| 
भे 
| 
| 
| 
§ “ दान आर दुःखी जनाको सवा करके उनके कष्टॉको दूर करना ” यह एक मात्र 
8 सच्चा माग ह जा सांधा मनुष्य को मुक्तिधाम तक ले जाता हे । परमेश्वर जसा ज्ञानी 
$ शूर आर धनी मनुष्यां के अतःकरणों में रहता है, उसो प्रकार दीन, दुःखी आर अनाथ 
; जनके हृदयों में भी रहता हे । परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समथ होने के कारण वे दूम 
ह राँसे सवा अपने अधिकार से ही ले सकते है । परंतु जो दीन ओर अनाथ रहते हैं, 
| उनके कष्ट कोन दूर कर सकता है ? वे तो दुःखमें सडते ही रहते हैं। दीन जनोंको 
| जो अपने परिवारम देखता हे, नहीं नहीं, जो दीन जनोंको अपना ही समझता है, और 
| अपना सुख दखनक समान भावस जो दीनॉको सुखी करनका विचार करता हैं आर 
# तदनुकूल आचरण करता ह वही मुक्तक सीध मागे पर हैं। जो दीन आर दुःखी 
£ मलुष्योंको अपना कहता है, वही महात्मा है आर परमात्मा वहीं रहता हे । किसी दीन 
§ मनुष्य का दुःखी देखकर जो सुखका अनुभव कर नहीँ सकता, परंतु जिसका आत्मा 
| तडफडता रहता हे बहा मुक्तिका अधिकारी हं । निराश्रित, दीन आर दुःखी मनुष्योकी 
रक्षा करनेक लिय हां भ्रष्ट पुरुषान आत्मापण किया आर उसो कारण वे पूज्य बने हं । | 
| इस प्रकार स्पष्ट शब्दाद्वारा मुक्तिका सीधा माग बतानेका बेद का ही आधकारह। 
§ पाठक यहां वेदकी अपूर्वता देखें ओर इस सीधे मार्ग पर चलते हुए मुक्तिका परम 
§ आनद प्राप्त कर । 
| 
{ 


ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति; । 


———— mG 
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सुबोध भाष्य । 
प्रथम काण्ड । मूलप २) डा. व्य ॥) 
इन्द्रशक्तिका विकास । ल्य । ) हा. व्य 5) 
गोमेध । मल्य १ ) हा. थ॥ ) 
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| कुस्ती,लाठी, पटा, बार घगेरह के 
| पत व्यायामं मालक वादेक उपदश माला । 


। है 
हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन , जोवन शुरू और पवित्र करनेके लिए बारह 

त 

क 


। चार भाषाओं में 

| प्रत्येक का मल्य २॥ ) 0 उपदेशा हैं । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो 
` एकला गया है । उत्तम लेखी और चित्रौ सें पूणे | लञ्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी 
॥शिने से देखनेलायक है । नमूने क। अंक मुफ्त नह 

त मेता जाता । व्ही. पी. खर्च, अलग लिया जाता है । 
॥पादह हकोकत के लिये लिखो.। |; 


. मेनेजर व्यायाम, रावपूरा, बडोदा 
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१ मूल्य ॥) आठ आने डाकब्यय ४० एक आता ) 
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'उत्तमवेदी, मधुपक, कलिवज्य प्रकरण, बहदारण्यक ' 


और बेल, यक्षका तत्त्व, गौको खाना । 


वेदिक यज्ञ संस्था । 


नथस भांग | 


इस पुस्तक म निम्न लिखित 


प्राचीन संस्कृत निबंध । 


१-३ पिए-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीमांला | * यज्ञका गूढ तत्त्व, 
| > ~ ७ € ० ~ 
।(ळ० श्रों० पं ० घर्मदेचजी ) १ 


भाषाके लेख | (छ०-श्री० पं० वद्धदें वर्जी ) 


त्य १ ) रु. डा. ब्य. । ) 


~ ~ ~ 
विषया का विचार हुआ है । 


( संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यज्ञका क्षेत्र, 


| कू 


१० ओषधियोक्ा महामख, 
: येदिकि यज्ञ ओरपशु 


४ दश आर पोणमास, ५ अद्धत कुमार संभव । ( ळे० हसा] ( ल्श्रा० प्‌ ० पृरुषातम लाल ज्ञी) १«क्य', 


-श्री० पं० चंद्रमणिजी ) ६बुद्धके यज्ञ विषयक विचार । 
“> DD Pps 


snes eT = 
वदिक यज्ञ संस्था [इताः 

इस द्वितीय भागमे निम्न लिखित विषयांका विचार | 
हुआ हे- ( ले०-ध्री. पं. देवशंमाजी विद्यालंकार ) | 
भारतवर्षमें यशकी कमी, यज्ञकी महिमा, यज्ञसे | 
जो चाहे सो प्राप्त कर लो, यज्ञपुरुष का वर्णन, हवन | 

प्रक्रिया, यज्ञशेष ओर उच्छेष, राजसूय, विश्वजित 


अश्वमेध, गोमेध, सवेमेध, वाजपेय, पंचमहायज्ञ, 
IES FFT IP PTET TST TT 42५४2 


वेदिक यज्ञ संरथा 


इस प॒स्तकमे निम्न लिखित विषयाँका विचार 


हुआ हे | 
योगम गोमांस, प्रकरणानुकूछ अथ विचार, 


ऋषिएंचम्री, वेदका महासिद्धान्त, यशक्की पूव ओर | 


का वचन,गोके वैदिक नाम, गोमेधका विचार, चरक 
की साक्षी, विवाहम गोमांस, अतिथिके लिये गो, 
यज्ञमें मांस, अन्त्य यज्ञ, वेदमे अहिंसा, अवध्य गो 


PR 
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| प्रमाण दिय हें ऑर विषयका 
हैं | मुख्य १.) डा. व्य. ।) 
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मृदक तथा प्रकाशक श्री० दा० सातवळेकर, भारत मुद्रणालय, औंध, ( ज्ञि० सातारा ) 


वेदोमें यज्ञौ में. पशुओका बलि करना लिखा है ? 


८८2 खाट SY 


जहा पु ९44 ND FHC, CS 
६ ४ चले + 7 २ से... 


rie 


भा ण्‌ | .. व्य । ) 
यक्ष संसारकी नाभि हे । 
पं वजी लिखित-स॑ ओर अवदान ! 
संपादकीय-नरमध का वेदिक तात्पय । 

इतने विषयांका विचार इल पस्तक मं हुआ हे | 
प्रत्येक विषयक प्रतिपादनक लिये वेदके अनेक 
लेपादून अति सुगम 


dl 


मल्य १ ) रु. 


[पन 


DS £ चड 


तताय नाग । गासथ 


गो दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक, 


> 


| योका महत्व, राष्ट्रक्षक गो, गौके लिये सोमरस, 
है 


सबकी माता गो । 
इत्यादि अनेक विषय इसमे आगये हें । हरपर्क 
वेषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक वेदमंत्रीक्षे 
प्रमाण दिये हं ।जो कहते हैं कि “ वेदिक समयमे 
गोमांस भक्षण की प्रथा थी, उनके लिये यह उत्तम 
उत्तर हे । यह पुस्तक पढने के पश्चात्‌ उक्त विषयमे | 
कोई शंका नहीं रहेगी । | 
य > २ 5 रु. डा. व्य०। ) 
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ih कळक कळ कर क कळ रक ih 
| छपकर तैयार हैं। | २. 
है महाभारत की समालोचना । ` 

प्रथम भाग और द्वितीय भाग । 

प्रति भागका मल्य ॥) डाकव्यय ॐ) थी. पी. से।॥») 
5 मंत्री-- स्घाध्याय मंडल, औंध (जि, सातारा ) र पु 
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विषयसूची । 
| ब्राह्मण ओर क्षत्रिय १ १ शत्रु लेना संमोहन ११ | 
स्वाध्यायव त्त २ २ राजाको स्वराज्यपर पुनः स्थापना २२. | 
३ राजाका चुनाव २४ 
अथववेद स्वाध्याय ४ राजा और राजाके बनानेवाले ३९ | 
तृतीयकाण्डकी भूमिका ३ ५ वीरपुरुष ४४ 


योगमीमांसा. 


TN ~ 
अग्रजा नेमासक पत्र ! 
सपादक- श्रीमान्‌ कुवलयानद्‌ जी 
महाराज । | 


केवल्यघाम आश्रमम योग शास्त्र की खोज हो 
“रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक 
सिद्धियोमें हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
श्रेमासिक द्वारा होता हे । प्रत्येक अंकमें ८० पृष्ठ 

. और १६ चित्र रहते हैं । 


४ 


, वार्षिक चंदा ७); विदेशके लिये १२ 'शि० 


प्रत्येक अंक २.) रु. 


श्री. प्रबंधकर्ता-योगमीमांसा कार्यालय, कजवन 
पोष्ट लोणावळा, ( जि. पुणं) `| 


७७ 


ATA. AF, आर, AT: AF. HT A A HF HFS EF TSN: 


निरुक्त भाष्य | 


( प्रो० चंद्रमणि विद्यालंकार पालीरत्न गुरुकुल 
कांगडी द्वारा संपादित ) पृष्ठ सख्या १००० दो 
भागों का मूल्य ७) रु. 


वेदका अभ्यास करनेवालो के लिये निरुक्त के 
अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता हे | इस लिये यह 
सुबोध भाष्य आर्य भाषामै निर्माण किया है । श्री. 


, स्वा० श्रद्धानंदजी महाराज, पं. गंगनाथ झा, पं० | 


घाखीरामजी, प्रो० रामदेवजी आदि सभी बिद्वानों 
ने इसकी प्रशंसा को है । 


| हि 


प्राप्तिस्थान - प्रबधकर्ता “ अलंकार " 


गुरुकुल कांगडी ( जि, बिजनोर) | 
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ण औँ क्ष जि 
क्राह्मण करर क्षाक्रय 


इदं च मे बह्य च क्षत्रं चामे श्रियमश्चुताम्‌ । 

मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते ख्वाहा॥ 
मेरा यह (प्रह्म ) ज्ञान तेज (च मे इदं क्षत्रं) और मेरा यह क्षात्र तेज 
(च उभे ) ये दोनो ( श्रियं अश्नुतां) शोभा को प्राप्त हो। ( देवाः ) विद्वान्‌ 


अथवा दिव्यगुण ( मयि उत्तमां श्रियं ) मुझमें उत्तम शोभाको ( दघतु ) धारण 
करं । (तस्ये ते स्वाहा ) उस तेरे लिये स्वार्थत्याग हे । 


र 

( 

र 

९ 

र 

संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । ९ 
द्‌ दामाद र 
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ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान और शौर्य, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी प्राप्ति कर। 
सब उत्तम विद्वान और सब उत्तम सद्गण मुझमें ते जस्विताकी स्थापना करे । उस 
तेजस्विता की प्राप्तिक लिये में स्वार्थत्याग करता हुं । ; 


४ 
॥ र छ (१) y 
ST) 420 कर) a a ta न भर = ¢ > 

RN RR RRC, 


०७% € 


क जोडे 
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\ “ri 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१0 जा 


(२) वेदिक धर्म । 


[ वषर. 


स्वाध्याय वृत्त । 


महाभारत, वैदिक धर्म, ओर पुरुषार्थ ये तीनों 
मासिको के विषयम ग्राहक शिकायत कर रहे हें कि 
इन दो महिनो में ये समयपर नहीं प्रकाशित होते 
हें। इस विषयम बात यह हे कि स्वाध्याय मंडल का 
भारत मद्रणाळय जंगलमें हैं, शहरम नहीं हे । और 
पासके पिडके लोग यहां के कमचारी ह। जिस 
समयः आसपास मेले होते हैं उस समय ये लोग 
कामपर नहीं आते और गत दो तीन महिनॉसे 
प्रायः सभी कमचारी शादियाके निमित्तसे उपस्थित 
नहीं हैं। जहां मुद्रणालयमें३०।३५ कमचारी उपस्थित 
होते थे, वहां इन दिनो में८ या १० ही आते रहे 
हें। इस कारण यहां के सभी मुद्रणके कार्य गत 
दोमाखौमे स्थगित रहे हैं। केवल वेदिकधर्म और 
पुरुषार्थं बडी मुष्कील से मुद्रित किये जाते हैं। 
बड़े शहरोम दूसरे कर्मचारी तत्काल मिल सकते 
हें वैली सविधा पिंडम नहीं दोती। इस कारण 
कारयक्तओकी अनपस्थितिमं चुपही रहना पडता 
हे । वही अवस्था इस समय हमारी घनी हे । 
विवाह ऐसा अवसर हे कि जिस समय कार्यकर्ताको 
छट्टी अवश्य देनी ही चाहिये। अब विवाहके दिन 
समाप्त हुए हैं इसलिये चार आठ दिनौमे सब कमे 


चारी उपस्थित-हो जांयगे और पूर्ववत्‌ नियमपूर्वक 
कार्य होता रहेगा। तबतक महाभारतकी दे रीकी क्षमा 
पाठक अवश्य करेंगे ही! वेदिक धमं मासिक आठ 
दस दिनकी देरीसे इसी कारण निकल रहा हे घह 
भी अगले माससे शमयपर प्रकाशित होगा । 


4 


इसी कारण महाभारतका मुद्रण इस मासमे बिल- 
कुल नहीं हुआ । आंठ दिनके पश्चात्‌ फिर शुरू 


गा और निथमपूर्वक दो अंक प्रतिमास ग्राहको: 


क्के पास रवाना हो जांयगे । इस समय तक महाभा- 


क क्स्ि 


रतके ६० अंक प्रकाशित हो चुके हैं, ६५ वे अंकमें 
द्रोणपर्वे समाप्त होगा । साठवे अंकले जिनका चंदा 
समाप्त होता हे वे अपना आगेका चंदा शीघ्र भेज 
दे । इस समय महाभारतका पेशगी मूल्य ६० ) 
साउ रु. हे जो लोग इकट्ठा मूल्य भेजंगे उनको पांच 
से अधिक रु. फा लाभ होगा। अन्यथा बारह 
अंकोंका मूल्य ६ ) रु. है इस हिसाबसे खंडशः अंक 
पाठक मंगावं । 


ज्‌ १०९ ९) ची 
यजुबंद पादसूची ! 

यजुर्वेद की मांग बढरही हे । इस यजवेंदका 
मूल्य बिना जिल्द १॥ ); कागजी जिल्द२); 
कापडी जिल्द २॥ ) ; ओर रेशमी जिल्द ३)». है । 
जो लोग मंगवात हैं वे केवल “ यजवंद ” इतनाही 
लिखते हँ । इस लिये उनके साथ फिर पतन्नव्यवहार 
करना पडता हे । अतः यजुवेद मंगानेवाले कौनसी 
जिल्दवाला यजवेद चाहिये उस जिह्दका नाम 
लिखे, इससे भेजनेमं सुविधा होगी । यजवेंद मंगाने 
वाले उसकी पाद सूची भी मंगवाते हे, वह अबतक 
छपकर तैयार नहीं हुई । कुछ पछ छप चके हैं और 
आगे छपाई चल रही हे, तेयार होनेपर सूचना दी 
जायगी ! मूल्यके विषयमे हम इस समय कुछ कह 
नहीं सकते । 


० 8 © 
यजुवद सवानुकम । 
यजुवेंद सर्मानुक्रम भी छप रहा हे और ऐसी 
टिप्पणी के साथ छप रहा हे कि जिसको दे खनेसे 
अधिक संस्कृत न जानने घाला मनष्य भी उसको 
देखकर मंत्रका देवता, ऋषि और छंद जान सकेगा। 


तैयार होनेपर सूचना दी ज्ञायगी । 
| प्रबंघकर्ता । 
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| | । 
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|| श्वाध्याय । । 
॥ ० ७ 
१ ) 0०. > ॥ 
| । ( अथववेदका वेदका तचो भाष्य |) | 
A ॥ है 
JE | 
|| तृतीयंकाण्डम्‌ || 
6 । | । 
| | 
व | लेखक ओर प्रकाशक, । 
प | । श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
। स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) [ 
| le कण | 
| । 
। प्रथम वार i 
१ RD 
॥ र 
| ॥ संवत्‌ १९८५, शक १८५०, सन १९२८ र 
। टु । 
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में इनके आयुधोंको तीक्ष्ण बनाता हूं, में इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके 


ib ~ 


अपने राष्ट्रका विजय 


NAFSA 


समहमेषां राष्ट्र स्यामि समोजों वीर्य बल॑म्‌ । 

वृश्चामि शत्रणां बाहूननेनं हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 

नाचे! पद्यन्तामधरे भवन्तु ये न॑ः सारें मघवानं एतन्यान्‌ । 

क्षिणामि ब्रह्म॑णामित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 

एषामहमायुंधा सं स्यांम्येषां राष्ट सुवीरं वर्धयामि । 

एषां क्षत्रमजरमस्त जिष्ण्वेरैषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 
अथवे० का०३।१९ 


“ में इन अपने लोगोके राष्ट्रको बल वीर्य और प्रभावसे युक्त करता हूं, तथा में 
शञुओंके बाहुआंको इस आह्वानके साथ काटता हुं ॥ २ ॥ हमारे शत्रु नीचे गिर जांय, 
जो हमारे ज्ञानियों ओर धानिकांपर सेनासे हमला चढाते हें वे नाचे गिर जांय ॥ ३॥ 


LoS 


बढाता हू, इनका क्षात्रतज अजर आर विजया हा, इन के [चत्त का सब दव सचत 
करें ॥ ५ ॥ ” 


सुद्रक तथा प्रकाशक - श्रापाद दामोदर सातवळेकर । 

भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडळ, ओंध ( जि.सातारा) 
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| च्य गा 
| अथवबद का स्वाध्याय | 


| 
| [ अथववेदका सुबोध भाष्य । ] 


i 


छ कडा 


तृतीय काण्ड | 


! 
| 
| इस तृतीय काण्डका प्रारंभ “ अग्नि ” शब्दसे हुआ है । यह अग्नि देवता प्रकाशको 
| | देवता है । अधेरेका नाश करना और प्रकाशको फैलाना इस देवता का कार्य है। 
& प्रकाश मनुष्य का सहायक और मित्र हे और अंधेरा मनुष्यका घातक ओर शत्रु दै। 
| प्रकाशमें मनुष्य बढता है ओर अधेरेमें घटता हे । इस लिये प्रकाशके देवताका महख 
| अधिक दै और इसालेये इसका नाम मंगलकारक समझा जाता है | ऐसे मंगल वाचक 
| 


अग्नि शब्दसे इस काण्डका प्रारंभ हुआ हे । 


| जिस प्रकार प्रथम कांड में चार मंत्रवाले खक्त ओर द्वितीय काण्ड में पांच मंत्रवाल 
'$ पूक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस तृतीय काण्डमें छः मंत्रवाले तूक्त विशेष हे, दाखय--- 


h है हि 
| द मेत्रवाले १३ खूक्त हें, इनकी मंत्रसंख्या ७८ हैं, 
| ६ 3१ 33 १) १) ४२ „,, 
।$ ८ |, द 9१ १) 33 १2 ४८ ,, 
। ९ ११ प्र 23 9) ११ ११ १८ १३ 
|] ROS प्र )5. १) १) 5) २० |, 
| ११ मंत्रवाला १ स्रक्त है इसकी » ११४ 
f १३ 5) १ १३ १! १) )) १ रे १) 
i र 

j कुल स्रूक्तसख्या ३१ कुल मत्रसंख्या २३० 
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| अथववदका स्वाध्याय । [ ततार 


हो र स oon 


क ७ 
४ प्रथम, द्वितीय, ओर तृतीय इन तीन काण्डोकी तुलना मंत्रसंख्या की द्ष्ट्सि अब देखिये | 
| काण्ड, प्रपाठक अनुवाक सूक्त काण्डप्रकृति मंत्रसंर्या 
१ २ ६ ३५ सक्तमें ४ मंत्र १५३ 
| २ २ ६ ३६ eC 3५ २०७ 
s ३ ३ ६ हे ३१ पक के." २३० 
| स्रुक्तोम मंत्रोंकी जो संख्या होती हे वह उसकी प्रकृति होती हे, जेसा प्रथम काण्डके 
सकक्‍तोंको प्रकृति “मंत्र चार” हे अथात्‌ इस काण्डके सकक्‍तोंमें चार मंत्रवाले सरकत अधिक 
हैं ओर जो अधिक मंत्रवाले सक्त हैं वे भी कई सरक्‍तोमें चार मंत्रवाले बनाये जा सकते 
3 हैं,इसी प्रकार द्वितीय कांडकी प्रकृति पांच मंत्रकी है और तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी 
| है, इस विषयमै अथवे सर्वानुक्रमणी का कथन यह है-- 
वेनस्तादिति प्रभश्नातिराकाण्डपरिसमाप्तेः 
| पूर्वकाण्डस्य चतुक्रेचप्रकृतिरित्येवमुत्तरोत्तर 
काण्डेषु षष्ठ यावदेकेका तावत्सूक्तेष्यृगिति विजानीयात । 
अथवे बू. सर्वानु. १ ! १३। १ 


८.0 ~ NN 


आयन! हा घडच प्रक्रातरन्या [वक्कातारात विजा-- 


९ पा 
अथव बू० सवानु. २। १ । १ 
“पहिले काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्ड की पांच ऋचाओंकी 


प्रकृति, इस प्रकार छठ काण्डतक एक एक ऋचा स्रक्‍्तमे बढती हें | तृतीय काण्डकी 
छ! ऋचाओंकी प्रकृति हे, अन्य विकृति हे |” 
` 


यद्यपि प्रथम द्वितीय और तृतीय काण्डकी प्रकृति क्रमशः चार, पांच और छ! 
ऋचाओंको हे, तथापि इन काण्डोंमें कई बरकत ऐसे हें कि जो इस प्रक्रातिसे अधिक 
मत्रसंख्यावाले हैं, इसको अथ-बरहत्सर्वानुक्रमणिकारने विकृति नाम दिया दै। विकृति 

| अर्थ प्रकृतिमे कुछ बिशेषता ( विशेष कृति ) है । यह विशेषता कई प्रकारकी होती 
हे ओर विशेष रीतिसे मंत्रोंका निरीक्षण करनेसे इसका पता भी लग सकता है, जेता 
द्वितीय काण्डके दशम सक्त को देखिये । द्वितीय काण्डको प्रकृति पांच मंत्रोके सकतोंकी 
हे, परंतु इस दशम ख्क्तमें आठ मंत्र दें, अथात्‌ यह विकृति हे। यह विकृति इस कारण 
हुई है कि “एवाहं त्वा ०-० स्ताम्‌ ।” यह मंत्र भाग इस स्रक्‍तमे वारंवार आगया 


ह । यदि यह वारंवार आया हुआ मत्रभाग अलग कया जाय आर एक मत्र क साथ 
99929293992222939022 9999 99१29992299992०666€66 6666 6666 8392 ७७७७ 
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हि तृतीयकाण्ड ] ऋषि देवता ओर छन्द । ७ 
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ही रखा जाय आर शेष मंत्र भागोंके दो दो चरणोंके मंत्र माने जांग तो केवल पांच 
8 मत्रोंका ही यह सकत हो सकता हे । इसी प्रकार कडे अन्य रीतियां हैं कि जो अन्य 
8 सरकता को लग सकतीं हैं ओर विक्ृतिकी प्रकृति बनाई जा सकती है | इससे पाठक 
(| जान सकते हैं कि यह विकृति भी बुद्धिपूवेक ही हुई हे और इसके होनेसे सरक्तकी 


~ ~ 


प्रकृति में कोई दोष नहीं आता हे । इस प्रकार इस काण्डकी प्रकृतिका विचार करनेके 
पश्चात्‌ अब हम तृतीय काण्डके ख़क्तोंके क्रमशः ऋषि देवता ओर छन्द देखते इ-- 
सूक्त. मंत्रसंर्या ऋषि. देवता छ्द 
प्रथमोऽनुवाकः । प्रथमः प्रपाठकः | 


.. 
श्र 
तर 
कै 
श्र 
ही) 
| व 
षी 
| | 
| | 
| १ दे अधर्चा. से नामोहनं, त्रिष्टुप्‌; २ विराड्गर्भा | 
| बडदे वत्यं भरिक; ३,६ अवष्टभ १ 
५ विराट पुरउष्णिग्‌। | 
| २ ६ ११ १ 593 त्रिष्टप, २-० अनुष्टभ । 
| ३ ६ 9) अग्निः,नानादेवताः, त्रिष्टुप्‌; ३च. भरिक $ 
| पंक्तिः,५,६अन्‌ष्टभ्‌ । 
| ४ ७ ९6 ड्रः त्रिष्टुप्‌; १ जगती | 
| ४, ५ भूरिक | 
५ ८ ११ सोमः अनुष्टुप्‌; १पुरोऽनुष्टप 
| त्रिष्ट प,८विराड्रोब॒ हती। | 
| द्वितीयोऽनुवाकः । | 
६ ८ जगद्‌ बीजं वानस्पत्याश्वत्थ अनुष्ठ भू । 
| पुरुषः देवत्यं | 
९ ७ ७ भुगुः-अंगिराः यक्ष्मनाशनं » $ ६ भुरिक्‌। 
, बहुदेवता. 
| ८ ६ अथवा मित्रः,विश्वेदेचाः. अष्ठभ; २,६ जगती | 
| ४ च. विराडबहतीगर्मा, 
७ अनष्टभ । १ 
| ६ वामदेवः द्यावापृथिवी, अनुथ्ुप्‌; ४ च. निचु १ 
विश्वेदेवाः द्‌ बृहती; ६ भुरिक्‌ । 9 
| १३ अथर्घा अष्टका अनुष्टुप्‌; ४,६, १२ श्रिष्टुप्‌; $ 
® 
| छत्र्य.ष.विराड गर्भातिजगती । 


4 

| 

। 

। भृगु-अंगिराः आयुष्यं, यक्ष्मनाशनं, जगती; ८ त्य, प. बृहती 
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है 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


र & « | 
६ अथव वेदका स्वाध्याय | [ तृतीय काण्ड 


MSS © 
eeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeeeeeecse eeeeceeeeeeesseseeeeeceeseesecEeN 


| गर्भा जगती; ५, ६ अनुष्ठ प 
| ७ उष्णिग्बृहतीगर्भा पथ्यापं क्तिः १ 
१२ सु ब्रह्मा वास्तोष्पतिः, त्रिष्टुप्‌; न बृहती; ९ शब्करी १ 
१ शाला । गभा जगती; ७ आषांअनुष्टुप; 8 
८ भूरिक; ९ अनुष्ुप | 
१ १३ ७ भृगुः वरुणः, सिन्धुः । अनुष्टुप्‌; १ निचृत्‌; ५ | 
१ विराड्जगती; ६ निचुदनुप्नुप 
१४ ६ ब्रह्मा नानादेवताः अनुष्टुप्‌ ; ६ आर्षीजिष्ठ॒प्‌ | 
ग गोष्ठदेवता । | 
| १५ क्ट अधर्वा विश्वेदेवाः त्रि्टुप्‌ ; १ भुरिक्‌; ४ 
( पण्यकामः ) इन्द्र।ग्नी चय. ष. बृहतीगर्भा विराडत्यष्टिः र 
१ * ५ विराडजगती;७अनुष्टुप्‌;टनिचत्‌। | 
| चतुथाऽनुवाकः । द्वितोयः प्रपाठकः । 
१६ ७ अथर्वा बृहस्पतिः बरिष्टुप्‌ ; १ आषींजगती; 8 
र बहुदेवत्य ४ भूरिक्पंक्तिः । | 
| १७ ९, विश्वामित्रः सीता अनुष्टुप्‌ ; १ आर्षी गायत्री; १ 
२, ५, ९ त्रिष्टुभः; ३ पथ्या | 
§ | पंक्तिः; ७ विराट्‌ प॒र उष्णिक्‌ | 
| ८ निचुत्‌ । 
२८ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ ; ४ अनुषुब्गर्भा | 
| चतु० उष्णिक्‌. ६ उष्णिग्गभा | 
पथ्या पंक्तिः 
| १९ ८ वसिष्टः विश्वेदेवाः, अनुष्टुप्‌; १ पथ्याबृहती; | 
| चंद्रमाः. इन्द्रः ३ भ्रिग्बुद्दती; ६ व्य ष० | 
१ त्रि. क. गर्भातिजगती;७विरांड 8 
(4 स्तारपं कितः; ८ पथ्यापंक्तिः। ४ 
| २० १० 0) अग्निः अनुष्टुप्‌ ; ६ पथ्यापंक्तिः; | 
मंत्रोकत दे घता ८ विराडजगती । | 
| 
| | 
| ं 


40 


पश्चमो$नुवाक्र: 
१० चसिष्ठः अग्निः त्रिष्टुप्‌; १ पुरोनुष्टुप्‌ ; २,३१८ 
भूरिक्‌ ; ५ जगती; ६ डपरि- 
शाङ्विराडबहती; ७ विराड गर्भा; 
९. निचु दनुष्ठुप्‌; १० अनुष्टुप्‌ । 
बृहस्पति, अनुष्टुप्‌; १ विराटत्रिष्ठुप्‌; 
घिश्वेदे धाः, ३ पंचपदा परानुष्टुप्‌विराडति- 
जगती;४ञ्यवसानाषद्‌ पद्‌ जगती 
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क्‌्‌ तान्यो मन 


६ बामदेव!- ९ वाँ एक सक्त । 
७ विश्वामित्रः- १७ वाँ एक सक्‍त । 


ततीय काण्ड | नदि देवता छन्द: । ७ 
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| | २३ द ब्रह्मा चन्द्रमाः, अनुष्टुप्‌; ५ उपरिष्टाद्‌ भुरि 4 
(६ योनिः बहती; ६ स्कंघोग्रीवीब हती । | 
ही २४ ७ भृगुः वनस्पतिः अनृष्टप्‌ २निचृत्पथ्यापं क्तिः । 

| प्रजापतिः | 

| | २५ द भृगुः मित्रावरुणौ अनुष्टुप्‌ 

( जायाकामः ) कामेषुदेवता. | 
| षष्ठो$नुवाक! । | 
(8 २६ दै अथर्वा रुद्र! त्रिष्टुपू २ श्रिष्ठुपू; २, ५, ६ 
8 अभ्यादिबद्कुदेवत्यं जगती; ३, ४ भुरिक्‌ । | 
i २७ द १? शद्रः अष्टिः;२ अत्यष्टिः, “भुरिक्‌ | 

! | २८ ६ ब्रह्मा याप्रिनी अनष्टप; १ अतिशक्वरीगर्भा | 
| | च. अ. जगती; ४ यवमध्या | 
॥2 विराट ककुप्‌ ; ५ श्रिष्ठ प्‌८ 

१ ६ विराडगर्भा प्रस्तारपंक्तिः । | 
$ २२ ८ उद्दालकः शितिपादविः अनुष्टुप्‌; १, ३ पथ्यापंकित | 
A ७ कामः;८भूमिः ७्य. षः उपरिष्टादेवीबृहती 

१ भ्‌ः 

A ककु० ग० बिराडजगती 

१ ८ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 

| ३० ७ अथर्बा यन्द्रमाः अनुष्टुप्‌ ; ५ विरांडजगती; 

| साँमनस्ये ६ प्रस्तारपंक्तिः ७ त्रिष्ठुप्‌ । १ 
0 २१ ११ ब्रह्मा पाष्म-हा नुष्टप्‌ ; ४ भुरिक्‌ ; ५ विराट्‌ 

१ प्रस्तारपंक्ति | 
8 [ay > Da ON ~ ७ ~ 

| तृतीय काण्डके सक्तोके ये ऋषि देवता ओर छन्द हें। अब इनका विभाग ऋषि 

| क्रमानुसार देखिये-- | 
| १ अथवो- १- ५, ८, १०, १५, १६, १८, २६, २७, ३०, ये तेरह सक्त | | 
; २ ब्रह्मा- ११, १२, १४, २३, २८, २१ ये छः सरकत । | 

३ वासेष्ठ!- १९-२२ ये चार ख्रक्त | 

| ४ भृगु; -- १३, २४, २५ ये तीन ब्रक्‍त । 4 
| भृगु-अंगिराः- ७, ११ ये दो सक्त । | 
| ५ जगद्वोज पुरुषः- ६ वाँ एक सूक्त । ५ 
{ 

| 
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उ  ््|||  ् ््र्ऱऊ़आऊ्ऊरऱ 
अथव वेदका स्वाध्याय) 


0 


न 


i 
j 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- 
- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
£ 
| 
| 


७ रूद्रः--२६, २७ 23 
८ वनस्पतिः १८, २४, 
९ यक्ष्म नाशन--७, ११ ,, 
१० सेना माहनं--१, २,, 


१) 


११ इन्द्राग्री--१५ यह एक सूकत। 


१२ साम!--५ के 
१३ वनस्पत्यश्वत्थः--षे ,, 
१४ मित्रः--८ छ 


१५ द्यावापथिवी--९ ,, 
१६ चरुण।--१२ 93 
१७ प्रजापति!--२४ ,, 
१८ मित्रावरुणो--२५ ,, 
१९ भूमि;--२९ १2 
२० अष्टका- १० 0) 
२१ सिंधु:-- १३९ „ 
२२ आयुष्यं- ११ ,, 
२३ वास्तोष्पतिः--१२,, 
२४ शाला-- १२ $, 
२५ गोष्टा- १४ „+ 
२६ सीता- १७ ११ 
२७ योनिः—र२ „» 
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[ वृर्ताय नन 
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८ उद्दालकः २९ बाँ एक स्रक्त । 

ये क्रषिक्रमानुस!र सक्त हैं । अब देवताक्रमानुसार सकत देखिये-- 

१ बहुदेवत्यं, नाना देवताः-१-२,७,१४,१६,२६,२७,य आठ सूक्त । 

२ विश्वेदेवा!-- ८, ९, १५, १९, २२ ये पांच सकत । 

३ अग्निः- ३, ११, २०, २१ ये चार सरकत । 

४ इन्द्रः- ४, ११, १९ ये तीन सक्त | 

५ चन्द्रमाः--१९, २३, २० ये तीन सूक्त । 

६ बृहस्पतिः १६, २२ ये दो सरक्त । 


| 
| 
| 
| 
| 


काण्ड ३ | ऋषि देवता और छन्द । ९, 
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॥ 

२८ कामेषुः--२९ यह एक सूक्त | 
२९ यामिनी--२८ „,, - 
३० कामः २९०, |) भी 
३१ साँमनस्यं-- २० ,, कि ॥ 
३ २ पाप्म-हा— हे १ १) १) f 
३३ शितिपादषिः-३९ ,, पं १ 
३४ मत्रोक्ताः--२० ,, 2.) १ 
इस प्रकार इन प्रक्‍तोंके मंत्रोंकी देवताएं हें । इन से ओर भी देवताएं हैं जिनका संबंध १ 
a 

कै 

- 

8 

40] 

| 

A 

| 


[as 


पाठक [ववरणक सभय स्वय समझ जाँयगे । अब इन छूक्ताक गणका वचार दाखय्‌- 
सूक्तांके गण ! 


इस तृतीय काण्डके खक्तोंके गण इस प्रकार लिखे हैं-- 

१ अपराजितगण - १९ वाँ सूक्त । 
२ तक्मनाशनगण - ७, ११ ये दो सरक्त । 
३ बर्चस्यगण - १६,२२ ,, „ 


४ आयुष्यगण - ८, ११ १9 १) 0) 

५ राँद्ररण - २६, २७ ,, $॥ 5 

६. अंहोलिंगगण - ११ वा एक सक्त । | 

७ पाप्म-हा-गण - ३१ ), १), ॥ 

८ बृहच्छान्तिगण - २१ ,, 2 | 

ती 

इस प्रकार ये सूक्त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं । इस काण्डके अन्य सकता | 
गणोंका पता नहीं चलता । इस काण्डके सक्तो द्वारा कुछ शांतियां प्रचित होती हैं 
उनके नाम ये हैं - | 
के 

| 

| 


१ आंगिरसी महाशान्ति - ५, षे ये दो सरक्त । 
२कोमारी ,, ७ वाँ एक सूक्त । 
श ब्राह्मी १) २२ १) ११ 
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जा 0 वि वि 


१० अथवंवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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>] 
| इन स्रक्तांका संबंध इन शान्तियोंके साथ हे । इस लिये अध्ययन करनेके समय 
पाठक इस बातका विचार करें । खोज करने वालोंको उचित हे कि थे इस शांति प्रकरण 
की खोज करें अथात्‌ इन शांतियोंका तात्पय क्या हे और इनकी विधि भी कैसी होती 
है इत्यादि खोजका विषय हे | संभव हे कि इस खोजसे अपू ज्ञान प्राप्त होगा । इस 
काण्डमें शत्रुसेनाके संमोहन का विषय पहले दो स्कक्‍्तोंमे आया हे और सांमनस्य 
अथोत्‌ एकता का विषय तीसवें छकतमें आया है । - 
शत्रुसनासमोहन-- १, २ ये दो सूक्त । 
सामनस्य- २० वा एक सूक्त । 
ये ब्रत विशेष विचार पूवक इस दृष्टिसे पढने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त इस तृतीय 
काण्डका १५ वां इन्द्र महोत्सव” के विषयका सक्त हे, ऐसा कोशीतकी स्रत्रमे कहा है । 
इसलिये इस इन्द्र महोत्सव के विषयमें भी विचार होना चाहिये । 
ये सब विषय बडे गंभीर हैं इसलिये आशा है कि पाठक भी इसका विचार गंभीरता 
के साथ करेंगे । इतनी भूमिका के साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया जाता है-- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
प 
प 
| 


। 
। 
। 
। 
। 
; 
| 
| 
f 
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ल. . 


'सैक्त १-४ ] शत्रुसेन का संमोहन । ११ 
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हु | छ है राजु है 
अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


न 
FAS 


तृतीय काण्ड । > | 
शत्रुसेना का संमोहन । | ; 
हट ण्ध्य्य्शष्ट र | 


(१) 
( ऋषि।--अथवों । देवता ~ सेनामोहनं, बहुदेवत्यम्‌ । ) 


है 

॥ 

ढ 

| 

a 

| 

| अभिने शत्रन्प्रत्येतु विद्वान्प्रंतिदर्ह्ञमिशंस्तिमरांतिम्र । 

| स सनां मोहयतु परेषां निहेस्तांश्र कृणवज्ञातवेंदा। ॥ १ ॥ 

| यूयमुग्रा मरुत इंड्शे स्थाभि प्रेत मृणत सहध्वमू । 

१ अमीमृणन्वसंवो नाथिता इमे अभिद्येषां दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 

| अमित्रसेनां मधवन्नसाञ्छ॑त्रूयतीमभि । ` 

| युवं तानिन्द्र वृत्रहन्नश्निश्चं दहतं प्रति ॥ ३ ॥ 

| प्रसत इन्द्र प्रवता हरिंभ्यां प्र ते वज प्रमुणन्नेतृ शत्रून्‌ । 

| जहि प्रतीचों अनूचः परांचो विष्वक्सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 

A इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 

१ अभ्नेवोतंस्य धाज्या तान्विषूंचो वि नाशय ॥ ५ ॥ 

| इन्द्र; सेना मोहयतु मरुतों घन्त्वोजसा । 

| चक्षृष्यम्रिरा दत्ता पुन॑रेतु पराजिता ॥ ६ ॥ 

| अर्थ (विद्वान्‌ अग्नि; ) विद्वान्‌ अभ्निसमान तेजस्वी वीर ( अभिश- 

| स्ति अरातिं) घातपात करनेवाले दाजुको (प्रति दहन) जलाता हुआ (नः 

| चाचून प्रत्येतु ) हमारे शाबुओपर चढाई करे। ( सः जातवेदा: ) वह ज्ञानी 

! (परेषां सेनां ) शत्रु की सेनाको ( मोहयतु) मोहित करे ( च निहस्तान्‌ 
कृणवत्‌ ) आर उनको हस्तरहित करे ॥ १॥ हे ( मरउत;ः ) मरनक लिय 

| तैयार वीरो ! (ईश यूयं उद्ना; स्थ) ऐसे समयमे तुम बडे चीर हो, इस 

| लिये ( अभि-प्र-इत, म्रणत, सहध्वम्‌) आगे बढो, काटो, और जीत लो । 

प्र 
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जक Ere Wop ग 
जनाका 
१२ अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ | 
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( इसे नाथिताः वसवः ) ये बलवान्‌ वसनेवाले वीर ( अमीम्ठणन्‌ ) काटते | 
रहे हँ। (एषां दूतः विद्वान अग्निः) इनका दाहकता ज्ञानी अभ्निके समान | 
तेजस्वी वीर ( प्रत्येतु ) विशेष चढाई करे ॥ २ ॥ हे ( मघवन्‌ द्ृच्रहन्‌ इन्द्र) | 
घनवान्‌ झाजुनाशक सम्राद्‌ तथा (च अग्नि; ) हे ज्ञानी! (युव) तुम दोनो १ 
मिलकर ( अस्मान्‌ शत्रयती अमित्र-सेनां ) हमारी शञुता करनेवाली हाऊ A 
सेनाको ( अभि) पराभूत करके (तान्‌ प्रति दहतं ) उनको जला दो ॥ ३॥ | 
हे (इन्द्र) नरेन्द्र! ( प्रवता ते हरिभ्यां) वेगसे तेरे इरणशील वेगों द्वारा | 

( प्रसरतः वज्र) चलाया हुआ वञ्र ( दाचून प्रस्णणन्‌ प्+एतु ) शञुओंको | 

काटता हुआ आगे बढे। ( प्रतीचः, अनूचः, पराचः) सन्खुख, पीछे और | 

परे भागनेवाले शच्चओंको ( जहि ) हनन कर दे और (एषां चित्त) इन ३ 

शञ्जओंक चित्तको ( सत्यं विष्वक्‌ कृणुहि ) ठीक प्रकार चारों ओर भटका | 

दे॥ ४॥ हे ( इन्द्र ) नरेश! ( अमित्राणां सेनां मोहय ) दाचुओंकी सेनाको | 

घबराओ । ( अग्नेः वातस्य ध्राज्या) अग्नेके और वायुके प्रचंड वेगसे | 

(तान्‌) उन शचुसैनिको को ( विषूचः विनाशय ) चारों ओर भटकाकर »£ 

नाश कर डाल ॥ ५ ॥ (इन्द्र! सेनां मोहयतु) नरेश शाञ्चसेनाको माहित | 

रे, (मर्‌+उतः) मरनेके लिये सिद्ध हुए वीर ( ओजसा घ्रन्तु) वेगसे | 
फी 

१ 

| 

। 

। 

4 

8 

| 

| 

र 

| 


| 


- 
| 
/ 
१ 
3 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 


हनन कर । ( आग्नेः चक्षुषि आदत्तां) अग्ने अथात्‌ प्रकाश उनके आस्वाको 
ललव | इस प्रकार दाचुका ( पराजता ) पराभूत हुई सना (पुनः एतु) 


~ 


[फर भां पांछ हट ॥ ६॥ 


भावाथ राजनीतिको जाननेवाले विद्वान्‌ और तेजस्दी पुरुष घातपात 
करनेवाली झाञ्चसनाको जलात हुए दाचुआओपर चढाइ करें। सेनासंसोहन 
की विद्याको जाननेवाले ज्ञानी शञ्चसेनाको मोहित करें और उनको हस्त 
हीन जसे बना देवें ॥ १ | हे मरनेके लिये सिद्ध हुए शरवीरो ! ऐसे युद्ध 
मयमें लुम बडे वीर हो, इस लिये आगे बढो, झाको काटो आर उनको 
जीत लो । ये बलवान्‌ अपने देशनिवासी वीर शाच्रको काटते हैं; इनका 
साथी ज्ञानी तेजस्वी वीर भी दाचुको जलाता हुआ दाचुपर चढाई करे॥ २॥ 
हे धनवान्‌ शच्चनाशक नरेश ! तथा हे तेजस्वी ज्ञानी वीर! तुम दोनों मि- 
लकर हमारी शत्रुता करनेवाली शच्ुसेनाको पराभूत करो ओर उनको 
जला दो ॥ ३॥ हे नरेश ! वेगस चलाया हुआ तुम्हारा शस्त्रका समुदाय 
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सूरक्त १-२ | सेनाका संमोहन । १३ 


mM 
शत्रुओको काटता हुआ आगे बढे । संमुखसे, पीछेसे और चारों ओरसे ? 
भागनेचाली दाज्ुसेनाका हनन करके उनके चित्तमें ऐसी घबराहट उत्पन्न १ 
करो कि जिससे थे चारों दिशाओंमें भाग जांय॥४॥ हे नरका! अग्न्यस्त्र 
के दाहसे और वायव्यास्त्रके वेगले हाच सेनाको ऐसा घबराओ कि वे चारों 
दिशाओंमें भाग जांय और इस रीतिसे उनका नाश कर ॥५॥ नरेश 
शत्रुके सैन्यको धबरावे, छार वीर वेगसे शाचुसेनाका हनन करें ओर दावु- 
सेनाकी ऐसी घबराहट करें कि जिससे उनको कुछभी न दीख पडे आर 
इस प्रकार शत्रका पूणे पराजय होकर उनका पूण नाश हो जावे ॥ ६॥ 
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इसी विषयका द्वितीय सक्त है इसलिये उस ख़कतका भी अथ हम यहाँ पहले देखते 
हें, और पश्चात्‌ दोनों खक्तोंका मिलकर विचार करेंगे । द्वितीय सक्त यह हे 


[९] 


( ऋषिः-- अथवा । देवता -- सेनामोहनं, बहुदैव त्यम्‌ । ) 
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शी 
| 
. 
षी 
A 
A 
शौ 
अञ्निनां दतः प्रत्येतु बिद्वान्प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌ । | 
स चित्तानिं मोहयतु परेषां निहस्तांथ कृणवज्ञातवेदाः ॥ १ ॥ | 
अयमाग्नेरमूमुहद्यानि चित्तान वो हाद । | 
वि वो धमत्वोक॑सः प्र वो धमतु सर्वतः ॥ २ ॥ | 
इन्द्र चित्तानिं मोहय॑ज्नवोडाकृत्या चर । 2 
अग्नेवातस्य भाज्या तान्विपूचो वि नाशय ॥ ३ ॥ | 
व्यांकूतय एषामिताथों चित्तानि मुद्यत । क 
अथो यदद्येषों हृदि तदेषां परि निजेहि॥ ४॥ 8 
अमीषा चित्ताने प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । § 
अभि प्रेहि निर्देह हत्सु शोकैग्रोह्यामित्रांस्तमंसा विध्य॒ शत्रन्‌ ॥ ५ ॥ ॥। 
असो या सेनां मरुतः परेषामसानेत्यभ्योजसा स्पधमाना । $ 
तां विध्यत तमसापंत्रतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ ६ ॥ 
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अधे-- ( नः दूतः विद्वान्‌ अग्नि; ) हमारा दूत ज्ञानी तेजखी वीर § 
(अभिशस्ति अरातिं प्रतिदहन ) घात पात करनेवाले दाचुका जलाता ४ 
७ 
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१४ अथवे वेदका स्वाध्याय । [काण्ड ३ 
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| हुआ ( प्रत्येतु ) चढाइ करे । ( सः जातवेदाः परेषां चित्तानि मोहयतु) 

चह ज्ञानी शाञ्चओंके चित्तांको मोहित करे आर उनको ( निहस्तान्‌ च | 

| कृणवत्‌ ) हस्त हीन जैसे करे ॥ १॥ ( यानि वः हृदि ) जो तुम्हार हृदय १ 

में संबंधित हें वे ( चित्तानि ) चित्त (अथं अग्निः असूखुहत ) यह तेजखी ; 

| चीर घबराहटमें डालता हे वह ( व: ओकसः विधमतु ) तुभको-काञ्चको- ; 

2 घरस निकाल देवे और (वः सवतः प्रधमतु) तुमको-शाुको-खव प्रदेशासे | 

४, हटा देव ॥ ९॥ द्‌ (इन्द्र) नररा! शाञ्रक ( चित्ताने मोहयन्‌ ) चित्ताको | 

| सोहयुक्त करता हुआ तू ( आकूत्या अर्वाङ चर ) शुअसंकल्पसे हमारे १ 

$ पास आ। ( अग्नेः वातस्य ध्राज्या) अग्नि और वायुके वेगसे ( तान विपूचः { 

| विनाशय ) उनको चारों ओरसे नष्ट भ्रष्ट कर दे॥ ३॥ हे (एषां) इन 

| राजुओके ( आकूतयः ) संकल्पो ! ( वि) तुम परस्पर विरूद्ध हो जाओ, 

| पश्चात्‌ तुम (इत) हट जाओ (अथो चित्ताने) और इनके चित्तो ! (मुद्यत) 

| मोहित होओ । ( अथो अद्य ) और आज ( यत्‌ एषां हृदि ) जो इनके 

हृदयमें संकल्प हे ( एषां यत्‌ परि निजहि ) इनका वह संकल्प पूर्णतासे 

| नाश कर ॥ ४ ॥ हे ( अप्व ) व्याधि ! ( असीषां चित्तं प्रतिमोहयन्ती ) 

| इनके चित्तको मोहमें डालती हुई शचुसेनाके ( अंगानि शहाण) अवयवो 

को पकडे रखो और ( परा इहि) परे तक चली जा । ( आभि प्र इहि) 

| सब प्रकारसे आगे बढ । ( हृत्सु शोकैः निदेह ) हृदयके छोकोंके साथ 

| दाजुको जलादे । तथा ( ग्राद्या तमसा ) जकडनेवाले रोगसे और मूच्छ 

| रोगसे ( अमित्रान श्रन्‌ विध्य ) दुष्ट शचुओको त्रस्त कर दे ॥ ५॥ हे 

| मर्‌ उत; ) मरनेक लिये सिद्ध वारो! ( परेषां असा या सेना) दाचआका 

यह जो सना ( स्पधमाना अस्मान्‌ ओजसा आभि-आ-एति) स्पधा करती 

| हुई हमपर वेगस चढाइ करके आती है, ( ताँ अपत्रतन तमसा विध्यत) 

१ उसको कमंहीन करनेवाले अंधकारसे मोहित कर डालो, ( यथा ) जिससे 

| (एषा अन्य! अन्य न जानात्‌) इनमस एक दूसरका भा न जान सक ॥६॥ 

| 

। 

2 


भावाथ-- हमार ज्ञाना खयसवक वार घातपात करन वाल दाघुसना 
पर चढाइ कर, काउुआका घबराहटम डाल आर उनका हस्तहान जस बना 
देवे ॥१॥ दाचक चत्ताका माहित कर, उनका घरास नकाल दच आर सब | 
देशस उनको हटा देव ॥ २ ॥ ह राजन्‌! तू शजुसना क चित्तांका माहित 
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सत १-२ ] शत्रुसेनाका संमोहन | १५ 


| 

१ ॥ झाञुआंके 
१) संकल्प आपसे एक दूसरेके विरोधी हों,उनके दिलोभें घबराहट पैदा हो, 
|| और उनके दिलोंमें जो संकल्प आज हों वे संकल्प कल तक भी स्थिर न रहें 
है # ७ 4५ ~ ~ ~ [कर च 
| ॥ ४ ॥ व्याधियां तथा अन्य भय भी हाजुके दिलको भयभीत कर दे, | 
ह शतसेनिको के अंगप्रत्येग व्याधियोंसे जकड जांय, शत्रुसैन्य रोगोंसे और 
& नाना प्रकारके भयोंसे अस्त हो जाय । संधिवात और सूच्छा रोग दाचुको 
, घबरा देवे ऐसे कठिन समयमें उनपर हमला कर और जत्रके हृदयाको | 
| ` शोकसे जला दे ॥ ५ ॥ हे वीर पुरुषो ! जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती | 
£ हुई हमपर चढाई करके आरही है उसको ऐसा मोहित करो कि वे पुरुषार्थ- | 
$ हीन होकर सूर्चिछतसे हो जांय और उनमेंसे एक मनुष्य दूसरे को जानभी | 
| नसके ॥ ६ | 

५ ७ ७ र. 
| सेनाका संमोहन । 
A 
A 
| 
३ 
१ 
] 
} 
| 
| 
| 


॥१ 
| 
| 
. ये दो सक्त शञुसेनाके संमोहनका विषय बतारहे हैं । जो शत्रुकी सेना मारती ओर | 
` काटती हुई अपने राष्ट्रपर अथवा अपने सेनिकॉपर चढाई करके आरही है, वह मोहित १ 
करके, घबराकर पराभूत करनी चाहिये ओर उसको भगा देना चाहिये। इसका नाम | 
हें“ सेना-संमोहन ” 
कई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रुकी सेनाका संमोहन मंत्रसामथ्येसे होता है, | 
परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं है।यह संमोहन केवल घबराहट ही है अथात्‌ गन्नुसेना | 
पर ऐसे हमले करने कि शन्नुसेनिकोंको कतेव्य मूढ बन कर भागजाना ही एक मार्ग | 
जीव बचानेके लिये अवाशिष्ट रहे । 
ये दोनों सूक्त स्पष्ट हैं ओर इतनेही बिषयका यहां अधिक विवरण करनेकी भी | 
कोई आवश्यकता नहीं हे । तथापि इन सक्तामे कई शब्द प्रयोग ऐसे किये गये हैं, १ 
कि जिनका विशेष स्पष्टीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संदेह उत्पन्न होना 
संभव है । इन प्क्तोंमें “ अग्नि; इन्द्र, मरुत्‌ ” आदि शब्द हैं, जिनके अर्थं देवता | 
प्रसंगमे अग्नि, विद्युत्‌) वायु आदि लिये जाते हैं, तथ। अध्यात्म प्रसंगमें वाणी, मन, 8 
और प्राण लिये जाते हैं; इस विषयका स्पष्टीकरण पूवे काण्डोमें आचुका है। ये दोनों | 
` प्रसंग इन दोनों सक्तोंमें नहीं हें । इन सक्तांका विषय युद्ध हे, शञ्जसेना मोहनका संबंध A 
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१६ अथवे वेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ड 
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हे, अपनी सेना ओर शज्चसेना का झगडा होनेका अवसर हे, इस लिये यह न अध्यात्म 
का विषय हे ओर ना ही आधिदेवत का विषय है। प्राणियोके परस्परके संबंधका वर्णन 
आधिभौतिक प्रकरणम हुआ करता है। इस कारण आधिभोतिक प्रकरणको प्राणि 
समष्टि विषय का प्रकरण कहा जाता है ओर इस प्रकरणमें उक्त शब्दोंके अर्थ प्राणि 
विषयक होते हैं अर्थात्‌ यहां मनुष्यप्राणि विषयक भाव समझना उचित हे । अब उक्त 
शब्दोंके अर्थ देखिये 


१ इन्द्‌ । 


( इन्‌+द्र्‌ ) शञ्ञसेनाका भेदन करनेवाला, यह इसका धात्वर्थ हे परंतु मुखिया | 
इ्स अ्थमें इस शब्दका प्रयोग होता हे, जेसा--मृगेन्द्र= सगोंका मुखिया, सिंह; | 
खगेन्द्रन्पक्षियोका मुखिया गरुड; नरेन्द्रर्‍मनुष्यॉमें मुख्य राजा अथवा सम्राट्‌ इ०। इन्दर | 
शब्दके ये अथे प्रसिद्ध हैं, परंतु प्राय लोग केवल “ इन्द्र ” शब्दका अर्थ “ राजा” | 
करनेके समय डरते हैं | उनको इन दो प्रक्तोंक अच्छा मनन करना उाचित हे । इस | 
मननसे उनको पता लग जायगा कि ऐसे प्रसगोमें मनुष्य विषयक ही इन्द्रादि शब्दों | 
का अथ लेना योग्य हे । इस विषयको अच्छी प्रकार समझमें आनेके लिये इन दो 
सरकतो के कई वाक्य उदाहरण के लिय लेते हैं -- | 

१ इन्द्र ! ते प्रसूतः वज्र झाच्रून्‌ प्रस्रणन्‌ एतु । | 

प्रतीचः अनूचः जहि। एषां चित्त विष्वक्‌ कृणुद्दि ॥ ( सू०१ म० ४) | 

२ इन्द्र ! अमित्राणां सनां मोहय । | 

अग्नेः वातस्य ध्राज्या विषूचः तान्‌ विनाशय ॥ ( सू १ म ५) ¦ 

३ इन्द्र! सेनां मोहयतु ॥ ( सू० १ म०६) | 


र i ESS 


४ इन्द्र ! चित्तानि मोहयन्‌ आकूत्या अवाङ्‌ चर ॥ ( सू० २ मं० ३) 


| 
४ (१) हे राजन्‌ ! तेरे द्वारा चलाया हुआ शस्त्र शशुओंका काटता हुआ आगे चले। | 
सब ओरके शघ्ुओंका हनन कर । इन शत्रुओके चित्तको चारों ओर भटकनेवाला कर॥ | 
(२) हे राजन्‌ ! शश्वुकी सेनाको मोहित कर । अग्नि ओर वायु के प्रवाहसे शङसेनाको । 
चारों ओर भगादे ॥ (३) राजा शत्रुसेनाको घबरा देवे ॥ (४) हे राजन्‌ ! शत्ञसेनाको | 
मोहित करके अपने शुभ संकल्पसे हमारे पास चला आ॥ । 
इस प्रकारके ये मंत्र इन्द्र शब्द द्वारा राजाका कतव्य बता रहे हैं। यहां “राजा, नरेन्द्र, | 
सम्राद ” आदि प्रकारका ही इस शब्द का अथ है। यहां इन्द्र शब्द क्षात्रशिरोमणी बीर 
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_ सक्त १-२ ] दावुसेनाका संमोहन । १७ 
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स्थित रहकर अपनी सेनाको चलाता 
इसी इन्द्रक अन्य पयाय भा इन 


2 

क 

र 

6060 

क 

क्ल २ मघवत । 

60 ५”. कप ~ ~ 

i “ (मघ) धन (वन्‌ ) वाला। जिसके पास घन है । जो राजा अपने पास बहुत धन- 
(६ संग्रह रखता है वही युद्धमें विजय पासकता है । युद्धमें विजय प्राप्त करनेका यह एक 
| बडा भारी साधन हे, धनहीन राजा यादि युद्ध का प्रारंभ करेगा तो उसके पराभूत 
| होनेमे कोइ संदेह हा नहीं हे । इस शब्दस बोध होने वाला यह अथे पाठक देखें ओर 
- राजाका बल धनकाश में होता हें यह बात जानलं । 

‘3 
f 
A 
त 
५ 
A 
$ 
की 


छ 
न 
३ वृत्रहन्‌ । | 

6 (वृत्र) घरनेवाले शञुको (हन्‌) हनन करनेवाला । अथात्‌ जो शत्तषु घरकर हमला 
` करता हे अथवा माग रोकता हे उसको अपने शस्त्रॉके प्रभावसे मारता हे, उसका यह | 
\ नाम है । 4 
भरे च ७ ७. च 06 क्ष 
इस प्रकार इन्द्र वाचक शब्द और उसके वणेन परक मंत्र वीर राजाके कतव्य बता १ 
रहे हे । पाठक यह वेदिक शेली जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रोका गंभीर आशय इस | 
रीतिसे स्पष्टतया ध्यानमें आसकता हे । इन्द्रके साथ “ मरुत्‌ ” रहते ही हैं, इनके | 
विषयमें अब देखिये- 
| 


४ मरुतः 

( मर्‌+उत्‌ ) मरनेके लिये जो उठकर खडे हुए हैं, मरनेके लिये जो तैयार हुए है, 
शञ्चका पराभव करनेके लिये अपने प्राणोंकी आहुती देनेके लिये जो कटिबद्ध हुए हैं, 
उन बीरोंका यह नाम हे । इन्द्रकी सेनाके मरुत्‌ नामक जो वीर हैं उनका वणन भी 
इस अथकी साथकता बतारहा है । यह शब्द सेनिकांका उत्साह बता रहा ह। इस प्रकारक 
उत्साही बीर जिस सेनामें होगे उनका विजय निःसंदेह हो सकता ह । इस शब्दका 
प्रयोग जिन मंत्रोंम है उनके उदारण यहां देखिये- 

१ हे मरुतः ! इंहदो यूय उग्राः स्थ । अभिप्रेत, मृणत, 

सहध्वम्‌ । ( स्‌० १ सं. ३१) 
२ मरुत! आजसा घ्रन्तु। (सू १ म. द) 
३ हे मरुतः ! या असो परेषां सेना स्पधमाना अस्मान्‌ अभ्येति 
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१८ अथवंवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड 


तां अपब्रतेन तमसा विध्यत, यथा एषां 

| अन्य! अन्यं न जानात्‌ ॥ ( रू २ मं० ६ ) 

( १ ) हे मरनेके लिये तेयार वीरो ! ऐसे प्रसंगमें तुम सब बडे उग्र हो | इस लिये 
आगे बढो, काटो और वेरीको पराभूत करो ॥ ( २) बीर लोग बलके साथ वेरीको 
कार्टे ॥ ( ३ ) हे वीरो! यह जो वेरीकी सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर धांवा 
कर रही है, उसको कमेहीन मोहमय तमसे विद्ध करो, जिससे उनका एक मनुष्य 
दूसरेको पहचान न सके ॥ ” 

ये मरुतेके मंत्र स्पष्टतया सैनिक वीरोंके कतेव्य बता।रहे हैं । युद्धमें सेनाके वीर केसा 
उग्र कमे करें, उसका उपदेश यहां इस प्रकार मिल रहा हे । इसका मनन करके क्षात्र 

तेजसे युक्त वीर पुरुषोंको बडा उत्साह आ सकता है | इसके नन्तर “ वसव! ” शब्द 
१ देखिय- | 

५ वसवः । 
बसनेवालोका नाम “ बसु ” हे । जो अपने राष्ट्रमै अपने अधिकारसे वसना चाहते 
है, शञ्चके हमले होने पर भी स्वयं अपने स्थानसे हिलना नहीं चाहते वे “ बसु ” 
| होत हें । इन वसुऑके विषयमै अथववेदम ही अन्य स्थानमै कहा हे- ८ 
संवसव इति वो नामधेयं उग्रपइया राष्ट्रशृतो त्यक्ताः ॥ 
अथे, ७। १०९ । ६ 

“ आपका नाम संवसु (सवसव!) है, आप देखनेके लिये अति उग्र हें और राष्ट्रका 
भरण पोषण करनेवाले हैं ओर आप राष्ट्रके ( अक्षाः ) आंख ही हैं । ” इस मंत्रमें वसु 
उग्र राष्ट्रभृत्य हैं ऐसा कहा है। इस लिये हम यहां इस सक्तके प्रसंगर्मे “ बसु ” 
पदका अर्थ “ उग्र राष्ट्रभृत्य ” अर्थात्‌ “ शूरवीर राष्ट्रीय स्वयं सेवक ” करते हैं । यह 
अथे लेनेसे प्रचलित ब्रक्तके मंत्र भागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता हे देखिये- 

इमे नाथिता वसवः अमीम्ठणन । 
एषां दूत! अग्निः विद्वान्‌ प्रत्येतु । ( सू १ म॑ ९) 


चढाई करे । ” इस मंत्रमें हमें पता लगता हे कि यहां का अग्नि शब्द वसुओर्मेसे एक 
वसुका वाचक है अर्थात्‌ यदि उक्त प्रकार “ वसु ” राष्ट्रभृत्य हैं, तो “ आग्ने ” भी वसु- 
ऑमें से एक राष्ट्रभृत्य अथवा राष्ट्रका दूत ” हे जो समय-ज्ञ है और बड़ा चतुर भी हे। 
इन्द्र और आगनिमें यह भेद है, पाठक इसका मनन करें । इन्द्र स्वये सम्राट्‌ अथवा राजा 


>>> 
>>> S>>>3>>99>993>>>>933>>>>>>D >>>? 22> MR >>> :9222222222222255 क 


2 


>>>> 39993 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


FS smn राणा ~ 
B2293222392>>2>>>9993>>>>>2>>>>>cseFsmm eseesssecsssecsseeseseseseseg 


४ ये प्रभावशाली राष्ट्रभृत्य वैरीसेनाको काटते हैं। इनका विद्वान्‌ दूत अग्नि वैरीपर 
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ससक्त १-२ ] शत्रुसेनाका संमोहन | १९ 
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40 है, पह स्वयसवक या राष्ट्रयूत्य नहा हे, आर अग्नि राजा नहीं है परतु राष्ट्रभृत्य 
| हैं। आगन विठ्ठानू है आर इन्द्र धनवान्‌ हे । य विशषणा द्वारा बताये भद पाठक 
| मनन पूवेक देखें आर साचे । ये भेद ही वदिक राज्य पद्धातिका स्वरूप स्पष्ट करदेत हैं। 


$ इस प्रकार वसु शब्दका अथे देखनेके पश्चात) ओर आग्निको उनमें से एक जाननेके 
पश्चात्‌ अब आग्निका अथ देखते हैं -- 


६ आगे: । 


":>> ८. £> ८. ८> ८ | 
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| 
वसु शब्दके जो लक्षण पूव शब्दके वणेनके प्रसंगमे बताये हैं वे इसके साथ भी संगत | 
होते हैं | यह प्रकाशका देव है, शञ्का जलाता हे ओर उपासकको तेज प्रदान करता | 
है । यह (विद्वान्‌) ज्ञानी है, समयज्ञ है, कतेव्य अकतेव्य को ठीक प्रकार समझता है। १ 
यह (जात-वेदाः-जाते वेत्ति) बने हुए वस्तुखितिको यथावत्‌ जाननेबाला हे । पाठक भै 
देखें कि ऐसा योग्य राषट्रभृत्य ( दृतः ) राष्ट्रका दूत, कितना उपयोगी होगा, और ऐसे | 
युद्धके प्रसंगमें इस प्रकारके राष्ट्रदत की सेवाका कितना लाम राष्ट्रको हो सकता हे । | 
अग्नि ब्राह्म तेज ओर इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जिस समय राष्ट्रपर आपत्ति | 
आती है उस समय ये दोनों मिल जुलकर राष्ट्रकाये कर, इस विषयकी सूचना इन ॥ 
प्क्तोंमें मिलती है । इस विषयका मंत्र देखिये-- | शी 
हे बृहन्‌ इन्द्र ! अग्नि; च यूयं तान्‌ प्रतिदहतम्‌। (सू० १ म.३ ) | 
“हे वीर राजन्‌ ! तू ओर ज्ञानी राष्ट्रभृत्य दोनों मिलकर शचुको जला दो ।यहां मिल ; 
कर काय करनेका उपदेश हे ब्राह्मतेज ओर क्षात्रतेज इकहा होकर वर्राका नाश करे | | 
ऐसा कभी न हो कि वेरी राष्ट्रके द्वारमं उपाथित हावे ओर राष्ट्रके ये दोनों भाग आपप्तम | 
झगडत रहें। यह तो राष्ट्र घातकी अवस्था होगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंकी अपना अभेद्य 
ऐक्य रखना चाहिये ओर अपने राष्ट्रकी उन्नतिमें हा अपनी उन्नति देखनी चाहिये । | 
शत्रुको घबरानेकी रीति । | 
रीको घबराना, उसको मोहित करना, उसको भ्रमित करना ओर उसको परास्त करना, | 
इत्यादिके उपाय इन दो सखक्ष्तोंमें कहे हैं। जिनमेंसे हमले करनेकी कई विधियां इससे पूर्वके | 
स्पष्टीकरणमें आचुकी हैं । अब कुछ बिशेष साधनोक उल्लेख करना है जो यहां करेंगे- १ 
१ अग्न्यस्त्र ओर वायथव्यास्त्र के प्रयोगसे वैरीका नाश करनेकी पहिली रीति इन | 
्रक्तोमें कही है-- a 
अग्नेः वातस्य ध्राज्या तान्‌ विनाशाय ॥ सरू १ मं०५३ सरू २ मे०३ | 
€€€8 > ललल लेलोनेनेल न तेलेल मोल म्तितिसिलिसि।।।।।। दे 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२० अथवे वेदका स्वाध्याय | [ काण्ड $ 


७9७>3>>>>>>>%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> €<<<€< << €<€<€<&€४55€€5€<5<<<&€<<<<<53>>>>>>>>>>3>७ 


ही शब्द है 


&  अप्ने के वेगसे ओर वायुके वेगसे उन शञ्वुओका नाश कर । यहां ध्राजी शड 


4 


8 
$ खा हे। प्राजी शब्दका अर्थ केवल वेग, गति इतनाही नहीं है,जिस वेगके धकेते मनुष्य 
9 नष्टभ्रष्ट होते हैं, मनुष्य अपने स्थानपर ठहर नहीं सकते, उस महावेगके प्रबल धक्केका 
| आशय इस “ प्राजी ” शब्द में ह। इस लिये ऐसा प्रतीत होता हे कि यहां के “' अग्ने! 
| घ्राजी, वातस्य धाजी ” ये दो शब्द क्रमशः अग्न्यब्ग ओर वायव्यास्र अथवा इसी 
प्रकारके शत्नात्न विशेषके वाचक होंगे | इसी स्पष्टीकरण में इससे पूर्व अग्नि शब्दका 
| अर्थे मनुष्य वाचक बताया है, परंतु वह अर्थ यहां नहीं हे । एकही खक्तमें एकही 
| अग्नि शब्दके दो परस्पर भिन्न अथे हैं यह बात यहाँ सरण रखना चाहिये, अन्यथा 
र) अर्थका विष्याप्त होनेमें देरी नहीं लगेगी । 
२ तमसास्त्र-- तमसाख्रका प्रयोग भी इसमें हे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है -- 
तां विध्यत तमसापत्रतेन यथेषामन्यो अन्य न जानात्‌ | खू० २ सं० ६ 
४ उस शत्रुसेनाका पुरुषाथेहीन करनेवाले तमसाख्रके प्रयोग से विद्ध करो जिससे 
उनका एक सेनिक दूसरे सेनिक को न पहचान सके । ” इस मंत्रमें “ अपत्रतं तमः” 


| 
दर 
' 
शी 
ह 
| 
A 
8 
| 
शब्दका प्रयोग है । तम शब्दका अर्थे “ अंधकार ” हे । अपत्रतका अथे '' कर्मेहीन ' 
8 
| 
: 
| 
| 
| 
| 
A 
A 
| 
| 
| 


SS 


है। दोंनोंका तात्पर्य “ कर्महीन करनेवाला अंधेरा ” है । इससे शजुसेनाको वेध करना 
० ~ A ७० र ७ ON ~ ७५ ~ ~~ 

हें। वेध करनेके लिये शस्त्राश्रही चाहिये, अन्यथा वेध नहीं द्रो सकता । इस लिये इस 
मंत्रम तमसास्र का उलेख है ऐसा स्पष्ट दीख रहा हे । अंधकारास्त्रके प्रयोगसे ही सैनिक 


ww 


# 

A 

| एक दूसरेको पहचाननेमे असमर्थ होंगे । इसी अर्थका एक मंत्रभाग प्रथम छक्तमें हैं-- 
| अग्निः चक्षूषि आदत्तास्‌ । (खूर १ म०३) 

“अग्नि शत्रुकी आंखें ले लेवे” इस वाक्यका भी आशय तमसाख्न प्रयोग का ही है 
: 


क्योंकि यहां हरएक की आंखें निकाल देनेका आशय नहीं हे, परंतु उनको कुछ भी न 
दीख पडे यही आशय हे । तथा और देखिये-- 
अमित्रान्‌ शत्रून्‌ तमसा विध्य । ( सू० २ म॑ ५) 
“ शञ्ुआंको अंधकारास्रसे विद्ध कर । ” यहांका “ विध्य ” शब्द भी अन्न रूप 
तमको सूचित करता हे । यह मंत्र अन्यत्र आगया है वह भी यहां देखिये-- 
अन्धेन तमसा अमितान्‌ सचन्ताम्‌ । 
ऋ० १०।१०३।१२ ; यजु० १७। ४४; साम उ०९।३।५३ निरु० ९।३३ 
तां गूहत तमसापव्रतेन यथामी अन्यो अन्यं न जानात्‌। यजु.१७।४७ 
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—— जज अ अक्‍७ ता ातत _ 


"सूक्त १-२ ] शन्नुसेनाका संाहन । 


>>> 
॥ 


०७ 
है 
€€€e 


' गु आक तमसे ढांप दो ” इत्यादि 
। उछेख हे अन्यथा वेध करना असंभव है। 

३ अप्वा, ग्राही सरकत २ सं० ५ म॑ “अप्या आर ग्राही” इन दो रोगोंके द्वारा 
शत्रुक चित्तोंको मोहित करने अथवा उनको त्रस्त करनेका उल्लेख ह। ग्राही” शब्दका 
अर्थे संधिवात इसी अथवेवेदर्मे इससे पूरये अनेक वार आया है । यह अथ यदि यहां 
लिया तो संधिवात जसे जकडनेवाल रोगद्वारा शज्ुकों त्रस्त करनेकी बात व्यक्त हा 
सकती हे । अप्वा शब्दका अथ रोग व्याधि अथवा भय हे । परंतु यह युद्ध प्रसंग है 
इस लिये इन शब्दोंके कोइ दूसरे अथे भी होना सभव हे । यद्यपि ठीक पता नहीं हैं 
तथापि “ग्राही” शब्दका अथ “पाश होना संभव हे जिससे शत्रुको पकडा जाय आर 
जकडकर बांधा जाय । “अप-वचे” धातुसे यदि 'अप्या” शब्द बनाया जाय तो 
धातुका अथ “तन्तु-संतान'' होनेके कारण अप्वा शब्दका अथ “जाल अथवा जाला 
होना संभव है । मंत्रमें-- 

अप्वे ! परेहि; अमीषां चिंज्ञानि प्रति्ोह यन्ती 
अङ्गानि ग्रहाण ॥ ( सू० २मं० ५) 

४ हे अप्वे ! आगे बढ, इनके चित्तांको मोहित करके उनके अंगोंको पकड रख।” 
यह अप्वा असरका वणन स्पष्ट बता रहा हें कि इस नामका किसी प्रकारका जाला शत्रु 
पर फेंका जाता हें,जिसमें पकडे जानेके कारण शज मोहित हो जाते हैं ओर पश्चात्‌ उन 
के शरीर पकड या जकडकर बांधे जाते हें । इस मत्रमं “ परहि, अगानि गृहाण 
आदि वणन यह “ अप्वा’ कोइ शत्रुपर फेंकने योग्य जालेका अस्त्र है एसा निश्चय कर- 
ता है। अथात्‌ “ ग्राही ओर अप्वा ” ये दोनों जालेके समान शत्रुको पकडनक कुछ 
साधन विशेष होंगे एसा हमारा तक हे, इस विषयके अथके लिये इस समयतक का 
प्रमाण हमं मिला नहीं है खोज करनेवाले पाठक इस विषयका विशेष खाज कर 
अथेनिश्चय करनेमं सहायता दें । 


मंशाकी समानता । 


त्र भागांम भी किसी प्रकारके अस्रक 


° ww 


इन दाना खकता म मत्राका समानता हे । दाना सकताका पहला मत्र कुछ थांड पाठ 
भेदसे करीब एक जेसाद्दी हे । प्रथम स्रकतका % बाँ मंत्र ओर द्वितीय खकतका ३ रा मंत्र 


करीब एक जेसा ही है। प्रथमाधमें थोडा पाठभेद हे । यह समानता पाठक अवश्य देख 


इन दाना खकताक मननस युद्ध विषयक बहुत हा बाघ प्राप्त हा सकता ह। आशा 


कि इस दृष्टिसे पाठक इन सक्तोंका अध्ययन करके लाभ उठाबेंग । 
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^ राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना । | 


(१ हि] 


स्र . 


ae ९ > [oS च 


( क्राष!- अथवा । दवता- अग्नः, नानादेबता। ) 
| च | ~ | 


अचिंक्रदत्स्वपा इह झुवदभे व्यचस्व रोदसी उरूची । 


>> | (८9 र | 


युञ्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेंद्स आमु न॑य॒ नम॑सा रातह॑व्यम्‌ ॥ १ ॥ 

दुरे चित्सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्रम्‌ । 

यहांयत्रीं बृहतीमकेमंसै सोत्रामण्या दघषन्त देवाः ॥ २॥ 

अङ्कगचस्त्या राजा वरुणो द्वयतु सोमस्त्वा ह्वयतु पर्वेतेभ्य; । 

इन्द्रस्वा ह्वयतु विड्भ्य आभ्यः श्येनो भृत्वा विश आ पतेमा। ॥ ३ ॥ 

श्येनो हव्यं न॑य॒त्वा परसादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चर॑न्तम्‌ । 

अश्विना पन्थां कृणुतां सुगं त इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

हय॑न्तु त्वा प्रतिजना; प्रतिं मित्रा अंवृषत । 

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते वशि क्षेम॑मदीधरन्‌ ॥ ५ ॥ 

यस्ते हवे बिवदत्सजातो यश्च निष्ट्य॑ः । 

अपाश्चमिन्द्र तं कृत्बाथेममिहार्वं गमय ॥ ६ ॥ 

अर्थ-- ( इह स्व-पाः सुवत्‌ ) यहां अपना रक्षण करने वाला मनुष्य 

होवे ऐसा (अचिक्रदत्‌) पुकारकर कहा गया है। हे ( अग्ने ) अग्ने ! (उरू- 
ची रोदसी व्यचस्व ) विस्तृत द्यावा एथिवीमें अपना तेज फैलाओ। 
( विश्ववेदस! मरुत! त्वा युञ्जन्तु) सब जानने वाले मरूत्‌ तुझे योग्य 
बनावे | ( रात-हव्यं असुं ) हवनीय पदार्थांको देनेवाले इस पुरुषको 
( नमसा आनय ) नमस्कार पूवक यहां ला ॥ १ ॥ ( दूरे चित सन्तं विप्र 
इन्द्र ) दूर रहनेवाले प्राज्ञ इन्द्रको भी ( अरुषासः सख्याय आच्यावयन्तु) 
तेजस्वी लोक मित्रताकालिये यहां ले आवे । ( यत्‌ देवाः ) क्योंकि सब 
देव ( सौ-त्रामण्या ) सौचामणीके द्वारा ( गायत्रीं बृहतीं अक अस्मै दधृ- 
षत ) गायत्री बृहती रूप अर्चन इसके लिये धारण करते हैं ॥ २ ॥ (वरु 
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ह. सूक्त ३ ] राजाकी स्वराज्यपर पुन: स्थापना । २३ 
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ण! राजा ) राजा वरूण ( अङ्यः त्वा हृयतु ) जलके लिये तुझे बुलावे | 
( सोमः त्वा पर्वतेभ्यः हयतु ) सोम तुझे पवेतों के लिये बुलावे ( इन्द्र: | 
त्वा आभ्य? विड्भ्यः हयतु) इन्द्र तुझे इन्‌ प्रजाओक लिये बुलावे। (श्येनः | 
भूत्वा इमाः विश; आपत ) तू इयेन पक्षी के समान वेग धारण करके इन ; 
प्रजाऑमे आजा ॥ ३ ॥ ( अन्यक्षेत्ञे अपरुद्धं चरन्तं हव्यं ) अन्य देशमे | 
छिपकर घूमनेवाले बुलानेयोग्य राजाको ( श्येनः परस्म्रात्‌ आनयतु) | 
श्येनवत शाघगामी दूसरे देशसे ले आवे । ( अश्विनौ सुग ते पन्था १ 
क्रणतां ) दोनों आश्विनी सुखसे जाने योग्य तेरा मागे बनावें। ( सजाताः ; 
इम आभि स विशाध्व) सजातीय लोग इसको प्रविष्ट करावें ॥ ४॥ | 
( प्रातिजनाः त्वा ह्वयन्तु ) प्रत्यक प्रकारके लोग तुझे बुलावें । ( मित्राः प्रा | 
अश्ृषत) संत्र तरा बल बढाव । (इन्द्राग्रा विश्वदेवा!) इन्द्रामा आर सब दव १ 
(विशि ते क्षम अदीधरन्‌ ) प्रज्ञाजनासे तेरेलिये क्ष्म धारण करे ॥ ५ ॥ हे | 
(इन्द्र) नरेन्द्र! ( यः सजातः ) जो सजाताय है ( च य! निष्ट्यः) और जा ॥ 
विजातीय हे ( ते हव विवदत्‌ ) तेरे आदरणीयताके विषयभे विवाद करे, | 
(त अपाश्व कृत्वा ) उसको बहिष्कृत करके ( अथ इम इह अव गमय) | 
पश्चात्‌ इसका यहां लाओ ॥ ६ ) A 
| 
2 
A 
| 
| 
| 
| 


भावाथ-- इस जगतमे मनुष्यको अपना सरक्षण खय करना चाहिये, 
यह बात पुकार पुकार कर सब आप्तपुरुषों ने कही हें । मनुष्य आग्नवत्‌ 
तेजस्वी बने और अपना प्रकाश जगतमें फैलावे । ऐसे अपने राजाको सब 
जाननेवाले वीर दाक्लिमान करें ओर उसको नमन पूवक अपने राज्य 
गहयपर स्थापित कर ॥ १ ॥ राजा दूर भा क्या न गया हा उसका अप 
राज्यके हितके लिये तेजस्वी बीर पुन; ले आवे उत्तम रक्षण करनेके योर 
प्रबधसे उसका उत्तम सत्कार करें ॥ २ ॥ जल स्थानकी रक्षाके लि 
जलाधिपाति, पचतों की रक्षाके लिये पवताका अधिकारी, जनाका रक्षा 
लिये मनुष्योंका अधिपति किंवा मुखिया सम्नाटको बुलावें, तब सम्रा ४ 
अपने प्रजाओमें शीघतासे जाकर विराजे॥ ३॥ राजा संकट समयमं अन्य ६ 
देशामें छिप छिपकर भी क्या न रहता हो, उसको पुन! अपनी राजगद्दीपर शौ 

| 

| 


32 रु, 4 22. 
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लाकर बिठलाना उचित हे, ज्ञानी उसका माग सुगम करें और सजाती 
लोग उसको अपने राज्यमे प्राविष्ट करावें ॥ ४॥ सित्रजन उस राजाका 
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की सहायता करें,सब देव प्रजाके समेत उस राजाका कल्याण करें ॥ ५॥ 
यादि सजातीय अथवा विजातीय कोई मनुष्य इस योग्य राजाका विरोध 
करनेवाला हो तो उसको राज्यसे बाहर करके बडे आदर सत्कारसे राजाका 
प्रवेश अपने राज्यमें कराना चाहिये ॥ ६ ॥ 


यहां तृतीय मंत्रका अथे और भावार्थ हुआ । इसी के साथ चतुर्थ छक्का अत्यंत 

~ १ ४ च्छ # ७० 6 ~ ८0 > ~ 
घनिष्ठ संबंध हे इस लिय उसका अथ और भावार्थे पहले देखकर पश्चात्‌ दोनों 
उक्तोंका मिलकर विचार करेंगे-- 


प्रो 

i 

| 

4 

; 

। राजाका चुनाव । 

। [४] 

2 ( ऋषिः--अथवों । देवता-इन्द्रः ) 

| आ त्वां गग्राष्ट्र सह बचेसोदिहि ग्राङ्‌ विशांपतिरेकराट्‌ स्थं वि राज । 
| सबोस्त्वा राजन्प्रदिशों हृयन्तूपसद्यो नम॒स्यों भवेह ॥ १ ॥ 
त्वां विशों वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पश्च देवी! । 
| वष्मेन्राष्ट्र्स ककुदि श्रयस्व ततों न उग्रो वि भजा वद्धनि ॥ २ ॥ 
)) 
A 
श्री 
0 
| 
| 
A 
क 
। 
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अच्छं त्वा यन्तु हविन॑ः सजाता अग्निदृतो अजिरः सं चरातै । 

जाया; पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहु बाले प्रति पञ्यासा उग्रः ॥ ३ ॥ 
अश्चिना तवाग्रे मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु । 

अधा मनों वसुदेयाय कृणुष्व ततों न उग्रो विभजा वर्खनि ॥ ४ ॥ 
आ प्र द्रव परमस्यां: परावतं; शिवे ते धावांपृथिवी उभे स्तांम्‌ । 
तदयं राजा वरुणस्तर्थाह स तायमह्वत्स उपेदमेहिं ॥ ५ ॥ 

इन्ट्रॅनद्र मनुष्या; परेंहि सं द्यज्ञांस्था वरुणे! संवि दानः । 

स त्वायमद्वत्खे सधस्थे स देवान्य्षत्स उ कल्पयाद्विशः ॥ ६ ॥ 
पथ्यां रेवतींबिहुधा विरूपाः सर्वो सङ्गत्य वरींयस्ते अक्रन्‌ । 

तास्त्वा सर्वी? संविदाना हंयन्तु दश॒मीमुग्रः सुमनां बशेह ॥ ७ ॥ 


। कह SSNS RR, SO The 


SD झरे 929 DD DDD 9999899 ७०७ ००६० DDD DDN RD &8>2>9> DD RDP 


अर्थ-हे राजन्‌ ! ( राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) यह राष्ट्र तुझको प्राप्त हुआ है, | 


अब ( वर्चसा सह उदू+इहि ) तेजके साथ उदयको प्राप्त हो । (विशांपतिः | 
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खत ४] राजाका चुनाव | 
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प्राङ्‌ एकराट्‌ त्व विराज ) प्रजाओंका स्वामी प्रमुख एक सम्राद होकर तू 
विराजमान हो । ( सर्वा! प्रादिशः हृयन्तु ) सब दिशा और उपदिशाएं 
तुझ पुकार आर (इह उपसद्य; नसस्थ। भव) यहां पास पहुचने योग्य और 
नमस्कार क लय याग्य हा ॥ १ ॥ ( विदा! त्वां राज्याय वणतां ) प्रजाये 
तुझका राज्यक लिये स्वाकार कर (इमा; देवाः पश्न प्रदिश! ) ये दिव्य पांच 
दिशायें ( त्वाँ वृणतां ) तुझको राज्यक लिये स्वीकार करें । तू ( राष्ट्रस्य 
वष्सन्‌ कक्ांद श्रयस्व ) राष्टके एश्वय मय उच्च स्थानपर आश्रय कर (ततः 
उग्र!) पश्चात्‌ उग्र चीर बनकर (न! वसूनि वि भज) हम सबके लिये धनाका 
विभाग कर ॥२॥ (हविन; सजाता; त्वा अच्छ यन्तु) बुलानेवाले सजातीय 
लोग तुझको सन्मान पूवक मिलें ( आग्निः अजिरः दूत! संचराते ) अग्नि 
वगवान्‌ दूत संचार करे | (जाया! पुत्रा; खुसमनस! भवन्तु) स्त्रियां ओर पुत्र 
उत्तम मनवाल दा । ( उग्रः बहु बाल प्रति प्यास ) उग्र होकर तू बहुत 
भटका देख ॥ ३ !! ( अग्रे) आग ( आश्वना, मित्रावरुणा, विश्वेदेवा!, 
मरत! ) आश्विनी जित्रावरूण सब देव आर मरत्‌ (त्वा त्वा हयन्तु ) तुझ 
को बुलावे । ( अध वसु-देयाय सनः कृणुष्व ) पश्चात्‌ तू धनका दान कर 
नेक लिये अपना सन कर (तत! उग्र! न! वसान विभज) पश्चात्‌ उग्र हाकर 
हम सबको धनका भाग दे ॥ ४ ॥ ( परसस्या! पराचतः आ प्रद्रव ) आति 
दूर देदासे घहाँ आ । ( उभे द्यावाएथिवी ते दिवे स्तां ) दोनों द्यावा एथि- 
वी तेरे लिये कल्याणकारी होवें । ( तथा अयं राजा वरुण! ) वसा ही यह 
वरुण राजा ( तत्‌ आह ) यह कहता हे ( स! अय त्वा अहत्‌) वह यह 
तुझका बुलाच ( सः इद उप-आ-इहि ) वह तू इस राष्ठको प्राप्त कर ॥५॥ 
हे (इन्द्र-इन्द्र) राजाओके सहाराजा! ( मनुष्या! पराहे ) मनुष्याक समान 
परे जा आर (हि वरुण; सविदान!) वारेष्ठांसे मिल कर तू (स अज्ञास्था!) 
रोक प्रकार जान सकता हे | ( सः अय स्व सधस्थ त्वा अहत्‌ ) वह यह 
अपने घर तुझे बुलावे ( स! देवान्‌ यक्षत ) वह देवोंका यज्ञ करे, आर (स 
उ विशः कल्पयतात्‌ ) वह निश्चयसे प्रजाआको समथ करे ॥ ९ ॥ ( पथ्याः 
रेवती! ) सन्मागसे चलनेवाली धनवाली ( बहुधा विरूपाः सवा! सगत्य ) 
बहुत प्रकारस विविध रूपवाली सब प्रजाए मिलकर (ते वरीय! अक्रन्‌ ) 
तर [लय अठ स्थान बनाता ह । ( ता! सवा; सावदाना। त्वा हयर 
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२६ अथवै नेदका स्वाध्याय | [काण्ड डु 
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सब एकमत होकर तुझे बुलावें पश्चात तू ( इह उग्रः सुमनाः दशमी £ 
वदा ) यहां उग्र आर उत्तम मन वाला होकर दसी दक्षाक लक राज्यको F 
वचावती कर ॥ ७॥ 
भावाथ-हे राजन्‌ ! यह राष्ट्र अब तुझको प्राम हुआ है अब अपने । 
जको प्रकाशित कर, सब प्रजाओंका एक सम्राद्‌ होकर विराजमान हो । | 
सब दिशा और उपदिशाओंमें रहनेवाले सब लोग तुझे ही चाहें और तू ; 
सबके लिये प्राप्त होनेवाला बनकर सबसे सुपूजित हो ॥ १ ॥ सब प्रजाए ¦ 
राज्य चलानेके लिये तेरा ही स्वीकार करें। सब दिशा ओर उपदिशाओंमें १ 
रहनेवाले प्रजाजन तुझे ही पसंद करें | तू राष्दूके परम उच्च ऐश्वथेवान (. 
राजपद पर आरुढ होकर, वीर बनकर, हस सबके लिये धनको योग्य बि- | 
भागसे बांट दे ॥ २ ॥ तेरी इच्छा करनेचाले सजालीय लोग सन्मान पूवक | 
पक्षमे रहें, अग्नेके समान तेरे तेजस्वी दूत चारों देशोसे संचार करें। 
। 
| 
। 


A’ A’ 
४ “०१९ 


रे राष्ट्रमे घमपात्निया ओर बालबचे उत्तम सनवाले हों। त शूरवीर 
होकर बहुत भेंट प्राप्त कर ॥ ३ ॥ सब देवताए तेरी सहायता करें । तू 
धनका दान करनेम अपना सन स्थिर कर ओर शूरवीर होकर हम सबमे 
योग्य विभाग से धन बांट दे ॥ ४ ॥ यदि लू दूर देशमें भी गया तो भी 
अपने राष्ट्रमें शीघ्रही वापस आ । सब देव तेरी सहायता करें। तू सदा | 
अपने राष्ट्मॅ ही रह ॥ ५॥ तू साधारण सन्ुष्याके समान ही अपने | 
आपको मानकर देशमें सर्वच भ्रमण कर ओर राष्टके वरिष्ठ मनुष्यास मिल | 
कर सब बातें ठीक प्रकार समझ लो । ऐसा करनेसे लोग अपने घरमे तुझे | 
आदरस वुलावंगे ओर वे यज्ञयाग भी करेंगे । इस प्रकार प्रजाओंके साथ 

मिलजुलकर सब प्रजाका सब प्रकारसे समथ कर ॥ ९॥ प्रजा सन्मागसे | 
चलनेवाली हो, आर धनवान्‌ हा । बहुत प्रकारक रगरूपास विभिन्न रहने | 


तार आ 


पर भी सब प्रजा मिलकर एक भावसे तुझे श्रेष्ठ माने ओर सब एकमतस | 
री प्रशांसा करे । इस प्रकार वीरतासे ओर शुभ मनो भावसे राज्य करता | 
हुआ तू सो वर्षे तक राज्य अपने बशामें रख ॥७॥ 


पूव सबंध । | । | 
इस तृतीय काण्डके प्रारंभ के दो बक्तोंमें युद्ध विषय है। शञ्जसेना के साथ युद्ध | 
करके उसका पूर्ण पराभव करनेका महखपूर्ण उपदेश इन दो स्रकतोर्मे हे । इस प्रकार | 
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विजय प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अपने राजाका राजधानीम प्रवेश होता है, उस समय के 
उत्सव के ये मत्र हैं, अथवा इस विजयको प्राप्त करके राजा वापस आगया तो उस समय 
उसे करने योग्य उपदेश इन दो खक्तोंमें हे । तृतीय आर चतुथ सरक्त विशेष स्रक्ष्म 
दृश्सि देखनेस ओर एक बात प्रतीत हाती हे, वह यह है कि-- “ किसी समय शत्र - 
सैन्य द्वारा परास्त हुआ राजा किसी दूसरे देशमें या जंगलोमें छिपकर रहता हे ओर 
उसके राज्यपर दूसरे विदेशी राजाका अधिकार होता है । ऐसे समयमें राज्यमें रहनेवाले 
लोग तथा पुराने समयके अधिकार संपन्न वीर राज्यक्रान्ति करनेका यत्न करें, पुरुषार्थ 
प्रयत्नसे शञ्जका पराभव करें ओर अपने पुराने राजाको लाकर बडे सन्मानके साथ पुनः 
राजगद्दीपर स्थापित करें । ” यह भी उपदेश यहां दिखाई देता हे । पुराणोंमें इन्द्रकी 
एक कथा भी इस प्रकार की रची हुईं हे, कि असुरोंके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, वह 
भाग गया ओर छिपकर किसी प्रदेशसें रहा, देवोंने अपने पृरुषाथे प्रयत्नसे असुरोका 
पराभव करके इन्द्रको ढूंढा ओर पुनः इन्द्रपद पर स्थापित किया । यह कथा महाभारत 
उद्योगपबे अ० १० से १५ तक पाठक देख सकते हें । पाठक इन सब राजकीय घटना 
ओंको मनमें रखते हुए इन दो खक्तोंका अभ्यास करें ओर मनन करें। ऐसा करनेसे 


ही इन सकता द्वारा राजनीतिका बहुतसा उपदेश मिल सकता है । 


आत्मरक्षा । 

तृतीय सकतने सबसे प्रथम आत्म रक्षाका बडा महत्त्वपूर्ण संदेश प्रारंभमें ही कहा है । 

यह संदेश हरएक वैदिक धर्मीको ध्यानमें धारण करना चाहिये-- 
इह ख-पा जुवत्‌ ( इति ) अचिक्रदत्‌ ॥ ( सू० ३ म० १) 

“ यहां आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, ऐसा पुकार पुकार कर कहा गया है|” इस 
जगते यदि मनुष्यको संमान से जीवित रहना हे तो (खपाः) आत्मरक्षा करना उसके 
लिये अत्यावश्यक है । यह बात जैसी एक मनुष्यके लिये सत्य हे वेसीही एक समाज 
और एक राष्ट्रके लिये भी सत्य हे । जिस समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष 
नहीं रहता उस समय दूसरा समाज उसपर हमला चढानेमे प्रवृत्त होता हं । इसी प्रकार 
जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेमें समथ नहीं होता हे, उसी समय दूसरा राष्ट्‌ 
उसपर आक्रमण करता हे और उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलान लगता 
हे । आत्मरक्षा करनेकी असमथेता बडाभारी अपराध हे, जो राष्ट परतंत्र हुए हें वे 
स्वानुभवसे इस वेदिक उपदेशका महत्व जान सकते हैं । आत्मरक्षाका अत्यंत महत्तव 


§ हैं इसी लिये इस मंत्रने कहा हे कि यह बात वारंवार पुकार पुकार कर कहीं है । जो 
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3 बात अत्यंत महस्वकी होती हे बही वारंवार पुकार पुकार कर कही जाती है। इस कारण 

8 जो बात वेदने अनेक वार पुकार पुकार कर कही हे वह मनुष्यमात्रकी उन्नतिकी दृष्टिस 

| अत्यंत महत्त्व पूणे हे इसमें कोई संदेह ही नहीं हे । पाठक इस दृष्टिसे इस आत्मरक्षाके 

| वेदिक उपदेशका सरण रखें । , 
| आत्मरक्षाका सामथ्ये न रखनेवाला राष्ट्र ऑर उसका राजा ही परास्त होता है 

और आपत्तिम गिरता हैं । आत्मरक्षा करनेषालेकी तेजोडाद्धि होती हे इस विषयमें इसी 

१ मंत्रका अगला भाग देखिये-- 

४१ में | उरूची रोदसी व्यचस्च ॥ ( खू ३ स०१) 

व “अग्निके समान तेजस्वी ! तू इस विशाल द्यावाए्रथिबीके अंदर फेल जाओ।” आत्म 
| रक्षा करनेवालेका आदश अभि हे, यह अभि सदा उध्वे गतिसे जलता और प्रकाशता 

हे। “अग्नेः ऊध्वेज्वळन” अग्निकी ज्वलनकी गति उञ्चगति हे | उच्चगातिवाले सदा 

| उन्नतही होते रहेंगे ओर अपना तेज फेलायेंगे ओर संपूण जगतको प्रकाशमान करेंगे। 
| आत्मरक्षा करनेवालोका यश जगत्‌म चारों दिशाओंमें फेलता ही हे ॥ आत्मरक्षा कर 
f वाले की गति तो अग्निके प्रचंड प्रकाश से बताई हे । जिसको नित्य देखकर वैदिक 
£ धमी आत्मरक्षा करनेके अपने कतेव्यको कभी न भूलें । अब देखिये कि आत्मरक्षा न 
$ करनेवालेकी अवस्था कया होती हे-- 

|| अन्यक्षेत्रे अपरुद्ध चरन्त ॥ ( स्‌० १ स०४) 

| ° दूसरेके देशम प्रातिबंधमे भटकता है । ” जो आत्मरक्षा नहीं करता वह दूसरे 
2 अधिकारमें प्रतिबंधर्म पडता हे, दूसरे देशमें छिपछिपकर रहता है, किसी न किसी प्रकार 
2 बंदिखानेमें सडता रहता हे । यह आत्मरक्षा न करनेका परिणाम हे | यह परबशता का 
| भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करनेसे प्राप्त होता हे यह जानकर मनुष्य, समाज, 
१ राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षाका अपना परमश्रेष्ठ कतव्य कभी न भूले; यह आदेश वेद इ 
§ सूक्तद्वारा देता है ओर थारंवार ऊद्धोषित करता हे कि मनुष्य इस आत्मरक्षाकी 
| बातको कमी न भूले । दद 

सोत्रामणी याग । 

र £ सोत्रामणी ” नामक एक बडाभारी यज्ञ हे । इसम मुख्य ध्येय अथवा साध्य 

|| क्या है वह तैत्तिरीय संहिताके वचनसे स्पष्ट हाता हे-- 

शर इन्द्रस्य खुषुवाणस्य दहाधेन्द्रिय वीय परापतत्‌ । 

टर तद्देवा! सोत्रामण्या समभरन्‌ ॥ त० सं ५ । ६। ३। ४ 

[| 
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/ हन्द्रका वीये दस दिशाओंमें विभिन्न मार्गोसे त्रिभक्त हो गया था, वह देवोंने | 
सौत्रामणी यागसे एकत्रित किया । ” अथात्‌ इस सौत्रामणी याग का साध्य बिखरी | 
हुई शक्तिको इकहा करना हे । “ सु+त्रामन्‌ ” शब्द का अथे है ( सु) उत्तम ( त्रा- | 
| 
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मन्‌ ) रक्षा करनेकी बुद्धिपूषेक शाक्त । यह जिससे प्राप्त होती है उसको “ सो-त्रा- 
मणी याग ” कहते हैं । पूर्वोक्त तेत्तिराय संहिताके वचनमें भी बिखरी हुई इन्द्रकी 
शाक्ते इकही करने के लिये ही सौत्रामणी याग बनाया गया ओर उस यागसे वह शक्ति 
केन्द्रीभूत होगई इत्यादि घात स्पष्ट है । अथीत्‌ सोत्रामणीयाग से संगठन होता है 
और राष्ट्रीय शक्ति बढती है। इसीलिय इस तृतीय खक्तके द्वितीय मंत्रमें सौत्रामणी यज्ञ 
के द्वारा राज्यभ्र्ट राजाको फिर राज गद्दीपर लाते हैं, एसा कहा हे- 
दूरे सन्तं विप इन्द्रं सख्याय अरुषासः आच्यावयन्तु । 
(सू० ३ म०२) 

ज्यसे दूर हुए ज्ञानी नरेन्द्रको सख्यके लिये तेजखी लोग उस गुप्त खानसे 
यहां लावें। ” राज्यभ्रष्ट राजा जंगलों में या ( अन्यन्षेत्रे अपरुद्ध चरन्त) म० ४) 
दूसरे देशम छिप छिप कर रहता है उसको पुनः राज्यपर स्थापित करनेक लिये 
ज्ञानी लोग अपने राज्यमें ले आवें; उसका सख्य पुनः जनताके साथ पूववत्‌ हो; आर 
ज्ञानी इन्द्रही राजगद्दीपर बेठ जावे; इस लिये यह सब प्रयत्न है | यह सम प्रयत्न करने 


७५. (० 


के लिये सौत्रामणी याग किया जाता ह एसा इसा [द्वताय मत्रक उत्तराधम कहा ३ 
देवा! अस्सं गायचा बृहता अक सांत्रामण्या दघुषन्त । 


| 

A 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

। | 
(सरू० ३मं. २) | 
| 

| 

| 

| 

| 
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देव इस राजाके लिये गायत्री बृहती आदि रूप अचेन सत्कार सोत्रामणी यागके 
द्वारा करते हैं | ”” राजगद्दीपर राजाको बिठलानेका प्रबंध करनेके लिये सात्रामणी 
याग करते हैं; इस यागस अपनी बिखरी हुई शाक्तेको इकट्ठी करते हैं ओर उस शक्ति 
द्वारा उस राजाका अपने राज्यम लाकर उसका बडा सत्कार करते हैं। इस सत्कारका 
स्वरूप देखिय-- 


वरूणा राजा त्वा अद्भूय! हयतु । 
सोमः त्वा पर्वतेभ्यः हयतु । 
इन्द्रः त्वा आभ्यः विड्भ्यः हृयतु ॥ ( सू० ३ म. ३) 
अश्विना ते सुगं पन्थां कृणुताम्‌ ॥ ( सू° २ म. ४) 
प्रतिजना! त्वा ह्वयन्तु, मिताः प्राति अश्वषत ॥ सू० है म. ५) 
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| “वरुण राजा जलस्थाना के सरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम राजा पवेतोकी 
| रक्षाके लिये तुझे बुलावे, इन्द्र तुझे इन प्रजाजनोंकी सुव्यवस्था के लिये बुलावे ॥ 
क्षी ~ ~ ~ ~+ ~ ~ २९ 

^ अश्विदेव यहां आनका तेरा मागे सुमग करें | प्रत्येक प्रजाजन आदरसे तुझे बुलावे और 


मित्र सदा तेरा बल बढावें । ” 
राज्य प्रबंधमे समुद्र किनारेका प्रबंध, पवेत खानोका प्रबंध ये दो प्रबंध अन्तरोष्ट्रीय 

महत्तके हैं ओर प्रजाजनोंके सुप्रबंधका कार्य राष्ट्रके अंतगेत व्यवहारका है | समुद्रमे 
नाका, जलदुग आदिको रक्षाका प्रबंध करना होता हे ओर पतों पर भी कीले आदि 
का प्रबंध आवश्यक होता ह । प्रजाकी सुव्यवस्थाका प्रबंध तो राज्य शासनका मुख्य 
भाग हे ही, इसमें कोइ संदेह नहीं है । इन प्रबेंधोको करनेके लिये राजाको पुन! राज 
गद्दीपर स्थापित किया जाय, यह तात्पर्य यहां हे । राजाके कर्तव्योंकी भी सचना यहां 
मिलती है | सब देवताओंकी सहायता भी इस राजाको प्राप्त हो ओर इस प्रकार देवता- 
ओंकी सहायतासे बलवान बनाहुआ अपने देशका राजा शत्रुके लिये असह्य हो, यह इच्छा 
प्रजाजनोके नेताओंके अंतःकरणमें रहना चाहिये। देखिये इस विषये अगला मंत्रही 
कहता है -- 

§ इन्द्राग्नी विश्वे देवाः विशि ते क्षेम अदीधरन्‌ । सूळ ३ म० ५ 
इन्द्र अग्नि और संपूर्ण अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण संवार्धेत करें । ” अर्थात्‌ 
# इन देवोंकी कृपासे तेरी प्रजाका भी कल्याण होव ओर प्रजाके आनंदके साथ तेरा भी 
§ कल्याण होवे । यहां-- 
A ते क्षेमं विशि । ( सू० ३ मं० ५) 

| “तेरा (राजाका) कल्याण प्रजामें बसता है ।” अर्थात्‌ प्रजा जनोंके कल्याण होनेसेही 

£ राजाका कल्याण होना संभव है अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजाके कल्याणके साथ अपने 

| कल्याणका संबंध नहीं जानता वह सच्चा राजा ही नहीं हे । यजुर्वेदमें भी कहा है कि- 
विशि राजा प्रतिष्ठितः । यु. २० । ९ 

§ “प्रजाके आश्रयसे राजा सुप्रातिष्ठित होता है ।” प्रजा न हो तो राजा कहां रहेगा ! 
f रंतु राजा न होनेकी अवसाम प्रजा रह सकती है, इस कारण कहते हें कि राजा 
# प्रजाके आश्रयपे रहता है, परंतु प्रजा राजाके आश्रयके विना भी रह सकती हे । अत 
{ एव राजा का कल्याण प्रजाके कल्याणमें हे । “ति कषेमं विशि” इस अथवे मंत्रका 
§ इस दृष्टिसे पाठक मनन करें। ऐसे राजाको सजातीय लोग अपने राज्यमें पुनः स्थापन 
$ 


करें, इसविषयमें इस स्क्तका चतुथ मंत्र देखिये- 
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। पूत ३-४ ] | राजाका चुनाच । ३१ 


| सजातीय लोग इस राजाको ( अभि ) चारों ओरसे ( सं ) ठीक प्रकार ( विशध्वं ) 
! प्रवेश करावे । ” राजा अपने राष्ट्रमै आवे तो खजातीया के साथ ही आवे । वे उसकी 
& सुराक्षतताका प्रबंध करं आर चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी सुरक्षितताके लिये 
| उत्तम यत्न किया जाय आर स्वराष्ट्रमं एस सुप्रबंधके साथ उसका प्रवेश कराया जाय । 
| सजातीय ( सजाताः ) लोग हा राजाके रक्षक हा सकते हैं, परजातीय लोग किस समय 
ह धाखा दंगे इसका काई नियम नहीं ह, इक्षालिये राजा भी खजातीय लागाक ऊपर 
| अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य सन्मान करता रहे। नहीं तो कई राजा ऐसे होते 
१ है कि जो विदेशियों ओर परकोयोपर तो अधिक विश्वास रखते हैँ आर खदेशीयो तथा 
$ खजातीयोंपर अविश्वास करते हें । इस आत्मघातके बताब का परिणाम उसको अतमै 
: बुरी तरह भागना पडता हे । इस लिये इस मत्रभागने खजातीय लोगोंको विश्वासमें 
१ लेनका सूचना का हे जो राजनीतिमे विशेष महत्व की ह । जहां स्वजाताय लोग सहा- 
| यताके लिये तैयार हैं वहां राजा विश्वाससे बेगपूवेक जावे और अपना काये प्रारंभ करे; 
| इस बिषयमे यह मंत्र देखिये-- 

इधेनः सूत्वा इमा! विश; आपल ॥ ( सू० ३े म० ३) 
ती 

| 

A 

A 

| 

॥ 

| 

| 

| 

| 

A 


स्येन पक्षीके समान वेगसे इस प्रजामें आ पड ” अथात्‌ जहां प्रजाजनों के मद्र 
पुरुष सहायता करनेको तेयार हें वहां राजाको त्वराके साथ पहुंच कर अपना प्रजा- 
पालन का काये करना चाहिये । 
विरोधी मलुष्य । 
सजातीय लोग प्रायः सदा राजाकी सहायताके लिये तेयार ही रहेंगे, कयां कि राजाका 
गोरव बढनेसे उनका भी यश बढता ही है, तथापि कडे लोग शञुपक्षको मिर कर 
उत्तम राजाको राष्ट्रम पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी होना संभव हे, उनका क्या 
किया जाय, यह शका यहां हो सकती हे; इस शका का उत्तर इस सक्तक षष्ठ मत्रन 
दिया है, देखिये -- 
यः सजातः, यः च निष्टयः, ते हव विवदत्‌, 
तं अपाश्चं कृत्वा, अथ हमं इह अवगमय ॥ 
4 ( स्लू० ३े मं ६ ) 
| “ कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य तेरे राज्यारोहणके 
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| शुभ प्रसंगके विरुद्ध विवाद खडा करनेवाला हो तो उसको बहि के, पश्चात्‌ इस 
१ राजाको यहां ले आओ । ” 
सवे संमतिसे जिस राजाको राज्यकी गद्दी दी जाती हे, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने 
वाला यदि कोई मनुष्य हो तो ( अपाश्चं तं कृत्वा ) उसको अलग करके ही अन्य 
| श्रेष्ठ लोगोंको अपना प्रशस्त कतेव्य करना चाहिये । राज्यकी अंतर्गत व्यवस्था करनेके 
$ प्रसंगम इस प्रकारके कई झगडे होते ही रहते हैं, इस लिये उसको दूर करनेका एक 
| उपाय यहां बताया हे, इसके अनुसंधानसे पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते हैं । 
चतुथ सूक्त 
| यहाँ तृतीय घक्तका बिचार समाप्त हुआ ओर अब इसी बिषयसे 2 संबंध रखनेवाले 
चतुथ प्रकतका विचार करते हैं । तूर्ताय ख्रक्तका संबंध बाहर रहनेवारू राजाको पुनः 
खराज्यमें लाकर राज्यपर स्थापित करनेके महश्वपूण कायेके साथ हे और इस चतुर्थ 
| स्क्तक। संबंध सव साधारण राजाको ओर विशेषतः प्रजाके चुने हुए राजाको राज 
| गद्दीपर बिठलानेके काय के साथ हे, इस लिये इस चतुथ खक्तका संबंध एक रीतिसे 
| तृतीय सुक्तके साथ हे आर दूसरे विचार से देखा जाय तो यह चतुथ सक्त स्वतंत्र भी 
£ दे । राजाका राज्याभिषक इस चतुथ द्रक्तका मुख्य विषय हे । इस सक्तमें प्रजाद्वारा 
A 


/१ 


राजाका चुनाव हानका वणन मुख्य स्थान रखता ह, पहा पहल दखग-< 


राजाका चुनाव । 
राजाका पुत्र हो अथवा नयाही योग्य वीर हो, उसको प्रजाकी संमतिसे ही राज 


| 
| 
| प्राप्त होता था | श्री रामचंद्र जसे सव मान्य पुरुषॉको भी राज्य प्राप्त होने के लिये 
| प्रजाकी अनुमति लेनी पडी थी, इस बातको देखनेसे प्रजाकी संमती प्रबल शक्ति रखती 
} ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है, इस खक्तने इस वेदिक रीतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश 
| डाला है, देखिये-- 
१ प्रदाः देवी! इमा; पश्च विदा! त्वां राज्याय वृणताम्‌ । 
१ (सरश ४ म०२) 

८ दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाली यह दिव्य पांच प्रकारकी प्रजा तुझको राज्यके 
| आधिपत्यके लिये चुनें । ” प्रजा राज्यशासन चलाने के लिये तेरा स्वीकार करे, ऐसा 
f कहने मात्रसे राजगद्दीपर राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाक आधीन है यह 


बात स्वयं सिद्ध होती है। अथव वेदम इस बातको जताने वाले कह सक्त हैं, 
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छ? 


हल ४] प्रजाका पालन । ३२ 
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उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाश होगा, पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आने- | 
वाले उल्लखाको इकठा करके सबका मिलकर इकठा विचार करेंगे तो उनको बेदिक | 
राजनीति शास्रका ज्ञान होगा । अस्तु । इस प्रकार राजाका चुनाव करके उनको राज्य ? 
पदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका हैं यह बात इस मंत्रभाग द्वारा सिद्ध १ 
होगई, अब इस खूक्तके इसी भावके पोषक मंत्र भाग यहाँ देखिये | 
हे राजन्‌ ! सर्वा! प्रदिशाः (प्रजा ; ) त्वा हयन्तु । ( म० १) | 
हविन! सजाताः त्वा अच्छ यन्तु। ( म०३) 
बहुधा विरूपाः सवा; ( प्रजाः ) सेगत्य ते वरीयः अक्रन्‌। (मंत्र ०७) / 
ता; संविदानाः सर्वा! ( प्रजाः ) त्वा हयन्तु । ( म०७) - 
५ 
2) 


0 


ड88888388888888388388388395383838883882398883883833838888838838888 


प्र 


४ हे राजन्‌ ! सब दिशा ओम रहनेवाली सब प्रजा तुझे पुकारें ॥ भेंट लानेवाले ख- ? 
जातीय लोग तेरे संमुख आजावें । बहुत करके विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र सभा | 
करके तुझे श्रेष्ठ बनावे ॥ बह जाननेवाली सब प्रजा तुझे ही बुलावें ॥ ” इत्यादि मंत्र- ) 
भाग प्रजाकी अनुमति राजाके लिये अत्यंत आवश्यक है यही बात बता रहे हैं। इस | 
लिये इस सूक्तका स्पष्ट आशय यही है कि प्रजाद्वारा स्वीकृत होकर ही राजा राजगद्दी | 
पर आजावे ! किसी पुरुषको जन्मतः राजगद्दीका अधिकार नहीं हो सकता, परंतु जिस- $ 
को प्रजा स्वीकृत करे वही राजपदके लिये योग्य हो सकता है। इस सूक्तके उपदेशमें र 
यह महर्त्वपूण बात पाठक अवश्य देखे ओर वेदिक धमे के अनुकूल प्रजानियुक्त तथा १ 
प्रजासंमत ही राजा है यह स्मरण रखें। | 

प्रजाका पालन । | 

राज्याभिषेक के समयही प्रजाके चुने और पसंद किये राजाको राजगद्दीपर अभिषि | 
क्त होनेके समय बताया जाता है कि अब तेरा प्रजापालनरूप कतेव्य है देखिये-- , 
के 

| 

| 

| 

| 


१ राष्ट्र त्वा आगन्‌, 

२ वर्चसा सह उदिहि, 

३ विशां पतिः प्राङ्‌ एकराद्‌ त्व विराज , 
४ उपसद्यः नमस्यः च इह भव ॥ (म० १) 


“ हे राजन्‌! ( १) अब तेरे पास यह राष्ट्र आगया है, (२) अपन प्रकाशके साथ 
उदयको प्राप्त हो, ( ३ ) प्रजाका पालक मुख्य एक राजा हाकर तू विशेष प्रकाशमान 
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ड्र 
३४ अथववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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क ~ ~ = कला ~ ~ 

॥ ह्ये, (४) तथा सब प्रजाओंको पास जाने योग्य ओर नमस्कार करने योग्य बन।? | 
इस प्रथम मंत्र में “ प्रजा-पति ”” बन, यह आदेश हे, पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अथे | 
स्वामी या मालिक हे तथापि यह शब्द “पा ” धातुसे बननेके कारण (पाति रक्षति) | 


कै 
|, 
पालन करनेवालेका वाचकही मुख्यतया यह शब्द हे । जो पालन करता हे वही पति - 
कहलाने योग्य हे, इस लिये प्रजापति ( विशां पति! ) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका ; 
१६ 


( रंजयाति ) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका वाचक हे । इस प्रकार यहां प्रजा- 
पालन रूप राजाका मुख्य कतेव्य बताया हे। ऐसे राजाको ही प्रजा प्रेमसे ( नमस्य!) 
नमन करती है अर्थात्‌ उसीका सत्कार करती हे । राजा ऐसा हो कि जो आवश्यकता 
पडनेपर प्रजाको ( उपसद्यः ) मिल सके। जिसका दशेन प्रजा कर सके ऐसा राजा हो। 
जो राजा सदा मंत्रियोंसे घिरा रहता है और त्रस्त प्रजाका दर्शनभी नहीं कर सकता वह 
प्रजास नमस्कार केसा प्राप्त कर सकता है ? इससे स्पष्ट हो सकता है कि प्रजाका 
नमस्कार प्राप्त करनेके लिये प्रजाको मिलना आवश्यक ही है । 


कतेव्य बताते हैं। राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं है, प्रत्युत 


इस मंत्रके ( राष्ट्रं त्वा आगन्‌ ) राष्ट्र तेरे पास आगया हे इस वाक्यसे स्पष्ट हो रहा 
है कि राष्ट्र अपनी संमातिसे तेरे समीप आया है, अर्थात्‌ राष्ट्रके पांच प्रकारके प्रजाजनों 
6 ने राजगद्दीके लिये तुझे चुना हे इस लिये उनकी निज संमतिसे ही यह राष्ट्र तुझे 
शी च्छ ~ ~ ~ ~ ~ 
॥ प्राप्त हुआ हे, इस कारण तुझे उचित है कि तू राष्ट्रका पालन ऐसा कर कि सदा सर्वदा 
१ भविष्य कालमें राषट्रको संमति तेरे अनुकूल ही रहे ओर कभी प्रतिकूल न बने | इस 
| मंत्रका विचार करके पाठक जानें कि राजाको प्रजाकी अनुकूल संमतिकी कितनी आव- | 
# उयकता हे । प्रजाकी अनुमतिके विना राजा राजगद्दोपर रह ही नहीं सकता, यह स्पष्ट $ 
है + (> च च्छ 
आशय यहां प्रतीत होता है । 
॥ ००७ ~~ 
A धनाका [वभाग । 
| 
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§ 
| 
| 
| 
| 


प्रजाओंमें धनका विषम विभाग हुआ तो अतिधनी बने हुए लोग निधेनोंपर बडा 
दबाव डालते हैं और उस कारण निधन लोग पीसे जाते हैं । इसलिये राजाके आवश्यक 


हे | 

f ~ A [oS २२०५१७५ ७) ~ 

2 कतेव्योमेसे एक यह कतेव्य वेदने बताया दै कि वह प्रजाओंमें योग्य प्रमाणसे बसु- |. 

|| विभाग करे | धन की विषमता प्रजामें न हो इस विषयमें वेदर्म स्थान स्थान पर | 

§ आदेश हैं-- १ 
<<< €€<€€€€&6€6€€€€€€€€€€€€€€€€€)>>9>33>>>>9>9>>9>>>>>>>>>>>>93>>:>€€€€3>>3€€€€ है 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सूक्त ४ ] शुभ संकल्प | 


५४ 
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१ राष्ट्रस्य बष्लन्‌ ककाद श्रयस्व 

तत! उग्रः ( सूत्वा ) नः वसूनि विभज ॥ ( म० २) 
२ अघ अन; वसुदेयाय क्रुणुष्व 

तत! उग्रः ( भूत्वा ) नः वसूनि विभज ॥ ( मं० ४) 


४ (१) राष्ट्रके ऐश्रयेमय उच्च स्थानपर चढकर, उग्र बनकर हमारे लिये धनको 
विभक्त कर ॥ (२) पश्चात्‌ अपना मन धन के दान के लिये अनुकूल कर, उग्र बनकर 
हमारे लिये धनका विभाग करके बांट दे। ” इन दो मंत्रभागोंमें पहले कहा है कि 
“हे राजन्‌ ! तू सबसे पहले राष्ट्रके अत्यंत उच्च स्थानपर अर्थात्‌ राजगद्दीपर आरूढ 
हो, पश्चात्‌ उग्र बन अथात्‌ नरम दिलवाला न बन और प्रजामें धनका विभाग कर । ” 


यद्यपि राजा प्रजाकी अलुमतिसे ही राजगद्दीपर बेठता हे तथापि उसको गद्दीपर 
बेठनेके पश्चात्‌ उग्र बनना चाहिये । यदि वह नरम दिलवाला बनेगा तो उससे राजाके 
कर्तव्य ठीक प्रकार निभाये जाना अशक्य है । धमोधमेका निर्णय करके अधमीचरण 
करनेवालेको योग्य शासन करनेका कार्य उग्र बननेके विना नहीं हो सकता । इसलिये 
राजाको उग्र बनना अत्यंत आवश्यक हे । उग्र बनकर ओर पक्षपात छोडकर अपना 
कतेव्य राजाको करना चाहिये । 


धन विभाग ठीक प्रकार करनेके लिये राजाको न तो धनिकोंका पक्षपात करना योग्य 
है और ना ही निधनोंका पक्ष लेना चाहिये । राष्ट्रमै धन विषम प्रमाण में न बंट जाय 
यह देखते इए अपना वसुविभाग का कतव्य पूण करना चाहिये | यह बडा कठिन है, 
परंतु राज्यकी सुस्थिति के लिये अत्यंत आवश्यक हे । धनकी विषमता, आधिकार को 
विषमता, ज्ञानकी विषमता ओर जातीकी उच्चनीचताकी बिषमता आदि अनेक विषम- 
ताएं होती हें, उनमें धन और अधिकार की विषमता बडी घातक होती है, इस विष- 
मता के कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता है और जो दबी जातीको भया- 
नक स्थिति होती हे वह सब जानते ही हैं । इसलिये बसुविभाग नामक राजाके कतेव्य 
में धनविषयक विषमता दूर करनेका उपदेश किया हे । इसका महत्व पाठक समझें । 


ध्डड्डेटेट222222222222232222222222222222:2222322222 ०. डेडिड3डड33 83333 22223 
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शुभसंकल्प । 

छै प्रजाजनाका शुभसकल्पवाल बनाना भा राजाका एक मुख्य कतव्य ह, इसका 
प्रारभ राष्ट्रका माताआ आर राष्ट्रक सुपृत्रास हाना याग्य ह इस [वषयम दाखय -- 
| 
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जन्य 


अथवे वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु। ( म० ४) 

हे राजन्‌! तू अपने राज्यमें शिक्षाका प्रबंध ऐसा कर कि जिससे “ ख्रियां और 
बालबच्च उत्तम विचार वाले बने) ' जिस राष्ट्रका माताएं ओर बालबच्चे सब उत्तम 
विचारवाले बने हों उस राष्ट्रकी गणना स्वगर्म ही हो सकती है । सुविचार वाली कन्याएं 

[र शुभ संकल्पवाले कुमार राष्ट्रमं बढनेसे ही ब्रह्मचयेका वायुमडल बन सकता हे, 
अन्यथा जो होना संभव हैं वह आजकल प्रत्यक्षही दिखाई देरहा हे। राष्ट्रमें विद्याके 
अधिकारी शिक्षक तथा अन्य प्रबंधक शासनाघिकारी जिस समय उत्तम ब्रह्मचारी होसकते 
हें उस समय ही राष्ट्रकी सब कन्याएं ओर सब कुमार उत्तम संकल्पवाले हो सकते हैं। 
पाठक इस बातका खूब विचार करं | यह एक अपूवे उपदंश वेदने यहां बताया हं जो 
प्राचीन समय व्यवहारमें आया था, परंतु अब वह फिर शीघ्र व्यवहारमें आवगा ऐसा 
दिखाई नहीं देता । क्योंकि अवेदिक वायुमंडल बढ रहा है । इस लिये वेदिक धमी 
आयोॉको उचित हें कि वे कुमारी ओर कुमारोंके अंदर पवित्र विचारका वायुमेडल उत्पन्न 
करनेका प्रयत्न करें ओर यह आदश अपने मनमें सदा जाग्रत रखें । 


राजाका रहना सहना । 


राजाका व्यबहार सीधासादा हो, राजा साधारण मनुष्य जेसा बनकर किसी किसी 
समय राष्ट्रमें भ्रमण भी करे और प्रत्यक्ष जनताका सुख दुःख अवलोकन करे इस विषयमें 
आदेश देखिये 

इन्द्रेन्द्र ! मनुष्या? ( वत्‌ ) परेहि, 

वरुण! संविदान! स अज्ञास्थाः ॥ 

स अय त्वा खे सधस्थे अहत्‌, 

सउ देवान्‌ यक्षत्‌; विश; कल्पयात्‌ ॥ ( म० ६) 

४ हे राजन्‌ ! साधारण लोगोंके समान बनकर दूर दूर तक जनतामें भ्रमण कर, 
बहांके श्रेष्ठ मनुष्योके साथ मिलजुल कर उनकी सच्ची अवस्थाको जान ॥ वे तुझे अपने 
घर बुलावें और यज्ञ करें; इस प्रकार प्रजाओंकी उन्नति कर ॥ ” 

यह मंत्र बहुत दृष्टियोंसे मनन पूर्वक देखने योग्य हे । सबसे पहिले इसमें यह कहा 
है कि राजा किसी किसी समय अपने दरबारी थाट को अलग करके खयं साधारण 
मनुष्याके भेषमें होकर साधारण मलुष्योके समान बनकर नगरोंमें श्रमण करे ओर अपने 
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दूत का संचार । ३७ 


॥ | 
श्र 

०८ 
— 
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आंखोंसे देखे कि अपने प्रजाकी अवस्था केसी है, क्या प्रजा किसी प्रकार कष्टमें है या 
सुखमें है । अपने कमचारी प्रजाके साथ केसा व्यवहार करते हैं । वहांके जो ( वरुण 
बरे! ) प्रमुख लोग हों जो विशेष समझदार हा उनसे मिलकर सब अवस्थाको जान लो 
कि किस बातमें सुधार करके प्रजाका सुख बढाना चाहिये। ऐसा स्वथं देखनेसे तुम्हें 
पता लग जायगा कि राज्य प्रबंधर्म दोष कहां हैं ओर गुण कहां है। 


दूसरा बात इस मत्रम जा कहा ६ वह यह ह [क प्रजाक लाग राजाका वशेष समय 
अपने घर बुलावें, राजा वहाँ जावे, उनके साथ मिलजुलकर बातचीत करे, सब मिलकर 
यज्ञ याग आदि करें; इस रीतिसे राजा प्रजाको समथ बनावे आर प्रजाकी उन्नति करे | 
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~ बिके (3५ 


ये सभी उपदेश उत्तम हें और जैसे राजाको वैसे ही राजपुरुषोंको भी सदा मनन 
करने योग्य हैं । 
दूतका सचार । 


0 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
राजा स्वयं अपने राज्यमें श्रमण करे आर सप व्यवस्था स्वयं अपने आंखसे देख, 
इस विषयमें ऊपर कहा ही हे; परंतु अकेला राजा कहांतक भ्रमण कर सकता हं आर 

कहांतक देख सकता है, राजा लोग दूतोंके आंखोंसे ही देख सकते हैं, इसलिये दूतोंका | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

४ 

| 
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सचार करानक ।वषयम तृताय सत्रम कहा हे 


अजिरः दूतः संचराते । (म० ३) 


“युवा दूत संचार करे ।” राष्ट्रमै दूतोंका संचार कराके राजा सब जानने योग्य बातें 
जान लेवे । आर इस ज्ञानसे अपने शासन प्रबंधम जा कुछ न्यूनाधिक करना हो वह 
करता रहे। अर्थात्‌ दूत संचार यह शासनका एक आवश्यक अंग हे क्‍योंकि इससे राजाको 
शासन विषयक प्रजाके सुख दुःखोंका पता लगता है । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके 
अपना शासन चलानेवाला राजा प्रजाको अत्यंत प्रिय होता हे, इसलिये प्रजा भी उस 
राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भेंट देकर करती हे । इस विषयम देखिये 

(१) हविन! सजाताः त्वा अच्छ यन्तु ॥(म०३) 
(२) उग्रः बहु बलि प्रति प्यास '॥ ( म० ३ ) 
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अथवे वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड $ 
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(१ ) “ हवि लेकर खजातीक लोग तरे सन्मुख उपास्थित हों । (२) उग्र बन 
कर बहुत भेट तू देखगा । ” इत्यादि प्रकार प्रजासे बडा सत्कार राजा प्राप्त कर 


>>> 


च्छ 
सकता हे । तथा 


(१) ते द्यावाएथिवी शिवे स्ताम्‌ । ( म ७) 
(२) उग्रः सुमना! इह दशमी वदा । ( स०७) 


(१) “ हे राजन्‌ ! तरे लिये द्यावाप्रथिवी कल्याणपूर्ण हों, और (२) तू उग्र तथा 
उत्तम मनवाला बनकर यहां सा वषे तक राज्यको अपने वशमे कर । ” इसीप्रकार “ सब 
देवोंकी सहायता हस राजाको मिले ” ( म० ४ ) इत्यादि प्रकारकी इच्छा लोग उसी 
समय करेंगे कि जिस समय राजाभी प्रजाका सुख बढानेमें दत्तचित्त होता हो। जो राजा 
प्रजाके सुख की पर्वाह न करता हो उसके हिताहित की फिक्र प्रजा भी नहीं करती । इस 
लिये हरएक राजाको सदा ध्यानम यह बात रखना चाहिये कि “ मेरे पास जो राजपद 
आया है वह प्रजापालन करनेके लिये आया हे, न कि अपने सुखभोग भोगने के 
लिये । ” यह भाव मनमें रखता हुआ राजा अपना कतव्य योग्य रीतिसे पालन करे | 
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यहां एक वैदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आगई है वह अवश्य देखने योग्य है। इन्द्र 
वरुण आदि शब्द देवतोंके वाचक ही होते हैं अन्य किसी के वाचक नहीं हो सकते | 
ऐसा सामान्यतया साधारण लोग समझते हैं । परंतु ये शब्द कभी कभी विशेषण रूप 
होकर किसी अन्यके गुण बोधक होते हैं और कभी स्वयं किसी अन्य पदार्थ के वाचक 
होते हैं | यहां वरुण शब्द बहुवचनर्मे आया हे इसलिये यह वरुण देवता वाचक 
निःसंदेह नहीं है, क्यों कि जिस समय वरुण देवताका वाचक यह शब्द होता हे उस 
समय यह सदा. एकवचन में ही होता हें। यह बहुवचनर्मे हानेके कारण यह यहां प्र 
जाजनों का वाचक है। “वरुण, वरण, वर्ण” इस प्रकार यह “ चार वर्णोके लोगों” का 
वाचक हो सकता है किंबा वर अर्थात्‌ श्रेष्ठोंका भी वाचक हो सकता हे । यहां हमारे 
मतसे “ वर्ण ” अर्थ लेना अधिक योग्य है, तथापि इसका अधिक विचार पाठक करें। 
Ses - 
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ग्सूक्त ५ ] राजा ओर राजाके बनानेवाले । ३९ 


॥४>>9>9>>>>>>>>:>>>>>>>>> 


> 
ते 
SIND ख > TSE SEEN 
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राजा ओर राजाके बनानेवाले । | 


> SDP ~ A SAT CST ८2 २4०५ ८2०3० (<<. 
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आथर्मगन्पणेमणिबेली बलेन प्रमणन्त्सपत्नान्‌ । 

ओजों देवानां पय ओष॑धीनां वर्चेसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥ १ ॥ 
मर्यि क्षत्रं पंणेमणे में घारयताद्रयिम्‌ । 

अहं राष्ट्रस्यांभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥ 

यं निंदधुवेनस्पतो गुह्यं देवाः प्रिये मणिम्‌ । 

तमस्मभ्यँ सहायुषा देवा ददतु भतैवे ॥ ३ ॥ 
सोम॑स्य पणेः सह उग्रमागन्रिन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट! । 


| 
' 
। 
। 
। 
; 
, 
तं ग्रियासं बह रोचसाना दाघोयत्वाय शतशारदाय ॥ ४ ॥ | 
, 
, 
, 
कै 
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| आ मारुक्षत्पणेमणिमेह्या अरिष्टतातये । 

१ यथाहसुत्तरो5सान्ययेम्ण उत संविद! ॥५॥ 

| ये घीर्वानो रथकाराः कमोरा ये मनीषिणं: । 

| उपस्तीन्पणे मह्यं त्वं सर्वोन्कृण्यभितो जनान्‌ ॥६॥ 

ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 

, उपस्तीन्प॑णे महं त्वं सर्वोन्कृण्यभितो जनान्‌ ॥ ७॥ 

| पर्णी$सि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मर्या । 

१ संवत्सरस्य तेजसा तेन॑ बभामि त्वा मणे ॥ ८ ॥ 

| [इति प्रथमोऽनुवाकः । ] 

| अर्थ-- ( अयं बली पर्णमणिः ) यह बलवान्‌ पर्णमणि (बलेन सपत्नान्‌ 

प्रमृणन्‌ ) बलसे झाजुओंका नाश करता हुआ ( आ अगन्‌) आया है। यह 
( देवानां आज; ) देबोंका बल और ( ओषधीनां पयः) आऔषधियोंका 

| रस है। यह ( अप्रयावन्‌ वचेसा मा जिन्वतु ) विरोध न करता हुआ तेजसे 

| मुझे संयुक्त करे ॥ १॥ हे पर्णमणे ! ( मथि क्षतं ) सुझमे क्षाच बल और | 

| (माथि रयिं घारयतात्‌) सुझमें धन धारण कर। ( अह राष्ट्रस्य अर्भीवगे ) | 

हि 
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में राष्टके आप्तपुरुषोंमें ( उत्तमः निजः भूयासं ) उत्तम निज बनकर रहं 
॥२॥ ( यं गुदा प्रियं मिं देवाः वनस्पतौ ननिदशु: ) जिस शुद्य और प्रिय | 
माणिको देवोने वनस्पतिभे धारण किया था, ( तं देवाः अस्मभ्यं आयुषा ; 
सह भतेवे ददतु) उस माणिको देव हमें आयुके साथ पोषणके लिये देवे | 

| 
A 
क 


| 
| 
| 
| ॥ ३॥ (इन्द्रेण दत्तः ) इन्द्रने दिया हुआ, ( वरुणेन शिष्टः ) वरूण द्वारा 
१ संस्कृत बना ( सोमस्य पणः ) सोम देवताका यह पणमाणि (उग्र सहः आ 
§ अगन्‌) उग्र बलसे युक्‍त हाकर प्रात हुआ ह। (त) उस सांणक लिये 
(बहु रोचमानः) बहुत तेजस्वी में ( दीघायुत्वाथ दातशारदाय ) दीघ f 
| आयुके लिये और सो वषके जीवन के लिये ( प्रियासं ) प्रिय करू॥४॥ f 
| ( पणमणि। मत्ये अरिष्टतातये) यह पणमाणि बडे कल्याणक फलानेके १ 
| लिये (मा आ अरुक्षत्‌ ) सुझपर आरूढ हुआ है । ( यथा अहं अर्यम्ण) : 
| जिससे म॑ श्रेष्ठ मनवाले( उत संविदः) आर ज्ञानीसे भी (उत्तर! असानि) : 
अधिक श्रेष्ठ हो जाऊं ॥ ५ ॥ ( ये घीवान! रथकाराः ) जो बुद्धिवान्‌ और 
| जो रथ करनेवाले हैं तथा ( ये मनीषिणः कमारा; ) जो बुद्धिवान लुहार | 
| हें, हे ( पणे ) पर्णेमणे !( त्वं सवान्‌ जनान्‌ अभितः मह्यं उपस्तीन्‌ कृणु ) | 
f तू सब जनोंको मरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ६॥ ( ये राजान! राजकू | 
तः ) जो राजा और जो राजाओंको बनाने वाले हें, (ये सूता! ग्रामण्यः च ) 
१ और जो सूत और ग्रामक नेता हैं, हे पणमणे ! तू सब जनों को मेरे चारों | 
§ ओर उपस्थित कर ॥ ७॥ हे( मणे ) पर्णमणे ! लू ( पर्ण? तनूपानः आसे) | | 
| पर्णरूप और शरीररक्षक है, ( सया वीरेण सयोनि) वीरः आसि ) मुझ | 
बीर के साथ समान उत्पत्ति वाला वीर हे, इसलिये में ( त्वा संवत्सरस्य ; 
| तेन तेजसा बन्नामि ) तुझको सवत्सरके उस तजक साथ बांधता हूं ॥८॥ 
| भावार्थ-यह पणमाणि बल बढानेवाला, अपने बलसे दाचुओआका नाश | 
§ करनेवाला, देवोंका शक्तिरूप ओर ओषाधियों के रस से बननेवाला हें, यह | 
| सुझे अपने तेजसे युक्त करे ॥ १ ॥ इससे सुझमें क्षात्रतेज और ऐश्वये बढे ६ 
और में राष्ट्रका हित साधन करनेवाला, अथात्‌ राष्ट्रका निज संबंधी बन | 
। कर रहूंगा ॥ २॥ जिस माणे को देवोंने वनस्पतिसे बनाकर धारण किया ! 
f था, उस माणिको देव हमें आयु और एुिको ब्वाद्धिके लिये देवें ॥ ३ ॥ यह 4 
| वनस्पातिसे बना हुआ, वरुणने सुसंस्कारयुक्त किया हुआ ओर इन्द्रने हमें 5 
s 
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_ 
च > पय पु ७, 
सूपूक्त ५] राजा आर राजाके बनानेवाळे । ४१ 


क >>>>>>>>33>>>€€€€/४ 
ळे ~ शी 
पहले दिया हुआ, वीय ओर बलकी वृद्धि करनेवाला माणि है। उस माणिको $ 
०७ 
मंसो वषकी दीघ आयुके लिये प्रेमपूर्वक धारण करता हूं ॥४ ॥ यह मणि | 
£ मेरे शरीर पर धारण करनेसे सेरा सुख बढावे और इससे म श्रेष्ठ मनवाले » 
और ज्ञानी पुरुषसे भी अधिक श्रेष्ठ होऊगा ॥ ५ ॥ जो बुद्धिमान्‌ रथकार | 
और कुशल लहार हें वे सब मेरे पास उपस्थित हो ॥ १ ॥ जो सरदार | 
और राजाका चुनाव करके राजाको बनानेवाले हें और जो सूत और ग्रामके 
~ ~ ~ ७७ न ल्र ०० त्र ¢ 
नेता ह वे सब सरे चारों ओर उपस्थित हों ॥ ७) यह मणी उत्तम शरीर 
La ~ ९९ 00. 6 € 
रक्षक हे और चीरताका उत्साह बढानेवाला है, इसको में एक वष पयत 
स्थिर रहनेवाले तेज के साथ धारण करता हूं ॥ ८ ॥ | 
रे ~ 
पर्ण मणि ! | 
a ~ ~ १० ~ ०0५ भक Les Las की 
इस सूक्तमै पणेमणिके घारणका उल्लेक हे । अथर्षचेद काण्ड २ खू० ४ में जङ्गिड मणिका | 
९ य कोडे हा ~ ४”. चक २०९ ०९ ~ ~ १ १५ 2 चक 
वणन है, उस प्रसंगमें माणिधारणके विषयमें जो लेख लिखा है वह पाठक यहांमी देखें। यह | 
Ce [a हर NS eA ०२० ~ N NAA 
पणमाणि इसलिय कहा जाता हे कि यह ओषधियोंके स्वरससे बनाया होता हैं, देखिये -- | 
A 
A 
षी 
ह 
कै 
र 
तौ 
0 
| 
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१ पणेझणि) ओषधीनां पथ! । ( सं० १) 

२ पर्णः ( पर्णमाणि; ) सोमस्य उग्रं सहः। ( म०४) 

३ देवाः ( पर्ण- ) माणि वनस्पतौ निदधुः | ( म०३) 

(१) “पणे मागि औषधियोंका दूध ही है ।. (२) यह पणेमणि सोमबल्लीका उग्र बल 

दै । (३) देवोंने पणेमणिको वनस्पतिमें रखा है ।' ये इस के वर्णन स्पष्टतासे बता रहे है 
कि यह मणि वनस्पतियोंके दूध से बनाया जाता हे । “पण-माणि यह शब्द भी स्वयं ` 
अपना अर्थ व्यक्त कर रहा हे कि यह (पण ) पत्तोंका मणि हं अर्थात्‌ वनस्पातिके 
पत्तोके रससे बना हे ! इसके धारणसे वनस्पति-रसके वीके कारण शरीरपर बडा प्रभाव 
होता हे, इस विषथमें देखिये-- 

१ अयं पणेमणि। बली । (मं १ ) 

२ पर्णः तनूपानः ( सं० ८ ) 

३ बलेन सपत्नान्‌ प्रसृणन ( मं १ ) 
| ४ देवानां ओज; `` मा वचेसा जिन्वतु | ( म० १) 
| ७ साये क्षत्र मयि रयिं घारयतात्‌ । ( म २) 


9७०० %७०७०००२७००२००००२००००%७००७७०००००७००%२०७०००००००९००%२०००००००5%%%5३३३58888585388$58822538882889$325डेडिडे88 


क्ष 

दे आयुषे भतेवे च त अस्मभ्यं ददतु।(म ३) | 
° € » 

७ पणे! उग्रं सहः ``` दीघोयुत्वाय रातशारदाय | (म ४) | 
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४२ भथर्वचेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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| पणसांण!ः अरिष्टतातये मा आरुक्षत्‌ । ( स० ७) १ 
र “( १ ) यह पणमाणि बल बढानेवाला हे, ( २) यह ( तनू-पानः ) शरीरका रक्षक 
$ ९, ( ३ ) यह अपने बलस रोगरूपी शञ्ुआंका नाश करता हे, ( ४ ) यहे ( देवानां ) 
१ इंद्रियाका बल बढानेवाला हे यह मेरा तेज बढावे, ( ५ ) यह मुझमें क्षात्रतेज और 
& शरीरको कान्ति बढावे, ( ६ ) दीघ आयुष्य आर शरीरको पुष्टि इससे बढे, (७) यह 
$ माणे वडा बल बढानेवाला हे, इससे सो वर्षेको दीघोयु मुझे प्राप्त हो, ( ८ ) यह मणि 
१ शरीरपर धारण करनेपर मरी शक्ति बढावे । 
इस प्रकारके वर्णन बता रहे हैं कि इस 'पर्णमाणे ” के अंदर बडा प्रभाव हे ओर इसके शरीर 
| पर धारण करनेसे शरीरम नित्य उत्साह रहता हे, बलके कायं करनेके योग्य शरीरकी शक्ति 
| [ती हें, शरीरका तेज बढता हें आर मनुष्य बडा तेजस्वी होनेके कारण प्रभावशाली 
१ दिखाई देता है । यह वनस्पतिके रसोंका प्रभाव हैं । वेद्य लोग इस माणिकी खोज करें। 
की 
। 
क्री 


राष्ट्रका नज बनना । 

४ राष्ट्रका निज ” बन कर रहनेका उपदेश इस स्रक्तमें बिशेष मनन करने योग्य 
है ।जो लोग राष्ट्रमें रहें वे निज बन कर रहेंगे तो ही राष्ट्रका भला हो सकता है; इस 
विषयमें द्वितीय मंत्र मनन करने योग्य है -- 

अह राष्ट्रस्य अभीवर्ग निजो भूयाससुत्तमः ॥ ( स० २) 

१ में इस राष्ट्रक हितचितक बगेमे उत्तम निज बन कर रहूंगा । ” यहां राजा, राज 
$ पुरुष, अधिकारी वग आदि सब राष्ट्रके निज बन कर रहें यह उपदेश स्पष्ट हे । राष्ट्रमै 
| रहता हुआ कोई मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहे । यहां निज बनकर रहनेका भाव 
क्या हे आर पराया बनकर रहनेका भाव क्‍या हे यह अवश्य देखना चाहिये। अपने यहां 
का ही उदाहरण लीजिय । इस भारत वेमें जापानी, चीनी, अमरिकन ओर योरोपीयन 
§ आति हैं आर रहते भी हैं, परंतु इनसे काई भी “ भारतवर्षका निज ” बनकर नहीं 
॥ रहता । जो ये आते हैं वे “ उपरी ” बनकर आते हैं, उपरी बनकर यहां रहते हैं, 
& उपरी बनकर यहांका कारोबार करते हैं और पश्चात्‌ चले जाते हैं | इस कारण इनके 
/। उपरी भावसे भारत वषका अहित ही होता है। इस लिये उपरी भावसे रहना राष्ट्रके 
लिये घातक है । जो “ निजभाव ” से रहेंगे, राष्ट्रका जो हित आर अहित हे वह 

| अपना हित और अहित हैं, इस दष्टिसे व्यवहार करेंगे उनसे राष्ठूका अहित नहीं होगा । 
f यह तो साधारण मनुष्योकी बात होगई हे, परंतु जो राष्ठूके कमचारी हैं, यादि वे 


या पराये भावस राष्ट्रम रहन लग, ता राष्ट्का नुकसान कितना द्वागा इसका “3 
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आँ सूक्त ५] राजा ओर राजाके बनानेवाळे । ४३ 
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` 8 हिसाब लगाना कठीन हे । इस दृष्टिसे पाठक देखें राष्ट्का निज ” बनकर 


~ 


[| 
A 
| | 
रहनेका भाव कितना उच्च हे ओर राष्ट्र हि ष्टि से कितना आवश्यक है | 
५ निजभाव ” से रहनेके कारण विदेशी लोग मी स्वदेशीके समान राष्ट्रहित करनेवा | 
बनेंगे ऑर “ निज भाव ” न रखनेवाले स्वदेशी लोगभी परदेशी लोगोंके समान 

राष्ट्रहित का घात करनेवाले बनेंगे। यहाँ पाठक राष्ट्रका निज ” बनकर रहनेका | 
कितना महत्व हे यह देखें और अपने राष्ट्रकै निज बनकर रहें । | 
| राजाको निर्माण करनेवाले । | 

इस सूक्त के सप्तम मंत्रमें “ राज-क्रृतः ” शब्द है इसका अथ राजाको निमाण १ 
करनेवाले ( 0४ १०५ ) ? हे। राजाको किस रीतिसे निमोण करते हैं यह प्रश्न १ 
यहां उत्पन्न हो सकता हे । इसका उत्तर इसके पूर्वेके चतुर्थ उक्तने ही दिया है, राजा | 
का चुनाव प्रजा द्वारा होता हे ओर बह राजगद्दीपर आता हे, इसीको प्रजाद्वारा राजाका ॥ 
नित्राचन, राजाका स्वीकार, राजा का नियोजन अथवा राजाका चुनाव कहते हैं। | 
जिपका चुनाव प्रजा करती हे, उसका मानो निर्माण ” ही प्रजा करती हं। इस 
त 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

१ 

; 
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प्रकार राजाके पितृ या मातृस्थानमें प्रजा होती हे, इसी लिय राजपभ!क सदस्य राजा 
पितर ” हैं ऐसा वेदमें ही अन्यत्र कहा हे (देखो अथव. कां. ७ त्‌. १९ म० १, २)। 
प्रजाक जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग होते ह वे राजाका चुनाव करते ह आर 
उसका निमाण करते हें, इसी लिये प्रजाकी रक्षा करना राजाका परम श्रेष्ठ कतेव्य है । 
मातरक्षा के समानही प्रजारक्षाका यह राजधम हे । 
मंत्र ६ ओर ७में कहा हे कि रथकार, सुतार, लुहार, ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सूत, ग्राम- 
नेता, सरदार तथा राजाका चुनाव करनेवाले ये सब लोग राजाके पास रहें, राजाके 
अनुगामी बनें, राजाके साथ रहकर राजाको योग्य सलाह द्‌ । इस प्रकार राज्यका शा- 
सन प्रजाके द्वारा नियुक्त किये राज पुरुषोंद्वारा प्रजाके हितक लय प्रजाका अनुमाते 
चलाया जावे । इसीसे राष्ट्रका सच्चा हित हो सकता है । 
यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः पणमाणिका वर्णन करता हैं, तथापि प्रसगस राष्ट्रका । 
बनकर रहना, राजाका चुनाव प्रजाद्वारा करना इत्यादि महत्वपूर्ण बातोंका उपदेश होने 
के लिये वैदिक राजनीति शास्र की दृश्सि यह खक्त बडे महत्त्वपृण आदेश दे रहा है । | 
इसलिये पाठक भी इसी दृष्टिसे इस ख्रक्तका मनन करें। | 
| 
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[ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त होता हैं यह सपूणे अनुवाक राजप्रकरण का ही 
उपदेश देता हैं । ] 
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१ [३] 
| ( क्रपि;--जगद्वीज पुरुषः । देवता--वानस्पत्योऽश्वस्थः ) 
च ~ चिं ड 
} पुमान्पुंस। परिंजातोऽश्चत्थः खंदिरादाथे । र 
; स हन्तु शत्रून्मामकान्यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ १ ॥ 
तान॑श्वत्थ निः शुणीहि शरत्रुन्बेबाधदोध॑तः । 
न्द्रेण वुतरप्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥ २ ॥ 
| यथाश्वत्थ निरभनो5न्तमेहत्यणेवे । 
| एवा तान्त्सर्वोन्निमेङ्ग्धि यानह द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ ३ ॥ 
य! सहमानअ्रंसि सासहान ईव ऋषभः । 
तेनाश्वत्थ त्वया व॒यं सपत्नान्त्सहिपीमहि ॥ ४ ॥ 
सिनात्वेनान्रिकऋतिमेत्योः पारमोक्येः । 
अश्वत्थ चत्रून्मामकान्यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ ५ ॥ 


f एवा मे शत्रोमूधानं विष्व॑ग्मिन्द्धि सह॑स्व च ॥ ६ ॥ 
| | म तेऽधराञ्चः प्र वतां छिन्ना नोरिंव बन्धनात्‌ । 

| न वैबाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनस्‌ ॥ ७ ॥ 

| प्रैणाननुदे मन॑सा प्र चित्तेनोत बरह्मणा । 

$ प्रेणान्वृक्षस्य शाखयाश्रत्थस्य॑ लुदामह ॥ ८ ॥ 

र 

र 

# 

(| 


अर्थ- जैसा ( खदिरात्‌ आधि अश्वत्थ! ) खेरके वृक्षक ऊपर अश्वः 
वृक्ष होता हं इसा प्रकार ( पुसः पुमान्‌ पारजातः ) वार पुरुषस वार पुरुष i 
उत्पन्न होता है । ( सः मामकान्‌ कातून हन्तु ) वह मरे शञुआका वध & 
च माम्‌ ) जिनका में द्वेष करता हूं और जो | 
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| 

| 

| 

| 

| 
यरथाश्चत्थ वानस्पत्यानारोहन्कृणुपेञ्धरान्‌ । | 
| 

| 

| 

| 
ध | 


जन 
॥ 
5 


करे ( यान्‌ अह द्वाष्म, 
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ठ ६] < गीर पुरुषं । ४५ . 
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4 मरा द्वेष करते हैं ॥ १ ॥ है ( अश्व-त्थ ) अश्वके समान बलिष्ठ वार ! | 

(तान्‌ वबाधदढाधतः शचन्‌ ) उन विविध बाधा करनेवाले द्रोही शत्रु ओको | 

(नि! श्रृणाहे ) मार डाल आर ( वृचप्रा इन्द्रेण मित्रेण वरुणन च मेढी) ९ 

वृच्का नाश करनवाले इन्द्र, मित्र ऑर वरुणसे मित्रता कर ॥२॥ हे | 

अश्वत्थ ! ( यथा सहति अणवे निरभन! ) जँसे बडे ससुद्रमं तू भेदन | 

करता हं, ( एव ) उसा प्रकार ( तान्‌ सवान निभङ्ग्धि ) उन सबको | 
छिन्न भिन्न कर ( यान्‌ अहं द्वेष्मि ये च मां) जिनका में द्वेष करता हूं 

और जो मेरा द्वेष करते हें ॥ ३ ॥ हे अश्वत्थ! ( यः सहमानः सासहानः ) | 

जो तू शजुको दबानेवाला बलवान ( ऋष'भः इव ) बेलके समान बलवान्‌ | 

होकर ( चरसि ) विचरता हे, ( तेन त्वया वय सपत्नान्‌ सहिषीमहि ) | 

उस तेरे साथ हम दाचओंको पराजित करेंगे ॥ ४ ॥ हे अश्वत्थ ! ( निऋ- | 
ति! मृत्योः असोक्येः पादौ! एनान्‌ मामकान्‌ शत्रन्‌ सिनातु ) आपत्ति 

मृत्युके न ट्रटनेवाले पाचासे इन मरे दचुओंको बांध देवे जिनका में दष | 

करता हू और जो मेरा हष करते हैं ॥ ५ ॥ हे अश्वत्थ ! ( यथा आरोहन | 

वानस्पत्यान्‌ अधरान कृणष ) जेसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य वृक्षांक | 
नाचे करता हे, ( एवा ) इसी प्रकार ( से शत्रोः सूधान विष्वक्‌ भान्ध ) 

मेरे शत्रओकि सिरको सब ओरसे तोड दे आर ( सहस्व च ) उसको जी $ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


(> 


छिकिकि क ७७७७७ 


॥ 
TCU COT 
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| 

A 

8 

A 

१ 

A 

# 

§ 

A 

१ 

$ 

| लो ॥ ६॥ ( बन्धनात्‌ छिन्ना नो! इव) बन्धनस छूटा हुई नाका क समान 
| (ते अधराश्चः प्रष्ठवतां) वे अधोगातिके मागसे बहते चले जावे ( वेबाध- 
8 प्रणुत्तानां पुनः निवतन न आस्ति ) विशेष बाधा करनेवालों का पुनः लोट- 
& ना नहीं होता है ॥ ७॥ ( एनान्‌ मनसा प्रनुदे ) इन शखुओंको मनस में 
| हटाता हृ । ( चित्तेन उत ब्रह्मणा प्र) में चित्तसे ओर ज्ञानसे हटाता हू। 
| ( अश्वत्थस्य वृक्षस्य शाखया ) अश्वत्थ वृक्षकी शाखासे (एनान्‌ प्र नुदाम- 
| हे) इनको हम हटा देते हें ॥ ८॥ 


भावाथ- स्वेरके वृक्षपर अश्वत्थ वृक्ष उगता हे आर उसोपर बढता ह, 
इसी प्रकार वीर पुरुषसे वीर संतान उत्पन्न होती हे आर वारोक साथ ही 
बढती हे । ऐसे वीर हमारे वेरियॉको हटा देवे ॥ १॥ हे वीर | तू शबुनाझ 


करनेवाले वीरोंके साथ मिलकर विशेष बाधा करनेवाले शजुओंको मार | 
डाल ॥ २ ॥ हे शूर ! जिस प्रकार नौकासे बडे ससुद्रके पार होते हें उसी र 
डौ 
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अथवे वेदका स्वाध्याय । ण [: 


Ck —— म मततिमसिि विर 
हे २२२० ०२22 2222 २२२२-२०-०२ ३२२२ २२०२ २२२२ €€€: €€€€€€€€€€€:€€€:€€ €€€ €€£::€€:€€ €€ 9. 


A प्रकार तू उन सघ झाचुआऑंका भदन करके पार हो ॥ ३ ॥ हे बलवान्‌! j 
जो तू बलिष्ठ होकर शत्रुको दबाते हुए सवत्र संचार करता हे, उस तेरी 
सहायतासे हम अपने सब दाच्ुआऑंको पराजित कर सकते हें॥ ४॥ हे : 
शाक्तिसान्‌ ! सर वरी आपत्तियॉके पाशोंसे बांधे जावं अथात वे आपत्ति 
याम पडे ॥ ५ ॥ जिस प्रकार पीपल का वृक्ष अन्य वृक्षोंपर उगता हे और 
उनको नीचे दधाता हे उसी प्रकार चीर मेरे राच आको नीचे दबा देवे ओर 
उनके सिर तोड देवे ॥ ६॥ विशेष बाधा करनेवाले शा अधोगतिसे 


ON ७५ 


| 
; 
| 
| 
| नाचका आर गिरत जाँयग | एस एकवार गर हुए फिर कभी उठत 
| 
| 
| 
| 
| 


अश्वत्थ की अन्योक्ति । 


यह सूक्त अश्वत्थ को अन्योक्ति ह । अन्योक्ति अलंकार पाठक जानते ही हें। ; 
एक का प्रत्यक्ष उलछख करक दूसर के ही विषयमें कहनेका नाम अन्योक्ति है | इसी | 


प्रकार यहां अश्वत्थ इक्षका वर्णन करते हुए वीर पुरुषका वर्णन किया हे । इसलिये यह | 
अश्वत्थान्योक्ति है । १ 


| 

| अश्वत्थ” शब्दके बहुत अर्थ हैं- (१) पीपल वृक्ष; (२) [अश्व-स्थ] अश्वके समान | 
5 बलवान बनकर रहनेवाला बीर; (३) [ अ-श्व-स्थ ] जो कल रहेगा ऐसा निश्चय नहीं 
हे | कहा जाता, नश्वर; (४) खये; (७) अश्रिनी नक्षत्र; इत्यादि अनेक अर्थ इस शब्दके हैं। १ 
यहां पहले दो अपेक्षित हैं । 


| | 
नक § अश्वत्थ अथात्‌ पीपल वृक्ष दूसरे बृक्षापर उगा हुआ दिखाई देता हे, “यथा अश्वत्थ १ 
वानस्पत्यान्‌ अराहन्‌ अधरान्‌ कृणुष । (म० ६)” इस दञ्यपर काव्य दृष्टिसे यह १ 
अलंकार हो सकता है कि यह अश्वत्थ वृक्ष बडाभारी वीर हे जो अन्य बृक्षोंको अपने पांव & 
के नीचे दबाता हैं आर अन्यवृक्षांक सिरपर अपना पांव रख कर खडा हो जाता हं। जिस $ 
प्रकारं वीर पुरुष शञ्के सिरको अपने पांव के नीचे दबाता हें उसी प्रकार मानो 4 
पल का यह कृत्य हे । इसालिय अश्वत्थवक्ष को अन्याक्त से इस खक्तम शूर पुरुषका ॥ 
वर्णन किया हें । पाठक इस दृष्टिसे यह सकत पढ । ड 


९५. 


संतान उत्पन्न होती हे, वीर के कुलमें वीर उत्पन्न होते हें। इसका यह तात्पय नहीं है 
कि अन्यकुलम वीर उत्पन्न नहीं हा सकते; परंतु यहां वीर संतान उत्पन्न होने 
योग्य वायुमंडल कहां रहता हे यही दिखाया हे । बचपनसे वीरताकी बातें श्रवण करने 
के कारण वीरके संतान वीरता से युक्‍त होना अत्यंत खाभाविक है, यही यहां कहनेका 
तात्पये है । 

यह वीर सब प्रकारके शु ओको हटा देवे, यही सब मंत्रोमे कहा हे और मंत्रोंका यह 
आशय सरल होनेसे इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


है ६] चीर पुरुष । ४७ 
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ब आनुर्वशिक संस्कार । 

इस सृक्तके प्रथमहदी मंत्रमें कहा हे कि “पुंसः पुमान पारिजात!” वीर से वीर | 

| 
। थ 

ती 
| | 
शत्रका लक्षण । | | 

इस सूकतर्मे | वे-चाध” ( विशेष बाधा करना ) यही एक वेरी हान का लक्षण कहा | 

है (मं० २; ७ )। वेयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि अनेक प्रकार के | 

~ (७ ३ ~ ve औ ~~ ७. ह ० अ 

शत्रु हो सकते हैं आर इन केन्द्रोमे ये शत्रु विशेष प्रकारकी बाधा भी करते हैं। यह 

अनुभव पाठकोंको हे ही । ये सत्र शत्रु दूर करने चाहिये ओर जनताका सुख बढाना 

चाहिये । यह इस खक्तके उपदेशका सार हे । शञ्को दूर करनेका उपाय इसप्रकार करना $ 

चाहिये | 

मनसा, चित्तेन उत ब्रह्मणा एनान्‌ प्र नुदे । ( म०८) | 

“ मन, चित्त ओर ज्ञानसे शञुओंको दूर करनेके उपाय सोचने चाहिये ” ओर उन | 
उपायोका मनन करना चाहिये। मनसे शत्रनाश करनेका मनन करना चाहिये, चित्तसे | 
इसी बातका चितन करना चाहिये, ओर अपना ज्ञान बढाकर उस ज्ञानसे एसी योजनाएं | 
| 


करना चाहिये कि जिससे शत्रु शीघ्रही नष्ट हो जावे । तात्पर्य हरएक प्रकारकी यु 
करके शत्रुको हटाना चाहिये । 


गिरावटका मार्ग । 


< x अ 


जों विशेष बाधा करते हैं, जो जनताको सताते हैं, जो लोगोंको उपद्रव देते हैं वे | 
कभसे ही गिरते हैं। उनके बुरे कमके कारण वे स्वयं अधोगातिके मागसे गिरते रहते | 
| 


दै, A 
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इस विषयमे सप्तम मंत्रका कथन हरएक मनुष्यक लिये मनन करने योग्य हे 
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४८ अथवं वेदका स्वाध्याय । [ न 
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बन्धनात्‌ छिन्ना नोः इच, ते अधराश्व! प्र छुवलाम्‌ | 
चेबाघप्रणुत्तानां पुनः नियतन नास्ति ॥ ( सं० ७ ) 

बेधनसे नाका जेसी छटती हे ओर जल प्रवाहसे बहती जाती हे उस प्रकार वे . 
जनताको विशेष कष्ट देनेवाले दुष्टलोग अधोगतिसे नीचे की ओर गिरते जते हैं| 
उनके उठनेकी कोई आशा नहीं हे । जो दुष्ट जनताको विशेष बाधा करते हें और उस 

कारण पतित होत जात हैं, उनके ऊपर उठनेकी काई आशा नहीं हे । ” 

इस मंत्रने पाठकोंको सावधान किया हे कि वे अपने चारित्र का अवलोकन करें और 
सोचे कि अपनी ओरसे तो किसीको कष्ट नहीं होते हें ? क्योंकि जो दूसरोंको कष्ट देते 
हें उनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको कष्ट देगा, एक 
जाती दूसरी जातीको कष्ट देगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको सतायेगा, तो वह सतानेवाले 
अन्य रीतिसे गिरत जाते हैं आर उनके उठनेक़ी कोई आशा नहीं होती हे । जो राष्ट्र 
दूसरे देशांको परतत्रतामें रखते हें वे इसी प्रकार गिरते जाते हैं । साम्राज्यमदके कारण 
भी इस प्रकार गिरावट होती जातीहे। यदि किसीको दबाकर एक स्थानपर 
रखना हो तो जसा दब हुएको वहां दबकर रहना पडता हे, उसी प्रकार दबानेवालेकोभी 
वहां ही रहना पडता हे | इसी प्रकार अन्य बातें पाठक जान सक्ते हें । तात्पये यह है 
[ई भी जाती जो दूसरॉपर अत्याचार करती है, खयं अधोगतिके मागसे गिरती 
जाती हं ऑर जबतक वह अपना अत्याचार बंद नहीं करती, तबतक उसके उठनेका 
कोई मार्ग नहीं होता है । यह जान कर कोई किसी दूसरेपर कभी अत्याचार न करे। 


दूसरे पर अत्याचार न करनेसे ही उन्नतिका मार्ग खुला रह सकता है । 
विजय की तैयारी । | 
इस ब्रक्तमें “ सहमान, सासहान ” ( म० ४ ) ये दो शब्द हें, अन्यस्थानांमें १. 
“ सहमान, असह्य ” ये शब्द हैं, जो बिजयकी तेयारीके सूचक हैं-- 
९ सहमान शङ्के हमले होनेपर जो अपना स्थान नहीं छोडता । 
२ असह्य, सासहान-- इसके हमले शञ्जुपर हानेपर शत्रु इसके संघ्ुख ठहर 
नहीं सकता । | 
विजय प्राप्त करना हो तो अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिये | तभी विजय होगा | § 
पाठक इस प्रक्तका इस दृष्टिस विचार करें । ओर शत्रुको दूर भगाने के विषयमे & 


योग्य बोध प्राप्त करें ॥ 
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महाभारतका गुद्रण। 


क़ 
Rist SLD | 
| आपकी क्रम संख्या आपका चढा | | उत्तरडेनेक समय । | 
ह > > आप फ्रमसंख्या 5 | 


॥ १9 TERI 


Se a] 


आपने .... ) ... ₹० चंदेके रूपमे इस समय तक भेजे हैं ओर आपको इस समय 
तक उस चदेमें ... अंक प्राप्त हुए हैं । तबसे अग्रतक महाभारतके क्रमाक ६० त 
अंक छपचुके हें और आगे छपाई चलरही हे । इसलिये आगे छपे हुए पर्वामेस जो पष 
आप इस समय लेना चाहते हैं, उनका मूल्य म० आ० द्वारा यथावकाश शीघ्रही भेज 
कर मंगवाइये । ऐसे ग्रेथ बार बार झुद्वित नहीं होते हैं, ओर पश्चात्‌ मूल्य बढता भी 
है । इसलिये जो सज्जन महाभारत का पठन करना चाहते हैं वे इस समय से लाभ 
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(२) 
यदि आपने अपना चंदा ६० वें अकतक भेजा हे तो आप आगेके अंकोके ल्यि 
चंदा शीघ भेजिये । द्रोणपव ६५ वें अंक में समाप्त होगा आर आगे मनोरंजक कण 
पत्र शुरू होगा । 
(३) - 
इसके अतिरिक्त आप अपने इष्टमित्रोंमें इसके ग्राहक बढानेका यत्न कीजिये । यदि 
आप प्रयत्न करेंगे तो ऐसे अमूल्य ग्रंथ के लिये मो ग्राहक बना. देना आपके लिय 
कठिन नहीं हे । आशा हे कि आप इस कायकी सहायता करेंगे । 


निवेदक 
या मंडळ श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . | 
औंध ( जि. सातारा ) संपादक “ महाभारत ” 
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आयांके विजयका प्राचीन इतिहास । 
महाभारत । 


— 


इस समय तक छपकर तैयार पर्व । 


परेका नाम अंक कुल अंक पृष्ठसंख्या मूल्य 
१ आदिपर्व | १ स ११] ११ ११२५ दे) छ; रु. 
२ सभापर्व [ १२, १५] ४ ३५६ २)दो ,, 
३ वनपर्व [ १६,, ३० ] १५ १५३८ ८ ) आठ, 
४ विराटपर्व [ ११,, ३३ ] ३ ३०६ १॥ ) डेढ „ 
५ उद्योगपर्व [ १४,, ४२ | ९ ९५३ ५) पांच | | 
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७ द्राणपवं ५१ से ६० अंक छप चुके हे, आगे छपाई चल रही है, ६५ 2 
द्रोणपर्व समाप्त होगा और उसका मूल्य करीब ८ आठ ) रु० होगा। 


सूचना--- ये पर्व छप कर तेयार हैं | अतिशीध्र मंगवाइये | मूल्य मनी आहेर 
द्वारा भेज दीजिये तो डाक व्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु के मूल्यके ग्रंथको 
तीन आगे डाकब्यय मूल्यक अलावा देना होगा । 
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स्वाध्याय मण्डल । 


वेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक संघ । 
औंध ( जि० सातारा ) 
तिथि १ ज्येष्ट संवत्‌ १९८५ 
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श्रीमानूजी नमस्ते । 


A 
A 
A 
A 
आप वेदिक धमके प्रेमी ओर प्राचीन आये सभ्यताके भक्त हैं, इसलिये आपको यह | 
पत्र भेजा जाता हे । खाध्याय मंडल द्वारा वेदिक धमके ग्रंथ मुद्रण करनेका काय गत | 
दस वर्षास हा रहा हे, ओर प्राचीन आये सभ्यता के ग्रंथ जो रामायण आर महाभारत 2 
नामस प्रासेद्ध हें, उनका झुद्रण मी छुछ वषे पूवे शुरू किया गया हे । आये सभ्यताके | 
महत्वपूर्ण ग्रंथ “महाभारत” का ही मुद्रण सबसे पहले शुरू किया गया हे । इस समय १ 
यह महाभारत करीब आधा छप चुका हे ओर आगे मुद्रण चल रहा हे, थोडे ही समय | 
में समाप्त होगा । | 
महाभारत अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है, जगतूमें इसके समान दूसरा ग्रंथही नहीं है, इसलिये ९ 
यह ग्रंथ हरएक आये सभ्यताके प्रेमी सजनके घरमें होना अत्यंत आवश्यक है । इस १ 
ग्रेथसे प्राचीन आर्य सभ्यताका ज्ञान जेसा हो सकता है वेसा किसी दूसरे ग्रंथसे नहीं | 
A 
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हो सकता । इसालय जसा आयाका वसाहा हिठुआका इसका पाठ अवश्य करना चाहिय 
आर अपनी प्राचीन सभ्यता का मनन करना चाहिये। आज कलक जीवन युद्धे समय 
यह महाभारत ग्रथ हा विजय पानका कुजा पाठकाका दे सकता है। 


इसी उद्देश्यसे हम यह ग्रंथ सुबोध रीतिसे मुद्रेत कर रहे हें । 


इस समय तक भारतत्रषमें कईवार इस महाभारतग्रंथ का मुद्रण किया गया आर 
प्राय; प्रत्येक वार धनाढ्य पुरुषोंस और राजा धहाराजाओंसे लाखों रु० दानके रूपमे 
' प्राप्त करके ही मुद्रण किया गया हे। धनाढ्य पुरुषों और राजा महाराजाओंके पास 
जाकर धनकी याचना करने के योग्य कोई मनुष्य हमारे पास नहीं हे ओर संपादकही 
स्वयं जाये तो यहांका काये बंद होता है; इस लिये हम यह काये केवल आप जेसे धमेके 
प्रेमी ग्राहकोंकी सहायतापर ही कर रहे हैं और आपसे आशा करते हें कि आप अपनी 
शक्ति से जो हो सके वह सहायता इस कायेकी पूर्तिके लिये करेंगे । 
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+ आपस एक सहायता । 

EN महाभारतके ग्राहक बढाइये । 

| 3 - आप इस महाभारत के लिये अपने मित्रोंमेंस एक या दो नये ग्राहक बना कर | 
 % चंदा स० आए द्वारा हमारे पास भेज दीजिये अथवा उनको चंदा भेज देनेकी प्रेरणा 
® (२ 


। ) कोजिये । चंदा आतेही अंक हम यहांसे भेज देंगे । एकदम जितने पथे चाहिये उत 

| पूर्ण पोका चंदा भेजना लाभकारी हे । अथवा चाहे तो एक एक पर्वे भी अलग 
| र अलग मंगवा सकते हैं । 

| - हम महाभारत वी० पी० से नहीं भेजते । कई सञ्जन पहले बी० पी? मंगबाते हँ 

रीर पश्चात्‌ वी० पी० वापस करते हैं, इस कारण बडा लुकसान उठाना पडता हे | 

. ॥ यह महाभारत बडा मारी ग्रंथ होनेसे इस पर डा० व्य० बहुत होता है और बी० पी० 

® वापस आनेपर बडा नुकसान उठाना पडता है, इस लिये महाभारत बी० पी० से भेजना 

| बंद किया हे । इस कारण आप जो ग्राहक बनायेंगे उनका चंदा म० आ० से ही 


~ 


मिजवाइय.। तो यह काय शीघ्र पूण किया जा सकता है । 
अल्प मूल्य । 


हमने निश्चय किया हे कि यह महाभारत थोडा नुकसान उठाकर भी अल्पसे अल्प | 
मूल्यमै जहांतक हो सके वहां तक दिया जावे । आप जानते ही हैं कि केवल मूल | 
संस्कृत महाभारत का मूल्य इस. समय ७० ) रु. हे, केवल भाषाके महाभारतका मूल्य 
` ५० ) रु, हे । दोनों का मिलकर मूल्य १२० ) रु. होता है, तथापि हमने मूल ओर | 
भाषाटीका समेत महाभारतका मूल्य इस समय केवल ६० ) साठ २० ही रखा है, है 
ओर जो फुटकर पर्व लेंगे उनके लिये केवल ६०) पेंसठ रु. रखा है। स्मरण रखिये कि, & 


॥ 
। 
॥। 
का | र] के 2 , क ५ ह र आगे इसका मूल्य १०० ) रु. होगा । 
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इस समय तक जितने भी पुस्तकाकार महाभारत छपे हे,उन सबसे हमारे महाभारंतक १ 
2 मूल छोकॉका टाइप तथा भाषादीका का टाइप बडा है; जिससे पढनेवाले पाठकोंको & 
ग्रंथ पढनेकी बडी सुगमता होगी । . क है j 
यह महाभारत-- मूल होक ओर भाषाटीका- मिल कर करीब १३००० तेरह § 
ृष्ठोका अंथ होगा | इससे आप इसके बडेपन का ख्याल कर सकते हैं। | 


2) 2 


पण Inno 
०२००: €€€€€€८€८ ८८८८ €६€६६६€६६६६€६&&€&6&6&685399 & 


च्छ 


| हम प्रत्येक अंक सो पृष्ठोंका प्रकाशित कर रहे हैं, इससे संपूर्ण ग्रंथके करीब १३० £ 
| अंक प्रकाशित होगे और इसमें १०० चित्र भी होंगे । प्रत्येक अक का मूल्य केवल | 
£ आठ आना ही रखा है । 


अथात्‌ सपूण महाभारतका मूल्य करीब ६५ ) रु, होगा । परंतु जो लोग इस समय 
५ पशगा मूल्य इकहा भेजदगे उनको यह ग्रंथ हम केवल ६० )साठ रु, में दंगे। जो 
सजन इस सावेधास लाभ उठाना चाहते है, वे शाघ्र अपना चदा भेज द, आग यह 
सहालयत नहा रहेगा । 


पुराने ग्राहक । 


जिन्होंने पहले जितना चंद! भेजा हे, उतना कम करके साठ रु० की पूणताके लिये 
40 जितनी रकम ओर भेजना आवश्यक होगी उतनी ही रकम पुराने ग्राहक भेज द, 
हँ ॥ ग्राहक एक दम साठ ₹० भेजें । 
सहुलियत । 

| जो सञ्चन एकदम इतनी रकम नहीं भेज सकते वे प्रत्येक अंकका ॥ ) आठ आने 
8 मूल्य हे यह जानकर जितने चाहे उतने अंक पेशगी मूल्य भेज कर ही मंगावें । बारह, 
$ अंकांका मूल्य ६ ) छः २० हे । प्रत्येक पर्वका मूल्य इस पत्रके द्वितीय प्रृष्ठपर पाठ 
4 देख सकते हैं । जो पेशगी मूल्य भेजेंगे उनको डा० व्य० माफ होगा, अन्योंके लि 

एक रु० मूल्यके महाभारत के लिये तीन आने डा० व्यय अधिक हांगा । अथात्‌ मूल्य 
8 पेशगी भजनेसे हरएक अवस्थामें अत्यंत लाभ हे। .. .. 


४. 


| | 
जो सजन प्राचीन आये सभ्यताका ज्ञान साक्षात्‌ स्वय प्रास करना चाहते ह उनको | कः 
इस सहाल्यतस अतिशीघ्र लाभ उठाना चाहिय। | Vd अल ss | प्र 
४ १ ग्राहक बढाइथे । Mn 9 
२ पेशागी मूल्य भेजकर पुस्तक मंगवाइये। | 
३ आगे मूल्य बढेगा, इस लिये शीघही मगः 
देरी. करनेसे यह सहालेयत नहीं र 
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अन्य पुस्तकें । 
जो पाठक वेदिक धमे के ग्रंथोंका स्वयं अभ्यास करके वेदिक धर्मका अंतरंग स्वयं 
देखना चाहते हैं वे निम्न लिखित ग्रंथ अवश्य पहें-- 
(6१) 
महाभारतकी समालोचना । 


१ समालोचना प्रथम भाग, इसमें कुछ कथाओंका संबंध बताया हे । मू० ॥ ) 


२ समालोचना द्वितीय भाग, इसमें देवजाती, नागजाती, सुर असुर, भूत, पिशाच 
तथा आये इतनी जातियोंका संबंध बताया हे । प्राचीन इतिहास 
समझनेके लिये इस ज्ञानकी बडी आवश्यकता है | मू" ॥ ) 


३ समालोचना तताय भाग-- (छप रहा हे) इसमें जय इतिहास का अद्भत 
उपदेश दिया है । इसके पढनेसे वीरता बढ़ेगी । सू० ॥ ) 


समालाचना का लखन आंग चल रहा हं । मूल्य प्रतिमाग ॥ ) डा० व्यू०  ) 
( २) अथववेदका सुबोध भाष्य । 


| 

4 .१ प्रथम काण्ड सजिल्द सूल्य २ ) दो रू० 
ः २ द्वितीय काण्ड ,, २). ४ 

जा पाठक इन दो काण्डोंकों पढेंगे उनको अथववेद के ज्ञानका स्वरूप अच्छी प्रकार 

विदित होगा ! यह भाषा भाष्य इतना सुबोध है कि जो केवळ साधारण भाषां ही 

जानते हैं ओर थोडाभी संस्कृत नहीं जानते वे भी इससे अच्छी प्रकार लाभ प्राप्त कर 

सकते हैं । इस लिये पाठक इन दो पुस्तकोंको एकवार अवश्य पढ़ें । अथवेवेद सुबोध 
| भाष्य का तृतीय काण्ड छप रहा है । 


यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


१ यजुर्वेद अध्याय २० नरमेध की सुबोध व्याख्या । मू० १) 
प; i EST RR सवेमेष त क N93 मू० ॥ ) 
३८9 ५ २६ शांतिकरण ।) १३ = 
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गोमेध । 
गोमेधके विषयमें बडी विलक्षण करपनाएं प्रचालित हैं । बहुतसे लोग समझते ई [क 
प्राचीन कालमें गोवध होता था ओर गोके अर्गोका यज्ञ किया जाता था । इस मतका 
सप्रमाण उत्तर इस पुस्तकमें दिया हे । वेद्के गोविषयके मंत्र आर गोमेधक वक्त इसमे 
अथ ओर विवरणके समेत दिये हैं जिसके पढनेसे गोमेधकी वेदिक रीति स्पष्टतासे ज्ञात 
हो सकती है । मूल्य १ ) एक रु, । 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


DoDD >>> 


| 
| 
- 
| 
इन दो पुस्तकों में वेदिक यज्ञोंका स्वरूप बताया है । ये दो पुस्तक पढनेसे वेदिक | 
यज्ञांका पवित्रता का ज्ञान हो सकता है । | 3 
ति स्या | 

5 

( 

र 

| 
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9 
| 
| 
A 
A 
| प्रथमभाग मूल्य १ ) ; और द्वितीय भाग मू० १) 
| 
| 
| 
A 


वेदिकधमक गथ । 


१ सस्कृतपाठ माला। । ४ हृत ओर अटत । 

५७ | १ प्रथम भाग । मूल्य १) 
| १२ अर्काका मूल्य रे ) रु २ द्वितीय भाग। ?” ॥)) 
| कति 7 महाभारतकी समालोचना । 
| २ वेदिक यज्ञ संस्था । १ प्रथम माग मुल्य ॥ ) 

प्रथम भाग च्य १) २ द्वितीय माग ( देवलोक ) ” ॥ ) 
ऱ्य Po ३ तृतीय भाग(जय इतिहास)” ॥ ) 
त्‌ र य भाग गामघ र) | ६ न माला । 
३ अथव वेदका सुबोध भाष्य वेदका स्वर्यशिक्षक । 
१ प्रथम काण्ड। सजिल्द्‌। मूल्य २) | १ प्रथम भाग मूल्य १॥ ) 


२ द्वितीय काण्ड ” २) 


IN€eeeceeeeeceecceesceesecesesceeeeEeEsEsEEE 


२ द्वितीय भाग 
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| | ७ योगसाधन माला । ११ आगम निबंध माला । 
| | ९ संध्योपासना। मूल्य १॥) | ! वैदिक राज्य पद्धति मू \-) 
| २ संच्याका अनुष्ठान । ,, ॥) | २ मानवी आयुष्य । १) ।) 
| | रे वेदिक प्राण विद्या |) १) रे वैदिक सभ्यता । १) 
| 6२ (सालि || „ |) | ४ वेदिक चिकित्साशाख । ` )) (हि 
॥ गत को वर) 2) | १९% स्वराज्य के महिमा 0) ||| है 
{+ # ६ योगके आसन ( साचित्र ) , २) द वेदिक सप बिद्या । |) 
रि | ७ तय मदन व्यायाम । ( साचेत्र ) ॥) ७ मृत्युको दर्‌ करनेका उपाय ।) |) 
- $ ८ इन्द्रशक्तिका विकोस ॥)5- | ८वेदर्म चखा । 9 ॥) 
| क याया. ९, शिवसंकटपक । विजय । जज 
१० वादक घमेका विशेषता । |) ॥) ७ 
१ यजु. अ. ३० नरमेध । मूल्य | १ ) ११ तकसे वेदका अर्थ। „ ॥ §| 
२ यजु. अ.३२ एकेश्वर उपासना ! ॥ ) १२ बेदम रोगजंतु शास्त्र । , ४) 8 
| ३ यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय।॥=) |. ९२ त्र्यक विध्व। „ =) १ 
| टं १४ बेदम लोहेके कारखाने । ,, ।-) 
| देवतोपरिचय अंधमाला। | १७ बेदमें कषिविचा। 3. 
॥ रिचिय | मूल्य ॥) १३ वैदिक जलबिधा। १, =) | 
| Ez) १७ आत्मशक्तिका विकास । ,, ।-) $| 
रः विचार ,,. =) | १८ वेदिक उपदेश माला। ,, ॥) |. 


te 20022 र १2 


०. (0१९ माहणःवोध माला। 


१ शतपथ बाधाम्रत 


१३ उपनिषद्‌ अथ माला । | 
१ केन उपनिषद्‌ । ् 


“tN 


नी अथववेदका स्वाध्याय । 
सुबोध भाष्य । 


प्रथम काण्ड | मल्य २) हा. व्य ॥) 
इन्द्रशक्तिका विकास । मल्य ॥ डा. व्य 5) 
गोमेध उल्य १) डा. व्यू, ॥ ) 


मंत्री स्वाध्यामम्रंडल आध लि सातारा 
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वादके उपदश माला । 


कुस्ती, लाठी, पटा, बार बगेरह के 
~ ~ ~ ~ ~ 
जोवन शुद्ध ओर पवित्र करने लिये बारह 


>>> 


चि व्यायाम झलक 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओर गज़राती इ 
चार भाषाओं में 
प्रत्येक का मल्य २॥ ) 
रबखा गया है । उत्तम लेखो ओर चिशा से पण # 
होने से देखनेल!यक हे । नमन का अंक मुफ्त नहीं £ 
भेजा जात! । व्ही. पी. खर्च अलग लिया ज्ञाता है। 8 मल्य ॥) आठ आने डाकव्यय ८- एक आना ) 


ज्यादह हकीकत के लिये लिखो.। A १ > & 
सु भैनेजर-- व्यायाम, रावप्रा, बडोदा! रि मत्री- स्वाध्याय मडल, आंध ( जि. सातारा) 


उपदेश हैं । इस. पस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो 


>>>93>>2 >>> 


सज्जन अपनायग उनकी उन्नति निःसदह होगी। 
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(2.7 rr न 3 दल पाती 


वैदिक यज्ञ संस्था । 
पथम माग माल्य १) र. डा. व्यः! ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ हे । 
प्राचीन संस्कृत निबंध | ( संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यज्ञका क्षेत्र, 
१-३ पिष्ट-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीमांसा । ९ यज्ञका गूढ तत्त्व, १० ओषधियोका महामख, 
(ल० श्री ० पं ० धर्मदेवजी ) ११ वैदिक यज्ञ औरपश 


प्रे 6 पन Nr he ~ 
भाषाक ल्ख ( छं०-श्रा० प० बुद्धद्‌ बजा ) ` 
दिंखा। ( ले० श्री ० पं ० पुरुषोत्तम लालजी) १२ क्यु; 


४ दर्श और पौर्णमास, ५ अद्भुत कुमार संभव । (ले० 
-श्री० पं० चंद्रमणिजी) ६बुद्धके यज्ञ विषयक विचार । | वेदोंमें यज्ञो मे पणुओका बलि करना लिखा हे | 
HSDPA DAD PETS TPIT Cres Bre? Sr Bre STD SY SSE बु 


वेदिक यज्ञ संस्था ` [हताथ भाग | य १ ) रु. डा. व्य । ) 


इस द्वितीय भागमे निम्न लिखित विषयौका विचार। यज्ञ संसारकी नाभि है । 
पं, बद्धदेचजी लिखित-संशपन ओर भवदान। 


हुआ हे- ( ले०-ध्री. पं. देवशर्माजी विद्यालंकार ) 
ha Lot १२ 4२ दर न वादक ता प्य \ 
भारतवर्षमें यज्ञकी कमी, यश्ञकी महिमा, यज्ञखे | छपादकायनस्सल का 
ड ५ १ र इतने विषयोका विचार इस पुस्तक म हुआ है। 
जो चाहे सो प्राप्त कर लो, यज्ञपुरुष का वर्णन, हवन | प्रत्येक विषयके प्रतिपादनके लिये वेदके अनेक 
प्रक्रिया, यज्ञशेष और उच्छेष, राजसूय, विश्वजित्‌, | प्रमाण दिये हैं और विषयका प्रतिपादन अति सुगम 


अश्वमेध, गोमेध, सर्वमेध, वाजपेय, पंचमहायज्ञ, | हे । मल्य १ ) डा. व्य. ।) 
HSDPA TTP TPF TP Sie Sit SNS Sit 


वेदिक यज्ञ संस्था ततांथ भाग | गामव । 


इस पुस्तकमें निम्न लिखित विषयोका विचार गो पान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक, 
गोका महत्त्व, राष्टरक्षक गो, गोके लिये सोमरस, 


हुआ हे 
° ~ ८ गा 

योगम गोमांस, प्रकरणानुकूळ अर्थ विचार, | चका पाता अ 4 | 

इत्यादि अनेक विषय इसम आगये ह। हरएक 


८२६५५८२ St SPST प्रे 


` कऋषिपंचमी, वेदका महासिद्धान्त, यक्षकी पर्व और 
2 RB TRE, विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक वे दमंत्रीके 
उत्तमवेदी, मधुपर्क, कलिवज्यप्रकरण, बृहदारण्यक | प्रमाण दिये हैं। जो कहते हैं कि *' वेदिक समयमै 


का वचन,गौक वैदिक नाम,गोमेधका विचार,चरक | गोमांस भक्षण की प्रथा थी, ” उनके लिये यह उत्तम 


- की साक्षी, विवाहम गोमांस, अतिथिके लिये गौ, | उत्तर हे । यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ उक्त विषः 
` जमे मांस, अन्त्य यश, वेदमे अर्दिस, अवध्य गौ कोई शंका नहीं रहेगी । हे 
. और बेल, यशका तत्त्व, गोको खाना । 


. ` _मुद्यर) रु. डा. व्य) 
का ७ 
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| यागमामासा. नरुंबतभमाध्य 
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अग्रेजी गमासिक पत्र ! 


८ ८24 , = | काँगडी द्वारा संपादित) पृष्ठ सख्या १०००दो 
सपादक- श्रीमान्‌ कुवलयानंद्‌ जी | भागो का मूल्य ७) रु 


महाराज | 


° 


वेदका अभ्यास करनेवालों के लिये निरुक्त के | 
अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता हे । इस लिये यह. 
सुबोध भाष्य आर्य भाषामै निर्माण किया है। श्री. 

स्वा० श्रद्धानंदजी महाराज, पं. गंगनाथ झा, पं० 
घालीरामजी, प्रो० रामदेचजी आदि सभी बिद्वानों 


नं इसको प्रशंसा की हे । 


' केवर्यधाम आश्रममें योग शास्त्र की खोज हो 

रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक 

|. सिद्धियोम हआ हे, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस 

प्रेमासिक द्वारा होता है। प्रत्येक अंकम ८० पृष्ठ 
और ६ चित्र रहते हैं । ' 


| ( प्रो० चंद्रमणि विद्यालंकार पाळीरत्न गुरुकुल 


वार्षिक चंदा ७); विदेशके लिये १२ शि० Es, 
प्रत्येक अंक ) रुः ` प्राप्तिस्थान- प्रबधकर्ता ' अळंकार " 
र श्री, प्रबंधकर्ता-योगमीमांसा कार्यालय, कजवन | - 

पोष्ट ळोणावला, ( जि. पुणे ) गुरुकुल कांगडी ( जि. बिजनोर) 


शू 


| 
३ 


८ 
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युवाऽच्युतः प्र श्वणाह शनत्रज्छत्रयता5परान्पादयरव । 


सवा ।दशः संमनस* सथाचाशुवाय त सामात; कल्पतामह | 


अथव. ६। ८८। ३ 

हे राजन्‌ ! ( श्रुवः अ-च्युतः ) स्थिर और पदच्युत न होता हुआ ( शत्रून्‌ प्र 
मृणीहि ) शन्नुओका नाश कर । ( शत्रूयतः अधरान्‌ पादयस्व ) शत्रुके समान 
आचरण करनेवाला को नीचे गिरा दे ( सर्वाः दिशः संमनसः ) सब दिशाओं 


(११ 


में रहनेवाले लोग उत्तम मनवाले और ( सध्रीचीः ) मिलजुल कर रहनेवाले हो 


और ( इह ते ञ्रुवाय समितिः कल्पतां ) इस राएमै तेरी स्थिरता के लिये सभा _ 
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समथ होवे । 

राजा अपनी उत्तम शासन प्रणालीसे सदढ होकर उत्तमतासे राज्य कर) सब 
शत्रुओका पूरा नाश करे, तथा जो शत्रु के समान आचरण करनेवाले हो उनको 
दबाकर रखे । सब लोगोकी सघशाक्ति बनाकर राष्ट्रमं अपूव सामथ्य उत्पन्न करे 
और समितिद्वारा राज्य शासन कराके, लोकसमितिकी अनुमतिसे स्वय सदृढ 


होकर उत्तम राज्य शासन करे । 
छे हः 


DANIAN >>> HOT IDO OS Yr St LY EY STi SESS 


FT SP SIS SS SN SONY SPRY 


जै 


Si 


DN AIPA SPP PTD HNP TD EE SIS CT EEF Cir STS SETS 


CCO;Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri_ + ॑ 


+ 


| 


N(R) 


चादेकधस । 


[ वषर 


| वामन अवतारका स 


ज चे 
सवकीय स्वराज्यकी भूख परकीय 


निंदकोंका मत । 


वामन अवतार के विषयमे बहुतसे विद्वान्‌ शंका 
करते हे कि इस को अवतार ही क्‍यों माता हे । इस 
घामनने कोनसा ऐसा महत्काये किया कि जिसके 
कारण वह इतना पज्य माना गया? बलिराजा बडा 
धर्मात्मा था, यशयाग और दान धर्म करनेमें वह 
बडा रत था, ऐसे धर्माव्माराजा को दान लेनेके 
मिषसे वामनने दबा दिया, इसमे उसका बडापन 
कैला माना जा सकता है । इस वामन के ङृत्यमें तो 
बडा धोखा, कपट ओर छल प्रतीत होता हे। बलि 
की यशशालाम वामन बटुके वेष में जाता है, राजा 
से दान मांगता है; बलिराजा दान देने लगता है, 
एसी अवस्थाम बलिके सिरपर पांव रखकर वामन 
उसे धोखा देकर उसको पांव के नीचे दबाता हे । 
क्या यह धर्म है? ऐसे धोखा देनेवाले कपटी 

, वामन को अवतार मानना बडे आश्चर्य की बात है!! 
वामन अवतार के संदेश कोन समझनेवाले 
विद्वान्‌ इस प्रकार वामन के कृत्य का निषेध करते 
हैं और वे बलि की ही प्रशंसा कहते हैं, उनका पक्ष 
(१) बलिराजा असुर हो, देव हो, या आर्य हो। 
इतना तो स्पष्ट हे कि वह उत्तम धर्मात्मा क्षत्रिय था । 
( २ ) बलिराजा अवद्य ही उत्तम न्यायी, कीर्ति- 


मान्‌ और पुण्यवान्‌ राजा था । 
(३ ) बलि और इन्द्र दोनो क्षत्रिय थे । 
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सुराज्यसे शांत नहीं हा सकती । ” 


° 


( ४) बलिका खास ओर राजकीय चरित्र दोनो ३ 
पूणे निर्दोष थे । प्रजामेले किली ने भी बलिक्की 
निदा नहीं की हे । उसके राज्यमें सर्च भूमि बडे 
आनंद में मग्न थी । 

(५)बलि के राज शाखन की सबने प्रशंसा ही की 
हे, उसके राज्य में प्रजा आनंदम विहार कर रही 
थी । और उसके राज्यम खूब जोर से यज्ञयाग भी 
चलते थे । 

(६) ऐसे धर्मात्मा राजा को धूते, भिकारी 
वामन ने लातसे ठुकराया ओर कपटे उसका 
राज्य छीनां ! 

( ७ ) राजा बळीने वामन का कुछ भी न बिगाडा 
था, तिसपर भी उसने बलीको लाते ठुकराया । 

( ८ ) वामन ने क्षात्र हत्या की, विश्वासघात 
किया, कृतघ्नता की और लोककल्याणकारी राजा 
का नाश करदिया । 

(९ ) बली का नाश करने के लिये वामन ने 
ऐसा कोनसा महान्‌ पराक्रम किया जिससे उसकी 
गणना अवतार मे की जालक? 

वामन को अवतार माननेवाले लोग इन विधा- 
नापर अवश्य विचार कर । यदि उक्त विधान किसी 
निःपक्ष मनुष्य के सन्मुख रखे तो उसे निश्चय होगा 
कि वामन ने, राजा बलिको लात से ठुकराया, एडी- 
से कुचला, क्षात्रहत्या की, उसका पराभव किया यह 
सत्य है; परंतु बली भी एक राज्य करने वाला बडा 

राजा था; अर्थात्‌ वामनने कोई असाधारण पराक्रम 


39 


ही 


:अंक ७] 


अवश्यही किया होगा । क्योंकि कोई भी राजकर्ता 
राजा अपना मस्तक साधारण मनुष्यकी पडी से 
कुचलवाने के लिये अपनी इच्छा से कदापि तेयार 
नहीं हो सकता । अतएव वामनके विशेष पराक्रम 
करने के विषयम शंकाही नहीं हे। परंत यह प्रश्न वार 
वार सन्मख आता हे इसलिये इस प्रश्न का सदा के 
लिये निपटारा होना परम आवश्यक हे । अतः सर्वे 
प्रथम वामनावतार के पूर्वे की राजकीय स्थितिकी 
जांच करनी चाहियेः -- 


प्राचीन दे शव्यवस्था । 


( त्रिविष्टप ) तिब्बत मे देवजाति का राज्य था। 
भारतवर्ष में आयौं का राज्य था। हिमालय के 
मध्य उतार पर गंधर्वो का राज्य था। हिमालय के 
पूवे की ओर भूत जाति का राज्य था जिसे अब 
भूतान ( भूतस्थान ) कहते हैं। हिमालय के पश्चिम 
प्रं पिशाच जातिका राज्य था । तिब्बत एवं भरत- 
खण्ड के पश्चिम में असर, देत्य, दानव तथा राक्ष- 
सौके राज्य थे । ये असर राज्य ईरान से रूख तक 
फेल हुए थे । महाराष्ट्र के जिस भाग को अब देश 
कहते हें उसे पहले “ महीपृष्ठ ” कहते थे ओर 
कोकन को “ महीतल ” “ रखातळ '” “ भूतल " 
आदि “ तल ” चा ताल प्रत्ययांत नाम थे। इन्ही 
नामों में से “ पाताल ” एक नाम है | 


तिब्बत, भरतखंड ओर समद्र किनारे के प्रदेश 
को साधारणतः त्रिविष्टप,भलोक और पाताल समझते 
थे। त्रिविष्टप के इन्द्र के अधीन हो यह सम्पणे 
प्रदेश था। अति प्राचीन काल मे असुर, देत्य, 
दानव एवं राक्षसों के त्रिविष्टप के देवो के साथ जो 
युद्ध हुए वे सब उनका राज हरने के लिये ही हुए । 
आगे चलकर भारतीय आये अपनी चातर्वण्य संस्था 
के और यज्ञसंस्था के साथ ही प्रबल हुए और 
गधर्वादि पास पडोस की जातियां हतबल हुई। राजा 
बली की कथा उस समय की हे जब कि भारतवर्ष 
में देवों को राज्य था ओर भारतीय आयौं का विशेष 


' उदय नहीं हुआ था । राजा बली की कथा का पूर्व 


> 

१. 
= 
~ 


अपर संबंध समझने में इतना इतिहास काफी होगा । 
क 


वामन अवतारका सन्देश | 


(३) 
राजा बढी की जाति । 


राजा बली आये सतान न था। वह तिब्बत की 
देवजाति का भी न था। अति प्राचीन समय मे हिर- 
ण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के ' दैत्य ' जाति के 
बादशाह थे। ये वास्तव में ईरान के उत्तर के प्रदेशों 
के बलवान राजा थे। हम कह सकते हैं कि आजकल 
जैसे पठान हैं वैसे ही वे थे। जिस प्रकार मुसलमा- 
नो ने समय सम्रय पर हिन्दुस्थानपर चढाइयां कीं 
उसीप्रकार इन देत्यांने भी कीं। हिरण्यकशिपका पत्र 
प्रहलाद था। प्रहलाद का पुत्र वैरोचन था। और 
वेरोचन का पुत्र बली था। जैसे हिरण्यकशिए का 
भारतीय आये क्षत्रियोसे बिलकुल संबंध नहीं है,वेसे 
ही राजा बली का भी नहीं है। क्योकि वह असुर 
जातीका था । जो कहता है कि“ राजा बली असली 
क्षत्रिय थे' वैसेही निरा पागलपन है जैसे 'महम्‌द ग- 
ज्नवी को असली क्षत्रिय कहना हे। अन्यान्य देशो में 
शूरवीर भलेही हो पर उन्हे भारतीय आये क्षत्रियो 
के समान क्षत्रिय कहना इतिहासका अज्ञान प्रदर्शित 
करना हे । जो लोग महमूद गज्नवी को असल क्ष- 
त्रिय मानने को तैयार हौ तो घे बली को भी असल 
क्षत्रिय कह सकते हैं । क्यौ कि दोनों भरतखंड के 
बाहर के निवासी थे ओर भारतीय आयौँसे शत्रता 
रखने वाली असुर जातियो के थे । हिरण्यकशिपु 
जिस प्रकार देवौका और आयोंका शत्रु था उसी 
प्रकर बली भी था | दोनो में उतना ही अंतर था, 
जितना औरंगजेब और अकबर में था अर्थात्‌ अंतर 
केवल राजशासनकी पद्धति मे था, शत्र॒ता मे नहीं । 

इरान से रूसतक असर, दैत्य, दानव और राक्ष 
खोके देश थे । उन सब का एकमात्र उद्देश्य तिब्बत 
के देवराजाको हराना और भारतवषेमे मनमाना 
उपद्रव मचाने का था । कारण स्पष्ट ही था । भारत - 
चष में उत्पन्न होनेवाले धान्य की जैले तिब्बत के 
दे वजाति को आवश्यकता थी वैसे ही असुर आदि 
को भी थी । इसी हेतु इस स॒वणभूमि पर अधिकार 
प्राप्त करने के लिये प्राचीन काल मे देव ओर असरों 
के बीच युद्ध हुआ करते थें। पंद्रहवी तथा खोलहवी . 
शताब्दि में जैसा प्रयत्न इंग्लिश, फ्रेंच, पोतुगीज 
आदि भारतवष में करते थे, वेसा ही प्रयत्न असर, 
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वेदिकधर्म । 


नि (४) 


७ ~ कप 
दैत्य, दानव णवं राक्षस तिब्बत के द्वार से करत 
_ ~ ~ ~ ०३ > 
थे । दोनो की कोशिशों में बहुत समानता हे । 


बली की पहली चढाइ । 
बळी देवजाति कान था ओर न वह भरतखण्ड 
का ही निवासी था। वह तिब्बत के पश्चिम के असुर 
देश का निवासी था। उसने देवो को हराकर भरत 
खण्ड पर प्रभुत्व जमाने के हेतु तिब्बत पर चढाई 
की । उसकी पहली चढाई का वर्णन श्रीमद्भागवत 
के अष्टम स्कंध के दसवें अध्याय में हे । 
इस समय बली, नमची, यातुधान, वेरोचन, जंभ 
आदि सब असर, दैत्य, दानव ओर राक्षस मिलकर 
देवौ पर चढाई कर रहे थे । यह अलुरों का "मित्र 
दल' था। देवो का मुखिया सम्राट्‌ इन्द्र था और 
उसका साथ देने को मरुत्‌, वरुण, हयग्रीव आदि 
अनेक देव वीर थे | 
यह युद्ध बहुत दिनो तक होता रहा । इस मं सब 
देवौ ने अद्वितीय संघशक्ति से काम लिया । इसीसे 
बली हार गया । इसका वर्णन इस प्रकार है । :- 
येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते । 
बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌ ॥ 
श्री भागवत ८।११।४७ 
युद्ध में बली मूर्च्छित हुआ, उसके थोडे ही वीर 
वचे, तब नारद ने उससे कहा कि ' अब आपलोग 
यहाँ से जाइए वर्ना तुम्हारा नाश हो जायेगा । ' यह 
नारद की बात उन्ह जंची और वे असुर सैनिक 
मूर्च्छित बलीको लेकर पश्चिम के पर्वत के पीछे 
भाग गए । 
बळीने त्रिविष्टप पर हम्ला किया सो भी पश्चिम 
की ओर से, और असर सैनिक मूच्छित बली को 
लेकर भागे सो भी पश्चिम की ओर ही। इससे 
स्पष्ट होता है कि बलि का देश तिब्बत के पश्चिम 
में था। वतेमान रूखी तुर्कस्थान वा उसके पास का 
अन्य कोई देश बली का देश होगा । इस पहली 
चढाई में बली के दांत खूबद्दी खट्टे इप । अपन देश 
को लौटते समय रास्ते में भगवान्‌ भृगु ऋषि के 
आश्रम में बह कुछ मास रहा और दवापानी करने 
पर अच्छा दो गया । इस विषयम कहा हैं - 
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[ वणे ९ 


पराजितश्री रस भिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन 

भगभिश्च जीवितः । सर्वोत्मना तानभजद्गग 

न्बलिः शिष्यो महात्माथेनिवेदनेन ॥ 

श्री ० भागवत ८।१५।३ 

इन्द्र ने बली को पूर्णतया हराया। उस की अघस्था 
करीब करीब गतप्राण खी हुईं | भृगू के आश्रम में 
पहुंचने पर वहां की दवापानी से वह जीवित रहा। 
इसी से चह भग को मान देने लगा । 

उस बली दैत्य पर, जो मरने को ही था, भुगु 
ऋषिने उपकार किये ओर उसके प्राण बचाप। परन्त 
उसने इतने पर भी भरतखण्ड की चढाई का विचार 
छोडा नहीं !! कया यह असरो की मनः प्रबत्ति 
विचार करने योग्य नहीं हे ? 

पृथ्वीराज के द्वारा जिसके प्राण बचाए गए थे, 
उस्ती महम्मद गोरी ने पृथ्वीराज का नाश किया || 
हमारी खूचना है कि वाचक उक्त ऐतिहासिक वात 
से इस पौराणिक बात की तुलना अवश्य करे । 


दीन दुखियौ को सहायता करने के विचार ही से 
भग ऋषीने घायल बली को अपने आश्रम में ठहरा 
लिया और उसका द्वापानी किया। परन्तु उसी बली 
ने आगे चलकर भृगु कषी का एसा अपमान किया 
कि जिससे भृगुऋषिकी आंखे एकदम खुलगई और 
तब उन्हो ने बली को श्राप दिया । यहां स्पष्टतया 
विदित हो जाता हे कि असुर ओर दैत्य किस प्रकार 
अपनी जाति के गुणो पर लौट पडते हें । बली अपने 
देश को लौट गया और उसने फिर देवराष्ट्र पर 
चढाई की तैयारी की । 
क ~ Lox C 
बला का इसरा चढाइ । 
पहली चढाई असफल होनेपर बली ने फिर से 
नये उत्साह से दूसरी चढाई की तेयारी की । पहले 
से अधिक अच्छी तैयारी होने पर बली ने देवो के 
देशपर दूसरी चढाई कीः- 
बुतो विकर्षन्महतीमाुरीं ध्वजिनीं विभुः। 
ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां क पथन्िव रोदसी ॥११॥ | 
श्री. भागवत ८१५ 
केल 
बळी ने बडी भारी सेना के साथ इन्द्रपुरी ' 
चढाई की । पर इस समय देवो की ओर bE 


की तैयारी बिलकुल न थी । अतः इन्द्रको बली की 
उप्रासुरी सना का प्रतिकार करना असम्भव मालूम 
हुआ 0 Cr 
भगवन्नृद्यमो भृयान्बळे नेः पूव वे रिणः । 
अविषह्यमिमं मन्ये केनाखीत्तेजसोजितः । 
श्री. भागवत ८१५ 
इन्द्र कहता है - “हमारे पुराने शत्र बलीने हम्ला 
किया है। हमारी तो बिलकछ तेयारी नहीं हें। इससे 
हहम्ले को छौटाना मझे असंभव माळूम होता है । " 
गत यरपीय मद्दायद्ध में फ्रान्स की तेय!री न रहते 
भी जिसप्रकार जर्मनीने हस्छा किया था,उसी प्रकार 
देववीर अप्सराऔ के साथ नाचने में मग्न थे ओर 
बली की इस चढाई के विषय मे बिलकुल असाव- 
घान थे, ऐसे समय में बलीने बडी तेजी से हम्ळा 
किया । देव उसका प्रतीकार तक न कर सके। 
तब देववीर अपने अपने गांव छोडकर जीव रक्षा 
के लिए भांगे ओर जहां कहीं छिपने को जगद्द 
मिळी वहां छिप रहे - 
देवेध्ध निलीनेषु बलिवेरोचनः पुरीम्‌। 
देवाधीनमधिष्टाय वशं निन्ये जगत्रयभ्‌ ॥ 
श्री. भाग. ८। १५। ३३ 
४ यह देखकर कि देव भागे, बलीने इन्द्र की 
राजधानीम प्रवेश किया और त्रिविष्टप, भरतखंड 
ओर पाताल तीनो स्थानोम अपने विजय का डंका 
बजाया । !? 
इस प्रकार युद्ध न करके दूसरे को असावधानता 
से लाभ उठाकर बली देत्य ऐसे भारी भूप्रदेश का 
स्वामी बन बेठा !! बळी जानता था कि उसके पर- 
नाना हिरण्यकशिप ऋरनीति से काम छेते थे, इसी 
से उनका राज्य लोकप्रिय न हुआ ओर उनका वध 
किया गया । अतएव बलीने सौम्य नीतिका आश्रय 
किया। उसने शासन में ऐसा प्रबंध किया कि, किसी 
को दुःख न हो और सब वश हो जावें | इस नीति 
का अवलंब करने मे उल्का उद्देश यह था कि कोई 
देव ओर आये राजा बछवा न करे और उसका 
_ राज न छुडा ले ! बली की नीति सोम्य थी, परंतु 
. उसने अधिकार के सब स्थानो मे देत्यो की ही नियु- 
'क्तिकी थी। उसका अद्रूनी प्रबंध पेसा कडा था 


वामन अवतारका सन्देश । 


(८) 


कि भारतीय आयौं या त्रिविष्टपीय देवो में से कोई 
भी निश्चित सीमासे आगे बढने न पावे । बळी का 
राज बाहर से शांतता प्रधान दिखता था। किसी को 
खुल्लमखुल्ला कष्ट न होता था । सब को एकसा न्याय 
मिलता भी था अर्थात्‌ आर्यो और देवोके आपसके 
झगडे होनेके समय उनका उत्तम न्याय हो जाता था। | 
किसी के धर्म कर्म में कोई बाधा न होती थी । कोई 
भी असुर पहले के समान आयौं को मारपीट न 
करता था । तथापि उसकी राजनीति का फल यह 
हो रहा था कि भारतीय आय, त्रिविष्टपीय देव और 
पाताल वासी सर्प आदि जातियां प्रतिदिन वीयेहीन 
हो रहा थो ओर उनम पुनः सिर ऊचा करनेकी 
हिम्मत और शक्ति न थी | उसकी नीति ही थी कि 
उन जातियों का तेजोभंग खदा होता रहे ओर वे 
सदेच अकित रहें । 

सदेव तेजोभंग होने के कारण उक्त पादाक्रान्त 
जातियाँ की सब शक्तियां निवळ होने लगीं। उन्हं 
पुरुषार्थ दिखलाने का अवसर न रहनेसे उनका . 
जीवन उत्साह रहित होने लगा । किसी को भी वि- 
शिष्ट मर्यादा से परे कार्यक्षेत्र नहीं मिळता था, अत 
पच उनकी बाढ रुक गई और उपभोग भी स्थगित 
हो गये । बली दैत्यके कडे बंदोबस्त और उसकी 
असाधारण शक्ति के कारण कोई भी देववीर या | 
आर्यचीर उठ नहीं सकता था। सब वीर घरों मे. 
छिपकर बैठ गये वा जंगलो मे भाग गये । स्त्रियां 
घरही में बेठ प्राचीन वैभव का स्मरण कर शोक 
करने लगा |! 

+ ७). ह : 
पुरुषा क विचार । हि 

बलि के द्वारा पराजित देववीर और आयेवीर | 
हतव!य हो गये हे बला का सराज्य हा अच्छा हैं। _ 
हमे भी अधिक उपभोग की क्या आवश्यकता दैत्य 
कते_स्ववान है । उनके जेसा कते त्व हमम क ? 
देवौ का आयौं पर राज्य होना, वा आयौं का देवो 
पर राज्य होना इससे लाख दजे यही अच्छा हे 
दत्यो का जो किनतो आय हैं और न देव, ' 
दोनों पर राज हो। क्यो कि देवो को राज हुआ 
देववीर आयौंपर अत्याचार करेगे । और आर्योक 


(६) 


राज हुआ तो आर्यवीर देवोपर जबरदस्ती करंगे; 
ये दोनो स्थितियां बुरी है । अतण्व इन दोनों जा- 
तियो पर जो बली का सुराज है सो ही अच्छा हे। 
बली के राज में हमें कोई कष्ट नहीं हे । बलीने स्वयं 
यक्ष याग चलाए हैं । वह हमारे यज्ञो मे कोई विघ्न 
बाधाएं नहीं डालता। उसका यही प्रयत्न है कि 
हमारी धीरे धीरे उन्नति हो | इखसे अच्छा तो यही 


~ ~ 
हे कि घलि का राज सदेव रहे! . a 
उस समय के पुरुषो के विचार इस प्रकार क थे। 


इसी लिए बली का सुराज्य स्थापित हो जाने पर 
किसी भी देववीर ने व! आये वीरने बळीका राज 
नष्ट करनेकी चेष्टा न की | किंतु आर्यस्त्रियां ओर 
दे बस्त्रियां पूर्व काल के वैभव का स्मरण कर करके 
अश्रुपात किया करतीं थीं। कुछ लोग यह देखकर कह 
देते थे कि वे पुरानी रीति को पसंद करनेवाली 
पागळनी हें । पर कुछ लोग उन स्त्रियों के हदय में 
घधकने वाळी स्वतंत्रता की अग्नि को पहचानते थे । 
~ 20 > 
[त्रया का शाक । 
माताओं के हृदय में जो विचार तीव्र होता हे 
वही बालक के हृदय मे जड जमाता है | माताओं के 
हृदय में यदि राजक्रांति के विचार तीव्रता से वाख 
करते हो तो दो एक पीढियो में निश्चय से राज्य- 
क्रान्ति होती हे । परन्तु यदि स्त्रियां स्वयंही परकीय 
शासन को भूषण समझे,तो राज्यक्रान्ति होना असं- 
भव हे । 
पराजित देवो और आयौं की स्त्रियां पूर्व वैभव 
का स्मरण कर मन में किस तरह तरसती पत्रं शोक 
करती थीं देखिएः-- _ 
एवं पुत्रेषु ने्टेषु दे वमाताऽदितिस्तद्‌। । 
हृते त्रिविष्टपे दैत्येः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥ 
श्री. भाग. ८। १६। २ 
४ द्वैत्योने हमारा राज हरण किया और हमारे 
पुत्रों का सर्वतः नाश हुआ । इस विचार से अनाथ 
हुईं देवमाताएं मनही मन जलतीं थीं । ” यें स्त्रियां 
सोचती थीं कि हमारा प्राचीन वैभव पुनः प्राप्त हो, 
हमारे पुत्रों की योग्यता राष्ट्रीय दृष्टि से बढे । ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न होवे जिससे जिस संपत्ति का 
उपभोग देत्य, असुर और राक्षस इस समय कर 
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वैदिकधमं। 


[ जरा 


रहे हैं उस संपत्ति का उपभोग हमारे पुत्र अर्थात्‌ 
देव करें । सारांश यह कि माताओं के हृदय में दिन 
रांत यह विचार तीवतासे वाल करता था कि हमारा. 
गत वैभव हम फिर प्राप्त हो । 

आक्षेपक कहते हैं कि बलि के राज में प्रजा बहुत 
आनंद से थी । ' हम उन्हे सूचित करते हैं किबे 
स्त्रियों के हृदय की उक्त जलन पर ध्यान दे । पर यह 
जलन उन्हे किस प्रकार दिखेगी ? देवमाताऔ के 
हृदय की व्यथां क्या थी और कितनी तीव थी? 
यह बात वे ही जान सकते हैं कि जो स्वराज्य के ' 
जीवन के प्यासे हैं। अन्य भोगी लोग ऐसा ही 
कहेंगे कि दैत्य का राजही चिरकाल तक बना रहे । 
यदि कदाचित्‌ इन लोगो की आत्मा बलि के राज्य 
में शरीर धारण कर आई होती तो संभव हे कि वे 
उक्त राजद्रोही माताओका शिरच्छेद ही करते! 
उस समय माताओको हमने राजद्रोही कहा क्योंकि 
वे प्रतिदिन इश्वर से राजद्रोही प्रार्थना ही करती 
थीं । 

~~ ७.३ ~ 
ख्या का इच्छा । 

पूजा करके वे दिनरात इश्वर से यही मांगती 
थीं कि हमारी हरण की हुई स्वतंत्रता पुनः प्राप्त हो!- 

तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चितय सुब्रत । 

हृतश्रियो हृतस्थानान्त्सपत्नेः पाहि नः प्रभो॥१५॥ 

परैविंचासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे । 

ऐश्वये श्रीर्यशः स्थान हतानि प्रबलैर्मम ॥ १६ ॥ 

तथा तानि पुनः खाधो प्रप रन्ममात्मजाः 

तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणसत्तम ॥१७॥ 

श्री. भाग, ८ । १६ 

“ हे इश्वर ! में तुम्हारी भक्ति करती हूं । अतः 
पेखा कर जिससे मेरा कल्याण हो । हे प्रभु | प्रबल 
शत्रूने हमारी सब संपत्ति हरण करली हे और हमें 
स्थानभ्रष्ट कर दिया है। हमें वैभव के शिखर से 
दुःख के सागर में फेक दिया, हमें शहर में घूमने 
फिरने की भी स्वतंत्रता नहीं हे । प्रबल शात्रुने हमारे 
ऐश्वर्य, संपत्ति यश और सब स्थान हर लिये और 
हमें निराश्रित बना दिया हे। हमारे नवजवानो को 
प्राचीन वे भव प्राप्त दो, चे पहले के समान पेश्वर 


अक ७] 


स्संपन्न हौ उनकी धवल कीतिं चारो दिशाओं में फैले 
उर उनके संपूर्ण अधिकार उन्हे पुनः प्राप्त हो। ” 

बली के स्वराज्यम पराजित देच माताओकी प्रति' 
दिन की यह प्रार्थना सब के लिये विचारणीय हे। 
इस प्राथना का प्रत्येक शाब्द दर्खाता हे कि बलि 
लैव्यने कैसा भारी अनर्थ देवराज्यमे करदिया था 
और उसने पराजित लोगो को किस निकृष्ट दशा में 
पहुंचाया था । इस विषयके निम्न लिखित शब्दोका 
मनन कीजिये 


~ 

१ हृताश्रयः= 
* दत्य उनकी सब संपत्ति हरण कर ले गये थे। 
अतप दैत्य प्रतिदिन धनवान हो रहे थे ओर देव 
ध्यनहीन हो रहे थे । 

३ हृतस्थानाः = 

देवो के राज के सब अच्छे अच्छे स्थान ओहदे 

और अधिकार के स्थान दैत्य हडप कर गये थे। 
उअतपव देव युवकों को कोई काय क्षेत्र ही बचा 
न्न था। 


५३ बिवासिताः- 


देत्यौ ने देवौ को देशसे निकाल दिया था। 


४ व्यसने मग्नाः-- 


सब को दुःख लागर में फेक दिया था | 


"५ ऐश्वर्य, संपात्ते, यश ओर स्थान- 


देवा और आयौं के राज में होते हुए भी देवों 
उऔर आयौं को न मिल, वे सब दैत्यो को मिळते 
भ्धे। 

उक्त कथन से विदित होगा कि बलि के सराज्य 
में देवराए ओर आर्यराष्ट की कैसी दशा हो चक्की 
श्यी ओर नव यवको के साथ अखरो का केसा 
ब्यवहार था । 

देवमाताओको तो ध्यास छगा था कि हमारा 
गात वैभव हमे फिर प्राप्त हो। ध्यास लगने से ईश्वरी 
स्थाक्षात्कार होता है । देवमाताऔ को भी इश्वर का 
स्वाक्षात्कार हुआ । दे खो;-- 


® 


वासन अचतारका सन्देश । (७) १ 


~ 


देचमातभेचत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितम्‌ । 

यत्लपत्नेहेतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 

तान्विनिजित्य समरे टुमदानख॒रषेभान्‌। 

प्रतिलब्धजयश्री भिः पुत्रेरिच्छस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ 

न्द्र्ज्येछेः स्वतनयेहृतानां य॒घि विद्विषाम्‌ । 

स्त्रियो रुदन्तीमासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः १३॥ 

आत्मजान्त्लुसमृद्धांस्त्व प्रस्याहृतयशः श्रियः । 

नाकपृष्ठमधिष्ठाय कीडतो दरएुमिच्छस ॥१५॥ 

श्री. भाग. ८१७ 

“ ह देवमाता । तुम्हारे मनको बहुत दिनकी 
इच्छा मझे ज्ञात है। दैत्याने तुम्हारे बालको कासंपण 
राज्य हरण किया ओर उन्हे निजी मकान से भी बाहर 
कर दिया । तुम्हारी इच्छा हे कि तुम्हारे युवक युद्ध 
में दैत्यो को हराव और वे गत वैभव पुनः प्राप्तकर 
ळं । तम्हारी इच्छा हे कि तम्हारे इन्द्रादि प॒त्र युद्ध 
में शत्रु को मार डाळं ओर इस दुःख से दुःखी देस्य- 
स्त्रियाँ को रोते हुए तुम देख सको । तुम्हारी इच्छा 
हें कि तुम्हारे तरुण पुन्न गत वेभव पुनः प्राप्त करे 
ओर अपने देश में प॒वचत्‌ ऐश्वय का उपभोग करते 
हुए तम उन्हे देख सको ।” 

उक्त साक्षात्कार के शब्द भी बताते है कि बली 
का राज्य किस प्रकार का था ओर जित लोगो के 
विचार उस बलिक सुराज्यमें क्या थे। 


उक्त वर्णन से स्पष्ट होता हे कि बलि के राजत्वकाल 
में संपूर्ण देव जाती और संपूर्ण आये जाती पूर्णतया 
निःसत्व हो गयी थी। यदि इस पराधीनता की सीमा 
के रहते कोई कहे कि ' बलि के राज में प्रजा सख 
में थी? तो राष्ट्रीय आपत्ति और किस प्रकार हो 
सकती ह ? 

ऐसे बलिराजा को बाल ब्रह्मचारी वामन नाम के 
ब्राम्हण कुमार ने लात से ठुकराया । कया यह वामन 
का अन्याय हे ? 


वामन का कतूत । 


जिस समय वामनावतार हुआ, उस समय राज- 
काज बहुत बिकट हो गयाथा। त्रिविष्टप की देवजाति, 


भरतखंड की आर्य जाति और अन्य छोरी छोटी ज्ञा | 
तियो में फूट की गई थी । अनेक वषे तक ये लोक | 
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पराधीन रहे थे । अतएव उन म॑ व्यवस्था का अभाव 
हो गया था । हर कोई अपनी ही भलाई की फिकर 
करता था । संघशक्ति उत्पन्न होने की संभावना ही 
नहीं थी । सभी लोग हृदय से समझते थे कि । 
“चारों ओर फैला हुआ बलि का राज्य उलटा देना 
बिलकुल असंभव हे । ” दे वा के राजा इन्द्र को दिन 
दहाडे आम रास्ते से निकलना मुष्किल था । स्त्रियो 
के नेत्रा से बहने वाली दुःख की अश्रुधाराएं बंद न 
होती थीं । सब ओर से ऐसी बिकट परिस्थिति थी। 
स्वतंत्रता की प्राप्ति का सरल मागे किसी की दृष्टि 
मे न आता था । ओर न कोई उसकी आशा ही 
करता था । ऐसी पण निराशामय स्थिति में वामन 
का जन्म हुआ था । अतः उसके कार्य की महत्ता 
सहज मे ज्ञात हो सकती हे । 


उस समय की वीरांगनाओ की आकांक्षाणं वामन 

के अंतःकरण में संकुलित हुई थीं । बलि देत्य असा. 
मान्य व्यक्ति था । बह बडा घृत एवं नीतिज्ञ था। 
उसने स्वयं वेदिक धमे की दीक्षा ली थी। वह स्वतः 
यज्ञ याग करता था । इस प्रकार वह दिखलाता था 
कि हम सब प्रकार से प्रजा के हो हैं । परन्तु उक्त 
तीन देश के लोग अपना मस्तक ऊंचा न करने पाचे, 
इस हेत जो करना आवश्यक था उसमे वह कदापिन 
चकता था । भारतीय लोग प्रथम ही से धर्म के 
प्रश्न में भोळे हैं। बलिराजा यज्ञ करता है। इसी सेवे 
उसकी बडाई गाते थे । पर बहुत थोडे लोग ऐसे थे 
जो कि उसकी नीति को समझकर यह जानते थे कि 
उस की राजपर कैली मजबूत पकड हे। इस बातसे 
हम लोगो को एक शिक्षा मिलती हे कि यदि पर- 
कोय राजनीतिक्ष जित लोगो के गुणवर्णेन करता हे 
और जित लोगो कां धर्म स्वीकार करता हे, तो 
हमे देखना आवश्यक हे कि उसके इन कार्यो में 
राजनैतिक उद्देश क्या है । वामन ने पूर्णतया 
ताडलिया कि बलि का यह स्वांग केवळ इस लिये 
हे कि त्रिविष्टप आदि तीन देशों भर अपनी प्रभुता 
जारी रहे | इसी लिण, जिस समय बलिका यज्ञ 
जारी था, सोमाभिषव होने के समय वामन ने यज्ञ 
में प्रवेश किया और वह बलि के सन्मुख उपस्थित 
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दिकेधस। 


[वर्षे | 
हुआ। याजक लोग सोम का रख निकालने की 


तेयारी में थे, ऐसे समय वामन की तेजस्वी मति 
यज्ञसद्‌ः स्थान में खडी हु 
वामन का पूव तयारी । 

वामन यद्यपि छोटा था, वह राज-नीति-निपण 
था । उसका शारीरिक चळ भी कुछ कम न था। 
मॉक पर वह लडने को तैयार रहता। यद्ध के दांव 
मलयुद्ध के पच ओर चढाई की युक्तियां से बह पर्ण 
परिचित था) यही कारण था कि वामन बट यश्ञमंडप 
म अकेला न आया था, उसके आने के पर्व ही गप्त. | 
वेश मं सेक वचीर ओर आयेवीर त्राह्मणोके 
वे षम यज्ञमंडपमे उपस्थित इए थे। वें लब अपने अपने 
अस्त्र-शास्त्र दर्भमुष्टि में,घोती में, छाटी में, कृष्णाजिन 
में छिपा लाए थे। वे ब्राह्मणों में जाकर बेडे थे। अन्य 
ब्राह्मणों के खुश ये वीर भी ब्राह्मणी वेषमें थे । 
उनकी पोषाक से कोई उन्हें पहचान न सकता था। 
ऐसी तयारी कर लेने के पश्चात, वामन स्वत; ब्रह्म- 
चारी के भेष में कोपीन, दण्ड कमण्डलु और छाटी- 
लंगोटी धारण किये यज्ञ मडप में आए ओर बलि 
के सन्मुख उपस्थित हुए । उमर छोटी पर तेजस्वी, 
दिखने में छोटा पर बुद्धिम भारी, आकार छोटा पर 
कृति महान्‌, थोडे किन्तु गंभीर शाब्द बोलनेवाला 
वामन जसा ब्राह्मण कुमार बलि देत्य ने पहले कभी 
नहो देखा था। उसका असामान्य तेज देखकर बलि 
भी स्तंभित हो गया। उसने वसन का स्वागत किया 
ओर उससे कहा आपको जो चाहिये सो मांगिए। 
वामन ने त्रिपाद भूमि मांगी। बलिने उसे कई प्रकार 
से समझाने की कोशिश की ओर उसे दूसरी कोई 
बडी चीज मांगने को कहा, पर वामन अपने वचन 
पर अटल रहा । 

इसी के समान एक कथा मगल बादशाह के समय 
में इइ थी। देहली के मुगल बादशाह की पुत्री बीमार 
हुई । उसे एक यूरपीय डाक्टर ने चगा किया | तब | 
बादशाह ने डाक्टर से कहा “आप जो चाहे मांगिए 
में दूंगा । ' तब डाक्टर ने कहां ' जहांपनाह, बकरे 
के चमडे के बराबर जमीन मुझे दीजिए।' इस बात को 
खुनकर बादशाह खिल खिलाकर हंसे और डाक्टर 
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को समझाने लगे । पर उसने एक न मानी। तब 
बादशाहने बकरे के चमडे के बराबर जमीन देने का 
फरमान दिया । तब उस श्रते डाक्टर ने उस चमड़े 
के बारीक तंत निकाले और वे एक दूसरे में जड 
दिये तब उसकी लम्बाई मीलोतक इुइई। ओर 
उतनी ही जमीन मांगी । बादशाह उसकी वृद्धिमत्ता 
पर खुश हुए ओर उसे दूनी जमीन उन्हाने दी । 

इतिहास में ऐसी अनेक कथाए प्रसिद्ध हे। ऐसी 
विपरीत बात मांगने वाले के कहने म सछेष 
रहता है। यदि यह स्छेष जान सके तो डर नहीं 
रहता । यदि न जान सके तो समळ नाश होता है। 
वामन के ' त्रिपाद भूमि ' शाब्दोका स्छेष स्पष्ट ही 
था | उसका मतलब था ' तिब्बत भारतवर्ष ओर 
पाताल ' के मांगनेले । पर यह बात बलि के ध्यान में 
आना संभव न थां। क्यो कि बलिको खबर हीन 
थी कि ब्राह्मणोने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा 
हे ओर उसमे अनेक देव वीर सी समिलित हैं। 
अतएव बलि देत्य असावधान था । 

यद्यपि बलि स्वतः ओर उसके सब वीर असा- 
वधान थे तथापि चह बडा सप्राट्‌ था । इससे उस 
यज्ञ मंडप के पाख ओर भीतर भी सैकडी राक्षस 
सैनिक तैयार ही थे । वे आपत्ति आनेपर बली की 
रक्षा के लिण ही उपस्थित थे । किन्तु उनमें से 
किसी को भी न्ति की आशंका न थी। इतनी 
गप्त रीतिसे वामन ने षड्यंत्र रचा था। वामन 
ऐसी सावधानी न रखता तो वह बलि देत्य का 
राज न उलटा सकता । 

वामन ने जब देखा कि शत्रु के वीर असावधान 
हैं और अपने पक्ष के वीर अस्त्र शस्त्रसांहित वहांही 
बिलकुल तैयार हैं, तब उसने समझ लिया कि यही 
अवसर अनुकूल हे । तभी उसने ' त्रिपाद भूमि' का 
दान मांगा । वह जानता था कि यक्षके सोमका 
सबन जब तक नहीं हुआ तब तक उसके अनुकूल 
परिस्थिति में बदल न होगा । 

बलि और वामन मे दान के लिए थोडा विनोद 
होने पर, वामन बलि के सन्मुख दान लेने के लिए 
बैठ गया । इस समय तक बलि के मन में किसी 
प्रकार की शांका न थी। बलि के पुरोहित को 


वामन अवतारका सन्देश | 
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वामन के बारे मे सदेह हुआ । कदाचित्‌ उसे 
वामन के षड्यत्र के संबंध में कुछ बात भी मालम 
हुई होगी । अतएव उसने बलि को सजग करने 
को चेष्टा को । पर बलिने उसके कथन पर ध्यान न 
दिया । यदि बलि अपने पुरोहित के कहने म॑ आ 
जाता तब भी अब उसे वामन की पकड से छटना 
असंभव हो गया था । 
योग्य अवसर पाकर वामन ने बलि को नीचे 
गिराया ओर उसके सिर पर पेर रखा। यह घट- 
ना इतनी फुर्ती से और ऐसे जल्दी हुई कि पहले 
किसी की समझ ही में न आया कि क्या हुआ । 
ऋत्विज यक्ष करने में मग्न थे । अन्य ब्राह्मण वेद्‌ 
घोष मं तल्लीन थे | प्रेक्षक जन वार्तालाप में लगे थे । 
पेसे समय में वामन ने बलि दैत्य को गिराया । इस 
घटना को प्रथम पहरे दारोने देखा, तब वे एकदम 
चिल्ला उठे -- 
अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा । 
सवेस्वं नो हृत भतुन्येस्तदंडस्य बहिंषि ॥१॥ 
तस्मादस्य वधो धमो भतुःशुश्रूषणं च नः । 
इत्यायुधानि जगुहुबेलेरनु चरासुराः ॥ २३ ॥ 
ते सर्वे वामनं हन्तु शूलपट्टिशपाणयः ॥ 
श्री. भाग. ८ । २१ 
अहो ! इस याचना करने वाले बटुरूपी ब्राम्ह- 
ण शात्ुने बिश्वासघात से हमारे सम्राट का सर्वेस्व 
हरण किया है | हमें सम्राट्‌ को रक्षा करनी ही 
चाहिये । अतएव इस ब्राम्हण कुमार का वध कर- 
ना ही हमारा धर्म हे। यह कहकर बलि के देत्य 
सेवकोने शल, पट्टिश आदि अपने आयध लिये, 
उन्हे तरन्त सज्जकर वे वामन का वध करने के 
हेत वामन की ओर दोडे । ” 
इस वर्णन से स्पष्ट हे कि वामन ने ' राज्यको 
भिक्षा ' मांगी और बलि ने खुशीसे दी, यह बात 
सत्य नहीं । वामन भी संपूर्ण भविष्य पहले ही से. 
जानता था । चतुर वामन प्रथम ही से जानता था 
कि राज्य की भिक्षा कोई किसी को नहीं देता, और 
भीख मांगकर पाया हुआ राज्य कोई चला भी नहीं 
सकता । इसी कारण से उसने मंडप मे अपने चीर 
प्रथम हीसे भेज दिये थे । और इस प्रकार कठिन 
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प्रसंग में अपनी रक्षा का तथा अपने विचार की 
पर्ति में सहायता का प्रबध पहले ही से किया था। 
उसके अंदाज के अनसार ही उसकी तयारी उसे 
इस समय सहायक हुई । 
तानभिद्रवतो इष्ट्वा दितिजानीकपान्नृप । 
प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेघश्न दायुधाः १५॥ 
श्री भाग० ८। २१ | 
& द्वैत्य अपने नेता वामनपर हम्ला कर रहे हें, 
यह देख कुछ मस्कराकर, अपने आयुधो को सम्हा- 
लकर वामन के अनयायियो ने देत्य से निका को प्रति- 
बंध किया। ” 
यदि वामन प्रथम ही से पूर्णतया तेयार न होता, 
तो इस समय उसका अत हो हुआ होता। बामन 
ने प्रसंगका अनुसंधान पूर्णतया किया था और उस 
ने अपनी तेयारी योग्य दिशा में की थी । बलि दैत्य 
और उसके अनुयायी पूणे असावधान थें । वामन 
के अनुयायी यह भी जानते थे कि इस प्रकार का 
हम्ला अवइय ही होगा । इसी लिए वामन की विजय: 
बुत जल्दी हुई। वामन ने दैत्यो को पूर्णतया दबाया। 
तब उसने बलि को पकड़कर उसे रस्सी ले अच्छी 
तरह बांधकर केद किया । 
बबंध वारुणेः पाशेबंलि सोत्ये$हनि तो ॥ २६॥ 
हाहाकारो मह।नाखीद्रोदस्योः सर्वतोदिशम्‌ । 
ग॒ह्यमाणेऽसरपतो विष्णुना प्रभविष्णना ॥ २७॥ 
श्री. भाग. ८। २१ 


` ४ सोमरख का हवन करने के दिन बलि को वरुण 
पाशसे कसकर बांध दिया । तब यह देखकर कि 
बलि जेसे बलवान सम्राट्‌ को वामन नामके ब्राह्मण 
कुमार ने केद किया, चारो दिशाओं में भारी गड- 
बड मच गई । ! 
` इस प्रकार गडबडी मचना स्वाभाविक बात थी। 
क्यों कि कोई स्वप्न में भी सोच न सकता था कि 
बलि का राज दो, चार घंटे के भीतर छिन जावेगा। 
संब लोग यक्ष के महोत्सव में मग्न थे। बलि के 
अधिकारी पेष आराम में तल्लीन थे। कहीं भी खबर 
नथी कि क्षत्रियाँ ने चढाई की हे। कोइ स्वप्न 
में भी न सोच सकता था कि ब्राह्मण इस प्रकार 
` क्रान्ति का षड्यंत्र रच सकते हैं । परंतु जो किसी 


वैदिकधर्म । 


के स्वप्न में भो न था बही दो, चार घंटे मे प्रत्यक्ष 
हुआ । इस घटना के कारण संपणे देश में हलचल 
मच गइ तो आश्चयं ही कया ? किसी भी समय इस 
प्रकार को भारी राज्यक्रान्ति जब एका पक होती 
है, तब जनता का कुछ तो भय से ओर कुछ कर्तव्य 
मूढता से घबडा जाना स्वाभाविक ही हे। 

बलि को केद कर चुकनेपर राजभर में वेत्यो को 
पकडना आरंभ हुआ । कहीं कहीं दैत्या ने प्रतिकार 
करने की चेष्टा की, परंतु उनका बादशाह ही केद 
हो चुका था, अतएव उनमें उत्साह की मात्रा बहुतही 
कम थी । सब देत्य, असुर, दानव, और राक्ष 

बडा गये । अतएव वामन के अनचरों को, जो 
सावधान थे, अपना काम करने में सुविधा हुई । 
अततः स्वतः बलिने ही शब देत्यो को वामन के 
आधीन हो जाने को कहा जिससे दैत्या का व्यर्थ संहार 
न हो ।.तब सवत्र शान्ति हुई | वामन ने घोषणा की 
कि देत्य साम्राज्य नष्ट हुआ ओर देवाँ एबं आयौं 
को स्वतंत्रता प्रा्त हुई । और इन्द्र का झण्डा पुनः 
अमरावती नगरी पर फहराने लगा । 

तत्पश्चात्‌ कई लोगो ने विनती की कि बलि को 
अधिक कष्ट न दिया जावे ! बलि ने स्वयं भी सब 
प्रकार से क्षमा याचना को । तब बलि उसके अन- 
चरो के साथ छोड दिया गया । 

इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माण स भबं ततः। 

बिवेश खुतळं प्रीतो बलिमुक्तः सहासुरेः॥ ३ ॥ 

श्री. भाग. ८ । २३ 

“ बलीने वामन की सब शातें कबूल कीं । तदनं- 
तर उसने वांमनको नमस्कार किया ओर अपने अन- 
चरो के साथ वह स॒तल देश में जा घखा। ” 

यह सुतल देश कोकण का एक भाग था। 
कोकण चौदह ताल है। प्रत्येक ताल के अतल, 
वितल, सुतल आदि नाम हैं । यदि संपणे काकण 
के चौदह भाग किए जावें, तो तीसरा भाग स॒तल 
उसीजगह आता हे जहां अब राजापूर ओर रत्नागिरि 
हैं । इसी स्थान में बलि दैत्य के जीवन का अंतिम 
भाग व्यतीत हुआ । इस प्रकार वामन ने बली को 
सतल में भेजकर बडी ब॒द्धिमानी की। यदि बली 
पहले के समान अपने साथिया को लेकर देत्यो के 
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देशमँ गया होता, तो वह अवश्य ही फिरसे चढाई 
करता । ओर पनः रक्तपात होता । पचे इतिहास 
की पनरावत्ति होवे इलीसे वामनने बलि को 
मक्त तो किया पर कोकण में उसे नजर केद म रखा। 


बलि के एक भी अन॒यायी को लोटकर देत्यौ के 


देश मे वामन ने न जाने दिया । उसकी यह बात 


निःसंदेह प्रशंसनीय हे । 


प्रथम युद्ध में बली के हार जाने पर यदि इन्द्रने 
भी ऐसा ही किया होता, तो देवोकी पराधीनता के 
संकट मे पडनेका मोका न आता। इन्द्रनें उस समय 
जो गलती की उसका फल उसे बहुत बुरी रीतिसे 
भोगना पडा । वामन इन्द्र की इस भल के भयंकर 
इसीसे 
असुर को असर देशम न 


परिणाम को पर्णतया 
उसने किसी भी 
ज्ञाने दिया, बरन्‌ सब को कोकण में नजर केद म 


जानता था । 


रखा । ओर वहां उसने उनके आराम का उचित 
प्रबंध किया । विशेषतः उसने यह प्रबंध किया कि 


बली को किसी बात की कमी न हो । 


इसके पश्चात्‌ इन्द्रका राज्य इन्द्रको दिया ओर 
आर्य राजामहाराजाओंकों अपने अपने राज्यम भेज 
दिया । वामनने सब को जीवित राजनीति का उप- 


देश किया ओर स्वयं तपस्या करने चला गया, 
स्वयं राज्यका भोग नहीं किया । यह वामन का 
स्वाथत्याग अपूव है । तात्पये यह कि पेतिहासिक 
दृष्टिले जब हम विचार करते हे, तब हम यह स्पष्ट 


सच्चा कुमार | 
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तया कहना आवद्यक हो जाता हे कि वामन के 
महत्वपूर्ण कार्य से अन्य किसी के काय की तुलनाही 
नहीं हो सकती । वास्तविक इतिहास इस प्रकार है | 
जो हाल वास्तव मे हुआ था उसका वर्णन ऊपर 
दिया है। घामन में शौये, वीये, पराक्रम, तेज आदि 
अनेक गुण थे । उनका वर्णन कितनाही क्यो न 
करे वह थोडा ही होगा। इसलिये हम कहते है कि- 
वामनावतार का सदश । 

“स्वकीय स्वराज्य की भूक परकीय सुराज्य सें 
शांत नहीं होती और न शांत होदी चाहिये। घामना- 
वतारने राजनीति का उक्त सिद्धान्त जो कि अत्य- 
धिक महात्वका हे खारे संसारको अति प्राचीन काल 
में बतलाया था । वामन के पूर्व अन्य किसी ने भी 
यह सिद्धान्त जनता को न बतलाया था। इस महान्‌ 
सिद्धान्त के कारण ही जब तक संसार का अस्तित्व 
है, तबतक राजनीतिश पुरुष वामन के गुणौ का गान 
अवश्यही करेंगे । 

जिल समय देववीर और आर्यवीर बलिके राज्य 
के अंकित रहने मं भषण मानते थे, उस समय 
वामन बटने कहां कि अपना स्वराज्य केला भी बरा 
क्यों न हो वह परकीय राजाके सुव्यवस्थित सुरा- 
ज्यसै कई गुणा अधिक लाभ कारी है। जो पाठक 
मूल कथाको विस्तार से देखना चाह वे भागवत म 
देखे और वामनावतार के इस संदेश को जान कर 
उसका मनन कर । 
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सच्चा कुमार । 


( ले०- श्री. वि. व्यं. जावडेकर, धळे ) 


द्यं च जनवादं च परिवादं तथानुतम्‌ | 
स्त्रीणां प्रेक्षणालस्भमुपघातं परस्य च ॥ 
( मनु० ) 

बाल्य अवस्था अथवा युवा अवस्था के विद्यार्थी 
और विद्यार्थिनियां अब भी कुमार या कुमारिकापं 
ही होती है! परंतु सच्चा कुमार ओर सच्ची कुचांरी 
कुछ और ही होती हैं। कुमारी संज्ञा पार्वती की है । 
पार्वती ही दुर्गा हे, दुर्गा ही भवानी है, ओर भवानी 


कया हे? मर्तिमती शक्ति हे । इसी प्रकार कुमार संज्ञा 
शिवपार्वती से उत्पन्न एवं अजेय कार्तिकेय को ही 
थी । इसी का दूसरा नाम स्कंद हे। भगवान्‌ भ्रीकृ- 
ष्ण ने अजुन को जब विभूतियोग सुनाया तब कहा 
था “ सेनानीनामह स्कद्‌ः ” । यदि कुमार-संभव 
हो तो ऐसा ही हो। परंतु वर्तमान युग में जो कुमार 
या कुमारिकाणं जन्म लेती हैं वे पेसी मरी हत्याएं 
रहती हैं कि उनका जीवन ही कठिन होता है तब 
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पराक्रम को बात ही कहां? 
जीवित रहनेपर यदि अशतः भी कुमार नाम के 
योग्य होना हो, तो भगवान्‌ मन्‌ के बनाए ब्रह्मचयं 
के नियमो का पालन ठीक ठीक होना चाहिए । सभी 
लोग चाहते हैं कि हमारे नव-यवक स॒दृढ एवं कत - 
त्ववान्‌ होव; पर कृति करनेवाला एक भी नहा 
दीखता । एक कहावत हे कि “ पुण्यस्य फलमिच्छ 
न्ति पापं कुवन्ति यत्नतः ”। बस आजकल के 
लोग इस लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। 
मन महाराज ने विद्यार्थियों के लिए द्यत क्रो 
मनाई की हे । वस्ततः दुत संपूण जनता के लिए, 
शास्त्रकारों के विचार से, मना हे । पर ब्रह्मचारीक 
लिए विशेष रूप से मनाई की गई हे। किसी भी 
खेल म॑ दांव लगाने की पद्धति सर्वथा घातक ही 
है। इस द्यूत के कारण बडे बडे अनर्थ हुए हैं। 
पण्डुपुत्र धर्मराज को इस द्यूत के ही कारण सब 
राजपाटसे हाथ धोकर दासता में पडना आव- 
इयक हुआ । तब औरो की बात क्या चलाई? 
विद्यार्थियों के लिप जनवाद वज्य है। कोश कारोने 
जनवाद का अर्थ “ 0675; Rum०प7 » बतलाया 
है । इससे विदित होता हे कि बजारगप्पें फैलाना, 
अफवाह उठाना विद्यार्थियो के लिए मना है । जन- 
वार्ता, या अफवाह जब कभी फेलती हैं, वे प्रायः 
झूट ही रहती हैं । कभी कभी वे सच्ची या सत्य- 
असत्य मिश्रित भी रह सकती हैं। अत एव कम से 
कम विद्यार्थिद्शा म॑ तो भी जो सत्य हे वही प्रसत 
करना चाहिए । असत्य का प्रसार उनसे कदापि न 
होना चाहिए। लोगो से वाक्कलह करने का भी 
अर्थ “ जनवाद ” शब्द से निकल सकता है अत- 
एव विद्यार्थियों को चाहिए कि वे फजल विवाद 
न बढाव । 


र 
पारवाद | 

ब्रह्मचारी के लिए जैसे जनवाद मना है वैसे ही 

परिवाद भी। “ परिवाद ” शाब्द का अर्थ हे 

८ २८a]? । अतएव विद्यार्थी * ९२०११] 

000८९०7 ? कदापि न हो । लोगों से शरारत करना 

चुगळी करना, कुछ भी झूटमूट बातें कहकर लोगो 
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के मन कलुशित करना आदि काम निंद्य हें । और 
विद्यार्थी दशा अत्यंत पवित्र हे। तब भला ऐ सी पवित्र 
दशामें रहते उक्त निदनीय काम करना अच्छा कैसे 
हो सकता हे? 
` तथानृतम्‌ । ' 

ऊपर तीन दोष चतलाए गये! इन तीनो से बढकर 
यादि दोष हे, यदि किसी दोष को उक्त तीना दोषों 
से भी पहला स्थान देना हे, तो वह दोष हे “ झर 
बोलना ” | संपूण विश्व की रचना पक सत्य पर 
की गई हे। व्यक्तिमात्र की जीवदशा किसी भी 
समय सत्यपर ही निर्भर होती हे । सत्य की महती 
देखिए केसी भारी हेः ~ 

ns RN र 
नाह सत्यावरा घसः!” 

ऐसी भारी महत्ता जिस सत्य की हे उसे केसे 
छाडा जाय? उसे छोडकर अनत' असत्य झर का 
आश्रय ल॑ना कसे भारा लांछन की बात हे? पर 
शोक हे कि जब हम वतमान विद्यार्थियों को देखते 
हें तो उनमें सत्य का नाम और निशान तक नहीं 
मिळता । मालूम होता है उन्हे पता ही 
नहीं कि खत्य क्या हे ? 

जब विद्यार्थि नियम के विपरीत बर्ताव करता है। 
वह शिक्षक द्वारा पकडा जाता हे । उसकी जांच 
होती हे । इस जांच के समय जब शिक्षक डांट कर 
प्रश्न करता हे तब एक छोटी सी सजा से बचने के 
लिए विद्यार्थी तुरंत असत्य बोळ बैठता हे । बह 
सत्य कथन को प्रायः परवाह नहीं करता । विद्याः 
शयो की आपसी बातचीत से भी पता चलता है 


~ त > ~ 
कि उनमें नेतिक -घेये का केसा भारी अभाव है। | 


ब्रह्मचारी तो उसी को कह सकते हैं जो सत्य के 
लिए प्राण तक निछावर कर दे, किंतु असत्य से 
एकदम दूर रहे । उससे यदि भूल भी हुई हो तो 
उस भूलके लिए उसे एक-आध छडी का प्रसाद 
मिलेग(। जो उस छडी से बचने की चेष्टा करेगा 
उसकी योग्यता क्याहो सकती हे? और पेसे 
बालक से आगे चलकर कोन महत्‌ कार्य हो सकता 
हे? लोकमान्य तिलक का विद्यार्थिदशा का नियम 


[वर्ष ९ 


याना था कि चाहे जो कुछ हो में असत्य कदापि | 


ठगि 


८ ७ ] 
हंगा महात्मा गांधीजीकी ज जो कीति 
॥बी 5 विद्वत्ता के कारण नहीं हे कित वह 
ह उनका ~ ~ नेति छ ज्ञ ह 
६१ ्य-निष्ठा और उनके नेतिक - घेये का 
[क है। उन्होने तपस्या में अपने शरीर को 
ह है पर जितना शरीर खुखाया हे उस 
(ते घढाया दै । उनके 
(सामर्थ्यं अन्य किसी भी नेता मे नहीं है। 
जका एक मात्र भरो सा उनका आत्म-बल ( Soul 
[00० ) है । संभव हैं कि देश मे ऐसे भी विद्वान्‌ 
गे जो महात्माजी को विद्वत्ता के लिहाज से बगल 
॥ दबाए फिरे । परंतु पता नहीं वे विद्वान देश के 
(किस कोने में पडे है ? सत्य की महिमाही पेसी 
आरी है कि उसकी बदोलत महात्माजीकी कोति 
केवळ त्रिखंड में ही नहीं फैली वरन्‌ आस्ट्रेलिया 
पैसे पांचवे खंडम भी वह पहुंच गईं । हिंदुस्थान 


देला अ 


प्राप्त किया और उनके बाद महात्माजीने ही । 
उन्होंने मुख्यतः दो ही गुणी को अपना आधार 
सभ बना लिया है । और वे गुण हैं सत्य और 
'नेतिक-धेये । हिन्दुस्थान मै ब्रिटिश साम्राज्य की 
जड बहुत ही गहरी जमी है पर उसे भी उन्होने 
कुछ समय के लिए हिला दिया । उन्होने यह काम 
अस्त्र शस्त्र के बलपर नहीं किया केवल सत्य ओर 
नेतिक-घेये के बलपर । उनका शरीर देखकर 
| मलम होता हे कि पवनकी साधारण झकोर से वह 
| शरीर उड जावेगा । किन्तु उनका पराक्रम एखा 
मर है कि वे सत्ता रूप गजेन्द्र से सामना कर 
'सकते ह। सत्य का महत्त्व ही ऐसा भारी है कि वह 
। जितने प्रकार से त्रह्मचारियो के अर्थात्‌ विद्यार्थियों 
फे हदय में बसाया जाय उतना ही अच्छा हे । यही 
उ या हम यहां इतना विस्तार कर रहे हैं । 
| [भव ए किवे सदेव अपनी दृष्टि के सन्मुख 
(६ ०१ प्रहलाद्‌ ओर हरिश्चंद्र के चरित्रों को रखे । 


I; 
त भक्त पहलाद । 
दछाद क्यो था? केवल पक नन्हा बाळक! चहद 


| एक ७ $ 
भा i था। पर उसकी सत्य निष्ठा कैसी 
| [उसका पूर्ण विश्वास था कि एक ईश्वर 


सच्चा कुमार । श्र 


(१३) 


~ ~ 
द सत्य हैं | उसका बाप हिरण्यकशिप एक 
दत्य था। उस का देवो से वेर था, वह समझता 
था कि हरि की भक्ति करनेवाला उसका लडका 
प्रहलाद्‌ कुलागार है । हिरण्यकशिपने बालक 
पहळाद को हर तरह समझाया । उसने उस 
बालक को डरानेका भी प्रयत्न किया। पर जब 
द खा सब प्रयत्न फजूळ हुआ । तब उसने समझाना 
रोक कर दण्डसे काम लिया | प्रहलाद को तप्त तैल 
कटाहम डालनेकी आज्ञा हुई । पर भक्त प्रहलाद न 
मरा । जब देखा कि इससे उसकी जान नहीं जाती, 
तब जन्मदाता बाप होनेपर भी, हिरण्यकशिपुने 
हुक्म दिया कि इसे पहाडकी चोटीसे नीचे फेक दो। 
ऐसा भी किया गया । परतु भक्त प्रहलाद फिर भी 
कायम रहा । अहाहा! कैसा भारी उसका अधिकार 
था! जिसकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ करते हैं उसे कोन 
मार सकता है ? 
न्य 
सत्य राजा हारश्चद्‌ | 

राजा हरिश्चंद्रने अपनी पतिव्रता स्त्री तारामती 
के साथ केसेकेसे कष्ट सहे,केसी भारीसे भारी बिः 
पदाओ का सामना किया। पर ऐसी आपत्ति सहते 
भी उन्होने सत्य का त्याग न किया । राजा हरिश्चन्द्र 
स्वप्न में भी असत्य और अनुत न जानते थे १ तब 
जागृत अवस्था में वे इन पापोकों केसे जानते ? 


सुकरात और इंसा मसीह । 
ग्रीस का दाशनिक सुकरात विष का प्याला भी 
पी गया पर वह खत्य सेन डिगा। ईसा मसीह 
की मृत्यु अत्यंत अमानुषिक रीति से हुई। तथापि 
उन्होने सत्य से मुह न मोडा । 


~ ® [oN 
महाराज छत्रपात सभाजा । 

महाराज छत्रपति संभाजीने सत्य के लिए बलिदान 
( Self Sacrifice ) किया। यह बलिदान की 
कथा क्या बतलाती है? महाराज संभाजी को और॑- 
गजेब ने कैद किया । औरंगजेबने उनसे कई प्रकार 
से समझाया कि तुम इस्लामधमे का स्वीकार करा । 
उसने संभाजी को धमीतर करने को विवश करना 
चाहा । परंतु जब देखा कि वे केवळ बातो से नहीं 
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मानते तब तो वह तीव्रतर उपायो को काम में छाया । 
उसने संभाजी को धमकाया कि यदि तुम हमारा! 
इच्छानुसार मुसलमान न बनो तो तुझे अपन शरीर 
से हाथ घो बैठना होगा। महाराज संभाजी जन 
धर्मवीर पर भला ऐसी डरावनी का कुछ असर हा 
सकता है? घे तो साक्षात्‌ धर्म-मेंर थे। उन्होंने 
तडाके से उत्तर दिया कि “इस्लाम सत्य ह या 
मिथ्या मझे उससे कुछ मतलब नहीं । जिसे तुम 
काफिर का धर्म कहते हो वह मेगा सनातन वैदिक 
धर्म ही मेरी समझ में सत्य हे । मेरा विश्वाप्त है कि 
वह पर्णतया सत्य है और इसी लिए बह मुझे प्राण 
ते भी प्यारा है। में इस सत्य धर्म की रक्षा के हेतु 
अपने प्राणी को निछावर कर दूंगा, पर इस सत्य 
धर्म का त्याग कदापि न करूंगां ।” अहाहा ! केला 
जबरदस्त नेतिक-घेर्य है! आज एक कान काट 
लिया कळ दूसरा, आज एक आंख फोड दी गई कळ 
दूसरी, आज एक हाथ काट डाला गया कल दुखरा । 
इस प्रकार क्रमशः ओर दिनशः एक एक अवयव 
काट लिया गया | ऐसी दारुणतर दुःख को दशा 
रहने पर भी उस बहादुर ने कभी क्षणभर के लिए 

` अन्यथा न सोचा । अंतम उसके प्राण पखेरू देह को 
त्याग गये पर वह सत्य से न हटा । वास्तव में वह 
सिंह का बच्चा था। नर केसरी शिवछत्रपती का 
पुत्र हो कर क्या वह मृत्यु से डर सकता था । नहीं, 
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योगचिकित्सा का मूलतत्त्व । 


( ले०- श्री० पं० अत्रिदेवजी गुप्त | ) 


222232 


जब में आगे या पीछे झुक जाता हूं तो फुप्फुस, 
आमाशय, सूक्ष्मांत्र, बहदान्त्र अपनी प्रकृतावस्था मे 
नहीं रहते अर्थात्‌ प्राण, उदान, समान, अपान एवं 
व्यानका मार्ग विकृत हो जाता हे जिससे कि विकार 
उत्पन्न होता हे । 
इसी जम्भाई को में रोकता हू उससे घातका निः- 
सरण बन्द हो गया चूंकि वात बलवान हे इसलिये 
अन्य रास्तेसे निकलनेका यत्न करेगी । उसमे वह 
मुखपेशियो को वक्र करदेगी जिससे एक विकार 
उत्पन्न होता है । | 
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नहीं, कदापि नहीं |! जरा देखिए तो सही 
ये रोमहर्षण सत्य के वीरो के उदाहरण और | 
आजकल के नेतिक थेर्य के मिट्टी के प रक्ष 
सच कह कर अपराध कबूल कर लिय ष 
अधिक से अधिक क्या होगा ? यही ना ति ग्‌ 
“श्रीमुख ' में मिलेगी वा पकाध छडी छो 

इस तनिक खी सजा से भी अपनी चमड़ी | | त 
के लिए हमारे वर्तमान ब्रह्मचारी बेखर के ॥ f 0 
बोल देते हूं। क्या इससे भी हीन दशा अन्य ॥॥| 
हो सकती है ? राष्ट्र की उन्नति और स्वतंत्रता || 
प्राप्ति तभी हो सकती है जब कि हृदय को ही | 
बना दी जाय । उसके लिए कारागहवास | 
निर्वासन ( काला पानी ) और फांसी तक के ते र 
तैयार होना चाहिए। जिसने हृदय की दीका रा 
बनाना नहीं सीखा वह इन में से एक आपत्ति || तिर 
सहने में समर्थ नहीं हो सकता । ब्रह्मचारी को का | छाए 
का त्याग करना चाहिए ओर सत्य के लिए ३ हे 
जैसी आपत्ति सहने को तैयार रहना चाहिए गछ |: 
कारौ के ये विचार कैसी दुर दृष्टि के हैं सो तो॥। पच 
प्रकट हुआ ही होगा । यह विचार माता केदूध॥ न 
साथ बालक को छुटपन ही में 'पिलाप जाँय | 
आगे चलकर कुछ बन सकता है। अन्यथा मुह ||, : 
बकबक बहुत होगी पर आगी में कूदने के हिं ||ह 
कोई एक भी तैयार न होगा । 


€<&€€€४€€€€ | 


he € ~ | भर 
अर्थात्‌ वातके स्वाभाविक मार्मके अवरोधते | भा 
शक इसी प्रकार 


विकृतावस्था उत्पन्न दो गई ठीक इस है 
मुख्य केन्द्रौमें किसीभी प्रकारसे कोई बाधा 
> 


से यह रोग का कारण होता है । । | 
८६ ७ ¢ ~ > र | > 
सर्वार्थानर्थकरणे विइवास्येकका || र 
अदुष्टदुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषत | 
तः सत' | 


तद्पुष्टी प्रयत्नेन यतितव्यमतः दिवा | 
पित्त - तपः सन्तापे घातुसे पूर्ण ` 
पित्त शब्द बनता हे । 


*_ ५. १ अभि ): १» 
शरीरमै जो रक्तसंस्थान एवं उष्णी | 


टन: तापकी हेतु होनेसे अन्तः शरीरम जहां 
है। हे सन्ताप प्रकृतावस्थाम वतेमान हे 
च js वारवस्थाम उत्पन्न होता हं वह सब 
| 

॥ र परिच्छेद म जिख अग्निके लिये ऋषि 
॥ शान्ति ऽग्नौ प्रियते ”” इत्याद्‌ इलाक 
बह शरीरस्थ पित्तही अग्नि हैं । 
| व 

"त हलु पित्तव्यतिरेकात्‌ gl 
हि वात, थन्वन्तार । | > 
| , हमिरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः शुभाऽशुभानि 


करोति | अन्निः । 


वास, | हस समय रक्तका मात्रा एवं गुण कम हो जाता 
तक के | {तो इण्णिमा भी कम हा जाती है; एब जब वृद्धि 
की दोक जाती है तो उष्णिमा भी बढ जाता ह | 

आपत्ति || जप प्रकार एकही बात, स्थान एव कमल पाच 
री को क्ष क्षाफी हो गई हे उसी प्रकार एकही उष्मा सता- 


हिए। श्त -रंञक-साधक - आलोचक एवं भ्राजक हैं । 
| पएवक- भक्त द्रव्य के (रसायनिक क्रिया)रखादि 
। केदूध | शोक लिये उष्मा अग्नि की आवश्यकता हैं वह 
जाय #|रहरिकाम्ल हे जिसके भोजन पर क्रिया करनेस 
यथा मुह ए, मत्र, पुरीषादि पृथक्‌ होते हैँ एबं थूक के 
ने के हिं |पे से जो मधुर रस उत्पन्न हुवाथा वह अम्ल 
क. षत जाता हे इसी को मधुर विपाक ओर अम्छ 
€€€€€€€ पिपा कहते हे । 
| झहरिकाम्लमे उष्ण गण होनेसे आचायने इसे 
॥ पत अर्थात्‌ सन्तापक कहा है। जिस समय यह कम 
[गता हेउस समय अग्तिवर्धक उष्ण पदाथ (मखा 
4 ॥ आदि)अथवा उद्रीकाम्ल को टी ओषघरूपमे दे ते 
हि स समय बढ जाता हे उस समय इसके हास 
हे बल बफ का पानी, आमाशय पर 
पिन का पा ग वमन विरेचन आदि देते है । यह 
रस कि होनेसे पाचक अग्नि कहाती हैं । 
सिषा हे त्‌ शरारस्थ रसको रगन से इस 
॥ पिस समय । जिका स्थान प्लीहा और यकृत है । 
म तज (4 ग्रहणी में आता है उस 
{षी हार! त्ताशयसे पित्त बाहर होकर पित्त 
ग्रहणी स्थानमे भोजनसे मिळता है 


योगचिकिस्सा का सूलतत्व | ता २ ( ॥ 
१५ ) 


जिससे कि भोजन के रस में दो परिबतेन होते हैं। 


९ उसका रंग पोतवण हो जाता हे । २ अम्ल विपा- 
कक स्थानम कटु विपाक हो जाता हे। 


एक मनुष्य को मलेरिया ज्वर बहुत दिनतक 
आता हे उस से उसको प्लीहा बढ जाती हे और 
नखामें राक्तमा नहीं रहती । नख श्वेत हो जाते हैं। 
शरीर में रकत की कमा स्पष्टरुपसे प्रतीत होती हे । 

दूसरा मनुष्य बहुत देरतक मिट्टी खाता है जिससे 
कि उसका मलमत्र सवेत एवं लाल आने लगता हे। 
यकृत की वृद्धि प्रतीत होती हे । शरीरमें रक्तिमा 
का स्थान पीलापन ले लेता हे। संपणे मुख, आंख, 
नख, हाथ, पांच पाछ हो जाते ह। 


उपरोक्त दोनो अवस्थाओ के कारण भिन्न हे 
परन्त उन्होंने कार्य एक उत्पन्न किया हे अर्थात्‌ रकत 
को कमा ( Answemin ) शरीरम कर दी जिससे 
की शरीर में पीछापन आगया। इसका कारण 

कृत ओर प्लीहा का विकृत होना हैं । 

आधनिक चिकित्सा शास्त्र म कुछ बात बताना 

हे। यथा-१ रक्त के दो भाग ह१-पतला द्रव्य भाग, 
ठोस भाग जिसे Haemo2l0bin कहते हैं । 

२ ए००॥०१॥ में जी लाल रंग हे वह 
hacmatin लोहे का हैं। 

३ शरीरम दो प्रकार क 
हे। दोनो का काये भिन्न है। 

छ यह अधिक मात्राम प्लाहाम पाये ज 
रक्ताणु च्वेताणु मांत्राम अधिक हैं | 

७ मलेरिया उबर का कीटाणु रक्ताणु को डि 
देता है तथा प्लीहा यकत छो विकृत करता Es 

६ प्लीहा में खेताणु छ रक्ताणु बनत ह. 
उनमे अर्थात्‌ लोहा मिलता हैं । 

७ शरीरसे यदि प्लीहा निकाल द कै उसका 
स्थान अभ्यत्रन्थि यकृत आदि ले लेगी 


सार- 

१ इस लिये जिल जिस रोगो मे रक्ताण कम हे 
जावें उन रोगौ म प्लीहा और यकृत 
ओजना देनी चाहिये । 


२ रक्ताणु में रक्तिमा क 


गो ता 
इवेताणु और ख्वताणु 


[ते है हां 
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मम ममी कधर्म । 


(१६) 


की मात्रा अधिक किसी रूपमें देनी चाहिये । | 

उपरोक्त दोनो बातो के आधार पर ही नव्य एवं 
प्रच्य चिकित्सक पाण्डू-कामला रोग की चिकित्सा 
करते हैं। 

अतः अब भोजन का रस भांग जब प्लीहा 
यकृत्‌ में पहुंचता हे वहां वह उसी इवेताणू से रक्ता” 
णु बननेवाली प्रकिया से रंगा जाता हैं अर्थात्‌ उस 
में सम्यक्‌ प्रकार न रंग सके तो शरीर म रक्ताणु 
एवं रक्तिमा कम हो जाती है। अर्थात्‌ रंजक 
पित्त विक्त हो जावेगा उससे मल स्वेत, मूत्र 
लाल होगा उस मे पित्तका भाग नहीं होगा । 


साधक-धर्म, अर्थ, काम,मोक्ष, पुरुषार्थ का साध" 
क होने से साधक हे । इसका स्थान हृदय हे । इस 
साधक पित्तसे अभिप्राय ओजका हे । उसका स्थान 
हृदय हे । उसी के द्वारा अपवर्गकी प्राप्ति होती है। 
अतः ओज प्रकरण को देखिये । 


४ हृद्यं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुतदेहिनाम्‌ । 
धन्वन्तरिः 
षडडङ्‌गमंग विश्ञानमिन्द्रियाण्यथेपञ्चकम्‌ । 
आत्मा च सगुणश्चे तः चिन्त्यं च हृदिसंश्रितम्‌।'” 
प्रतिष्वथे हि भावानामेषां हृदयमिष्यते ॥ अत्रिः 


- ओज प्राण है, उसमें उष्मा है चूंकि ओजके अभा- 
बसे शरीर मृत होजाता है उस में उष्णिमा नहीं 
रहती वह शीक्हहो जाता है। उष्णिमा का कारण 
~ ७०" नड 
होनेसे पित्त कहा हे । 
` भ्राजक- त्वचा में जिससे उष्णिमा है बह भाजक 
पित्त है । त्वचा में आश्रित जिल उष्णिमा से जिस 
~ १ > ५ ७ 
, र्क्तस स्वेद पृथक होता हे, एवं अभ्यंगादि कृत 
स्नेहादि जिसके कारण शारीरमें प्रविष्ट होते है और 
जिस के कारण शरीरस्थ केश, लोम, नखकी वुद्धि 
होती है और जिससे कि बालोमें काला रंग है , 
होती हे और जिससे कि बालामे काला रंग है बह 
भ्राजक हे । 
NN की कर ७ ~ 
मे क्रोध करता हूं जिससे कि मख का चेहरा 
~ ~ ~ ०७ हु 
लाल होजाता है और शरीर रोमांचित हो जाता है 
अर्धात्‌ त्वक्स्थ धमनियो में रकतकी मात्रा अधिक 
होगई जिससे कि त्वचा उष्ण होगई और शारीरसे 


जा न ९७ 
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स्वेदकी मात्रा अधिक बाहर हुई अर्थात 
पर कार्य अधिक होगया । त्वक्स्थ धमनि कै पित, 
की मात्रा अधिक होनेसे त्वक्स्थ पित्त र मेर 
अर्थात्‌ त्वक्स्थ धमनियो की उष्णिमा को 
भ्राजक पित्तसे कहता हे । सन्तापका हेत न+ 

आलोचक- जो पित्त चक्षुमें बह अ होनेसे। 


ee र आलोचक ! 
जिससे दिखाई देता हे । पेक 


मेरा यकृत विकृत होजाता है जिससे क्किपि 
मलमूत्रादिके द्वारा निःखरण बन्द होजाता ७ 
वह अन्तःशरीरम मागे करता है जिस से A 
पीला हो जाता है। आंखोमें पीलापन आजाता ५ 
अर्थात्‌ शरीर म॑ पित्त की वृद्धि होगई | जिससे 
दष्टिम अन्तर आजाता हे, अर्थात्‌ कम दीखने छ्या] 
है! 

एक मनुष्य अति मेथुन करता हे जिससे कि ग 
की चक्षु इन्द्रिय निर्बल होजाती हे । इस इय 
निबेल होने के साथ साथ शरीर की उणिमा | 
कम हो जाती है जिससे कि निष्प्रभा, लावप्परति | 
हो जाता हे । | 

अर्थात्‌ पित्त कम होगया, विशेष कर त्वम | 
एवं चक्षुस्थ पित्त । 

शास्त्रने दृष्टि को तेज स्वरूप कहा है। आज | 
चक्षु वी क्षक यंत्र से देवते हे तो ॥९४०१ हृष्टि | 
लाल आगका गोला दिखाई देती हे इसी | 
उसे पित्त-सन्तापक कहा हे । 

संगति- पाठकवृन्द ! आपने देखा किशरीए 
पकउष्माके ही स्थान और कार्य भेदले पांच ताम 
गये हे । आंखों में आनेसे आलोचक, त्वचा मश 
से भ्राजक, हृदयमें आनेसे साधक, प्लीहा य्ह | | 
रहने से रञ्जक, आमाशयमें रहनेले पाचक ६ 
इसी को आचार्यने अग्नि, उष्म शब्द से कहा | 

इस पित्तका संबंध रकतसे बहुत | ॥ 
रक्तस्थ उष्मा ही पित्त है । जब पित्त कप ८, 
है रकत भी कम हो जाता हे, जब पित्त | 
रक्त भी बढ जाता है जो पित्त प्रकोप १, 
वही रक्त प्रकोप कारण है, दोनोकी शीत ' 
चिकित्सा है । 


सा 
> 
ज्र 
७) 


£ 
पन स्ठि 


७ 


डि” a a! 


> 


~ 
कफि कन 
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आह: न 


क्ष ६) 


ड 
वट 8; 
| | 
| र | 
| सेक. [५] "सछे | 
¢ ~ भूखङ्गिरा; | देवता-यक्ष्मनाशनम्‌ ) | 
ह +| | हरिणस्य॑ रघुष्यदोऽधिं शीषेणि भेषजम्‌ । | 
कि म | स क्षेत्रियं विषाण॑या विषूचीन॑मनीनशत्‌ ॥१॥ a 
| अनु त्वा हरिणो वृषा पद्धिथतुभिरक्रमीत्‌ । | 
ने व | विषांणे वि ध्य॑ गुप्पितै यदस्य क्षत्रियं हदे ॥२॥ | 
तो तरच ७ चाय | 
| | तना ते सवे क्षेत्रियमङ्गैभ्यो नाशयामसि ॥३॥ 
गा | अवे. ( रघुष्यदः हरिणस्य शीषणि अघि ) वेगवान्‌ हरिणके सिरके | 
| अंदर (भेषजं) औषध हे । (सः विषाणया) वह सांगसे ( क्षात्रेय विपूची 
त | | नं अनीनशत्‌ ) क्षेत्रिय रोगको सब प्रकारसे नष्ट कर देता ह ॥ १ ॥ | 
| (वृषा हरिणः चलु्भिः पाडे! ) बलवान्‌ हरिण चारों पावास ( त्वा अनु | 
आलोत. | मीत्‌ ) तेरे अनुकूल आक्रमण करता है । हे ( विषाणे) सींग ! तू ( यत्‌ | 
हा । स्य हदि गुच्पित क्षेत्रियं ) जो इसके हृदयमें गुप्त क्षेत्रिय राग ह उसका | 
| (वि ष्य ) नाश करदे ॥ २॥ जडत बे 
शरीर| । ( अदः यल्‌) वह जा ( चतुष्पक्ष छदिः इव) चार पक्षच हक की | है 
र ताम | | मान ( अवरोचते ) चमकता है ( तेन ते अगभ्य। ) उससे तर अगास त छौ 
॥ || (सरव क्षेत्रिय स्व क्षेत्रिय नाशयामासि ) सब क्षेत्रिय रोगको हम नाश 7. क | | 
वा है| | भावार्थ वेगसे दोडनवाले हरिणके सींगमें उत्तम ओषध है ३९ | 5 
कृ ॥॥ सागस क्षत्रिय राग दूर हात हैं ॥ १ | | 2 
ठी 


we 9७ NLS रोग 
बलवान्‌ हरिणके सींगसे हृदयमें युस अवस्थामें रहा हुआ क्षत्रिय र 
र हो जाता है ॥ २॥ | 
ब 
यह चार पखवाले छतके समान हारिणका सींग चमकता हैं उससे स 


गासं रहनेवाले क्षेत्रिय रोग का नाश होता हैं ॥ ३॥ हात 
जल &€€€6<₹<€€8€€€6%6€<€€€&6€€€€699393933>>>>>9%>> 
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७० अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ | 
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| अमू ये दिवि सुभगें विचृतो नाम तारके । 
. वि क्षेत्रियस्य॑ मुञ्चतामध॒मं पाशंमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप इद्वा उ भेषजीरापों अमीवचातनीः । 
आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्त्वां मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌॥ ५ ॥ 
यदासुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वा व्यानशे । 
वेदाहं तस्य॑ भेषजं क्षेत्रेय नाशयामि त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
अपवासे नक्षंत्राणामपवास उषसामृत । 


| 

| 

उ 

| 

: 

| अपास्मत्सवै दभेतमप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ७ ॥ 
| ME SON 9 
| 

| 

| 

॥ 

| 


00 


; 
| 
| 
; 
; 
; 
| 
अध - ( असू ये दिवि ) वे जो आकाशामें ( सुभगे विचतो नाम तारके) 
उत्तम प्रकाशमान दो सतारे हें-वनस्पतियां-हें। (क्षत्रियस्य अधम उत्तमं १ 
पाशं बिसुञ्चतां ) क्षेत्रिय रोगके नीचे और ऊंचे पाराको छुडा देवें ॥ ४॥ १ 
(आपः इत्‌ वे उ भेषजीः)जल निःसन्देह औषध हे, (आप; अमीवचातनीः) | 
जल रोगनाशक हे ( आप! विश्वस्य भेषजीः ) जल सब रोगों की दवा है | |) 
(ता! त्वा क्षेत्रियात सुञ्चन्तु) वह जल तुझे क्षत्रिय रोगसे छडा देवे ॥५॥ ) 
( यत्‌ क्रियमाणायाः आसुतेः) यदि बिगडने वाले रससे ( क्षेत्रिय त्वा | 
व्यानशो ) क्षत्रिय रोग तेरे अदर व्यापा हे । ता ( तस्य भेषज अह वेद) | 
उसका औषध में जानता हू ओर उससे में ( त्वत्‌ क्षेत्रिय नाशायामि ) 
तुझसे क्षेत्रिय रोगको नाश करता हूं ॥ ३ ॥ | 
( नक्षत्राणां अपवासे ) नक्षत्रोके छिपनेपर ( उत उषसां अपवासे) | 
उषाके चले जानेपर ( सब दुर्भूतं अस्मत्‌ अप ) सब अनिष्ट हम सबसे दूर ; 
होवे तथा ( क्षेत्रिय अप उच्छतु ) क्षेत्रिय रोग भी हट जावे ॥७॥ ; 
; 
; 
; 
| 
| 
। 


भावार्थ- ये जो प्रकाशमान सतारोंके समान तारका नामक दो औष- 


| 

| 

| 

| 

| 

घियाँ हँ उनसे वंशके राग दूर होते हें ॥ ४ ॥ 
| 

| 
f 


जल उत्तम औषधि है, उससे सब रोग दूर होते हें, सध रोगोंके लिये 
यह एकही ओषध हे उस से क्षेत्रियरोग दूर होता हे ॥ ५ ॥ 
यादि बिगडे जलके निमित्त से तेरे अन्दर क्षेत्रिय रोग प्रकट हुआ है तो 
उसके लिये औषध में जानता हू और उससे रोगभी दूर करता हूं ॥ ६॥ 
नक्षत्र छिपनेपर ओर उषा चली जाते ही सब रोगबीज हम सब से 
| दूर होवे और हमारा क्षेत्रिय रोग भी दूर होवे ॥ ७ ॥ 
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सूक्त ७ ] आनुवाशेक रोगोंकों दूर करना | ५१ 
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मातापितासे संतानमें आये 
क्षेत्रिय रोग । 


= 


जो रोग मातापितासे संतानमें आते हैं उनको क्षेत्रिय रोग कहते हैं। ये क्षेत्रिय रोग 
दूर होना कठिन होता हे । इनकी चिकित्सा इस खक्तम कही है। 


हरिणके सींगसे चिकित्सा । 


¢ 
¢ 
t 
t 
१ 
[| 
॥ 
t 
| 
। 
4 
|) 
॥ 


७९. NA 


; 
श्र 
A 
श्र 
| शी 
! 
| f 
१ 
१ 
ठी 
| जो कृष्ण मृग होता है, जिसके सींग बडेभारी होते हैं, उन सींगों में क्षेत्रियरोग दूर ॥ 
करनेका गुण होता हे । “ हरिण के सिरमें औषध है जो सींगमें आता हे जिसके कारण | 
| क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं । (भं० १) ” हरिणके सींगके विषयमै वैद्यकग्रेथका -- | 
| सूगश्जङ्ग 'भस्महृद्रोगे ।त्रेकशुलादी शस्तम्‌ । | 
| --बैद्यक शब्द सिंधु । ! 
| “ मृगका सींग भसरोग, हृदयरोग और त्रिक शूलादि रोगोके लिये प्रशस्त हे । ” 
| यह कथन इस ख्रुक्तके कथनके साथ संगत होता हे । | 
००७ 
! हृदय रोग । | 
@ I IN ७ कक ~ «२३ ० ०० ४० ० क २७ च ) 
| इस द्क्त के द्वितीय मंत्रमें 'हृदि गुप्पित क्षेत्रिय  ( मत्र० २) हृदयम रहनवाला | 
$ गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदय रोगही होगा । तृतीय मंत्रमें “ अंगेभ्यः क्षेत्रिय ॥ 
र, 9 + AN ~ EN nN [0 = 
4 (मत्र. २) ” सब अंगाँसे क्षेत्रिय रोग दूर करनकी बात कही हैं | प्रथम मत्रम सामान्य | 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ७० ~ ~ कर [oS cv 
| क्षेत्रिय रोगका वर्णन है । ये सब राग हरिण के साँगसे दूर होते हैं । हरिणका सींग | 
७ ~ *.» /९ ~ ~ ~ ~ 
| चेदनके समान पत्थरपर जलमें घिसकर सिरपर लगाया जाता हे अथव! थोडा थोडा ^ 
4 अल्पप्रभाणमें पेटम भी लेते हैं । इस ग्रांतर्म छोटे बालकों को उक्त प्रकार किंचित्‌ जलमं | 
च 7२ २ ६५ ३५ ° ar ~ ७ नच ~ ~ NA ww 
4 घोलकर पिलाते भी हें और माताएं कहती हैं कि इससे संतानॉको आरोग्य होता है । सिरमे १ 
| गर्मी चढनेपर सिरपर लगानेसे गर्मी दूर होती है । मस्तिष्क पागल होनेकी अवस्थामे | 
| यह उत्तम औषध हे । १ 


औषधि चिकित्सा । 


चतुर्थ मंत्रमे “ सुभगा और तारका ” ये दो शब्द हैं । इसी प्रकारका मंत्र काण्ड २ 
| सू० < में आया है, देखिय--- 
छठ 
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> mi aise Seba किक बेला हो” ० 


हो” --- 


५२ अथवे वेदका स्वाध्यायं | [ काण्ड ३. 


a>>>>>>>99> >> SSCS CEFEFESEEEES>>> 0७833 3933 & 
| भगवता आर तारका । 
| भग-वती विचतो नाम तारके ॥ कां० २ सू” ८ से० १ | 
| इसके साथ इस सुक्तका मत्र भी देखियि-- | 
| सु-भग विचता नाम तारक ॥ का० ३ सू० ७ स०४ a 
| इसमें विधानकी समता है । इस लिये द्वितीय कांडके अष्टम सक्तके प्रसंगमें  भग- ] 
वती और तारका ” वनस्पतियोंके विषय में जो लिखा हे, वही यहां पाठक समझ । ; 
| सुभगा और भगवती ये दो शब्द एकही वनस्पतिके वाचक होंगे । ओर तारका शब्द | 
४ दूसरी वनस्पतिका वाचक होगा । ये दो वनस्पतियाँ क्षेत्रियरोग को दूर करतीहे । इनसे f 
| किसका बोध लेना हे इस विषयमें कां २ प्र ८ मं० १ का विवरण देखिये । 
| 


युलोक और भूलोकमें समान ओपधियां । 


बनस्पतियोंके साथ द्युलोक का संबंध बताया है | सोम द्यालोकमे हे और पृथ्वीपर 
भी वनस्पतिरूप हे । इसी प्रकार “ सुभगा ( भगवती ) ओर तारका ” ये दो ओषधियां 
भी वनस्पतिरूपसे परथ्वीपर हैं ओर तेजरूपसे द्यालोक में हें। यह वणेन वनस्पातिकी 
प्रशसापरक प्रतीत होता हे । 
~~ 
जलाचाकत्सा । 


~ NA 


। 
॥ क्षेत्रिय रोग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश इस खकतके पंचम मंत्रे | 
हे | इस मत्रम कहा हं कि “जल सब रोगोंकी एक दवा हे इसलिये क्षेत्रिय रोग भी | 

कर ~ ~ क क ~ ~ ~ me ~ ७ च 
इससे दूर हा सकते हें ।” जलके आरोग्य वर्धक गुणके विषयमें कां० १ खू. ४ - ६ ये 

| 


षष्ठ मंत्रका आशय यह हे कि यदि रोग अथवा क्षेत्रिय रोग बिगडे खान या पान 
से हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दूर हो सकते हें । अर्थात्‌ पूर्वोक्त पांच मंत्रॉमें कहे उपाय 
ही सब रोग दूर करनेके लिये पर्याप्त हैं । 

उक्त उपायोंसे अति थोडे समयर्म रोग दूर हो सकते हैं । यदि रोगका प्रारंभ आज 
हुआ है तो रात्रीके तारागण छिप जानेके समय तथा उषःकाल दूर होकर दिनका 
प्रकाश शुरू होते ही ये सब रोग द्र होते हें । यदि यह वर्णन काव्य परक माना जाय 
तो उसका अथ इतनाही होगा [कि “अतिशीघ्र रोग दूर होंगे । ” 
वड वालक 


! 
| 
। 
| 
| 
| 
ै | तीन ककत देखिये । 
| 
| 
ठी 
2 
| 
; 
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सूक्त ८ ] राष्ट्रीय एकता । ५३ 
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टि न स्र ल्ल छ 


th 72 
१) राष्ट्रीय एकता। (६ 
Nea: 2] अ 


(क्का अथवो । दवता-- मित्रः, विश्वदेवाः ) 


oS 


आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशय॑न्परथिवीमुस्रियांभि! । 


अथास्मभ्यं वरुणो वायरग्निबहराषट्रं सैवेश्य| दधातु ॥ १॥ 
घाता रातिः सवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हयेन्तु मे वच॑ः । 
हुवे देवीमदितिं शूरंपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि ॥२॥ 


अथ-- (उस्रियाभिः एथिवीं संवेशयन्‌) किरणोंसे एशचीको संयुक्त 
करता हुआ (ऋतुभि?! कल्पमानः मित्र! ) ऋतुओंके साथ समर्थ होता 
हुआ ( मित्रः) मित्र ( आयातु) आवे ( अथ ) और ( वरुण; वायुः आग्ने! ) 
वरुण वायु और अग्नि ( अस्मभ्यं संवेदय बृहत्‌ राष्ट्र हम सबके लिये 
उत्तम प्रकार रहने योग्य बडे राष्ट्रको ( दधातु) धारण करें ॥ १ ॥ 

( धाता रातिः सविता) धारण कतो, दाता सविता (मे इदं वचः) मेरा 


यह वचन ( जुषन्तां) प्रीतिसे सुने और ( इन्द्रः त्वष्टा) इन्द्र ओर त्वष्टा 


कारीगर ( मे इदं वचः प्रति हृयेन्तु ) मेरा यह वचन स्वीकार करें । (शारपुत्रां 
देवीं अदितिं हुवे ) झ्र॒पुञ्नोंवाली अदीन देवी माता को में बुलाता हू (यथा 
सजातानां मध्यमे-स्थाः असानि) जिससे में खजातियोंमें मध्य-प्रसुख- 
स्थानपर रहनेवाला होऊ ॥२॥ 


भावार्थ-अपने किरणासे एथ्वीको प्रकाशित करने वाला ओर ऋतुओं- 
के साथ सामथ्ये बढानेवाला सूर्य, वरुण, वायु और अग्नि ये सब देव हमें 
ऐसा बडा विशाल राष्ट्र देवें कि जो हमारे रहने योग्य हो ॥ १॥ 

सबका धारणको, दाता सविता और इन्द्र तथा त्वष्टा ये मरा वचन 
सुनें और मानें, तथा में शूर पुचरोंकी माता देवी आदितिको भी कहता हृ 
कि इन सबका ऐसा सहाय्य मुझे प्रा हो कि जिससे में खजातियोंमे वि- 
शष प्रमुख स्थानपर विराजमान होने की योग्यता प्राप्त कर सकूं ॥ २॥ 


| 
| 
| 
: 
, 
, 
; 
; 
A 
$ 
। 
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| अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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| | हुवे सोम सवितारं नमोभिविश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्वे । 
अयमगिदींदायद्दीधेमेव स॑जातेरिद्वोप्रैतिब्रुवद्धिः ॥ ३॥ 


2 


इहेद्साथ न परो ग॑माथेयों गोपा! पृष्टपतिंव आजत्‌ । 
अस्मे कामायोप॑ कामिनीविंश्रें वो देवा उपसंयन्तु ॥ ४ ॥ 


१ 
® 
| 
| अर्थ- ( अहं सोमं सवितारं विश्वान्‌ आदित्यान्‌) में सोम सविता और 
र सब आदित्यांको ( उत्तरत्वे) आधिक श्रेष्ठताकी प्राधिके लिये ( नमाभिः 
|| हुवे ) अनेक सत्कारोंक साथ बुलाता हू । (अ-प्रति-ब्रुवद्धि! सजातैः 
॥ इद्धः ) विरुद्ध भाषण न करनेवाले खजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ 
- ( अय॑ अग्निः) यह अग्नि ( दीघं एव दीदयत्‌ ) बहुत काल तक प्रकाशित 
2 रह॥ ३॥ 
| ( इह्‌ इत्‌ असाथ ) यहां ही रहो, (परः न गमाथ ) दूर मत जाओ। 
( इयः गोपाः) अन्न युक्त गोका पालन करनेवाला ( पुष्टपतिः वः आजत्‌ ) 
| पोषण करता हुआ तुमको यहां लावे | (विश्वे देवाः) सब देव ( अस्मे 
कामाय ) इस कामनाकी पूर्तिकी ( कामेनीः चः ) इच्छा करनेवाली तुम 
। प्रजाओंको (उप उप संयन्तु) एकता के विचारस संयुक्त करें ॥ ४॥. 


) 
| 
f भावार्थ में नमन पूर्वक सोम सविता तथा सब आदित्योंको बुलाता 
| हृ कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि में अधिक श्रेष्ठ योग्यता पा के योग्य 
| होऊ । परस्पर विरोध न करनेवाले खजातीय लोगोके द्वारा जो यह एक 
राष्ट्रीयताक अग्नि प्रदीप्त किया गया है वह बहुत देर तक हमारे लोगोंमें 
| जलता रहे ॥ ३ ॥ 
§ तुम सब यहां एक विचारसे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरे से 
| दूर न हो जाओ | अन्न अपने पास रखनेवाला कृषक ओर गाँओंका पालन 
|| करने वाला तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वेझ्य तुम को इकट्ठा करके यहां लावे। 
एक इच्छाकी पूर्तिक लिय प्रयत्न करनेवाली सब प्रजाओंको सब देव एक- 
$ लाके विचारस सयुक्त करे ॥ ४ ॥ ३ 
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सूक्त ८ ] राष्ट्रीय एकता । ५५ 
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सं वो मनासि सं ब्रता समाकृतीनेमामसि । 
अमी ये वित्रता स्थन तान्वः से नमयामसि ॥ ५॥ 


8 
; 
| अहं गृभ्णामि मनसा मनासि मम चित्तमनृ चित्तेभिरेत । । 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवत्मान ए ॥ ६ ॥ A 
| अथे-( वः मनांसि सं ) तुम्हारे मनोंको एक भावसे युक्त करो,( बता सं) । 
१ तुम्हारे कर्मा को एक आवसे युक्त करो, ( आकूतिः सं नमामसि ) सक- ¦ 
| ल्पोंको एक भावसे झुकाते हैँ। ( अमी ये वित्रताः स्थन) यह जो तुम | 
| परस्पर विरुद्ध करम करनेवाले हो ( तान्‌ वः सं नमयामसि) उन सब | 
| तुमको एक विचारमें हम झुकाते हें ॥ ५ ॥ (६ 
१ (अहं मनसा मनांसि णभ्णामि) में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको १ 
| लेता हृ। ( मम चित्त चित्तेभिः अनु आ-इत) मेर चित्तके अनुकूल अपने - 
| चित्तांको बनाकर आओ । ( मम वशेघु वः हृदयानि कृणोमि ) मेरे वराम $ 
| तुम्हारे हृदयोंको में करता हूं । ( मस यातं अनुवत्मान। आ-इत ) मेरे | 
ब चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ ॥ ६ ॥ | 
| | 
A 
4 
| / 
। 
। | 
। | 
। | 
। | 
| 


भावार्थ- तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कमे एकताके लिये हों, तुम्हारे 
सङ्कल्प एक हों जिससे तुम सङ्घशक्तिसे युक्त हो जाओगे। जो ये आपसमें 
विरोध करनेवाले हें उन सबको हम एक विचारसे एकत्र झुकादेते हें ॥५॥ 

सबसे प्रथम में अपने मनसे तुम्हारे मनौको आकर्षित करता हूं मेर 
चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोंको बनाकर यहां आओ। में अपने वश- 
में तुम्हारे हदयोंको करता हूं । में जिस मार्गसे जाता हूं उस मागेपर चल- 
ते हुए लुम मेरे पीछे पीछे चले आओ ॥ ६॥ 


SS 


bd 


४» 


-णण ०७३७ --- 


अधिक उच्चता । 


| मनुष्यके अंदर अधिक उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा खभावतः रहती हे । कोइ प 
| मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता कि अपनी उन्नति न हा । हरएक मनुष्य जन्मत! उन्ना | 
| ही चाहता हे इसंविषयमें तृतीय मंत्रका कथन विचारणीय हे-- | 
ह ह 
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हुवे सोमं सवितारं नमोभि 
विश्वानादित्यां अहशुत्तरत्त्वे ॥ ( सं० ३) 


~ 


सोम सबिता ओर सब आदित्योंको उच्च होनेकी स्पधामें सहाय बुराता 
। ” अथातु में देवताओंसे एसी सहायता चाहत। हूं कि जिससे 
उन्नतिको प्राप्त कर सकू । 
उत्‌, उत्तर” ये शब्द एकसे एक बढ कर अवस्थाके द्योतक हें । साधारण अवस्थासे 
उत्‌” अवस्था बढकर और उस से “उत्तर” अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती है । मनुष्य 
सदा “उत्तरत्व” की प्राप्तका प्रयत्न करे यह तृतीय मत्रको सूचना है अथात्‌ मनुष्य 
अपने से उच्च अवस्थामें चढनेका यत्न तो अवशय ही करे परंतु उससे भी एक सीढी 
ऊपर होनेका ध्येय अपने सन्मुख रखे । “उत्‌-तर-त्व” शब्दमें यह सब अथ है जो 


के 
~ ~ 0७ 
स दव्य मागस 


he 


पाठकाका अवश्य दखना चाहिय | 


य 
| 
| 
| | 
| यह अधिक उच्च अवस्था देवमागसे ही प्राप्त करना चाहिये। “ श्रेय ओर प्रेय ” | 
~~ ~ ~ ७३१ कक २९ ~ 0 
| अथवा “देव और आसुर” ऐसे मागे मनुष्यके सन्मुख आते हैं, उनमेंसे श्रेय अथात्‌ | 
| देव मागेका अवलंबन करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है और दूसरे मार्गपरसे चलनेसे | 
| मनुष्यकी हानि हो जाती है । आसुर मागको दूर करनेके लिये आर श्रेय मागपर जाने ; 
। प्रेरणा करनेके लिये ही इस मंत्रमें “ देवताओंकी नम्रतापूर्वेक प्राथना ” करनेकी 
र सचना दी हे । देवताओंकी नम्रतापूर्वेक प्रार्थना करनेवाला मनुष्य सहसा निकृष्ट मागेपर | 
र अपना पांव नहीं रख सकता । देवताओंकी सहायताकी प्राथना करना इस प्रकार मनु | 
| ष्यत्वके विकासका हेतु हें । एक वार इस देवी मागपर अपना पांव रखनेके बाद भी | 
॥५ 
f | 


कह मनुष्य आसुरा लालसाआम फस जात है । इस प्रकार का ।गरावट स बचानक हतु 
चतुथ मत्र कहता ६ [के 


इह इत्‌ असाथ, न परो गमाथ ( मं ४) 


४ इसी दैवी मागपर रहो, इसको छोडकर अन्य मागेसे न जाओ ।” यह सावधा- 
नीकी प्रचना विशेष ध्यान देने योग्य है । कई वार ऐसा देखा गया हे कि भनुष्य 
आत्मोन्नतिके पथसे उन्नत होता चला जाता हे ऑर फिर एकदम गिरता हे । ऐसा न 

वे इस लिये इस चतुर्थ मंत्रने यह सूचना दी है | यदि पाठक इस सूचना को ध्यानमें 
धारण करेंगे तो निःसंदेइ इससे उनका बचाव हो सकता ह । 
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उन्नातका माग । 


मनुष्यको उन्नतक लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेके कारण, उसको सांघिक 
जीवनम रहना आवश्यक हे | यह अलग अलग रह कर उन्नत हा नहीं सकता । वैय- 
क्तिक जीवनके लिये इतने स्वार्थत्याग की आवश्यकता नहीं हे जितनी कि सामुदायिक 
जीवनके लिये आवश्यकता हे। इस कारण सामुदायिक जीबन व्यतीत करनेवाले मनुष्यों 
के लिये उचित है कि वे अपना व्यवहार ऐसा करें कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध 
पेदा न हो, इस विषयमें पंचम मंत्रका उपदेश देखिये-- 


व! सनांसि स, वः ब्रतानि सं, वः आकूतीः सम्‌। (मं० ६) 


“ तुम्हारे मन, तुम्हारे कमे और तुम्हारे संकल्प सम्यक्‌ रीतिसे एकताको बढाने 
वाले हाँ । ” इस मंचर्मे जो “ सं” उपसगे हे वह “ उत्तमता और एकता” 
का द्योतक हे । मनुष्योंके संकल्प, उनके मानसिक विचार और सब प्रकारके कमे ऐसे 
हों कि जो एकताको तथा उत्तमताकी बृद्धि करनेवाले हो । कई लोग बाहरसे कोई बुरा 
कार्ये करेंगे नहीं, परंतु मनसे ऐसे बुरे विशार और बुरे संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणाम 
आपसमें फिसाद मचानेका हेतु बने ! ऐसा नहीं होना चाहिये । संकल्प विचार और 
कमें सभी सदा शुभ होने चाहिये ओर कभी वैरका भाव उसमें नहीं आना चाहिये । 
यदि अपने समाजमें कोई इसके विरुद्ध बर्ताव करने वाला हो तो उसको भी समझाकर 
सन्मार्गपर लाना चाहिये, इस विषयमे पञ्चम मन्तरका उत्तराधे देखने योग्य है-- 


असी ये विव्रता स्थन तान्व! स नमयामसि ॥ ( म० ५ ) 


४ ये जो विरुद्ध आचरण करनेवाले हें उनको भी एकता के माग पर हम झुकादेते 
हें। ” इस प्रकार विरोधी लोगोंकों भी समझाकर एकताके माग पर लाना चाहिये । 
समाजेके शासन का ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले लोग विरुद्ध मागे 
पर चल ही न सकें । सजन ता सदा शुभ माग पर से चलेंगे ही, परंतु दुजन भी 
विरोधके माशेपर जाना छोड दें और शुभ मागपर चलनेमे ही अपना लाभ हे 
इस बातको अच्छी प्रकार समझ जांय। इस प्रकार सब जनताको एकताके मागपर 
लानेसे ऑर समाजसे दुवतन करनेवाले मनुष्योंको दूर कर देनेस अथवा उनको सुधारने 
से जनताकी उन्नातिका माग सीधा हो सकता हे । 


€eé€eeeeceeesseseeeessssEscEePP ०२०० ७७७३ २222 3929 PII DDD 2393222 9992 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
स्का 


५ 


299>>>>233232333399390>3>> 3322323322223222292229222 98999 993999939 9>>>9%?>>9>>>9%%२%>७>>>>>>>:>>:>>>४) 


वि आजका पि 
५८ अथचेवदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 


छ>333899933393 93>339339>3833%9>3>3>>99>933>>€<<5€€€€€<€<€€€&€««€5<€56&6€5€5<€8 ६६०६७ 
९9) ° 
सुधारका प्रारभ । 


हमेशा यह बात भ्यानमें धारण करना चाहिये कि सुधार का प्रारंभ अपने अतः 
करण के सुधारसे हाता हे | जो लोग अपने अन्तःकरण के सुधार करने के बिनाद्दी 
दूसरोंके सुधार करनेके कायम लगते हैं, षे न ता उस कायको निभा सकते हें ओर न 
स्वयं उन्नत हो सकते हैं | इस लिये बेदने इस सकतके छठे मंत्रमें अपने सुधारसे जगत्‌ 
का सुधार करनेका उपदेश किया हे, वह अवश्य देखिये 


अह मनसा मनांसि ग्रभ्णामि । 
मम वशेषु व! हृदयानि कृणोसि । (मं० ६) 


०३ 


| 
| 
| 
“ मेँ अपने मनसे अन्य लोगोंके मन आकर्षित करता हूं । इस प्रकार में अपने वशमे | 
अन्योके हृदर्याको करता हूं । | 
इस मंत्रमे “ अपने शुभाचरणस अन्याके दिलॉको आकर्षित करनेका उपदेश ” हर | 
एक को ध्यानमें रखने योग्य हे । पाठक ही विचार करें ओर अपने चारों ओर देख कि £ 
कोन दूसरों के मनॉको आकर्षित कर सकता हे? क्या कमी कोई दुराचारी अशुभ | 
संकल्प वाला मनुष्य जनताके मर्नाको आकर्षित कर सकता है ? ऐसी बात कभी नहीं | 
होती । सत्पुरुष ओर शुभ सकल्पवाले पुण्यात्माही जनताके मनोंको आकर्षित कर सकते | 
हैं । जीवित अवस्था में ही नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात्‌ भी उनके सद्भावप्रेरित शब्द जनता १ 
के मर्नोका आकर्षण करते रहते हैं | यह उनमें सामर्थ्यं उनके शुभ और सत्य संकल्पोंके १ 
कारण ही उत्पन्न हाता है । ऐसे पुरुष जो बोलते हें वेसा जनता करती हे, यह उनकी | 
तपस्याका फल हैं | हरएक मनुष्यको यह सामथ्ये प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये | | 
अपने संकल्पोंकी पवित्रता करनेसे ही यह बात सिद्ध हो जाती हे । जो अपनी पवित्र | 
ता जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसको प्राप्त होगी | इसके पश्चात्‌ वह पुण्यात्मा कह | 
सकेगा कि-- 8 
मम चित्त चित्तेभिः अनु एत । | 

मम यात अनु वर्त्मान एत ॥ ( मं० ६ ) | 

मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोको बनाओ,मेरे अनुकूल चलते हुए मरे मागेसे 
चले | 
वस्तुत! जो पुण्यात्मा सत्य मागपर चलके अपने शुभ मंगल संकल्पोंसे जनताके | 


मनोंको आकर्षित करते हैं उनके लिये यह सिद्धि अनायासही प्राप्त होती हे । अर्थात्‌ 
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| उनके कहन क विना हा अन्य लाग उनके अनुकूल अपने चित्ताको करते ह आर उनके 
| मागस हा चलनका यत्न करत हे । यह स्वयं हाता रहता ह । परतु जनताका ' अपने 
| मागस चला एसा कहनका यादे ।केसाको आधेकार होगा तो एस पुण्यात्माआका हा 
होता हे, यह बात यहां कही है । इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले पुण्यात्मा जनताके 
| माग दशक हात ह । जगतूका सुधार करनका सच्चा मागे इस प्रकार आत्म सुधारम ह 
| है| इस लिय जा प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताक सुधारक लिये करत हैं, उतना प्रयत्न 
| यदि वे आत्म सुधारके लिये करेंगे तो आधेक भला हो सकता है । जो शक्ति आती 
| है वह आत्मसुधार करनेके कारण ही आती है | आत्मसुधार करनेके मागके विना सच्चे 
सुधारका काई मागे नहीं हे । जब इस मागसे शाक्त को वाद्धे हाती हैं आर जब वह 
| अपने मनसे दूसरोंके मनोंको आकर्षित कर सकता है, तभी उसको जनताको ' अपने 
| पीछे चलो ' ऐसा कहनका अधिकार आता है । वह कहता है कि-- 
| 
| 
| 
| 


“ मेरे माग से भेर साथ साथ चलो । मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोको बना 
कर चला (म० ६) । ” अथात्‌ जिस मागेसे में जाता हूं उसी मागस तुम आओ । इसी 
मागस चलनेपर तुम्हारा भला होगा । इस प्रकार इस अवस्था्मे यह मनुष्य जनता का 
मागे दशक होता हे । उसका आचरण ओर उसका जीवन अन्य जनांक लिये मागे 


6 


दशक अथोत्‌ आदशै होता है । 
संवेश्य राष्ट्र । 


उक्त प्रकारके माग दर्शक आदर्श जीवनवाले घमात्मा और पुण्यात्मा जिस राष्ट्रमें 
अधिक होते हैं ओर जहांके लोग उनके अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस 
राष्ट्रको “ संवेश्य राष्ट्र ” कहते हैं, क्यों कि उसमें ( संवेशन ) प्रवेश करके वहां रहने 
। योग्य बह राष्ट्र होता है । मनुष्य वहां जांय ओर रहें ओर आनंद प्राप्त करं | इस प्रका- 
| रका राष्ट्र ह्म देवताओंकी कृपासे प्राप्त हो यह प्रथम मंत्रमें प्राथना हे, देखिये-- 
| अस्मभ्यं० बृहद्राष्ट्र सवेश्य दघातु । ( म० १ ) 
१“ हम सब के लिये देव प्रवेश करने योग्य बडा राष्ट्र देवे । ” अर्थात्‌ देबोंकी कृपा 
| से हमे ऐसा उत्तम आदशराष्ट प्राप्त होवे अथवा हमारा राष्ट्र वेसा ही बने । इस प्रकारके 
राष्ट्रम “ में प्रमुख बनूंगा ” यह महत्वाकांक्षा जनताके अंतःकरणमें रहेगी, क्योंकि 
| इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं होगा इसका सूचक वाक्य द्वितीय 
| मंत्रमे है-- 
छ 
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धर . यथा सजातानां मध्यसष्ठा असाने | (स० २) 

| ४ स्वजातियोंकी सभामे मुख्य खानमें बेठनेके योग्य में होऊंगा । ” यह इच्छा ऐसे 

| राष्टके लोगाक अंतःकरणे रहेगी, इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 

£ जो पूवोक्त आत्मसुधारके मागसे अपनी शाक्तका विकास करेंगे वे उक्त स्थानमे जा 

| कर विराजेंग, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अपने योग्य स्थानमें अपना 
कतेव्य करेंगे। परंतु किसीको भी उन्नातिके मार्गमें प्रतिबंध नहीं होगा । सब लोग अपने 

| पुरुषाथसे अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और सब मिलकर अपने राष्ट्रको उन्नतिके शि 

१ खरपर ले जांयग | इस विषथमें एक प्रकारकी सात्विक स्पधा ही होती हें जिसको तृतीय 

| मंत्रने “ उत्तरत्व की स्पधा ” कहा है । इस स्पर्धामं परस्पर का घात नहीं होता प्रत्युत 

| परस्परकी उन्नति होती हे । सब जनताके मनुष्य एक भावस इस राष्ट्रोन्नतिका अग्नि 

| प्रदीप्त करते हैं ओर उसमें अपने अपने कर्माकी आहुतियां डालते हैं, इस विषयमे 

| तृतीय मंत्रका उत्तराध देखिये-- 

| राष्ट्रीय अग्नि । 

| 

| 

| 


[os त 


| 
A 
अयमग्निदीदायहीघमेव सजातैरिद्वऽप्रतिद्लुचाद्गिः । ( मं० ३) | 

“ ( अप्प्रति-ब्ुवाद्ध! ) आपसमे विरोधका भाषण न करनेवाले ( स-जातेः ) खजा | 
तियों क द्वारा प्रदीप्त किया हुआ यह एकराष्ट्रीयताका अग्नि बहुत दीघं कालतक प्रदीप्त | 
स्थितिमे रहे । ” अथात्‌ यह बाचम अथवा अल्पकालमें हा न बुझ जावे । क्यों कि इसी | 
अग्नि की गर्मीसे सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल ओर सुफल होते रहते हैं । इसलिये यह | 
4 

: 

| 


राष्ट्रीय अभि सदा प्रदीप्त रहना चाहिये | यह अग्नि वे ही मनुष्य प्रज्वालित रख सकते 


AN 


| 

| 
र कि जो ( अःप्रतिःज्लुवत्‌ ) आपसमें विरोधके शब्द नही बोलते, आपसमें झगडा नहीं 
॥ करते, आपसमें हेप नहीं बढ़ाते; प्रत्युत आपसमें मेल मिलाप करने की ही भाषा बोलते 
१ हें। ऐसे सज्ञन ही राष्ट्रोन्नतिके महान्‌ अग्निका चयन करते हैं । 

इस स्रक्‍तमें “ सजात ” शब्द आया हे ओर यह शब्द वेदमंत्रोमे अनक वार आया 
| है । “ सजातीय, समान जातीय, स्वजातीय ” इत्यादि अर्थेम यह शब्द प्रयुक्त होता है। 
जिनमें जातिभेदकी भिन्नता नहीं है ऐसे एक जातिवाले, एक राष्ट्रीयतावाले लोग, यह 
अर्थ इस शब्दका हे । जातीमेदके कारण एकद्सरेसे लडनेवाले लोग “ सजात ” नहीं 
| कहलायेंगे । एक राष्ट्रक लोग परस्पर “ सजात ” ही होते हैं, परंतु उनमें राष्ट्रीयताकी 
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- स्सूक्त८] राष्ट्रीय एकतां | 
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भावना प्रबल रहनी चाहिये ओर छोटी जात पातकी भावना गौण होनी चाहिये । ऐसे 
लोग जब आपसमें एकताके प्रेमसे काई काये करते हैं तब उनमें एक विलक्षण शक्ति 
उत्पन्न हाती हे, वही अग्नि शब्दद्वारा तृतीय मंत्रमें कही हे । यही राष्ट्रभक्तिका अग्नि है 
जो कि संपूण राष्ट्रका उन्नतिमं सहायक होता हे । 


राष्ट्रका पाषक । 


इस प्रकारके राष्ट्रक सञ्चे पोषक दोही लोग होत हैं, उनका वर्णन चतुथ मत्र द्वारा 
हुआ है-- 
इर्यो गोपा पुष्टपतिवे आजत्‌ । ( मं० ४) 


( इयः ) अन्नका उत्पन्न करनेवाला ओर ( गो-पा ) गांओंकी रक्षा करनेवाला ये 


| दो आप लोगोंकी पुष्टि करनेवाले हैं । ” यह मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य है। 


अन्नको उत्पात्ते करनेवाला किसान ओर गांओको रक्षा करनेवाला गवालिया ये दा 
वग राष्ट्रको पुष्टि के लिये आवश्यक हैं । राष्ट्रको बुनियाद ठीक करनेका काय ये लाग 
करते हैं, इसलिये राज्यशासनमें इनको स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रबंध होना अत्य 
त आवश्यक हे । यादे अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान आर गोरक्षक ये दो वग राष्ट्रम 
अवनत हुए तो राष्ट्रकी कदापि पुष्टि नहीं हो सकती । पाठक इस दृश्सि इनका महत्त्व 
जान आर यह उपदेश इस प्रसंगमें देनमें वेदने कितनी महत्त्व पूणे बात कही ह यह भी 
सरण रखें । 


शूरपुत्रावाली माता । 


ाष्ट्रकी बुनियाद “ संतान ” हे । पुत्र ओर पुत्रियां ही राष्ट्रका भावी उत्कष या 
अपके करनेवाली होती हें । इनकी सच्ची शिक्षा माताके द्वारा होती हैं | माता अपने 
बालबचोको किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी ख्रचना द्वितीय मंत्र में दी हे । इस विषय के 
सूचक शब्द ये हे-- 


श्रपुत्रां अदिति देवी हुवे ( म २) 


“ शूर पुत्रोंकी अदीना देवी माताको में बुलाता हूं । ” अथवा उनकी में प्रशंसा 


करता हूं। यहांका “अ-दिति” शब्द अदीन, प्रतिबंधमें न रहनेवाली, राष्ट्रक खाधीन- 
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| राष्ट्रमे देवियाँ एसी हों जिनको अदीन ओर वीरपुत्रा कहा जावे । “वीरप्रूभव” अर्थात्‌ 
| बीर पुत्र उत्पन्न कर यह वेदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध हे । वही बात अन्य रीतिसे यहां 
| बताई है । 

| राष्ट्रीय शिक्षा । 

8 इसप्रकार की वीरमाताएं जहां होंगी वहां ही राष्ट्रीयताके भाव परम उत्कषतक 
; हुंच सकते हैं । देवियोंको, बहिनोंको आर पृत्रियोंको किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये 
| इसका विचार भी यहां निश्चित हो जाता हे । जिस शिक्षासे माताए वीरपुत्र उत्पन्न 
| करनेवाली हाँ ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिये । 

- 
र 


देवी सहायता । 


उक्त राष्ट्रीयताके विचारांकी पूर्णता होकर संपूर्ण जनता इस रीतिसे समर्थ राष्ट्र 
शक्तिसे युक्त होवे, इस विषयमै चतुर्थ मंत्र देखिये-- 


अस्मे कामायोप कामिनीविश्वे वो देबा उपसंयन्तु ॥ (म० ४) 


| 
| 
| 
१ विचारस युक्‍त कर । ” अथात्‌ तुम सब लोगोंमें एकताका विचार बढ़ जावे । यह एक 
| प्रकारस पूर्ण आर उच्च आशीवांद है । जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूवेक राष्ट्रोन्नतिके 
| लिय प्रयत्न शील होंगे वे ही इस आशीवांदको प्राप्त करनेके अधिकारी हो सकते हैं । 
| आध्यात्मिक, आपिभोतिक 
| और आधिदेविक । 
इस ब्ूक्तके अन्य मंत्रभागमें “मित्र वरुणादि देवोंकी सहायता हमें राष्ट्रशाक्त बढा 
| कै कायम प्राप्त हा” यह आशय है | यह आशय आध्यात्मिक, आधिभातिक आर 
| आधिदेविक कायक्षेत्रमे देखकर अथंबोध लेनेकी रीति इससे पूवे कई प्रसगाँमै बणन की 
| हे । ( विशेषकर काण्ड ९ सू० ३०, ३१ के विवरण देखिये) इस लिये उसका यहां 
| पुनः विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे । उक्त दृष्टिस पाठक इस खक्तका अधिक 
बिचार करें आर बोध प्राप्त करें । 
f छ क... 
f 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सब दव इस कामनाका पूत्तका इच्छा करनवाला तुम सब प्रजाआका एकताके | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( क्रषिः- वामदेव! । देवता- द्यावापृथिवी, वि 

शेफस्य विशफस्य धोः पिता एथिवी माता । 

यर्थाभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुर्न; ॥ १॥ 
अश्रेष्माणों अधारयन्तथा तन्मनुना कृतम्‌ । 


कृणोमि वाध्रि विष्कन्धं मुष्काबहों गवामिव ॥२॥ 


|". 
| 
| | 
- 
न 
| 
| अर्थ-- ( कर्का+फस्यन्कृदास्य ) कुदा अथवा निर्बल की अथवा उसी | 
| प्रकार ( विदा--फस्य ) प्रबल की भी ( माता एथिवी ) माता एथ्वी हे ओर | 
| उनका ( पिता व्याः ) पिता द्युलोक ह । हे (देवा!) देवो ! (यथा आभचक्र) | 
जेसा पराक्रम किया था ( तथा पुन! अपकृणुत ) उसी प्रकार फिर शाञ्च | 
| आका प्रतिकार करो ॥ १ ॥ ! 
| जेस ( अ-श्रष्माणः अधारयन्‌) न थकने वाले ही किसी का धारण 
| करते रहते हैं ( तथा तत्‌ मनुना कृतम्‌ ) उसी प्रकार वह काय मनन शाल | 
| ने भी किया होता हे । ( मुष्काबहेः गवां इव ) जेसा अण्डकोश तोडने , 
१ बाला मनुष्य बेलोंको निबेल कर देता हे उसी प्रकार सें ( वि-स्कन्ध बघ्रि 
| | 


NLA 


कृणोमि ) रोगादि विप्नको निबल करता हू ॥ २॥ 


भावार्थ बलवान्‌ और निबेल इन दोनोंके माता पिता भूमि और 
द्युलोक हैं । अर्थात्‌ ये दोनों प्रकारके लोग आपसमें भाइ हैं | देवता लोग 
पराक्रम करके दाभुका पराभव करते हैं शत्रुको हटादेते हें और निबेलों 
का संरक्षण करते हैं ॥ १॥ 

न थकले हुए परिश्रम करनेवाले ही विशेष कार्य करनेमें समर्थ होते हें । 
मननशील मनुष्य भी वेसाही पुरुषार्थ करते हें। में भी उसी प्रकार 


शत्रुको तथा विद्नोंको निबेल करता हूं; जिस प्रकार अण्डकोश तोडनेवाले 
बैलका अण्डकोश तोडकर उसको निवीय कर देते हैं ॥ २॥ 
। | 
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१ पिशङ्गे सत्रे खृगलं तदा बभ्नन्ति वेधसं; । 

श्रवस्युं शुष्मं काबवं वात कृण्वन्तु बन्धुरः ॥ ३॥ 

येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इंवासुरमाययां । 

शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबवस्य च ॥ ४॥ 

दुष्ट्यै हि त्वां भत्स्यामिं दूषाथेष्यामिं कात्रवमू । 

उदाशवो रथा इव शपर्थोभि! सरिष्यथ ॥५॥ 


अथ--( वेधसः ) ज्ञानी लाग (।पशङ्ग सूत्र ) भूर रगवाले सूचम ( तत्‌ 
खगल आबधन्ति ) उस माणिको घांधते हैं। ( बधुरः ) बंधन करनेवाले 
( श्रवस्युं शुष्म काबव ) प्रसिद्ध प्रबल शोषक रोगको ( व्ति कृण्वन्त ) 
निबल करं ॥ ३ ॥ 

हे ( श्रवस्यवः ) यशस्वी पुरुषों | येन ) जिससे ( असुरमायया देवाः 
इव चरथ ) जीवन दाताकी कुशलतास युक्त देवोंके समान आचरण करते 


2 
| 
} 
१ 
| 
| 
हा तथा (काप; शुना दूषण! इव ) बदर जसा कुत्ताका तुच्छ मानता ह | 
| 
{ 
$ 
। 
4 
$ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बंध करते हैं ॥ ४ ॥ 
दुष्टये हि त्वा भत्स्यामि ) दुष्टताके हटानक लिये में तुझे बांधूंगा। 
7र ( काबव दूषयिष्यामि ) विघको निबल बना दूगा । ( आशवः रथा! 
इव ) शीघ्र चलने वाले रथा के समान तुम ( शपथभिः उत सरिष्यथ) 
शापाक बधनस दूर हो जाआंग ॥ ५ ॥ 


भावाथ- भूरे रंगके सूचसे ज्ञानी लोग माणिको बांधते हें जिससे प्रसिद्ध 

शांषक रागका निवाय बना दत ह ॥ ३ ॥ 
यशस्वी पुरुष जीवनके देवी मागसे जाते हैं और मृत्युको दूर करते हें, 
दर वृक्षपर रहता हुआ कुत्तांकी तुच्छ मानता है, इसी प्रकार रोग प्रति- 

बंधकी विद्या जाननेवाले रोगको दूर करते हैं ॥ ४ ।! 

दुष्ट स्थितिको दूर करनेके लिये योग्य प्रतिबंध करना चाहिये, उसी 
प्रकार रोगादि विप्नोंको निबल करना चाहिये । जैसे वेगवाले रथसे मनुष्य 
पहुंचनेक स्थानपर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उक्त मागस मनुष्य 

| दुष्ट अवस्थासे मुक्त हो जाता हे ॥५॥ 
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प चेसे ( बन्धुरा काबवस्थ च ) बधन करनेवाले रागका अथवा दुःखका प्रति- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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थेवीमरनु । 
तेषां त्वामग्र उज्जहरुमेणि विष्कन्थद्षंणम्‌ ॥ ६ ॥ 


FEE 


एकशतं विष्कन्धानि 


अथ- ( एकशतं विष्कन्धानि ) एक सौ एक विघ्न (एथिवी अनु विष्ठिता ) 
प्थ्वीपर रहे हैं ! ( तेषां अग्रे ) उनके सामने ( विष्कन्धदूषणं त्वां मागि ) 
कष्ट नाशक तुझ साणे का ( उत्‌ जहरूः ) ऊचा उठाया ह । सबसे बढकर 
माना हे ॥ 


९ LoS २ र. 2 00.5 ह ०७५ he ~ _* ~+ 
भाचाथ- एश्चापर सकडा वघ और दुःख हं। उनके प्रातबधक उपायां 
ATEN ~ ~ 


में दुःखप्रातिबंधक माणि विशेष प्रभाव झाली है जिसको धारण किया 
जाता हे॥ ६॥ 


DODD PDD 9222922299० 9 DDD D> 


7 


छ 
| 
श्री 
A 
| 
A 
A 
यह सरकत समझनेके लिये बडा कठिन और अत्यंत दुर्बोध हे । इस सक्तके “कर्शफ, | 
बिशफ, खुगल, काबव,” ये शब्द अत्यंत दुर्बोध हैं और बहुत प्रयत्न करनेपर भी इन | 
शब्दोंका समाधान कारक अथ इस समयतक पता नहीं लगा। जो पाठक वेदके अथकी $ 
खोज कर रहे हैं वे इस विषयकी खोज अवश्य करें । ४ 
सबक माता [पता । 8 

प्रथम मंत्रके प्रथमार्थेमं एक महत्व पूणे बात कही है वह सबके बंधुभाव की बात है | | 
कशेफस्य विशफस्य व्यौ! पिता एथिवी माता । (मं० १) | 

जगत्‌ में दो प्रकारके मनुष्य हैं, एक ( कश फन्कृश ) अशक्त बलहीन अथवा | 
जगत्‌की स्पर्धामं ( कर+शफ ) बुरे खुरवाले अथात्‌ जो अपना बचाव कर नहीं सकते; १ 
ओर दूसरे ( विश+फ ) अपने आपका प्रवेश दूर दूर तक कर सकते हैं ओर दूसराका | 
पराजय करके अपना अधिकार दूसरोंपर जमा देते हैं | इसी शब्दका दूसरा अथ यह हे & 
कि ( वि+शफ ) विशेष खुर वाले अथात्‌ जो पशु दूसरोंकों लाथे मारनेमें समथ होते | 
(/५] 


~ ९) [११ 


हैं । ''विशफ? के दोनों अर्थोर्मे समान भाव यह है कि 
विश्वबन्युत्व । 


जगतमें ये दो प्रकारके लोग हैं एक ( वि+शफ ) पाशवी शक्तिसे युक्त ओर दूसरे | 
( कशेफ ) पाशवी शाक्तिसे हीन। सदा ही ऐसा देखाजाता है के पाशवी शक्तिसे बली | 
| 


पाशवी शाक्तिसे युक्‍त ।” 


बन हुए लाक [नबल लागाका दबात रहत हं । इसकारण सामाजक, राजकाय आर 
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| हि अथवेवेदुका स्वाध्याय | [ नग ३ । 
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धार्मिक विषमता बढ जाती हे ओर उसी प्रमाणसे जनताके क्लेश बढते जाते हें । इन 
क्ेशोंक निवारण का एक मात्र उपाय यह है कि“ सब्र लोग परस्पर भाइ हें और एक 
परम पिता और एक परम माताकी संताने हें,” इस उच्च भावको जाग्रत करना ! 
यदि निषेल और सबल दोनों मानेंगे कि हिम सबका परम पिता ओर परम माता एकही 
है, इसलिय हम सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं” तो पश्चात्‌ एक दूसरेसे झगडा 
करनेका कारण ही नहीं रहेगा ! क्यों कि जो झगडा होता हे वह परकीयताके भावसे 
होता हे, वह परकीय भाव इस प्रकार हटगया तो इगडाही नहीं रहेगा । सामाजिक, 
राजकीय और धामेक झगडे हटानेका पहला उपाय वेदने यह बताया हे । 
मातृभूमिको अपनी माता मानना और ये, झुलोक अथवा प्रकाशमय देवको अपना 
पिता समझना, यह झगडा मिटानेके लिये उत्तम उपाय है | मातृभूमिकी भक्ति यदि 
जनताके मनमें जाग्रत होगई तो उन सबकी एकता होनेम विलंब नहीं लगेगा । मातृ 
भूमिको भक्तिही ऐसी एक वस्तु है कि जो राष्ट्रीय एकता को विकसित कर देती है 


और सबम अद्भुत सामथ्य उत्पन्न कर दता ह । मावृभामका भाक्तम विशेषत! स्वदशप्रमहा 
च्छ ~ ~ ~ [oS ७ 45 ७. % ० 
आता ६ परन्तु भाममाताका ।वस्तृत अर्थ लनपर [वश्वबधुत्वका कल्पना भा आता ह | 


पराक्रम | 


NI ~ 


क 
| मातृभूमिका हित करनेका उद्दैश्य अपने सन्मुख रखकर,उस संबंधसे उत्पन्न होनेवाले 
१ अपने कतेव्य करनेके लिये और उस उच्च कार्थके लिये आवश्यक त्याग करनेके लिये 
॥ मलुष्योंको सिद्ध रहना चाहिये । जिस प्रकार देवासुर युद्धर्म देव असुरोंको हटानेके 
| कायमें बडा पराक्रम करते हैं, असुरोपर आक्रमण करते हुए उनको हटादेते हैं, उसी 
प्रकार शघुओको हटानेके कायमै बडा पुरुषार्थ करना चाहिये । शञ्का पराभव करना 
| और उनको दूर करना ये दो बातें इस पुरुषाथमें मुख्य हैं-- 
| यथाइभिचक्र देवास्तथाऽप कृणता पुनः ॥ (मं० १) 
| “जैसा ( अभिचक्र ) श्ुपर हमला करना चाहिये वैसा ही ( अपकृणुत ) उनको 
$ दूर करना चाहिये ” हमला करके शतुका पराभव करना चाहिये ओर उनको अपने 
| स्थानसे परे भी हटाना चाहिये | इतना सब करके अशक्तोका रक्षण करना चाहिये। 
2 यह सब होनेके लिये, सब लोगोंका बधु व परमात्मा को सबका माता पिता मानना, 
£ इन दो बातोंकी आवश्यकता दै । पाठक इस अतिश्रेष्ठ उपदेश का अच्छी प्रकार मनन 
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सूक्त ९ ] क्केश-प्रातिबंधक उपाय । ६७ 
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परि द्धि । 
गी [सा हीं 


पारश्रम करनक बना कुछभा साडू प्र 
~ त्र NN 


| 

A 

9 
यत्नसे साध्य होती हे । जो भी विजयी लोग हुए हैं वे थकावटसे ग्रस्त नहीं होते थे । | 
> SY TNR से: ~ ~ २५ १, A 4 @ 
परिश्रम करनेके लिये डरते नहीं थे, इसी लिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई और $ 
जातियों समाजों आर राष्ट्रका धारण कर सके । इसीलिये मंत्रमें कहा है-- | 
की 

A 

6 

A 

® 

[| 


~ 


होती है। जो सिद्धि होती है वह 


A’ A’ जय 


अश्रष्साणो अधारयन्‌ 
तथा तन्मनुना कृतम्‌ । ( म० २) 

“ जो परिश्रम करनेसे नहीं थकते वेही धारण करते हें । मननशील ने भी वैसाही 
कर लिया था । ” परिश्रम करनेके विना धारक शक्ति नहीं आसकती । ओर जो मनन 
शील लोग हैं वे भी अपनी मनन शक्तिसे इसी परिणाम तक पहुँचे हैं । प्रयत्न शीलताही 
मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाली हे । इस लिये हरएक मनुष्यको प्रयत्न शीलताका 
महत्व जान कर पुरुषार्थ प्रयत्नसे अपना उद्धार करना चाहिये ओर अपने राष्ट्रका भी 
अभ्युदय साधन करना चाहिये । 

परिश्रमी पुरुष अपने प्रयत्नसे सब विन्न दूर कर सकता हे, उसके लिये सबही अव- 
खाएं प्रयत्न साध्य होती हें, उसके लिये अशक्य और अप्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं 
होता हे वह निश्चय पूवेक कहता हें कि 

कृणोसि वध्रि विष्कन्धं सुष्काबहो गवामेव | ( म० २) 


१ 


क 
के 
A 
A 
A 
& 
“ में निश्चयसे विज्नको निर्बल करता हूं जिस प्रकार अण्डकोशको तोडनेवाले लोग | 
बेलॉको निश्चयसे निर्वीय करते हैं । ”' पुरुषार्थ प्रयत्नस सब विप्त, सब प्रतिबंध, सब | 
~ ~ “oe ५ A 


4 

A 

ग्री 

4 

शी 

की 

4 

|, 

| आधिव्याधियोंके कष्ट दूर हो सकते हैं | पुरुषाथ प्रयत्न के सन्मुख ये विन्न ठहर हा 
| ण्डफाश तोडकर उनको प्रजननके कार्य के लिये असमथ बनानेकी 
| । खतीके लिये इसी प्रकारके बेलोंका उपयोग हाता है । 

| 


असुरमाया । 
८६ ११ शज (3. (0.90 2 | /॥। 0,655 जम ये 
असुरमाया का विषय चतुथ मत्रम आया ह। माया शब्दका अथ का 


~ 6 » 

शस्य, हुनर, कला, प्रवीणताका कमे ” है। “ असुर ” शब्दका अथ“ (अ सुर) देत्य | 

अथवा ( असु-र ) जीवन की विद्या जानने वाले ओर उस विद्याका प्रकाश करनेवाले ” | 
प्र 
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अथवे वेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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| है | इसलिये “ असुर-माया ” का अर्थ “ असुरॉके पासका कलाकोशल, हुनर अथवा 
| जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विद्या” हे । यह असुर माया अपनी अपनी ढंगकी 
4 देवोंके पासमी रहती हे और देत्योंके पासभी होती है । देव सम्पूर्ण प्रकारकी यह विद्या 
- प्राप्त करते हैं ओर अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं ओर श्रेष्ठत्व प्राप्त करते हैं, इस विषयमे 
$ कहा ई 


El 


१ 
A 
| 
र असुरमायया देवा इव श्रवस्यवः चरथ।( स० ४) A 
॥ “इस जीवन की विद्यासे जेसे देव चलते हैं, वेसे तुमभी यशस्वी और प्रशंसित 
0 होकर चलो ।” देव जैसे इस जीवन विद्यासे यशखी होते हैं वैसे ह तुम भी होओ । यह 
£ चतुर्थ मंत्रका कथन मनुष्योंको पुरुषार्थके मार्गपर चलानेके लिये ही है । जो मनुष्य इस ! 
४] मार्गसे चलेंगे, वे देवोके समान पूजनीय होंगे ओर यशके भी भागी बनेंगे । | 
7 ८ ००७ 
§ संकडों विध्न । 
इस पृथ्वीपर विघ तो सेकडों हैं, व्यक्ति, समाज, जाती ओर राष्ट्र की उन्नतिमें ९ 
0 संकडो किसके विघ्न होते हैं जो भी पुरुषाथ करनेका काय चला हो, उसमें विभ तो | 
| अवश्यही होंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिये । इन विश्नोंके विषयर्मे कहा हे । | 
| एकशातं विष्कन्धानि विष्ठिता एथिवीमलु । ( म॑ ६) | 
- र सैंकडों बिजन पृथ्वापर हें । ” जब ये विन्न हैं ओर हरएक कार्यम ये रहेंगे ही तब 
& उनसे डरनेक कोई आवश्यकता नहीं हैं उनको प्रतिबध करत हुए आगे बढना चाहि | 
। ये | आगे बढनेके लिये अपना वेग बढाना चाहिये-- र 
f आकावो रथा इव झापथेभिः उत्‌ सरिष्यथ । ( स० ५ ) | 
| "शीघ्रगामी रथ नेसे शीघ्र आगे बढते हैं उसीप्रकार पुरुषार्थ प्रयत्न करनेसे तुम | 
$ भी विश्नोंको पीछ डालकर आगे बढजाओगे ।” अपना वेग बढानेसे विघ पीछे हटते हैं, ॥ 
॥ परंतु जो अपना वेग कम करते हैं, वे विप्नोंसे त्रस्त होते हैं। इस लिये अपनी पुरुषाथ १ 
§ शक्ति बढानेसे मनुष्य विश्नोको परास्त करके विजयका मार्ग सुधर सकते हें | इस | 
| विषयके उदाहरण देखिये-- | 
कर शुनां दूषणः कपि; इच । ( म०४) | 
9 “कुत्तोंका तिरस्कार करनेवाला बंदर जेसा होता हैं ।” बंदर वृक्षपर रहते हैं इसलिये ९ 
|| वे कुत्तोंकी पवीह नहीं करते । वे कुत्तोंको तुच्छ समझते हैं क्योंकि वे कुत्तोंकी अपेक्षा 
बहुत ऊंचे खानपर रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोंकों कोई विन्न कर नहीं सकते । इसी | 
® 
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तत्त ९] छुश-प्रतिबन्धंक डपाय । ६९, 
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। प्रकार जिन स्थानोंमें विन्न होते हैं उन स्थानोको छोडकर उनसे ऊंचे खानोंमें रहनेसे 
कोई विन्न कष्ट नहीं दे सकते । जमे बंदर वृक्षपर रहनेके कारण कुत्तोंके कष्टोंस बचे रहते 
हैं, इसी प्रकार हरएक विन्नसे मनुष्य अपने आपको बचावे । विप्तका जो खान होगा 
उससे अपना स्थान ऊंचा करनेसे मनुष्य उनसे सदा दूर रह सकता हे । इसी विषयके 
प्रूचक निम्न लिखित मंत्र हे-- 
श्रवस्युं शुष्मं काबवं वध्रि कृण्वन्तु बन्धुरः ॥ ( मं० ३) 
काबवस्य च बन्धुराः ॥ ( मं ४) 
काबव दृषयिष्यासि ॥ ( मं ०) 
विन्नोका प्रतिबंध करनेवाले लोग प्रसिद्ध शोषक विप्तको निबल करे ॥ विप्नका 
प्रतिबन्ध करें ॥ में विघको परास्त करूंगा। ” 
ये सब विधान विज्नोंका प्रातिबंध करनेके सूचक हें ! विश्नोंको परास्त करना अथवा 
बिप्नोंको दूर करना यह मनुष्यका ध्येय है ओर इसके उपाय इससे पूर्वे दिये ही हैं । 
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शारीरिक व्याधियोंसे अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि धारण का उपाय इससे 
(५ ~ 

पू कई सूक्तोम कहा गया हे । ( देखो काण्ड २ सरक्त ४) इस प्रकारके माण धारणसे & 
रोगोंका प्रतिबंध होजाता हे इसलिये माणिधारण की सूचना देनेके लिये इस खूक्तम | 
निम्न लिखित मंत्र भाग हैं-- | 
पिशंगे सूत्रे खुगले तदा बघन्ति वेधस!। ( म० ३ ) क 

दुष्टये हित्वा भत्स्यामि | (मं० ५) | 

तेषां त्वामग्र उज्जहरुमेणि विष्कन्ध-दूषणम्‌ ॥ ( म०६) | 

भूरे रंगवाले सूत्रम ज्ञानी लोग इस मणिको बांधते हैं ॥ दुरवस्था हेटानेक लिये ; 

तुझे बांधूंगा ॥ मणिको विज्नोंका निबल करने वाला सबसे मुख्य उपाय मानकर उपर 

उठाते आर धारण करते हें ॥ ” | 

इन मंत्र भार्गोस स्पष्ट होजाता हे कि व्यक्तिके शारीरिक रोगरूपी आधिव्याधि- | 

योंका हटानेके लिये यह मणिधारण एक उत्तम उपाय हे । सामाजिक आर राष्ट्रीय | 
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| वि्नोंकोी दूर करनेके लिये विश्वबंधुत्व की कल्पना का फेलाव करनेका उपाय प्रमुख 
| स्थान रखता हे । तथा अन्यान्य संपूण विश्नोंको हटाने के लिये परिश्रम करन अथात्‌ 
पुरुषाथ करनेकी शक्ति मनुष्यमें पयाप्त हे । इस खक्तका अच्छा मनन पाठक करेंगे तो 
| उनको अपनो उन्नतिका मागे विन्न रहित करनेका उपाय निःसंदह प्रप्त हो सकता हे । 
॥ NSN 
| 
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(क्रषिः--अथवा । देवता-एकाष्टका ) 


सा नः पय॑स्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ १॥ 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमुपायतीम्‌ । 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥ २ ॥ 


१9) La टर ~ ~ च 
अथ- ( प्रथमा ह विःउवास ) पहली उषाकी वेला उदयको प्राप्त हुइ। 


40 
Mh 
दै 
| 
' 
~ | च 
१ प्रथमा ह व्यु वास सा धेनुर॑भवद्यमे । | 
~ ९ “> २०» ७९ २, ४ 6 (> | 
§ (सा यमे धेनुः अभवत्‌ ) वह नियम में धेनु जेसी हुई । ( सा पयस्वती) 
वह दूध दनेवाली धेनु ( नः उत्तरां उत्तरां समां दुहां ) ) हमारे लिये उत्त | 
रोत्तर अर्थात्‌ आनेवाले वषाम दूध देती रहे ॥ १ ॥ | 
( देवा! ) देव ( यां उपायता रात्रि धनु) जिस आनेवाली रात्रीरूपी ; 
धेनुको देखकर ( प्रतिनन्दन्ति) आनन्दित होते हें। (या संवत्सरस्य 
पत्नी ) जा सवत्सरको पत्नीरूप हे ( सा न; सुमङ्गली अस्तु ) वह हमारे | 
लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे ॥ २॥ | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
{ 
भावाथ-- पहली उषा उदयको प्राप्त हुई है। जो सुनियमाँंका पालन 
| करता है उस के लिये यह वेला कामधेनु जेसी अमृत रस देनेवाली ब- 
| नती है । इस लिये यह वेला हमारी भविष्यकी आयु में हमे भी अमृत 
रस दनवाला बन ॥ १ ॥ 

प्राप्त होनेवाली इस रात्री रूपी कामधेनुको देखब कर देव आनंदित 
र होते हैं । यह संवत्सर की पत्नी रूपी वेला हमारे लिये उत्तम मंगल 
करनेवाली बनो ॥ २ ॥ 
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संवत्सरस्य॑ प्रतिमां यां त्वां रात्र्यपास्मंहे । 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सज ॥ ३ ॥ 

इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । 

महान्तो अस्यां महिमानों अन्तवेधूजिंगाय नवगज्जनित्री ॥ ४ ॥ 

वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
काष्टक सुप्रजसः सुवीरा वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ५॥ 


DDD कि DD DDS | 


अथ ह (रात्रि) रात्री! (यात्वा) जिस तुझका ( सवत्सरस्य प्रातिमा) 
सवत्सरकी प्रतिमा मानकर ( उपास्महे ) हम सब भजते हं, ( सा नः आ 
युष्मता प्रजां ) वह हमारी दीघ आयुवाली प्रजाको ( राय; पोषण ससज) 
धनका पुष्टिस सयुक्त कर ॥ ३ ॥ 

(इय एच सा ) यही बह हें कि (या प्रथमा व्यांच्छत्‌) जो पहली प्रगट 
हुई आर जो ( आरु इतरासु प्रांवेष्टा चरात ) इन इतराम प्रावे हा कर 


| 
; 
ं 
। 
| 
| 
| 
। 
; 
चलती हे । ( अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः ) इसके अन्दर बडी महि ; 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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माए है ( नव-गत्‌ वधू। जनिन्नी जिगाय ) यह नूतन कुलवधू जननी 
होती हुई विजय करती है ॥ ४ १ 

( परिवत्सरीणं हविः कृण्वन्तः ) सांवत्सरिक हवनका अन्न बनानेवाले 
(वानस्पद्या; ग्रावाण? घोष अक्रत) वनस्पातंक साथ सबंध रखनवाल पत्थर 
शब्द कर रहे हैं। हे ( एकाष्टके ) एक अष्टका ! (वय सुपजसः सुवीरा; ) 
हम सब उत्तम सन्तानवाले आर उत्तम वारावाल तथा ( रयाणा पतय! 
स्याम ) धनक स्वासा हाच ॥ ५ ॥ 


भावाथ सवत्सरका प्रतिमा रूप यह रात्रा ह, हसका उपासना हम 
करते हें, इस लिय यह हमारे सतानोका दाघ आयु, घन आर पष्ट दब ॥३॥ 
यही वेला वह हे कि जो पहल प्रकट हुई था आर जा अन्य वलाआक 
साथ संयुक्त होकर चलती हे। इस वेला में अनेक महत्त्वपूणे शाक्तया 


हे। यह वेला विजय करती हे जिस प्रकार नवीन कुलवधु प्रथम संतान 
उत्पन्न करती हुई कुलका यश बढ़ाती है ॥ ४॥ 
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आज सांवत्सारिक हवनकी सामग्री बनाने वाले-सोमरस निकालनेवाले- 
पत्थर आर काष्ठयंच आवाज कर रहे हें हे एकाष्टके! हम सब उत्तम 


| सतान युक्त आर उत्तम वारास युक्त हाकर बहुत धनक स्वामा बन ॥५॥ | 
ह 
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इडायास्पदं घृतवत्‌ सरीसपं जातवेदः प्रतिं हव्या गृंभाय । 
ये ग्राम्याः पशवों विश्वरूपास्तेषा सप्तानां माथे रन्तिरस्तु ॥ ६॥ 
आ मां पृष्टे च पोषें च रात्रिं देवानां सुमतो स्याम । पूर्णा दुर्वे परां पत 
सुपूणी पुनरा पत । सर्वीन्यच्चान्त्सँभुञ्जतीपमूज न आ भ॑र ॥ ७॥ 
आयमंगन्त्संवत्सरः पर्तिरेकाष्टके तवं । 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ॥ ८ ॥ 


2 


; 

| 

| 

| 

| 

| अथ- हे (जातवेदः) उत्पन्न पदाथोको जाननेवाले आग्ने ! (इडाया।घुतवत्‌ 

| सरासप पद प्रात ) गाक घास युक्त स्रवनवाल स्थानक प्रात ( हव्या 

| गभाय) हव्यको ग्रहण कर । (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पचावः ) जो ग्रामीण 

अनेक रूपवाले पशु हें ( तेषां सप्तानां रन्तिः मायि अस्तु) उन सातोंकी 

| प्रीति सुझमें होवे ॥ ६ ॥ 
हें ( रात्रि) राची ! (पुष्टेच पोषे च मा आभर) पुष्टि और पोषण के संबं- 
| धमें मुझको भर दे । हम ( देवानां सुमतौ स्थाम ) देवोंकी सुमतिमे रहें। 
| हे ( दर्वे) चमस ! तू ( पूणा परा पत ) पूर्ण भरी हुई दूर जा ओर (सुपूर्णा 

2 पुन! आपत ) उत्तम पूण होकर पुन; पास आ । (सवान्‌ सञुञ्जन्ता ) सब 
॥ यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई ( न; इष ऊजे आभर ) हमारे लिये 

§ अन्न और बल लाकर भर दे ॥ ७ ॥ 

2 हे (एकाष्टके) एकाष्टके ! (अय संवत्सरः) यह संवत्सर (ते पतिः) तेरा पति 
2 होकर (आ अगन्‌) आया है | (सा) वह तू ( नः आयुष्मतीं प्रजां) हमारी 
| दीघायुवाली प्रजाको (रायः पोषेण सं स्रज) घनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥८॥ 
| भावार्थ- हे जातवेद ! तू गौके घीसे युक्त तथा जिसमें से गौका घी 
१ चूरहा हे ऐसा घीसे पूण भिगा हुआ हव्य ग्रहण कर । जो अनेक रगरूप- 
| बाले ग्राम्य सात पशु हें वे मेरे ऊपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें ॥ ६॥ 
[4 
| 
| 
| 

| 


हे रात्री ! हमें बहुत पुष्टि और शक्ति दे | देवोंकी संगलमयी मति हमें 
सहारा दता रह । हे चमस ! तू घास पूण हा कर आम्रस आहात दनक 
लिय आगे बढ, और वहांकी देवीदाक्तकि से पूण होकर हमार पास फिर 
लोट आ और हमारे लिये अन्न ओर बल विपुल प्रमाणम दे ॥ ७ ॥ 

हे एकाष्टके ! यह संवत्सर तेरा पतिरूप हे, उसकी पत्नीरूप तू हमारे 


बाल बच्चा के लिये दीघ आयुष्य घन आर पुष्टि दे ॥ ८ ॥ 
€€€€ €€ €€ €422क €€ ८ ८६:९९ ९८९८-६९-९८ ६42 9£9292 €€ 9953953999959 89539 5253 98:39 999993399 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


स्सूक्त १० ] कालका यज्ञ । ७३ 


W 
५७) 
७) 


>>:>>>>>>>>>€<४<5€5€<€<5<65€5€<5<€<€€<<< <<€<<€€€<<<€€<<<<€<5 << <<< €<5€८€ 


i तून्यज ऋतुपतीनातेवानुत हायनान्‌ 

समा! संवत्स्रान्मासान्भूतस्य पतये यजे ॥९॥ 
क्तुम्यष्टवातेवेभ्यों माद्भय। सँवस्सरेम्य॑ः । 

धात्रे विधात्रे समृथें भूतस्य पतये यजे ॥ १०॥ 
इडया जुह्षतो व॒यं देवान्धृतव॑ता यजे । 

गहानलुभ्यतो वयं से विंशेमोप गोम॑तः ॥ ११॥ 


f ॥>>>>3>>>>>>>>>>:>>>:>>>> 


अथ- ( भासान्‌ ऋतून्‌ आतवान्‌ ऋतुपतान्‌ ) मास, ऋतु, ऋतु सबधा 
क्रतुपतियाँको तथा ( उत हायनान्‌ समाः सवत्सरान्‌ यज) अयनवष, 
समवष आर सवत्सरको अपण करता हू आर (सूतस्य पतथ यज ) सूतक 
खामांक लेथ यज्ञ करता हू ॥ ९ ॥ 

( माङ्यः ऋतुभ्यः आतेवेभ्य! सवत्सरभ्यः ) महिने, ऋतु, कतुस सबध 
रखनेवाले तथा वष इन सबके लिये आर ( धात्रे, विधात, समध ) धाता 


विधाता तथा खम्टृद्धिक लिये ( भूतस्य पतये यज ) भूताक पातक ठय म 


| 
र 
| 
| 
; 
; 
| 
| 
| 
| 
अपण करता हूं ॥ १० ॥ | 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 
~° ° 0 
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( इडया घतवता जुहत! ) गा द्वारा प्राप्त घास युक्त अपण द्वारा हवन 
करनेवाले ( वयं देवान्‌ यजे) हम सब देवोंका यजन करते हैं । (अलभ्यत! 
गोमत! णृहान्‌ ) जिसमें न्यूनता नहीं हे, जो गोआस युक्त हं, एस घराम 
(वयं उप स विशम) हम प्रवेश करेंगे ॥ ११॥ 


भावाथ- से अपन दन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन आर सचत्सर 
| आदि कालावयबोंको भूतपति परमेश्वरके यजनके लिये समर्पित करता हूं 
| अथात्‌ अपनी आयुको यज्ञ के लिये अपण करता हू ॥ ९॥ 

मास, ऋतु, [ शीत, उष्ण, वृष्टिसंबधी लीन] काल, अयन, संवत्सर 
| आदि मेरी आयुके काल विभागोको धाता, विधाता, सम्गद्धिकता भूतपति 
| परमात्माके लिये अथात यज्ञके लिये समापत करता हू ॥ १० ॥ 
| 
| 
| 


Ns 

गाक घास म दवाका यजन करता हइ आर एस यज्ञ करता हुआ भ 

Rs 

अपने घरामे प्रवेशा करता हृ । हमारे घरांमें बहुतसी दूध दनवाली गोव 
सदा रहें आर हमारे घरामें कभी किसी पदाथकी न्यूनता न हो ॥ ११॥ | 
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एकाष्टका तप॑सा तप्यमांना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम । 
तेन देवा व्यसहन्त शत्रून्हन्ता दस्यूंनामभवच्छचीपतिः ॥ १२॥ 
इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः । 
कामानस्माकं पूरय प्रतिं गृह्णाहि नो हविः ॥ १३ ॥ 
इति द्वितीयोऽनुवाकः समाप्तः 

( महिमान इन्द्र गभ जजान ) बडे साहिमावले इन्द्र रूपी गभेको प्रकट 
करती रही । ( तेन देवाः शचन्‌वि-असहन्त ) उससे देवोंने दाब्वुओंको 
जीत लिया । ( दस्यूनां हन्ता शचीपतिः अभवत्‌ ) क्योंकि शत्रुओका 
नाश करनेवाला शक्तिशाली प्रगट हुआ हे॥ १२ ॥ 

हे ( इन्द्रपुत्रे ) इन्द्र जैसे पुत्रवाली ! हे ( सोमपुत्र ) चन्द्रमा जैसे पुत्र 
वाली ! तू (प्रजापतेः दुहिता आसे ) तू प्रजापतिकी दुहिता है, ( नः हविः 
प्रति गृह्णीष्व) हमारा हवि तू स्वीकार कर ( अस्माक कामान्‌ पूरय ) और 
हमारा कामना आका पूण कर ॥ १३ ॥ 


| 
भावाथ-यह एकाष्टका तप करता हुई बडे प्रभाव शाली इन्द्र नामक | 

गर्भको धारण करती ह आर पश्चात्‌ प्रकट करता हे । इस इन्द्रक प्रभावस 4 
शाञ्च दूर भाग जात ह अथवा पूण परास्त हात हे । यह शक्तिशाली इन्द्र | 
दाचआका नाशक हैँ ॥ १२॥ | 
इन्द्रका जन्म दनवाला ! आर है सामका जन्म दन वाली अष्टके! | 
4 

। 


& 
अथ-( एकाष्टका तपसा तप्यमाना ) यह एक अष्टका तपसे तपती हुई | 
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तू प्रजापतिकी दुहिता हे। इस यज्ञमें जो हावे हम अर्पण कर रहे हैं 


उसका स्वीकार कर ओर हमारी संपूण इच्छाएं पूण कर ॥ १३ ॥ 
— SO - 


कामधेनु । 
काल अथोत्‌ समय अथवा वेला, यह एक बडी शक्तिशाली कामधेनु है । यह किस 
मनुष्यके लिये कामधेनु होती है ओर किसके लिये नहीं होती, इस विषयम प्रथम मंत्र 
का कथन मनन करने योग्य है-- 
प्रथमा ह व्युवास, सा धेनुर भवद्यमे ।( मं० १) 


/ पहली उषा प्रकाशित हुई है, वही नियमोंका पालन करने वालेके लिये दूध देने 
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तिम्रो | 
॥ ग्सूक्त १० ] 


कालका यज्ञ । ७७ 


।'७€€€€€€€€€€€€8€<€€€€€<€<€€<€€€€€€<€€«€>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>3>>>>> 


छ 
A 
बाली गा जसा होती हे। ” उषा हा बेलाकी सबसे प्रथम अवस्था हे, इस उषासे कालके १ 


> 


मापन का प्रारंभ होता हे | यह वेला “यम ” के लिये ही दूध देने वाळी गोमाता 
n= च्छ 000 १ च्छ 
बनती है । यह यम कान हे? यम यह है-- 


| 
| ; 
| यम ! | 
| आहिंसासत्यास्तेथत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । | 
योगदशेन शे 
| अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह ये पांच यम हैं | ” ये मनुष्यके | 
| चालचलनके नियम हैं, इनही के साथ “ शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय आर ईश्वरभक्ति | 
| ये पांच नियम लगे हें।” इनका पालन करनेवाला अथात्‌ इन नियमोपनियमों के अनु | 
| सार अपना आचरण करनेवाला “ यम ” कहलाता हं । नियम से चलनेवाला मनुष्य 
बडा प्रभावशाली महात्मा होता है, इसी मनुष्य के लिये यह “ समय ” कामधेनु बनता | 
| हे । परंतु अनियम से व्यवहार करनेवाले के लिये यह काल भयानक कालरूप बनता १ 
| है । इसलिये उन्नति चाहनेवाला मनुष्य उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग | 
| उत्तम रोतिसे करे आर अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करक यशका भागी बने। हरएक ॥ 
मनुष्य चाहता दै कि-- - 
| सा नः पयखती दुहासुत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ ( म० १) A 
| बह काल हमारे लिये उत्तरोत्तर की आयुमे अमृत रस देनेवाला होबे। ” यह & 
| हरएक की इच्छा रहना स्वाभाविक हे, क्‍योंकि सुख तो हरएकका चाहिय । परंतु बहुत $ 
| थोड लोग कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं आर यमनियर्माका उत्तम राति- - 
से पालन करनेवाले तो उनसे भी थोडे होते हें । इस लिये हरएक की इच्छा होत ^ 
| हुए भी बहुत से मनुष्यों के लिये काल प्रतिकूल हाता हं आर जो पूर्वोक्त प्रकार यम १ 
| नियमासे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हे, उनके लिये ही यह अनुकूल हाता ४ 
| हे । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें घारण करें, क्योंकि उन्नतिके लिये यह | 
| सबसे प्रथम आवश्यक हे ! 9 
8 उपासे यह काल प्रारंभ होता हे, कालका प्रारंभ उषार्मे हे । सब यह जानते हैं कि |: 
| उषा से दिन का प्रारंभ होता हे, इसलिये कई स्थानमै उषाको दिनकी माता कहा है । 
॥ रात्री प्रायः निद्रार्मे जाती हे इसलिये ४ नियमोको आचरणमें लाना, कालका योग्य १ 
8 उपयाग करना ” इत्यादि बातें प्रायः दिनके साथ संबंध रखता है । रात्राका सात आठ | 
| घण्टांका समय निद्रामे जाता हे, इसको छाड कर जा कायेका समय अवशिष्ट रहता है, 
शि 
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अथवैवेदका स्वाध्याय । [ ग 
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उसीका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता हे ओर उन्नत या अवनत होता हे । 

एक पूर्ण दिनमें ' दिन ओर रात्री ' ये दो विभाग हें । इतने समय के आठ प्रहर 
होते हे । आठ प्रहरॉका नाम “ अष्टक अथवा अष्टका ” हे, एक पूरे दिनकी यह 
& एकाष्टका ” है अथोत्‌ आठ प्रहरोका समय हे । दिनमें चार प्रहर ओर रात्रीमें चार 
प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम ' एकाष्टका हे, यही इस खक्तकी देवता है । 
देनके आठ प्रहरोंका उत्तम उपयोग केसा करना यह बताना इस स्रकतका उद्देश्य स्पष्ट 
हैं । प्रत्येक दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उत्तम उपयोग होगा। 
सब आयुका यज्ञ करनेका यही तात्पय है । 


अंधकारमयी रात्री । 


दिनमें प्रकाश रहता हे इसलिये मनुष्य प्राय; निभय रहते हे । रात्रीमें अधकार होने- 
के कारण मनुष्य भयभीत होते हें इसलिये प्रकाशमय दिनके संबंधर्म कुछ कथन करने 
की अपेक्षा अंधकार पूर्ण रात्रीके विषयमें ही कुछ कहना आवश्यक होता हे, यह कार्य 
द्वितीयसे चतुथतक तीन मंत्रोंद्रारा हुआ है, इन मंत्रोंक आशय यह है-- 

“ देव भयदायिनी अंधकारमयी रात्रीका आनंदस स्वागत करते हैं, क्योंकि यह 
रात्री संवत्सर की पत्नी हे, वह हम सबके लिये उत्तम मंगल करनेत्राली बने (मं० २)। 
दस रात्रीको संबत्तरकी छोटी प्रातिमा मान कर उसका खागत करना चाहिये, वह हमें 
दाधोयु प्रजा, धन ओर पुष्टि देव ( म० ३ ) | यही वह है कि जिससे पहली उषा 
उदित होगई थी, यही इतर वेला विभागोंमें प्राविष्ट होकर चलती हे । इस रात्रीमें बडी 
महिमाएं हैं, यह बीर पुत्रको जन्म देनेवाली कुलवधुके समान यशस्विनी रात्री है (४)॥” 

यह भावार्थ इन तीन मंत्रोंका हे । इन मंत्रोंमें रात्रीकी भयानकता दूर करके उसकी 
गलमयता बताया ह । जिस रात्राको साधारण लोग डरावनी मानते हैं, उसीको बेद 
सी मगलमयी, अनंत महिमाओंसे युक्त ओर कुलवधुके समान भावी यशकी स्रचक 
बताता है । सृष्टिको घटनाओंकी ओर देखनेका यह वेदका पवित्र दृष्टिकोन है । पाठक 
इसी दृष्टिकोनसे जगत्‌की ओर देखें ऑर उसमें परमात्माकी महिमा अनुभव करें। जैसा 
देनमें प्रकाशमय स्वरूप परमात्माका दिखाई देता हे उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शांत 


मं 
ऐ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


A 
१ 
: 
; 
8 
; 
A 
/। 
! 
; 
| 
A 
4 
| 
| 
| 
; 
| 


टक 


| 


अ . 


वि १० | कालका यज्ञं | ७७ 


3935292222 2922 22222222-22222222 22222:2 २२२२ २२२२ €€€€९€€:€ ८ ६८८ ६९८९ €८€ ९ €€€:€£:€ ८: ७ 


सवत्सरका प्रातमा । 
तृतीयमेत्रम रात्रीको संवन्सरकी प्रातिमा कहा हे। संवत्सर वर्षे का नाम है । वर्ष बडे 

आकार वाला है उसकी प्रतिमा यह रात्री है। प्रतिमा का अथे “प्रति] मान” हे अर्थात्‌ 
मापनेका साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अहोरात्र संवत्सरका माप करनेका सा 
धन हे , दिन से ही वर्षे मापा जाता है । यही रात्री संवत्सरकी पत्नी है । संवत्सर 
पति है ओर रात्री उसकी पत्नी है । वार्षिक कालका विशाल रूप संवत्सर है और छोटा 
रूप दिन या रात्री हे । यह रात्री-- 

सा नो अस्तु सुमंगली | ( मं० २) 

सा न आयुष्मतो प्रजां रायस्पोषेण ससज । ( मं०३) 

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः! ( म० ४ ) 


® 
A 
: 
A 
® 
¢ 4५ ५ ७ (4 ~ छः ~ ~ a ९ 
“यह रात्री हमें मंगलमयी होवे । यह रात्री हमें थन आर पृष्टिक साथ दीघांयु } 
प्रजा देवे । इस रात्रीमें बडे महिमा हें ।” यह रात्रीका वर्णन नि।संदेश सत्य है । रात्री १ 
सचमुच सुमंगली हे । इसी रात्रिमें निद्रासे विश्राम लेत हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त १ 
करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हरएक को हे! “ | 
रात्रीमे रतिक्रिडा करते हैं वे ब्रह्मचयका पालन करते हैं । ( प्रश्न उप ० ११३) ” 
उपनिषद्दचन कहता हें कि गृहस्थी लोग गृहस्थधमके नियम पालन पूवक रात्रीकालमें | 
~ ~ ~ ~ ~ (4 Ca 
राति करते हुए और उस आश्रमके योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचय ही पालन | 
करते हैं । इस से उत्तम सुसन्तान उत्पन्न होती हं जा दोघोयु आर तेजस्वी भी होती ह। | 
इस प्रकार इस रात्राम अनेक महिमाएं है आर इस कारण रात्री बडी उपकारक है । | 
पाठक इस रीतिसे रात्रीका उपकार देखे आर इस रात्रीका स्वागत करें । कई कहेंगे कि 
रात्रीम॑ चोरादिकॉका तथा हिंसक प्राणियाँका उपद्रव होता हे इसलिये रात्री भयदायक | 


है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि उसी कारण आत्मरक्षाकी शक्ति मनुष्यों 


में उत्पन्न होती हे और उससे घेये शोय वीये पराक्रम आदि गुण बढते हैं । इस दृष्टस 
भी रात्रीके बडे उपकार ही हैं । 
हवन । 


आगे पंचम मंत्रमे पत्थरोके द्वारा सोम औषधिका रस निकालना ओर यज्ञमे हवन कर- 
२५ ७ a ` ~ (९) ® कक ~ ७००५ 
नेके लिये हवि तयार करनेका वणन है । षष्ठ मंत्रमे हरएक प्रकारका हवि घीसे पूणतया 
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७८ अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 


६७ ७०%>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>>:>>>>>>>>>> €<€<€<<€<<<<€5€<<€€:€<<€€€:<<<:<<€:<<<<53>2>>>>>>93>33 
| भिगो कर, घी चूता हे एसी अवस्थामें हवन सामग्रीकी आहुतियां डालनी चाहिये | 
| इत्यादि वणन है | यह सब याजकोंके लिये लक्ष्य पूवंक देखने योग्य दै । घीके अंदर | 
| हवाका दोष दूर करनेका सामथ्य हे, इस कारण हवा शुद्धिके लिये हवन इष्टही हे। १ 
$ मनुष्य अपने व्यवहारसे अनेक प्रकारके विष हवामें फेकता हे, इस लिये उन रोगोत्पा- & 
| दक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन करना अत्यंत आवश्यक हे । इस ! 
प्रकार हवनादि द्वारा वायुकी शुद्धता करनेसे ग्रहस्थी लोग सुखी, बलवान्‌, नीरोग ! 
| र सुप्रजास युक्त होंगे, यह खरचना पंचम मंत्रके उत्तराधमें मिलती हे, वह ख़चना % 
हरएक गृहस्थीको मनमें धारण करना चाहिये । षष्ठ मंत्रक ' उत्तराधमें ग्रामीण सप्त ; 
| पशु मनुष्यापर प्रेम करते हुए घरमें रहें ऐसा कहा हे । यह गृहस्थाश्रम का स्वरूप र 
| है | गृहस्थके घरमें गाय बल, घोडे घोडायां, भेड बकरी आदि पशु आर उनके बछडे | 
| रहें, यह घरकी शोभा हे, इनका उपयोग भी हे । | 
| सप्तम मत्रके द्वितीय भागसे आहूति डालनेवाले चमसका वर्णन करते हुए एक बडे | 
महच्च पूण बातका उपदेश किया हे । “ आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अग्रिके 
| पास चला जावे आर वहांपे अग्निकी तजस्त्रिता लेकर वापस आवे आर वह हवन | 
[ करनेवालेकी तजस्विता बढाव । ” | 
| पूर्णा दर्व परापत, सुपूर्णा पुनरापत । ( म०७) 
| “ चमस पूर्ण भर कर दान देनेके लिये आगे बढे और वापस आनेके समय भी 
वहाँस तज भर कर वापस आवे | ” इस में चमसका भरकर जाना ओर भरकर आना | 
लिखा.ह | दान देनेके समय चमस भरकर यज्ञके पास जाय और अपनी आहुती दे देवे, | 
| दान देनेके समय कजूसी न को जावे, यह बोध यद्दां मिलता हे । जिस देवताको दान | 
| दिया हे उस देवता के प्रशसित गुण उस चमसमें आते हैं, चमस खाली होत ही मानो | 
2 वह देव अपन गुण उस चमसमें भर देता हे । उन गुणोंको ग्रहण करके वह चमस 
| वापस आवे आर दानदाताको गुणी बनावे । यह आशय यहां हे । इस मत्रके मनन | 
, पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हें। “ य ” का “ दान आर आदान ” इस | 
| त्रके मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता हे । “ जो अपने पास हे वह दूसरोंके | 
£ हिताथ दान देना आर दूसरोंम जो श्रेष्ठ गुण हो उनको अपनाना ' यह यज्ञका तत्त्व | 
2 इस मत्रस स्पष्ट हा रहा हे, पाठक इसका मनन कर । 
f गे अष्टम मंत्रका आशय द्वितीय ओर तृतीय मंत्रोंके आशयके समानही है इस | 
| | 


ये इस मंत्रपर आधक लेखनका आवश्यकता नहा हे । 
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सूक्त १० ] कालका यज्ञ | ७२, 
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कालका यज्ञ । 

नधम और दशम मंत्रोमें कालके अवयवोंका नामनिर्देश करके उन कालावयवोंका 
यज्ञ करनेके संबंधमें बडा महत्त्व पूणे उपदेश है । ( १ ) मास= महिना । ( २ ) ऋतुर 
दा मासका समय । ( ३ ) आतव काल= दा ऋतुआंसे बननेवाला काल, शीत काल, 
उष्ण काल, वषा काल । ( ४ ) अयनत्तीन क्रतुआंका समय, वषके दो अयन होते हैं, 
दो अयनोंके मानसे गिने हुए वर्षका नाम ' हायन ” होता हे। ( % ) समाः-तीस 
दिनांका एक मास, ऐसे बारह मासोका अथात्‌ ३६० दिनांका एक वर्ष ' समा; ” 
नमसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोंके दिन समसंख्या वाले होते हैं । 
(६ ) संवत्सर- सोर वषे, इस वर्षेके ३६५ दिन होते हैं, और मासोंके दिनोंमें न्यूना- 
धिकता हाती हे । [ इसके आतिरिक्त चांद्रवर्ष होता हे इसका उल्लेख यहां नहीं किया है 
उसके दिन २५४ होते हें, इसके महिनोंके दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती हे ] 

इस प्रकारका “जो मेरी आयुका काल हे वह सब में सब भूतोका पालन करनेतरा- 
ला जो परमात्मा हे उसके लिये समर्पित करता हूं, ” अर्थात्‌ मेरी आयुका यज्ञ में कर- 
ता हूं । अपना आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कायमै करनेका नामही 
आयुष्यका यज्ञ है । परमात्माका कार्य “ सञ्जनाका पालन ओर दुणेनोंका दण्डन करना” 
है । यही जनताके हितका कार्य है, इस कार्थके लिये अपना सवेख तन मन धन अपेण 
करना “ आत्म यज्ञ ” करना ही हें। इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ करनेका उपदेश 
'नवम और दशम मंत्रोंमें हे, इसलिये ये मंत्र अत्यंत मनन करने योग्य हैं | 

यज्ञका कार्य । 

इन मत्राम जो यज्ञ करना हे वह “ ( धात्रे, विधात्रे, समृधे, भूतस्य पतये । म० 
९-१० ) ” धारक, निमाता, समृद्धिकता, और भूतोंके पालनकताके लिये करना है, 
अपनी आयु इन कार्याके कताके लिये समर्पित करना हे । ( १ ) जा प्रजाऑका धारण 
करता है, ( २ ) जो जनताके लिये सुख साधन निर्माण करता है ( ३) जो जनताकी 
समृद्धिकी वृद्धि करता है और ( ४) जो उन सबका पालन करता हे उसके कायेके 
लिये अपनी आयुका समपेण करना आत्मयज्ञका तात्पय है । अथात्‌ प्रजाहितके 
इतने कार्योके लिये अपनी आयुका विनियोग करनेका नाम यज हे । इस प्रकारका 
आत्मयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं । 


ग्यारहवें मंत्रमें यज्ञकाही वर्णन करते हुए कहा हे, कि 
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८० अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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४ अलुभ्यतः वयं गृहान्‌ उप संविशेम । ( सं ११) 4 
१ “ लोभ न करते हुए अपने घरमें हम प्रवेश करेंगे । ” अथोत्‌ हम लोभ न करते | 
| हुए घरोम व्यवहार करेंगे, अथवा हमारे घरोंका वायुमंडल ही ऐसा होगा कि वहां | 

कि का लाभ या स्वाथ करनका आवश्यकता नहा हागा । जा लाग अपना आपयुका 
| पूवोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल ऐसाही होगी इसमें कोई सन्देह | 
| नहीं | 
$ शडनाशक इन्द्र । | 
| बारहवें ओर तेरहवें मंत्रमे एकाष्टकाके गर्भधारण करनेका ओर इन्द्र नाम पुत्रको ठी 
| जन्म देनेका वर्णन हे । एकाष्टका अहोरात्री है ओर इसीके गभेम खर्य रहता हे ओर रात्री | 
; के रपत होनिपर ख्ये बाहर आता है, जो प्रकाशके शुका पूर्ण नाश करता हैं । जो | 

[ग कालका यज्ञ पूर्वोक्त प्रकार करते हैं उनके प्रयत्नसेभी इन्द्र संज्ञक ऐसा विशाल 
| तेज उत्पन्न होता है कि उससे उनके सब शत्रु परास्त होते हैं । यह वेला बडी महिमाएं | 
§ अपने अंदर रखती है, इसीका पुत्र (इन्द्र ) प्रकाशका उग्र देव हे ओर इसी का पुत्र | 
| ( सोम ) शांतिका देव भी है । (मं० १३) | 
रात्रीका अथवा उषाका पुत्र सये है, इसीको दिवस्पुत्र भी वेदने कहा दे । रात्रीका | 

१ दूसरा पुत्र चन्द्र हे इसीकों सोमभी कहते हैं । ये दोनों प्रकाशका फेलाव ओर अन्धका 
§ रका नाश करते हें ओर जनताको प्रकाश देते इए मार्ग बता देते हैं। वेदमें इनका बिवि- | 
| घ प्रकारसे वणेन हुआ है और वह बडा बोध प्रद दै । | 
इस से यह बोध लेना होता हे [कि मनुष्य स्वयं ज्ञान आप्त करे और दूसराको अ- | 
| पने ज्ञान का प्रकाश देवे । कलानिधि चन्द्रमाके समान मनुष्य भी स्वयं विविध कला | 

ह ऑंमें पूण प्रवीणता संपादन करके स्वयं कलानिधि बन दूसरोको कलाओं का अर्थात्‌ 
| हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उन्नति करे | माताएं अपने संतानो को इस प्रकार की | 
| | 
| | 
| | 

। | 

| | 


~ 


शिक्षा दकर बालकाका पूण उन्नात कर । 


यह इसकी महिमा जान कर प्रत्येक मनुष्य इस स्क्तके उपदेश के अनुसार अपनी 
आयुका उत्तम यज्ञ करे और यशका भागी बने । 


( यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त | ) 
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३3४ 
स्वाध्याय मंडल] 


ओध ( जि. सातारा ) 


ates औत पतित... ही... र सा iy 2... 


स्वाध्याय मंडलक कर्मचारी गण । 


स्वाध्याय मंडल का उद्देश्य | 
( १ ) वेदौका स्वाध्याय करना और कराना । { 
(२) वैदिक शब्दोंके मूल अर्थ की खोज करना । |(१०)प्रतिपक्षियोके आक्षेपौका सप्रमाण उत्तर देना। | 
(३) मूल वेदीका अर्थ मूल वेदोके आधारसे करना।| ये स्वाध्याय मंडल के उद्देश्य हैं और इसी दृष्टिसे 
(5) लोगो में वैदिक धर्म की जागृति करना । | आज दसवषं इस मंडलका कार्य चल रहा है,जिसका . 
(५) वेदिक धमे के सुबोध ग्रंथ प्रसिद्ध करना । |वृत्त इस लेखद्वारा प्रसिद्ध किया जाता है । आशा 
(६) वेदिक धर्मकेसाथ अन्य धमंग्रंथोकी तुलना करना। हे कि वैदिक धर्मके प्रेमी इस कार्यको बढाने के लिये 
(७)वेदिक धर्मक साथअन्य त ग्रंथौकी तुलना करना। | सहायता देंगे । ळू 
- (टोवेदिक दष्टीले गाथाओका अर्थ निश्चित करना | | औंघ(जि. सातारा) |श्रीपाद दामोद्र सातवळेकर, | 
` (९) प्रचलित युरोपीयन मतकी समालोचना करना। १ जनवरी १९२८( स्वाध्याय मंडल, औंध. 
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न 


® ड भे 
(१)नामऱइस सस्थाका नाम 'स्वाध्याय मंडळ? हे। 


5 स्वाध्याय मंडल। & 
या तटी । 


~ 
वेदका पढना पढाना, सुनना सुनाना, सब आयौंका परम धमे हे। '” 


भारत मुद्रणालय का छपाई कार्यालय । 
नाम में लाभकी आशा न करने के कारण,स्वाध्याय मंडल 
के व्यय आदिके लिये, उदार चित्त ' दानी महाशयो 
की उदारता ! परही विश्वास रखा है। आशा हे _ 


> 
उद्दंश । कि धनिक लोग स्वयं द्रव्यकी सहायता करेगे और 
~ ` 
(२) उद्देश ( पूर्वस्थानमें दिये हें । ) दूसरे लोग सहायता करवायंगे। 
C— /५ 
कायक्षत्र | 


(३ ) कायक्षेत्रच्डक्त उद्देशोके अनुसार वैदिक सदस्यों के नियम | 


तखज्ञान ओर वैदिक धमेके संबोध ग्रंथ प्रचलित प्रतिपालक वर्ग । 


अनेक भाषाओमे प्रसिद्ध करना तथा वेदके पठन 
_ पाठनके लिये उचित सहायता और उत्तेजना देना । 


स्वाध्याय मंडलका व्यय। | देंगे, वे स्वा० मंडलके “प्रतिपालक” हो सकते हे । 


(४ ) स्वाध्याय-मंडल का व्यय=्पुस्तक प्रकाशन | इनक ४ स्वाध्यांय-मण्डल ” के सब पुस्तक मिले गे! 


(५) स्वा०्मडलके प्रतिपालकज्जों धनिक पांच 
सो रु०अथवा अधिक धनराशी स्वा० मंडलको दान. 
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= ९ 
पाषकवग । 

( ६) स्वाध्याय मंडलके पोषक = जो धनिक सो 
रु० अथवा अधिक धनराशी स्वाध्याय मंडलको दान 
देंगे वे स्वाध्याय मंडल के “ पोषक ” हो सकते हैं । 
इनको वह सब पुस्तक भेटके रूपमे मिलेंगे कि 
जो इनकी रकम आने के पश्चात्‌ मुद्रित होगे । 

[इस वषे बीस रु. से अधिक मूल्यके पुस्तक इस 
वग के सदस्याको भेजे गये हें । ] 


सहायकवर्ग । 


(७) सहायक = जो यथाशक्ति द्रव्यकी सहायता 
रंगे वे स्वाध्याय मंडलके “ सहायक ” हो सकते 
| 


| 


स्थिर सहायक वर्ग । 


(८) स्थिर-सहायकऱ्जो २५, ५०, १००, अथवा 
अधिक रु. स्वाध्याय मंडलके पास अनामत रखेंगे 
वे “स्थिर सहायक” होंगे। (दो वर्षके पश्चात्‌ जिस 
समय चाहे उस समय इनक! धन वापस हो सकता 
ह) 

[ इनको तथा सहायक वर्ग के खदस्यांको उनकी 
रकमके हिसाबसे क्रमशः २, ४॥ और १०, रु. के 
पुतस्क (डाकव्यय समेत) प्रतिवर्ष भेंट किये जांयगे। 
अर्थात्‌ डाकव्यय इन के जिम्मे होगा । इस वर्ग के 
सदस्य सालक अन्तमं अपनी रुचि के अनुसार जो 
चाहे सो पुस्तके चुनकर भी ले सकते हैं। ] 


~ 
मासक सहायता । 
( ९ ) मासिक-सहायक=्जो प्रतिमास यथाशक्ति 
सहायता करेंगे वे ' मासिक-सहायक ' होंगे। 
[इनको भी सब ग्रंथ प्राप्त धनके अनुसार मिळते 
रहगे। ] 
सूचना । 


सचना = सहायक, स्थिर सहायक, तथा मासिक 


सहायक आदिकोंको उनकी रकम प्राप्त दोनेके 


अनुसार स्वा० मं० के पुस्तक मिलेंगे । 


सत्रको उचित हे कि वे स्वा० मंडलके पसतक 
स्वयं पठन करे, इन प॒स्तकोका प्रचार करने 
सहायता करे और उक्त प्रकारके पालक, पोषक, 
सहायक आदिको की संख्या बढानेमें सहायता दे | 
क्यो कि आर्थिक सहायताक चिना 'स्वाध्याय-मंडल' 
का कार्य चल नहीं सकता । 


वापकवृत्त 
( १० ) वार्षिकवृत्तर स्वाध्याय मंडलका वार्षिक 


वत्त प्रतिवष प्रसिद्ध होगा, जिसमें स्वाध्याय मंडल 
के सब काये का विवरण आदि प्रकाशित होगा । 


Lens 
पाधहपत्र। 
(११) प्राप्ति प्रश्न5प्रत्येक दानका प्राप्तिपत्र स्वाध्याय 
मंडलसे दानी महाशयके पास पहुचेगा। तथा 
वाषिकवृत्तमें उसका उल्लेख रहेगा । 


टी ~ NAN ~~ नि 

पुस्तक वक्ाक नयम | 
( १२ ) उधार पुस्तक देना बंद किया है। सब 
पुस्तक वी. पी. द्वारा ही भेजे जाते हैं, अथवा 


पेंशगी मल्य आनेपर रजिस्टी डाकस भेजे जाते हैं 
पांकग अच्छा करनेका विशेष ख्याल किया जाताहे। 


कमिशन 


(१३) कमिशन - व्योपारियौ के लिये निम्न 
प्रकार कमिशन दिया जाता है - 


१०० रु. के पुस्तकोपर २० फी संकडा 
५० 9 १ १५ ,, १५ 
२५ 9१ ११ १० 93 १! 
१० „, ११ रि १ ११ 


दस रु० से कम रकमकी पुस्तक मंगवाने वालों 
को कमिशन नहीं मिलेगा । 
~ ~ A S 
कामशन नहा मलगा । के 
(१४) वैदिक धर्म, पुरुषार्थ, महाभारत, ण्य 
पाठमाला, तथा संस्कृत स्वयंशिक्षक इन मासिको 
पर कमिशन नहीं मिलेगा, क्यो कि इनका मूल्य 
पहिले से ही न्यून से न्यून रखा हे। 
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डाकव्यय का अनुमान । 


(१५) प्रायः एक रुपयेके मूल्यके पुस्तको के लिये 
दोयातोन आने डाक व्यय लगता हे। किसी अवस्था 
मेकुछन्यून चा अधिक भी होता हैं। परंतु खाधारण 
अनुमान यही है। पुस्तकों का जो मूल्य इस सूचीपत्र 
मे लिखा हे वह डाकव्यय के विना हे। वी. पी 
मंगवाने वालो को पुस्तकों के मूल्य के अतिरिक्त 
उक्त हिसाव से डाकव्यय देना पडेगा । परंतु जो 
मनी आडरसे दाम पेशगी भेजेंगे, उनको डाकव्यय 
माफ होगा । मल्य पेशगी भेजनेघालों को इतना 
लाभ हे। पस्तके मंगवाने के समय प्राहक इस 
सहूलियतसे लाभ उठावे । किसी कारण भी वी.पी. 
मंगाने वालो को डाकव्यय माफ नहीं होगा । 


दूसरे के नाम पर 


१६ ) कोई महाशय दुसरेके नामपर वी. पी. 
नेको न लिखे | हमारा अनभव है कि इस प्रकार 
4 र्च ह 


की 
वी. 


४ 


. पी. यां स्वीकृत नहीं होतीं । इस लिये ऐसी 


[oN 


पा. आग नहा भजा जायगा । 


बदलेम पुस्तक 


(१७) बदळेमें पुस्तक नहीं दिये जाते, क्यौ 
कि उनकी विक्री करनेक। साधन यहां नहीं हे । 


पशगां मूल्य भजनस लाभ । 


( १८ ) पेशगी मूल्य भेजने ले लाभ = जो लोग 
५) पांच अथवा अधिक रु. की पुस्तके, पुस्तको 
का सब मूल्य पेशगी म. आ. द्वारा भेजकर मगवा 
यंगे,उनको उक्त कमिशनके अतिरिक्त पांच फी सक़डा 
कमिशन अधिक मिलेगा और डाक व्यय माफ होगा। 
पांच रु. से कम मूल्य की पुस्तके मंगवानेवालो को 
यह लाभ नहीं होगा । 

A~ 
ध्यान दाजय । 


वी. पी. मंगवाकर लोग वापस करते हैं, इससे 


बहुत नुकसान उठाना पडता है, इसलिये म.आ. से 


es 


पेशगी मूल्य भेजने वालोको ही उक्त सहुलियत दी 
> ~ क्र ७ य 

है। वी. पी. से पुस्तक मंगवाने घालोंकों यह 
लाभ नहीं होगा। अर्थात वी. पी. से मंगाने वालोको 
डाकव्यय देना पडेगा । प॒स्तके मंगवाने के समय 
ग्राहक इस बातका विचार अवश्य कर । 


( १९ ) एक रु.से कम मूल्यको पुस्तक वी.पी.से 
मगवाने में डाकव्यय दुगना देना पडता हे अतः १) 
एक रु. से क्रम मूल्य की पुस्तक मंगवानी होगी तो 
ब्रिटिश पोष्टक टिकट भेजकर मंगवाने में लाभ हे । 
उदाहरण=)दो आनेकी पुस्तक पर वी.पी. व्यय ।-) 
पांच आने लगता हे और एक रु. के पुस्तकों पर 
भी ।- ) लगता है। पुस्तके मंगवाने वाले इसका 
अवश्य विचार कर । 


(२० ) पत्र व्यवहार कृपया संस्कृत, हिंदी या 
आर्य भाषा, मराठी या अंग्रेजी म॑ कीजिये । अन्य 
भाषाओके पत्र यहां पढे नहीं जाते । 


(२१) वापस आई हुई पुस्तकं पुनः मंगवानी 
होगी तो डाकव्यय दुगना देना पड़ेगा । 


( २२ ) एक समय भेजी हुई पुस्तक पुनः किसी 
भी कारण से वापस नहीं ली जायगी | 


नियम परिवर्तन । 


उक्त नियमौमें परिवतेन करनेका अधिकार स्था 
निक कार्यकारी मंडलको होगा । परंतु स्वा० मंडल- 
की उन्नतिके लिये सब सभासद अपनी सूचनाएं 
मंडलक पास भेज सकते है, जिनका निःपक्षपातसे 
विचार कर के योग्य सूचनाका अवश्य स्वीकार 
किया जायगा। 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


औंध, जि. सातारा \ 
स्वाध्याय मंडल, औंध 


१जनवरी १९२८ 


a COO, 0070 काठ COLE Ons कित ERE RII RR Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१ । 
शा. % स १४ 
/ \ [ स्वाध्यायं मडल हारा प्रकाशत । ] \) 
h ~ 5 A 
५) 
; वेदिक धम के ग्रंथ 
A /N 
“555 जज 5 55255 5६0०५ 
१. आन न TS SCTE SSS FS ७७ * ७ नी तीर री ज्य स च्य स्ट कस ङ्ङ 


eeeecséscrccssE 


वेद अनंत विद्याऔका समुद्र हे । इस वेद समुद्र 
का मंथन करनेसे अनेक “ ज्ञान रत्न ” प्राप्त होते 
हें, इन रत्नो की यह माला हे । 


(१) वेदिक-राज्य पद्धति। मू । =) 
(२) मानवी आयुष्य सू, । ) 
(३) वेदिक सभ्यता मू.॥।) 
(४) वैदिक चिकित्सा शास्त्र। मू. ।2) 
(५) वेदिक स्वराज्यकी महिमा। सर. ||) 
(६) वैदिक सपेविद्या ! मू. ॥) 
(७) मृत्युका दूर करनका उपाय। सू. ।।) 
(८) वेदम चखा। स्म्‌. |!) 


€EFeeseseeseEEsE 


७७ 


बध माला । ४ 


KN) 
>>> 2922 २२२२ २ि 


~ 


| १ आगम 


(१) शिवसंकल्प विजय । मू.॥) 
( १० ) वेदिक धसकी विशेषता | मू, |) 
(११) लकसे वेदका अथ। सू.॥) 
(१२) घेदमें रोग जंतु शास्त्र | सू. 2) 
(१३) त्रह्मचयका विघ्न। सू.) 
( १४) वेदमें लोहेके कारखाने । मू.।”) 
(१५) वेदमें कृषिविद्या । . मू) 
( १६) वेदिक जल विद्या। सू 
( १७) आत्मशाक्तिका विकास | मू. |”) 
(९८) वेदिक उपदेश माला । सू. ॥) 
( १९ )इन्द्र शाक्तिका विकास मू. ॥) 
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बालक और बालिकाओकी पाठशालाओम “धम 
शिक्षा ” की पढाईके लिये तथा घरोमें बालबच्चोकी 
धार्मिक पढाईके लिये ये ग्रंथ विशेष रीतिसे तेय्यार 


किये हैं। 
( १ ) बालकोंकी धर्म शिक्षा, 


: | ha 
प्रथमभाग, प्रथम श्रेणीको धर्म शिक्षा के. शि । 
उम॒भाग 0; डोज 


( २) बालकों की धमंशिक्षा 
द्वितीय भाग । द्वितीय श्रेणीकी धमं शिक्षा के 


he 


ये मू. = ) दो आने । 


( ३) वैदिक पाठमाला 
प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के | 


लिये । म्‌. = ) 
य श्रेणीयोंके लिये पुस्तक तैयार हो रहेहै। 
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|) [३] योगसाधन माला. 
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छछ 6: 


“योग साधन ” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक | विवरण हैं। ब्रह्मचर्यं साधनक योगासन तथा चीथे- 
:आरोग्य, इंद्वियांकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका 
उउत्कषे, वु द्विका विकास और आत्मिक बलको प्राप्ति 
होना संभव है । इसलिये यह “ योग-साधन ” हर- 


रक्षण के अनुभवसिद्ध उपाय इस पुस्तक में दिये 
हैं। यह पुस्तक “सचित्र” हे | इसमें लिखे नियमों के 


DANS ५९ ~ ९. 
एक मनुष्यको करने योग्य है । अनुसार आचरण करनेसे Rae वीये स्थिर 
१ पनछ होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे। म्‌०१। ) सवा रु. 
१ संध्योपासना. नर ७ 
~ / “> | ०० अप क he । को ध्‌ 
योग की दृष्टिले संध्या करनेकी प्रक्रिया इस पुस्तक ५ याग साधन का तयारी. 


00 002 23 >>) ~ ha [$ 
मै लिखी हे | मू० १॥ ) डेढ. रु० जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 
_ =¢ ~ ^ ~ ~ 
क का अ चाहते हं, उनको अपनी तेयारी किस प्रकार करनी 
२ सपष्याका अनुष्ठान । दियारा वि ७५ मै लिखीं 
ॐ चाहिये इस विषयकी सब बात इस प॒स्तकमे लिखीं 

(यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना " में संमि- | हैं। मू. १ ) एक रु. 

हित हे,इस लिये''संध्यो पालना” लेनेवालो को इसके 


लेनेकी आवश्यकता नहीं है । ) मू०॥ ) आठ आने। ६ आसन । 
~~ क्‌ इसमे उपयोगी आसनो का वर्णन चित्रके समेत 
३ वादक प्राण ववद्या । 


दिया है। मू. २ ) रु. 
प्राणायाम करने के समय जिस एकार “ मनकी 


~ ९ सू OC Fr 
भावना ” रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तक ७ सूयभेदन व्यायाम 
में हे । म्‌.१ ) एक रु. 


र ( सचित्र ) बलवर्धक योगक व्यायाम । म्‌. ॥। ) 
४ नृलचय. “ योग साधन ” के अन्य पुस्तक छप रहे हैं 
इस पुस्तकमें “ अथर्व वेदीय ब्रह्मचर्यं सूक्त” का | मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी । 


(> >>> €<<:<<<< ७8 €<<<<€ 668 शु 
७) 


॥ [४] यजुर्वेदका स्वाध्याय. ४ 


>>>0>>>>>>>>>>>9>%>>९€€€<€€€<-5€<€<<€ व 


१ यजुर्वेद अ०३० की व्याख्या | रिवरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । मू: ) 
“ नर मेध ” मनुष्योकी उन्नतिका सच्चा साधन। ३ यजु बंद अ० ३६ की व्याख्या 
वेदिक नरमेध कितना उपयोगी हे, इस विषयका शान वि २६ 
हस पुस्तकके पढनेसे हो सकता हे। मू० १ ) पक रु. | शांति करण” सच्चो शांति का सच्चा उपाय । 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगत्‌ मे सच्ची शांति 


२ यजुर्वेद अ० ३२ की व्याख्या । | कैसी स्थापन की जा सकती है, इसके वैदिक उपाय 
“सर्वमेध "एक इश्वर की उपासना | य.अ.३२ में एक इस पुस्तक में दे स्ति ये । मूल्य ॥» ) 
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५उपानिषद्‌ ग्रंथ माला | 


(= रुस्लान ह 


तत्त्वक्षान के भंडारमे “ उपनिषद्‌ ग्रथ ! अमूल्य 
ग्रंथ हैं । तत्तशान की अंतिम सीमा इन प्रंथोमे 
पाठक अनुभव कर सकते हैं । जीवनके समय ये प्रंथ 
उच्च तत्त्वक्षान के द्वारा सदाचार की शिक्षा दत हैं। 
ओर मत्य के समय अम्रतमय शांति प्रदान करत हैं| 


२ केन उपनिषद । 


इस पुस्तकमें केन उपनिषद का अर्थ और स्पष्टी- 
करण, अथर्ववेदीय केन सूक्त की व्याख्या और देवी 
भागवतकी कथाको संगति बता दी हे । उमा, यक्ष, 


प्रथम भाग । मूल्य, १॥ ) डेढ २० 


हरपक मनष्यके लिये इन ग्रंथोका पठन, मनन और | आदि शब्दौक अर्थ वैदिक प्रमाणां से निश्चित करके | 
अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवइयकता हैं । ब्रताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भमिकामें 
१ इंश उपानषद्‌ । कहां हे ओर उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है। 
इस पुस्तक में ईश उपनिषदकी व्याख्या है।मू.॥।= मू. १। ) रु. 
७७७७७>७७७७७७७%७७७७७७७&७७७>०७७७०७०७७०७"०७) 
छे 
5 ६देवता परिचय ग्रंथमाला। . 
है ७5७७७७5७७७७७७७७७७७७७७०७७७७७७७७४ 
“ वेदिक देवता ” ओका सूक्ष्मशान होनेके विन २ ऋग्वेदमें रुद्र देवता । मू.॥2) 
he क >> ha ५ ~ 
में “देवताओऑका परिचय” करानेका यत्न किया हे। वा| ©) 
पुस्तकोंके नामोलेही पुस्तकोके विषयका बोध हो दजला त Me यू. 
सकता हे - ७ चाँदक आग्नावेद्या | मू.१॥!) 
७ 7 “अन्य” देवताऔका विचार ओर परिचय कराने 
१ रुद्र देवताका पारचय । सू. ॥ ) । बाले प्रंथ तेयार हुए हैं, शीघ्रही मुद्रित होगे। 
विकट डळ कळ डो eeesreceeeccsssssess 
Nh ०20५ 
पू ७ बाह्मण बाध माला । 
€€€€8 € 6 € 6 € ८ 222:22226992525 कक क्ेरककके क ७७७ 
१ छात-पथ-बोधाम्ठत । सू०।) ड 
६ ऊँ 
eeeeeesEe>>3 EEE €€ €€€€€ ८ '€€ ८ €८८ ८ है. 


|) < स्वयंशिक्षकःमाला। ४ 
१ वेदका स्वर्यं शिक्षक । २ वेदका स्वयं शिक्षक । | | 
| ( द्वितीय भाग म्‌. १॥ ) डेढ र० | 
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अथव वेद का सुबोध भाष्य 


| प्रथम कांड | 


इसमें निम्न लिखित विषयौ का विचार हुआ है-- 


मेधाजनन, वेयक्तिक विजय, पिताके गण-धर्मे- 
काम, माताके गुण-धर्म-कर्म, पत्रके-गण धर्म-कर्म, 
कुुटुस्बका विजय, ओषधि प्रयोग, राष्ट का विजय, 
पार्जेन्यस आरोग्य, मित्र ( प्राण ) वायसे आरोग्य, 
वाइण-चन्द्र-सूयं से आरोग्य, पञ्चपाद्‌ पिता, 
पुथ्वीम जीवन, मृत््ररोषनियारण, जळ की भिन्नता, 


७५ 


जालम ओषध, समता ओर विषमता, बल को वृद्धि। 
दीर्घ आयुष्यका साधन, प्रजनन शक्ति, श्रम 
प्रचार, अग्नि कोन हे, ज्ञानी उपदेशक, ब्रह्मक्षत्रिय, 
इन्द्र कोन हे, धर्मोपदेश का क्षेत्र, ढुष्टोका सुधार, 
मित भोजन करो, दुष्टजीवन का पश्चात्ताप, धर्मका 
दूत, ब्राह्मण ओर क्षत्रियौके प्रयत्नका प्रमाण, डाकु- 
अंको दड, धर्म में नवप्रविष्टका आदर,दुष्टौकी संतान 
का सुधार | 
वचेःप्रात्ति, देवताओं का संबन्ध, उन्नतिका मूलमंत्र, 
स्विज्ञयके लिये संयम, ज्ञानसे जातिमे श्रेष्ठ ता की प्राप्ति, 
उन्नतिकी चार सीढियां, पापसे छुटकारा पानेका माग | 
एक शासक ईश्वर, ज्ञान ओर भक्ति, सुखप्रसूति, 
दे।वोक। गर्भमं विकास, गर्भवती स्त्री, सुख-प्रस्‌ तिके 
ल्लिये आदेश, धाई की सहायता, श्वासादि रोगनि- 
कारण, सूर्य किरणों से चिकित्सा, अन्तर्यामी ईश्वर 
को नमन. तप का महत्त्व, युद्धमं सहायता, कुलवधू, 
पाहिला प्रस्ताव, प्रस्तावका अनुमोद्न, वरकी परीक्षा, 
पातिके गणधम, वध की परीक्षा, कन्याके गणधम» 


AEN. STATS: STAT 07, 607, ADS. STATS: STN 


NS 


‘> ७ * ९. पी २९८. पी” ७ * ७ 


मंगनीका समय, सिरकी सजावट,मंगनी के पश्चात्‌ 
विवाह । 

संगठन - महायज्ञ, संगठन से शाक्तिकी वृद्धि, 
यज्ञ मे सगतिकरण, पश भाव छोडनेका फल, चोर- 
नाशन, खीसे की गोली, रक्तस्त्राव बद करना, घाव 
और रक्तस्राव, विधवा के वस्त्र, सौभाग्यवर्धन, 
वाणोसे कुलक्षणोको हटाना, हाथो और पावो का 
ददं, सन्तान का कल्याण, शात्रु-नाशन, आन्तरिक 
कवच, दास भाव का नाश । 


हृदयरोग तथा कामिला रोग की चिकित्सा, 
परिधारण विधि, रंगीन गोके दूधसे चिकित्सा, 
श्वेत-कुष्ठ- नाशक सूक्त, वनस्पतिके माता पिता, 
सूर्यसे वीर्यप्राप्ति, शीत-उवर-दूरीकरण, विजयी 
स्त्री का पराक्रम, इन्द्राणी, निजेरायु, अभिवतं प्रणि, 
राजाके गूण, आदित्य दे वौकी जाग्रती, दे वाके पिता 
और पुत्र, देवोके स्थान, देहमें चार दिक्पाल, मनु 
ष्यमें चार द्वारोकी चार आशाएं, चिति द्वारे 
प्रवेश, अमर दिक्पाल, हवनसे पूजन, जोवनरस का 
महासागर, जगत्‌ के माता पिता, स्थल-सुक्ष्म और 
कारण, मधुविद्या, द'क्षायण हिरण्य, सुवर्णधारण, 
राक्षस ओर पिशाच, सुवर्णका छेवन, मनुष्य के 

शरीरमें देवोक अंश, काली कामधेनुका दूध । 
सूल्य सांजल्द २) डाकव्यय ॥ ) 


~ Las ~ 


या. पी. से ३ ) रू. 


=. „क, यु. - „च द. ५२३७), „ य. > › „च 0 „ च ० य 
SDSS SSS SSS >>> 


वादक उपदश माला . 


जीवन शद्ध और पवित्र कर 


०७. 


लिये बारह उपदेश हें । इस पस्तकभ लिखे बारह उपदेश जो सज्जन 


अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मल्य ॥ ) आठ आने। डा व्यय >) दो आन। 


२ 


स्वाध्याय मंडळ, औंघ ( जि. सातारा ) 
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वैदिक यज्ञ संस्था । ह 


प्रथम भाग। 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हे-- 


प्राचीन संस्कृत निबंध । 


मूल्य १ ) रू. डाकव्यय ।) 


( संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यश के 
१) 


> _परोडाश-मीमां ९ यक्षका गूढ तच्च, १० ओ 
१-३ पिष्ट-पशुमीमांसा | छघु-पुराडाश मीमांसा । [ढ तत्त्व, १० ओषधियोका महा 


भाषाके लेख | (ले०-श्री०-पं० बुद्ध दे वजी ) 


+ { has 
४ दर्श और पौर्णमास, ५ अद्भुत कुमार संभव । (ले० | 


__ > ७ Ce (4३ > ] 
(ले०-श्री०पं० धमदेवजी) ११वैदिक यज्ञ औरछा| ! 
हिसा।(ले०- श्री० पं० पुरुषोत्तम लाजज्ञी) १२ क्ष १ 


2 


>> 


गम ५७, 
_श्री० पं० चंद्रमणिजी) बुद्ध के यक्ष विषयक विचार वेदोमे यशो में पशुओका बलि करना लिखा है! षि 


2222 22:22 €€€€ ८६०८ nesses FEE € ' 
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वेदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग | ₹छ') रू झन) 


इस द्वितीयभागमे निम्नलिखित विषयोका विचार 
हुआ हे- ( छे०-भ्री. पं. देवशर्माजी विद्यालंकार ) 
भारतवषमे यज्ञकी कमी, यक्षकी महि$ा, यक्षसे 
जो चाहे सो प्राप्त कर लो,यशपुरुष का वर्णन, हवन 


प्रक्रिया, यक्षशेष और उच्छेष, राजसूय, विश्वजित, 
अश्वमेध, गोमे ध, सर्वमेध, वाजपेय, पंचमहायक्ष, 


७७'७७9>3>)3 >:%%:> ३8999 >>>>9%83>3>>>>>:>>>>>>>:> €cEcseeecssceseeesesesecseeeeeeeect | 


वेदिक यज्ञ संस्था! तृतीय भाग | 
गोमेध । 


इस पुस्तकमं निम्न लिखित विषयोका विचार 
हुआ हे 

योगम गोमांस, प्रकरणानुकूछ अथ विचार, 
ऋषिपचमी, वेदका महासिद्धान्त, यज्ञकी पूर्व और 
उत्तरवेदी, मधु पक, कलिवज्य प्रकरण, ब॒हदारण्यक 
का वचन, गौक वैदिक नाम,गोमेधका विचार, चरक 
की साक्षी, विवाहम गोमांस, अतिथिके लिये गो, 


०९ ० 
-यश्ञम मांस, अन्त्य यक्ष, वेदमे अहिसा, अवध्य गौ 


और बेल, यजका तत्व, गौको खाना । 
गोमेधके दो द्क्तोका सरल अथ,गौका दान, 


` स्वाध्याय मंडल, ओंघ ( जि. सातारा ) 
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यज्ञ संखारकी नाभि हे । 
पं. बुद्धदे बजी लिखित=संशपन और अबदार। 
संपादकीथन्नरमे ध का वेदिक तात्पर्य । 
इतने विषयोका विचार इस पुस्तकमे हुआहे। 
प्रत्येक विषयके प्रतिपादनके लिये वेदक भने 
प्रमाण दिये हैं और विषयका प्रतिपादन अति सुण 
है । मूल्य १ ) डा. व्य. ।) 


गो दान लेने का अधिकारी , रक्षक | 
गोका महत्त्व, राष्टरक्षक गो, गोके लिये सी 
सबकी माता गो । 
> ~ आये हे रण 
इत्यादि अनेक विषय इसम आगय * प्र 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक पद पा 
क्या कडन 3, उ ८ चैदिक स 
प्रमाण दिये हें । जो कहते हैं कि | | 
सक & >» जनक लिये यर 
गोमांस भक्षण को प्रथा थी,” उदक 
उत्तर है । यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ 3 
कोई शंका नहीं रहेगी । 
मूल्य १ ) र 


|| 


॥॥॥. 
डा. ह्य) छ 


११ 


अभि विद्या । 


on 


। भाव, २ अग्निके पर्याय शाब्द, 
४ वृषभ और धेनु, ५अंगिरा 


१ अग्नि शब्द्क 

हिला मानव आणग्न, ची 

५ 0 पि, ६ वैश्वानर अग्नि, ७ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, 
५ ) 


७ (क 
५ 


(२ क्षा | १५ 


~ ७ चड ~ 
(जनता का केन्द्र, ९ सब धन संघका हे,१० बुद्धिम 
हहा अग्नि, ११ मनुष्यमें अग्नि, १२ मर्त्यौमे अमर 
नि, (श्वाणीम अग्ति,१४पुरोहित अग्नि, १५दाकित 
राता अग्नि, १६ हस्त-पाद्‌-होन गुह्य आग्नि, १७ 


| न उपनिषद्‌ का मनन, २ उपनिषद्‌ ज्ञान का 
१: निवद व्यय; हे सांप्रदायिक झगडे, 
मान ज का महत्त्व, ६ वेदान्त, ७ उपनिषदौ 
श्र ह कील, ८ अग्नि शब्दका भाव, ९ उप- 
गति मंत्री मे न शांतिमंत्रोका विचार, ११ तीनो 
(१ ६श और उ १२ तीन शांतियोका भाव, 
र वकक. प? (८. यक कौन है ? 

उमा, १६ पावेती कौन है ? १७ पर्वत, 


पाती 
स्वर, लप्तक्रुषि और अरुंधती, १८ इंद्र कोन 


~~ 
A 
“0292” 


| ) य पहने 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं । 


वृद्ध नागरिक,१८मूकमे वाचाल, 
रक दव, २० जीवनाग्नि, २१ 
२२ देवोके साथ रहनेवाला अग्नि, २३ यश्चका झंडः 
२४ गुहा निवासी अग्नि, २५ सात संख्याका र 
शट हक अग्नि, २७ यश्च पुरुष, यश्शाला, 
मंद्रि (चित्र), २८ २ 

म a | परमाग्नि, २९ अग्नि सूक्त का 


१९अनेको का प्रेरक 
अग्निको दस बहिन, 


हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं। इस पस्तकके पढ़ने से अग्नि 
पा की वेदिक कलपना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती है। मूल्य १॥ ) रु. डाकव्यय । ) है 


०0: 


केन' उपनिषद्‌ ! 


९? र र 
इस पुस्तकम निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ हे- 


हे? १९ उपनिषद, का अथ और व्याख्या, २० अथवे 
वेदीय के न सूक्तका अर्थ और व्याख्या, २१ व्यष्टी, 
समष्टी और परमेष्टी, २२ त्रिलोकी, २३ अथर्वाका 
सिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्यमर्यादा, २५ ब्रह्मः 
नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, २९ आत्मवान्‌ यक्ष, २७ 
अपनी राजधानीमै ब्रह्मका प्रवेश, २८ देवी भागवत 
में देवी को कथा, २९ वेदका वार्गाभुणी सूक्त, इंद्र 
सूक्त, वैकुंठ सूक्त, अथर्व सूक्त, ३० शाक्तमत, देव 
और देवताकी एकता, ३१ वैदिक ज्ञान का श्रता । 


ह. अ. 

| को पर एस पुस्तक में आगये हैं इस लिये उपनिषदीका विचार करनेवालों के लिये यद पुस्त 
हर प 

याग्य हे । मूल्य १। ) रु. डाकव्यय = ) ह । 

स्वाध्याय मंडल, औंध. ( जि. खातारा ) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by Gonzo 


Gago 00 


१२ 


संस्कृत पाठ माला | 


[ स्वयं संस्कृत सीखने का 


हरएक आर्यका कतंव्य हे किवह संस्कृत भाषा 
सीखे और वेद तथा आणे शास्त्र स्वयं पढे, उसका 


मनन करे और प्रचार करे | 
यह केतव्य तबतक ठीक रीति 
सकता, जबतक संस्कृत सीखनेके सुगम साधन 
निर्माण नहीं हुए हौ । इस कठिनता का हम गत दल 
वर्षोले मनन कर रहे हैं । इन वर्षोंम हमने अनेक 
प्रयत्न किये, छोटे और बडे विद्यार्थियोको भिन्न 
भिन्न रीतियोसे पढा कर अनुभव लिया ओर इतने 
अनभव का और मननका निछोड इन पुस्तकोमें 
संगृहित किया है । इसी लिये ये पुस्तक अत्यंत 
स॒गम और सबके उपयोगी सिद्ध होगये हें। 
ये पुस्तक हमने छः से दस वर्षोके बालकों और 
वालिकाओको पढाये और अनुभव लिया, कि ये 
छोटे बालक पहिले महिने खे ही छोटे छोटे वाक्थ 
संस्कृत में बोलने लगते हें ओर इन पुस्तकों की पढाई 
करना उनके लिये एक बडा आनंद का काये हो 
जाता है)! इली प्रकार स्त्रियां ओर पुरुषोके लिये भी 
ये पुस्तक अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं । 
इसी लिये आपसे निवेदन हे कि आप इन पुस्तकों 
की सूचना अपने समाजके आय सभासदो, सदस्यो 


से पाळन नहीं हो 


nt? ल्ल 


संस्कृत पाठमाला के अध्ययन से लाभ । 


( १ ) अपना कामधंदा करंते हुए फुरसत के 
समय आप किसी दूसरेकी सहायता के चिना इन 
पुस्तकोको पढकर अपना संस्कत का ज्ञान बढा 
सकते हैं । . 

(२) प्रतिदिन घंटा अथवा आध घंटा पढनेसे 
एक वर्षके अंदर आप रामायण महाभारत समझने 
की योग्यता प्राप्त कर सकते हें । 

(३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम हैं । चिना नियमों 
को कंठ किये आपका संस्कृत भाषामें. प्रवेश हो 
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TN म दद 
हक एसी संगम पुस्तक बनी > 
ह्‌ 2 ७ चना हे | इस लिये 


अत्यंत सुगम उपाय! ] 


और प्रेमी भद्र पुरुषोको दीजिये। हर एकाही 
अवश्य संस्कृत सीखे । कईयों को जात यित्रा! 
पता गह 
य॒ था संभव ज्जितनोको इन पुस्तकों की ह भा 
सकते हैं दोजिये, ताकि आपकी प्रेरणा ग 
के भद्रपुरुष लंस्कृत के अभिज्ञ बने | ह 
आप अपने समाजके अधिवेशानो में इसकी घोषणा 
दीजिये और ऐखी व्यवस्था कीजिये कि आपके ला a 
पर अधिक से अधिक मनुष्य संस्कृत पढनेवाठे न 
हरएक की सुविधा के लिये इस संस्कृत पार. 
माळाके बारह पुस्तकों का मूल्य म० आ हे 
केवळ ३ तीन रु. रखा है । वी. पी. से. ४ २० होगा 
इस लिये ग्राहक स० आ० खे ही ३ ) रु. भेजे, बी 
पी. से मंगवाने पर उनका व्यर्थ नुकसान होगा 
आशा हे कि आप इस संस्कत के प्रचार के हिय 
इतनी सहायता देंगे । 
जहां अन्य स्थानोमें सहस्रं मनुष्य इन पुस्तको से 
लाभ उठा रहे हे, वहां आपके परिचित मनुष्य क्यो 
वंचित रह? 
इस लिये इन पुस्तकों की सूचना आप अधिक पे 
अधिक मनुष्योतक पहुंचानेकी कृपा कौजिये। 


सकता है| प 
०७३ ह ७ |. 
( ४ ) घरमै पुत्रा, पुत्रियो ओर Fi 
पुस्तकों का पढना और पढाना अत्यंत सुगम र 


पुस्तकोंके पठनसे आपके घर के सब मनुष्य | 


जञाननेवाले हो सकते हैं। छ 
(५ ) पाठशालामें जानेवाले विद्यार्थी इन 

से बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

_ यदि आपके मनम संस्क्कत सीख पा 

आप इन पुस्तका के ग्राहक बन जाइये । 


5 
नेकी इच्छा | 


संस्कृत पाठ माला. 


भ | चोवी गाँस : श्र 3 जपते 

८ शं | चावास भागाम सब सरकृत को पढाइ हो गईं है |] 

आ ता च%--- 

पेन] ३ ९ _ 

र क बारह पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ३ ) और वी. पी. से ४ ) 

| चोवीस पुस्तकौका मूल्य म. आ. से ६ ) रु. और वी. पी. से ७ ) 
॥ प्रतिभाग का मूल्य ।- ) पांच आने और डा. व्य. - ) एक आना | 
गे 

पठ- ॥ कु 

० से ै 

होग। अत्यत सुगम रातस संस्कृत भाषाका अध्ययन करनकी अपूव पद्धति। 


इस पद्धतिकी विशेषता यह हे-- 


° 


कोसे | ! प्रथम द्वितीय और तृतीय आग । | ५ एकादश भाग । 
क्यो इन तीन भागोम संस्कृत भांषाक साथ इस भागमे “सर्वनाम” के रूप बताये हैं । 
> 
[3 साधारण परिचय करा दिया गया हे! ६ द्वादश भाग | 
\ चतुर्थ भाग । इस भागमें समासौ का विचार किया है । 


इस चतुथ भागम संधि विचार बताया ह । 


तेरहसे अठारहवें भाग तक के छः भाग। 
रैपचम ओर षष्ठ भाग । की 


६ म॑ क्रियापद्‌ विचार की 
इन दो भागोमे संस्छृतके साथ विशेष इन छः भागों में 'क्रियापद 
परिचय कराया गया हे । पाठविधि बताई है । १ 
'सप्रम से दशम भाग | ८ उन्नीससे चोवीसवें भागतकक छ; भाग 
इन छः भागाम वेदके साथ परिचय 


न इन चार भागोंमें पु लिंग, सीलिंग और नपस ८३ 
| इन कलगी नामोके रूप बनानकी विधि बतांई है। कराया ह। 
कृत 


—oO— 


|! | षत जो लोग इस पद्धातिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बड़ा 
“यु लाभ हो सकता है । 


सातारा 
eh स्वाध्याय मंडल, ओध (जि 
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ही REGISTERED NO. 8. I8I9 
(कर met लक करवट nd SSE 

[ छि A र 
३ [द्रोणपत १] |. 
Fi 


| 


BD, 


5. || 
-ॐ 
८० 


| शे 
i 
(१ ७ 
| छ| ४ | 
संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. | 5? 
ते ।& 
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ब्लक 


क वबा्ग््ममम्कसकि॥/।_3 C2) ह 


छपकर तय्यार हें | १) 
आदिपर्व । पृष्ठ संख्या ११२५. मूल्य म. आ. से ६ ) रु. | 
सभापर्व । पुष्ट संख्या ३५६. मूल्य म. आ. खेर) रु. i 


SISTERS Cz 


छः 


mea Fe हकक 


) 
) विराटपर्व । पृष्ठ संख्या ३०६ मूल्य. म. आ. से १॥ ) 


६ 


[५]महाभारत की समालोचना । 


१प्रथम भाग मू.) वी. पी. से॥=)आने।२द्विती य भाग मू.॥) बी. पी. से॥=)आगने। 
महाभारतके ग्राहकोके लिये १२०० प्रष्ठोका ६ ) रु. मूल्य होगा । 
मंत्री स्वाध्याय मंडल, औंध, ( जि. सातारा ) | 
CE TFT LMS | 


( 

( 

( वबनपतर । पृष्ठ संख्या १५३८ मूल्य म. आ. खे ८ ) रु. 
| Cr) | 
I ८ 
` | [ i उद्योगपवं । पृष्ठ संख्या ९५३ मूल्य. म. आ. से. ५ ) . 
F ( [ ६ | ० भीष्मपर्व | पए संख्या ८०० मू० म. आ.से ४ ) स्‌. | 
| (00 [७ ] दोणपव । ऽप दै। | 
|: | 


छन 


लार एफ 


SR पल करत, a 


छ छ ना नन न 25 00252 


BR PEACH EDIE HZ GE LSA ERIE 2 SEES 
१२ अंकोका मल्य म. आ. से. ६ ) और वी. पी. से ७) विदेशके लिये ८) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


F 


SS अल मी 


अध्याय ९८ ] 


७, 


७ >>>3>>>:>:>3>>>:>>>>>9>3>>२०> >>>>>>>>>>>>>>>:>>>:>:>>>>२>>>>>>>>>:>>>>>>>>>9>:>>>>>>>>>>>>>>->:>>>>>>>२>>%३>>>%>>>>>%>०>:)७७७%७%७०>२>%६ 


[ महाभारतका नमुना पृष्ठ । ] ७ द्वोणपर्व । 


निमषान्तरमाचेण भारद्वाजो5पर धनुः 
सज्य चकार तदपि चिच्छेदाऽस्य च सात्यकिः । 
लतस्ट्वरन्पुनद्रोणो धनुईस्तो व्यतिष्ठत 
सज्य सज्य धनुश्चाऽस्य चिच्छेद निशिते! दारे! । 
एवसेकशात छिन्न धनुषां रढधन्विना ॥ ३९॥ 
न चाऽन्लरं लयो ईष्टं सन्धाने छेदेऽपि च । 
ततोऽस्य संयुगे द्रोणो दृष्टा कमोऽतिभानुषम्‌ ॥ ४० ॥ 
युयुधानस्य राजेन्द्र मन सैतदचिन्तयत्‌ । 
एतदस्त्रथलं रामे कात्तवीर्य धनञ्जये 
भीष्मे च पुरूषव्याघे यदिदं सात्वतां वर । 
ते चाऽस्व सनसा द्रोणः पूजयामास विक्रमस्‌ ॥४२ ॥ 
लाघवं वासवस्येव सम्प्रेक्ष्य द्विज सत्तमः | 
तुतोबाऽस्त्रविदां श्रेष्ठस्तथा देवाः सवासवाः ॥ ४३॥ 
न तामालक्षयामाखुलघुतां शीघचारिणः । 


||] ३७ || 


॥ ३८ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


वृष्णिवंशी पराक्रमी सात्याकैने अपने 
ताक्ष्ण-बाणोंसे महातेजस्वी द्रोणाचार्यके 
धनुष बाणको शीघ्रही काट दिया ॥ 
अनन्तर द्रोणाचायेने क्षणभरके बीच 
दूसरे धनुष पर रोदा चढा लिया; 


>) 


'सात्याकेने उस ही समय उस धनुषको 


भी काट दिया । द्रोण(चाये जब दूसरे 
धनुषको लेकर उस पर रोदा चढाते थे, 
सात्याके उस ही सम्य अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे उनके घनुषकों काट देते थे । 


^ 


'इसद्वी प्रकार सात्याकैने एकसो बार 


द्रोणाचार्यके धनुषको अपने बाणोसे काट 
कर पृथ्तीमें गिराया । ( ३५-३९ ) 
हे राजेन्द्र | तिसके अनन्तर द्रोणा- 
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चायेने युद्धभामिके बीच सात्याकिका 
अलौकिक कम देखकर अपने मनही 
मन चिन्ता किया, कि यदुकुलभूषण 
सात्याकिका जिस ही भांति परशुराम 
कात्तेवीयं अजुन ओर पुरुषसिंह भीष्म 
का अस्त्र पराक्रम मैने अवलोकन किया 
था, और पाण्डुपुत्र अजुनमें भी पेसा 
ही पराक्रम विद्यमान हे ऐसा विचार 
करते हुए द्राणाचाये ने मन ही 
मन सात्याकि के पराक्रम की प्रशसा 
करी ॥ (४०-४२) 

अस्रशख्रोंके ममेको जाननेवाले द्विज- 
सत्तम द्रोणाचाये देवराज इन्द्रके समान 
सात्याकेका हस्तलाघव देख जिस भांति 
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१६ 


महाभारत। 


महाभारत के पठन से लाभ | 


० 


(१ ) आर्यजातिका अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा। 

(२ ) आयनीति शास्त्रका उत्तम बोध होगा । 

(३ ) भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान होंगा। 

(४ ) आयौं को समाजसस्थाओंकी -उत्क्रांतिका बोध होगा। 

(५ ) आये राज्यशासनपद्धतिका पता छगेगा। 

(६ ) ऋषियोंक धर्मवचनों का बोध होकर सनातन मानव धर्मका उत्तम ज्ञान होगा। 
(७) चार वर्णो ओर चार आश्रमो की प्राचीन व्यवस्था के स्वरूपका पता लग जायगा। 
( ८ ) कई आलंकारिक कथाओके मूलका पता लग जायगा । 

(९ ) वेदिकधर्मके प्राचीन आचार विचारोका ज्ञान होगा ओर -- 

(१०) प्राचीन आय लोगोका सदाचार देखकर हमें आजकी स्थितिमें किस प्रकार 


व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चित ज्ञान होगा । 


तात्पर्यं हरएक अवस्थामे अपने प्राचीन पूर्वजाके इतिहास का ज्ञान प्राप्त होने से अनन्त लाभ हो सकते हैं 
इसलिये, आप स्वयं महाभारतका पाठ कीजिये, मनन कीजिये और बोध प्राप्त कीजिये 
तथा दूसरोको वैसा करनेके लिये प्रेरणा कीजिये । 


° 


फ्रातफ्रास १०० एछाका एक अक फ्रासङ्‌ हाता हू 
१२ अँकाका अथात १२०० फ्छाका मूल्य म, आए, ६) 
आर की, पी, खे ७ ) रु. हे । 


आप अपना नाम प्राहक श्रेणीमें लिखबा कर अपना चंदा म. आ. से ६)रु. भेज दें तथा अपने मित्रोको 
प्राक बनने के लिये उत्साह दीजिये । 
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१७ 


इन्द्र शक्तिका विकास । 


मनष्य मात्र म इन्द्रशक्षित हे, परंतु वह इतनी 
ज्ञाग्रत नहीं हे। उसको जाग्रत करना ओर विकसित 
करना योगानु्ठानाँसे साध्य होता हे । उसके निर्देश 
कैद और उपनिषदाँमै अनेक हैं। इनकी संगति 
लगाकर अपने अंदर इन्द्रशक्तिका संवर्धन करनेकी 
अभनुष्ठानपद्धति इसमें दर्शायी है। जो लोग इसपुस्तक 
क्का मनन करेंगे उनको इसके अनष्ठानकी कह्पना 
ठीक रीतिसे हों सकती हे । यह अनुष्ठान सुगम हे, 
इग्सलिये प्रायः सभी मनष्य कर सकते हें। इस प॒स्त 
क्क में निम्न लिखित विबयो का विचार हुआ हे-- 

मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अपने अंदर की शक्ति 
यां, अपने अंदरकी इन्द्रशक्ति, इन्द्र ओर स्वग, 
ररस्दके गण धमे, इन्द्रशक्ति के विकास के चिन्ह, 


इन्द्र तत्व स्य में हे, सब शाकितियोका मल स्रोत, 


मानुष्य का ध्येय, अभ्युदय, मृत्यु ओर अमरत्व, इन्द्र 
और वृत्रका युद्ध । 
इन्द्र शक्ति का घातक खानपान,इन्द्र और मरु 


€:€€€€€ ६ €€:€:€: €€:£€ €: €:€: ९: ९४३४ €€: €:€: €८९८ << << >>> 


प्राणायाम की पच तैयारी, आसन और प्राणायाम 
प्रयत्ने इन्द्र शक्तिका वर्धन, पिता और पुत्र, ऋत 
ओका साक्षात्कार । 
न्द्र शक्तिका व्थेक खान पान, अनुष्ठानका 

तत्त्व, वेदिक विकाखवाद, वेदिक सकोचवाद्‌, 
संकोच विकास का स्वरूप, बीज प्रदाता ईश्वर, 
देवोका प्रवेश मार्ग ( चित्र ), गर्भ प्रकरण, संपूर्ण 
तेजो का तेज, आत्माकी मुक्ति, आठ चक्र और 
नंदनवन, चक्र व्यूहम प्रवे श । 

पुरुषार्थका अवसर, शारीर में देवताओफा निवास, 
(चित्र) अपनी आत्मशक्तिका ध्यान, अपने अंदर, 
३३ देवताओं का निवास, उनका अपने अदर अनु-- 
भव, उन्नतिका उपाय, दो मार्ग, प्रकाशका मागे, 
अनुष्ठान । 

इस प्रकार यह पुस्तक अनुष्ठान करनेवाले महा- 
शायोके लिये बडा उपयोगी हे। 


>> >~ 
मल्य ॥ ) ओर डाक व्यय = ) हे। 
>>> >>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>:>&७9>9 


छुत ओर अछूत। 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! अत्यन्त उपयोगी !! 


इसमे निम्न लिखित विषयों का विचार इुआ हे, 
१ छत अछत क सामान्य कारण, 
२छूत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई और 


किस प्रकार बढी, 
३ छत अछत के विषयम पर्व आचायोका मत, 


४ वेद्‌ मंत्रों का समताका मननीय उपदे शा, 
५ वेदम बताए हुए उद्योग धंदे, 
६ वैदिक धर्मके अनुकूल शूद्रका लक्षण, 
७ गुणकर्मानुसार वणे व्यवस्था, ` 
८ एक ही वंशम चार वर्णो की उत्पत्ति, 
९ शूद्रोकी अछूत किस. कारण आधुनिक हे, 
१० धर्मेसूत्रकारोकी उदार आशा, 
दे 


११ वैदिक क।लकी उदारता, 

१२ महाभारत और रामायण समयकी उदारता 

२३ आधुनिक कालकी सकुचित अवस्था | 

इस पुस्तकम हरएक कथन श्रुति, स्मृति, पुराण, 
इतिहास, धमंसत्र आदि क प्रमाणोसे सिद्ध किया 
गया हे। यह छत अछूत का प्रश्न इस समय अति 
महत्त्वका प्रश्न है ओर. इस प्रश्नका विचार इस 
पुस्तक में पूर्णतया किया हे। 


प्रथम भाग 
द्वितीय भाग 


म्‌. १ ) डा. व्य. =) 


म्‌. ॥) » €). 
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दैनिक स्वाध्याय के लिये वेदौकी चारो संहिताओ 
का, उपलब्ध शाखा संहिताओंक साथ, शुद्ध 
मुद्रण करनेका संकल्प किया है । इस कार्य के लिये 
श्रीमान्‌ महाराजा साहेब औंध नरेशजी से पांच 
सहस्र २० दान भी गतवषं प्राप्त हुआ था । उक्त दान 
प्राक्त होते ही यजुर्वेदका मुद्रण शरू किया जो इस 
समय तैयार हो चुका हे। इसके तैयार करनेके लिये 
जहां जहां शुक्लयजुवेंदी मध्यन्दिन शाखीय विद्वान 
त्राह्मणोंके स्थान थे वहांसे उनके पाससे शुद्ध हस्त 
लिखित ग्रंथ मंगवाये । उनकी पडताल करनेसे 
मंत्रपाठका निश्चय किया । इस पडताल से अबतक 
छपे ग्रथोकी अनेक अशुद्धियोका पता लगा । इतना 
करनेपर भी जहां पाठनिश्चय केवल पुस्तको द्वारा 
तथा भाष्योके मनन से भीन हो सका, वहां का 
पाठनिश्चय घनान्त वेद्पाठी विद्वान ब्राह्मणोके वेद 
पाठ श्रवण करके और स्थान स्थान के ब्रह्मव॑ दो 
से पूछ कर किया हे । इस प्रकार बडे परिश्रमसे इस 
यजर्वेद का म॒द्रण किया हे । 


शक्लथजुर्वेद की काण्व और वाजसनेयी ये दो 
शाखा संहिताएं हें । यह वाजसनेयी शाखा संहिता 
का मुद्रण हे । इसीक समान काण्व शाखा की 

_ संहिता हैं। जिस क मंत्रपाउमें कुछ भिन्नता हे। परंतु 
संहिता काक्रम इसीक समान हे । अध्याय ४० ही 
हे, परंत कुछ मंत्र आगे पीछे हैं दोनों की तुलना 
करना स्वाध्याय के लिये अत्यावश्यक हे, इसलिये 
विस्तारपूर्वक इख काण्व संहिताके पाठभेद मुद्रित 


किये हैं । 
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ये पाठभेद देनेके समय प्रतिपष्ठपर कण्वशाखा 
का अध्याय दर्शाया है साथ साथ दशक दिये हैं | 
अनवाक बताये हें। एक ओर वाजसनेयी संहिता के 
मंत्रांक दिये हँ । वहां ही मंत्रोका प्रारभ दिया हे। 
जितना मंत्रभाग भिन्न हे उतनाही उसके आगे दिया 
हे और दूसरी ओर काण्वखंहिता का मंत्रांक दिया 
है इक्षसे पाठक थोडेसे अवलोकन से जान सकते 
हैं कि एक संहिताका पक मंत्र दूसरी संहिता में 
कहां हे और किस रूपमें हे । स्वाध्याय के लिये यह 
अत्यंत आव्यक हे । 


तत्पश्चात्‌ अध्यायक्रमसे और अकारादिफ्रमसे 
षि ओर देवता सचिया दो हे । इसके पश्चात्‌ 
अध्यायक्रमसे विषयसची भी दी हैं । इससे स्वा: 
ध्यायशील पाठकोंको स्वाध्याय करनेके लिये बहुत 
सहायता मिल सकती हे। 


इसका नमूना पष्ठ इल पृष्ठके साथ साथ दिया 
हे। इस से पाठक जान सकते हें कि इसमें केसे 
लग अलग मंत्र दिये हैं, किसी प्रकार भी मंत्रोकी 
संकीर्णता नहीं हे । एक पक मंत्र खुला और स्पष्ट 
मुद्रित हुआ हे । पाठक इस स्वाध्याय की सुधिधाका 
अनुभव करे और इस पुस्तक का संग्रह कर । 
पाठको की सुविधाक लिये मूल्य अद्पही रखा है- 


यज॒वेंद .चिना जिद १।। )रु. डा, व्य.।=) | 
कपडा और कांगजकी जिल्द २) ” ”॥) 
पूर्णेकपडकी जिल्द २॥ ) ७ ४ ४ 

पूर्णरेशीम की जिद्द ३ ) 9 9 ३१ 


हळ याग १९१ २३; अ० ४०।१-८ ] यजुर्वेद संहिता । [ यजुर्वेदका नमूना | | १ 
०० क ट 


प॑से [~ 
| तप॑से स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घमोय स्वाहा । 
) निष्कृत्ये स्वाहा ग्रायश्रित्ये स्वाहां भेषजाय स्वाहा ॥ १२ ॥ 
+ 
A यमाय स्वाहान्त॑काय स्वाहां मृत्यवे स्वाहां । 
ब्रह्मणे स्वाहां ब्रह्महत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य; स्वाहा 
A द्यावाप्रथिवी भ्या स्वाहां ॥ १३॥ [ १९५८] 
| इत्येकोनचत्वारिंशोऽध्यायः | 


न्न नारा EH BE = 4: 
अथ चत्वारिझ्ोऽध्यायः | 


[| 

। इशा वास्यामिद& सर्वे यत्कि च जगत्याँ जगत्‌ । 

) तेनं त्यक्तेन थुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
+ 


कुवेननेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा! । 

) एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥ 

h असुयो नाम ते लोका 5 अन्धेन तमसावृताः । 

तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना! ॥ ३ ॥ 
अनेजदेकं मन॑सो जवीयो नेनंद्रेवा 5 आमुवन्पूवमर्शीत्‌ । 
तद्भाव॑तोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिंन्नपो मांतरिश्चां दधाति ॥ ४ ॥ 


तदेजति तन्नेजति तहरे तद्वन्तिके । र 
तदन्तरस्य सवेस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ । 


यस्तु सर्वोणि भूतान्यात्मन्नेवा नुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६॥ | 
यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यात्मेवाभृद्विजानतः । । 9 
तत्र को मोह! कः शोक 5 एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ ही 
| पर्यंगाच्छुक्रमकायमंत्रणम॑रथाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । , 
कविभेनीषी परिभू? खंयम्भूयोंथात्यतोऽयान्व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ | 


II SD, HD SD PO POTTS RNR PNT के 
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आसनों का चित्रपट । 


आसनों का व्यायाम लेनेसे सहस्रों मनुप्याँका स्वास्थ्य सुधर चुका 
है। इस लिये आसन व्यायामसे स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयमे अब किसी 
को संदेह ही नहीं रहा हे । अतः लोग सब आसनोंके एक ही 
कागज पर छपे इए चित्रपट बहुत दिनोंसे मांग रहे थे । वेसे चित्रपट 
अब मुद्रित किये हैं। २०--३० इंच कागज पर सब आसन दिखाई 
दिये गये हैं। यह चित्रपट कमरे में दिवार पर लगाकर उस के चित्रको 
देख कर आसन करनेकी बहुत सुविधा अब हो गई है । 

मूल्य केवल = ) तीन आने ओर डाक व्यय - ) एक आना है । 
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वेदका स्वयं शिक्षक ! 


प्रथम और द्वितीय भाग । 


ये अत्यंत सुगम रीतिसे वेदम प्रवेश करानेवाले पुस्तक हैं । जो 
पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इन के अध्ययन के लिये देंगे, उनका 
प्रवेश वेदके भव्यमंदिरमें सुगमतासे हो सकता हे । इतने सुबोध पुस्तक | 
अबतक तैयार नहीं हुए हैं । इस समय दो भाग तैयार हैं। प्रत्येक भाग . 
का मूल्य १॥ ) डेढ रू. ओर डाकव्यय तीन आने = ) हैं। 
स्वाध्याय मंडल - आँध, जि. (सातारा ) = 
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मराठी 


पुस्तके, 


पुरुषार्थ ग्रंथ माला. 


886७७88 ७&७७७७७७७७७७& 
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66&6९७७७७७७७७७७७७७०७७७ ७७७ 
मराठी अर्थासह, कि०१ आणा. च ट. ख,१आणा. 
संध्या हा ध्यानयोग” च आहे व तो विशिष्ट भावना 
मनांत स्थिर करीत गेल्यानेंच सिद्ध होणार आहे. 
अशा रीतिन संध्या करतां यावी म्हणूनच या पुस्त- 
कामध्ये संध्येचे मूळ वेदमत्र दिले असून त्या खालीं 
त्या मंत्रांचे सरळ मराठी भाषांतर दिले आहे, हं 
भाषांतर वाचले असतां मंत्र म्हणतेवेळीं संध्या 
करतांना जी भावना मनांत धरणें अवश्य आहे तिचे 
सहज शान होईल व अशा रीतिने संध्या करीत 
गेल्यास हरणकास आपली ऐहिक च पारमार्थिक 
उन्नति सहज साध्य करून घेतां येईल. 
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९३९९९22 


२ सूर्यास नमस्कार. हुँ 


९३९७९३९३९३९2९ ३€2६३९३) 
( छे०-श्री० बाळासाहेब पंत, बी. ए. प्रतिनिधि 
सं. औंध. ) 
या पुस्तकांत नमस्कारांच्या व्यायामाची सचित्र 
पद्धति दिली आहे. सुमार दीड तप न चुकतां 
दररोज स्वतः श्रीमंतांना या पद्धतिने नमस्कारांचा 
व्यायाम घेतला. अशा अनुभवाने या व्यायामाची 
श्रेष्ठता स्वतः पाहिद्यांनंतर श्रीमंतांनी औंध संस्थाना 


० 
मध्यें सर्वे शाळांतून हा नमस्कारांचा व्यायाम अवश्य 
केला. त्यामुळे सबै साधारणपणे सर्व मुलांवर इष्ट 
परिणाम झाल्याचें दिसून आल.इतक्या अनुभवानंतर 
हें पुस्तक श्रीमंतांनी लिहिले आहे. म्हणून त्याची 
श्रेष्ठता सहज समजेल. कि ४ आणे,ट. ख. १ आणा. 
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( २० + ३० इंच म्ह०) सुमारे सवा हात रूंद 
च पावणेदोन हात लांब अशा कागदावर समंत्रक 
नभस्कारांची २५ नांवे क्रमाने छापला आहेत व वर 
उगवत्या सर्यांचे प्रेक्षणीय चित्र दिल आहे व नम 
स्कार घालण्याची रीति दाखवणारी चित्रेही क्रमानं 
दिलीं आहेत. किमत २ आणे, ट: ख. एक आणा. 
छे 


@ 


मनुष्याचे आयुष्य. 
| 


टि 


मनुष्याचे आयुष्य किती आहे, ते वाढवतां येते 
कीं नाहीं, वाढवतां येत असल्यास तें कोणत्या उपा- 
यांनीं वाढवतां येते, पर्वा कोणी या उपायांनी आपले 
आयष्य वाढवले होते कों काय; पर्वा या देशांत कोणी 
कसें व किती आपले आयष्य वाढवले, आज आप- 
णांस आमचं आयष्य कोणत्या उपायांनी वाढवतां 
येईल, इत्यादि विषयांचे विवेचन शास्त्रीय प्रमाणांसह 
या पस्तकांत आहे. कि ३ आणे. ट. ख. १ आणा. 
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|| ४ स्वधर्माची ओळख. | 


| Es Ere Sh BE छनक एसूूत सत्य | 


यांत स्वधर्माची ओळख पटविणारे लेख आहेत. 
हें पुस्तक वाचले असतां आपल्या धर्मांची उत्तम 
माहिती होईल. कि० ४ आणे. ट. ख.१ आणा. 


FSD DID SIDED 


6 ५ वैदिक संस्कृतीचे स्वरूप > 


५) 


/92<926७) पय 


या पुस्तकामध्ये बैदिक संस्कृतीचं स्वरूप, दिव्य 
ऋषीच दशन, शिक्षणाचे ध्येय, स्वराज्याची पात्रता, 
प्राचीन हिंदुस्थानांतील स्वराज्य वगेरे विषयांचे 
विवरण आहे. हें पुस्तक वाचले असतां आयोच्या 
प्राचीन संस्कृतीची उत्कृष्ट कल्पना होऊ शकते. 
कि० ४ आणे, 2. ख. १ आणा. 


६ सूर्यभेदन व्यायाम (मराठी) 


LDF ETD SSE 


/ 


क न न थि न ठो 


खात्रीनें आरोग्य, बल व आयुष्य वाढवणारा 
योगासनांचा व्यायाम. किमत. ६ आणे ट. ख. 
१ आणा. 


| ७-१० आरोग्यासाठी योगसा धन. 


उ? स म 


प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग. 


प्रत्येक भागाची किमत आठ आणे;प्रत्येकींट.ख.२आणे 


या पस्तकांत मनुष्याच्या आरोग्य खाधनासाठा 


योगल्लाधनाच्या जेवढ्या भागांचा विचार करण 
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आवश्यक आह तेवढ! अगद्‌ 
आह. 


बोध रीतिने केल! 


या पुस्तकामध्ये आरोग्यासाठी योगसाधन कलें 
करावे ते दाखवलं आहे. शरीराच्या आरोग्यासाठी 
आवश्यक अखणारीं आसन यांमध्यें सचित्र दिलीं 
असून, त्या संबंधों भरपूर माहिती दिलेली आहे. 
या शिवाय हीं आसन करण्यापासून कोणास कला 
फायदा झाला तें त्यांच्याच शब्दांत दिलें आहे. 
यांतील आसने केल्यानें मनुष्यास रोगाची बाधा 
होणार नाहो. 


मिंतीवर टांगून त्याकडे पाहत आसनांचा 
व्यायाम घेणें फार खोईचें होते.२० । ३० इंच आक! 
राच्या उत्तम जाड कागदावर सर्व आसने दाखबलीं 
आहेत. आसनांचा अभ्यास करणारांनी हा चित्रपर 
लवकर मागवावा. किमत तीन आणे. व. 2. ख. 
१आणा. 


॥ 2?) । ००) (५७ । | आया] IIT SIC IIT IIE SIC II IE ७ | TT आळ) 


परुषार्थाचे कायमचे वर्गणीदार. 


IE I It Teil dit SIC SIC II II | TI TI 5 


EAC TN I 5 
dle IIT TT पाक 


> 


_ € पु [५ 
छाक परुषाथ मासिकाला कायमच वगणीदार 


होऊं इच्छि तील त्यांनीं पकवेळ पंचवी छ र०पुरुषा्थ 
कचेरींत भरावे, म्हणजे ते कायमचे वगणीदार 


LoS 


होतील व पुढें केव्हांही त्यांस वर्गणी भरावी लाग- 
णार नाहीं. पुरुषार्थाचा आकार वाढून जरी वगणी 
वाढली तरी त्यांस याच देणगीवर सतत “परुषार्थ” 
मासिक मिळत जाईल 

पुरुषार्थ मासिकाची वार्षिक वगणी. म. आ. ने 


२२० ब वी. पी. नें २॥ रू. नमुन्याचा अंक मागवा; 


मराठा 


संस्कृत स्वयं शिक्षक. 


° 


WAN 


चोर्वास भागांमध्ये संस्कत भाषेचे अध्ययन. 
अगदीं सुगम पद्धतिन संस्कृत भाषा शिक्का 
चोविस भागांची आगाऊ म. आ. नें किमत ६ रु. वी. पी. नें ७ रु. ट. ख. माफ. 
बारा भागांची आगाऊ म. आ. ने किमत ३॥ रु. व वी. पी. ने ४॥ रु. 
प्रत्येक भागाची किमत ५ आणे व. ट. ख.१ आणा, 


घरीं बसल्या स्वतःच अध्ययन करा. 
दुसऱ्याच्या मदतीवांचून स्वतःच अध्ययन करतां येतं. 


हायस्कुलांतील विद्याथ्योला अपूर्वं संधी, 
विकणाराकडे विकत मिळतील. 


७० 


हीं पुस्तक हरएक पुस्तक 
१ 


स्वाध्याय मंडलांतून प्रसिद्ध 
झालेलीं हिंदी पुस्तकं. 


हिदी भाषा ही सर्व हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा आहे 
म्हणून सव हिंद्वालीयांस, मग ते कोणत्याही प्रांतां- 
तील कोणतीही जन्मभाषा बोलणारे असोत, त्यांस 
हिंदी भाषा ही आलीच पाहिजे. या साठी आम्हीं 
मुद्दाम अगदीं सोष्या हिंदी भाषेंत बरींच पुस्तके 


क्त 


प्रकाशित केली आहेत. हो इतका सोपी आहेत की 


तीं मराठी वाचकांस सहज समजतात. या साठीं 
मराठी वाचकांनी हीं हिदी पुस्तकं घेऊन आपल्या 


धर्मज्ञाना बरोबर राएभाषेच ही शान वाढवावे 
मंत्री“ स्वाध्याय मंडल” औंध (जि. सातारा) 
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यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता. 


उपलब्ध शाखासंहितांसह चारही वेदांचे मुद्रण 
करावे असा आमचा मनोदय पुष्कळ दिवसांपासून 
होतः या पवित्र कार्यास श्रीमंत महाराज सरकार 
बाळासाहेब पंत प्रतिनिधि खं० आध, यांनीं पांच 
हजार रु. ची उदार दे णगी गेल्यावर्षी दिली. त्यावे- 
ळेपासून यज॒वेंदाच्या वाजसनेयी माध्यंदिन शुक्ल 
संहितेचे मुद्रण चालू केले. तें आतां पूर्ण झालें 
आहे. या संहितेची शुद्ध प्रत तयार करण्यासाठीं 
ज्या ज्या ठिकाणीं माध्यन्दिन यजुबेंदी ब्राह्मण आहेत 
तेथून अनेक जुन्या हस्तलिखित पोथ्या आणवून 
त्यांचे पाठ तपासून शुद्ध पाठ तयार केले व जेथें 
आजपर्यंत छापलेल्या पोथ्यांमध्यें व हस्तलिखित 
पोरथ्यांमध्यं पाठभेद आढळला च ज्या पाठभेदाचा 
निर्णय भाष्यादिकांच्या सहाय्यानेंही होऊं शकला 
नाहीं त्यांचा निश्चय घनपाठी विद्वान ब्राह्मणांकडून 
करवून घेतला. या कामीं काशी, ग्वाळे र, ऽय॑ बकेश्वर 
अहमदनगर वगेरे ठिक्राणच्या ब्रह्मचं,दांनीं आपल्या 
पोथ्या देऊन ब पाठभेद निश्चित करण्यास मदत 
करून आम्हांस वरच सहाय्य केले ब त्यांच्याच 
मदतीने ही सहिता छापणे शक्य झालें. इतक्यांच्या 
एकवटलेल्या संघडित प्रयत्नाने या संहितेचे मद्रण 
केले असल्यामुळे हं आजपयत छापलेल्या सवे 
पुस्तकांत अधिक निदोष आहे असे म्हणण्यास 
हरकत नाहीं 
यामध्ये प्रत्येक मंत्र अगदीं सुटा असा छापलेला 
आहे. त्यामुळं मंत्र वाचण्यास फार सोपे जातें 
आजपयंत छापलेल्या पोथ्यांमध्यं पदच्छेदाकडे 
फारस लक्ष्य पुरवलेल नाहीं. तो दोष या पुस्तका- 
मध्यं आम्ही ठेवलेला नाहीं व जेथें जसं पद पाडले 
पाहिजे तेथे तें तसंच दाखवले आहे. 
शुक्लयजुर्वेदाच्या काण्व व बाजलनेयी अशा 
दोन संहिता सारख्या आहेत. मंत्रांमध्ये कांहीं पाठ- 


दाखवण्यासाठी या पुस्तकांत स्वतंत्र एक परिशिष्ट 
जोडलेल आहे. पानाच्या डाव्या बाजस वाजसनेयी 
संहितेचे मंत्रांक व उजव्या बाजूल काण्वसंहितेचे 
मंत्रांक दिलेले आहेत आणि मध्ये पाठभेद दिलेले 
आहेत. या व्यवस्थेमुळे एका खंहितेमधील अमूक 
मंत्र दुसऱ्या संहितेत कोठे आहे तें चटकन समजतें 
च तेथे असलेल्या प/उभेदाचेंही ज्ञान होते. या 
मुळें हें एक पुस्तक घेतल्याने काण्व व वाजसनेयी 
या दोनही संहिता घेतल्याचे श्रेय येतं. इतक शद्ध 
व उत्तम मुद्रण करून इतके स्वस्त पुस्तक आजपयंत 
कोणीही दिलेले नाहीं. यांत पुढे लिहिल्या प्रमाणे 
प्रकरण आलीं आहेत 


~ 


१ विस्तृत प्रस्तावना पृष्ठे १---८ 
२ वाजसनेयी संहिता १-१७० 
३ काण्वलहिता पाठविशेष १७१-२०२ 
४ सची 
अकारादिक्रमान ऋषिस्ूची २०३-२०६ 
अध्याय ” २०७-२१४ 
2 ” देवतालूची २१५--२२७ 
अकारादिकमाने देवतांसूची २२८-२३६ 
विषयस्‌ची- २३७--२३९ 


या प्रमाणं योजना यामध्ये केलेली आहे. यामुळे 
८4 AN से ळे ८ 
हें पुस्तक सवीस फारच उपयोगी असे झाले आहे. 
सर्वास सोईचे व्हावं म्हणून किंमत फारच कमी 
ठेवली आहे. 


साथी बांधणी-किमत १॥ रु. ट. ख०। = 
कागदी ११ ११ २ १३ १5 Il. 
कापडी '' ERR | 
रेशमी " OD |), 


ज्यांनां जसं पुस्तक पाहिजे अलेल त्यांनीं तसे 


भेद, मंत्रांचा क्रमभेद असे थोडे भेद आहेत. ते मागवावे. वी. पी. नें चार आणे अधिक बसतील, 
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स्वाध्याय 


स्वाध्याय मडलके दशम वर्षका कार्थवृत्त पाठः 
कोके सन्मुख रखा जाता हे । इस वषे कुछ विशेष 
काये हुए हैं जो पाठकोंके सन्मुख रखने में हमें चि- 
शेष आनंद हो रहा है । 

NN 
वढाका मुड्ण्‌ । 

वेदौका अच्छा और शुद्ध मुद्रण करने की इच्छा 
हमारे मनम बहुत दिनोसे थी, परंतु इसकी पूर्तिके 
साथ धन का संबंध होने के कारण यह इच्छा बहुत देर 
तक कार्य रूपमे परिणत न हो सकी । गत वषे कुछ 
आर्थिक सहायता मिली थी, इस कारण वेदौके 
मुद्रण का विषय फिर मन में जाग्रत हुआ और वेद 
मुद्रण का कार्य शुरू किया गया । और इस वर्ष 
“यजुर्वेद” छापकर ग्राहकोंके सन्मुख रख दिया है । 
यजुर्वेद ही पहले मुद्रित करनेका कारण इतना ही 
था कि अभ्य संहिताओंके पुस्तक इसकी अपेक्षा 
कई गुणा बडे हैं । इसलिये उनपर छपाई के लिये 
बहुत व्यय होगा । इस कारण यह छोटीसी संहिता 
सबसे पहले मुद्रण के लिये ली, जो पाठकों के 
सन्मुख इस समय रखी हे । 

इस संहिता के मुद्रण के लिये हमसे जितना 
परिश्रम हो सकता था, पूणे रीतिसे किया गया। 
हस्तलिखित ग्रंथ स्थान स्थान से एकत्रित किये, 
संपूर्ण मुद्रित ग्रथ ळाये गये, उनकी तुळनासे पाठ: 
भेदका निश्चय किया और जहां संदेह हुआ वहां 
बेद्पाठी विद्वान ब्राह्मणोकी लहायतासे पाठनिश्चय 
किया। कई मास इसी में व्यतीत हुप इतने परिश्रमसे 


इसका पाठ शुद्ध होने के पश्चात्‌ मुद्रण किया गया।. 


इस समय तक जितने यज॒वेद वाजसनेयी संहिता 
के मुद्रित ग्रंथ हे उन सबसे अधिफ्र शुद्ध यह पुस्तक 

, इतना ही हम इस विषय मे कह सकते हौँ इसके 
अतिरिक्त शब्दौका पदच्छेद, मंत्रसमाप्तिकी चरण 
रेखा आदिकी शुद्धता के विषय में भी इस पुस्तक 
में पाठक अधिक निर्दोषता का अनुभव करेंगे। 

मत्रोकी देवता और मंत्रों के ऋषि भी इस 
समयतक अशुद्ध छपे थे । यहां तक कि“ वसुश्रुत” 


च डे 


मंडलका दशम वर्षका कार्य | 


के स्थानपर “सुश्रुत ही कई पुस्तकोमे छपा था | इस 
विषयको शुद्धता भी इस पुस्तक में पाठक देखेंगे । 

“ वाजसनेयी संहिता ” के समान ही “ काष्च 
संहिता ” हे। दोनों.संहिताओ में कुच्छ पाठ भेद 
आर थोडासा मत्रक्रम.का भेद हे, शेष संहिता एक 
जेसी ही हे । इस लिये जो पाठक संहिताका विशेष 
अध्ययन करना चाहते हैं उनको दोनों संहिताओं के 
पाठ भेद एक ही पुस्तक में मिलना लाभकारी हे। 
इस कारण इस पुस्तक में काण्व संहिता के पाठ- 
विशेष ऐसी सुबोध रीतिसे दिये हैं कि थोडे ही 
प्रयत्नसे पाठक जान सकते हैं कि पक संहिताका 
मंत्र दूसरी संहिताम कहां और किख रूपमे हे। 
इसलिये यह एक पुस्तक लेनेस ही दोनो संहिता- 
ओके पुस्तक लेनेका श्रेय मिल सकता हैं। किसी भी 
अन्य पुस्तक में यह सुविधा नहीं हे । 

इस म प्रत्येक मत्र अलग अलग मुद्रित किया हे 
इस लिये हम कह सकते हें कि नित्य पाठ के लिये 
इस के समान कोई पुस्तक नहीं हे । 

RNG 02 र कि 
यजुवद का अन्य साहताए । 
यजुवेद की अन्य संहिताओक! भी मुद्रण करना 
हे, परंतु उस कार्यकी आवश्यक सिद्धता इस समय 
तक नहीं हुई हे इस समय 
यजुर्वेद की पादानुक्रमणिका । 
मद्रणके लिये लियी है। यजुवेदकी पादानु ऋमणिका 
इस समय तक किसी भी स्थानम छपी नहीं हें। पा- 
दानुक्रमणिकाक विना संहिताका पठन कठिन होता 
हे । किसी समय मंत्रका द्वितीय तृतीय और चतुथे 
पाद कहां है यह देखना हो,तो मंत्रारभ की अनुक्रम- 
णिकासे वह काम नहीं हो सकता । इसलिये मंत्रपा- 
दोफी अनुक्रमणिका की उपयोगिता स्वय सिद्ध हे। 
यञ्जुवद का सवानुक्रम । 

यज्ञे सर्धानुक्रमसे मंञौके ऋषि देवता का 
निश्चय होता है । इस लिये इसका म॒द्रण शरू किया 
है। इसके नीचे टिप्पणी ऐसे ढंगसे दी हे कि जिसको 
दे खनेसे संस्कृत न जाननेवाल। मनुष्य भी मंत्रोके 


शै 
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ऋषि और देवता जान सकता है । इस दृष्टिसे यह 
च अपूर्वं लाभदायी निश्चयसे होगा । 


OO 
अथव वह्‌ । 

अथवे वेद्‌ की संहिता का मुद्रण करनेका काये 
ब हाथ में लिया है । इस संहिताके शुद्ध पाठ का 
स्तक छपनेके लिये तैयार हुआ है। इस में अथवे- 
दीय पिप्पलाद संहिताके पाठ विशेष देनेका वि- 
[र हे, जिससे दोनो संहिताओकी तुलना पाठक 
इते पढते कर सकते हे । अथव वेद के वेदपाटी 
ल समय नहीं हैं, जो अथव घेदी ब्राह्मण हैं उन्हाने 
'शर्च वेद्‌ का कंठ करना मदत से छोड दिया है। 
लिये जो सविधा ऋग्यजुः साम वेदी के पाठ 
उश्वय करनेम मिल सकती हे वह सविधा अथव 
दू के लिये नहीं मिल सकती । इस कारण अथव 
।ठ विशेष का निश्चय केवल उपलब्ध ग्रंथा से ही 
रना चाहिये । वैसा ही किया जा रहा हे। अथव 
द्‌ की पिप्पलाद संहिता कइमीरी लिपीमें जमेनीमें 
छोके पोटोकी शकल में मिलती हे । परंतु थह 
'इत स्थानपर खंडितं हे अर्थात्‌ पूण मंत्र या पूर्ण 
एकत कई स्थलोम नहीं हैं । बडा प्रयत्न करनेपर भी 
॥मूलाग्र शुद्ध पिप्पलाद संहिता नहीं प्राप्त हुई । 
अतः इसके संबंध मे जो ग्रंथ मिले है उन की ही 


उहायतासे हमने कार्य शुरू किया हे। पाठ निश्चय 


दात ही मुद्रण शुरू किया जायगा | 
९ ७ ०... 
यह अथवे वेद संहिता यजुवद के तीन गुणा 
बडी हे इस कारण इसकी छपाई पूर्ण होने के 
।छये देरी भी अवश्य लगेगी । 


™_ he 

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 

गत वर्षमे “ अथरवेवेदक सुबोध भाष्य ' प्रारंभ 
किया गया था । प्रारंभमे हम वेदिकधम मासिकमें 
सके थोडे पष्ठ ही देते थे, परंतु यह भाष्य पाठ 
ने बहुत पसंद किया और बहुतोंने इस को शीघ्र 
चण करनेकी प्रेरणा की, इस लिये अब इसके 
दुर्ण मद्रणका प्रबंध किया हे। इल समय तक इस 
अथर्ववेद के दो काण्ड मुद्रित होचुके हैं और तृतीय 
काण्ड का मद्रण इस समय चल रहा ह । यह भाष्य 
बिलकुल नये ढंगसे लिखा गया हे और वेदका गुह्य 
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आशय सुबोध ओर स्पष्ट शब्दौमै प्रकट करनेका 
यत्न इसमें हो रहा हे । इस लिये जो पाठक इसको 
पढते हैं वे इसकी लुबोधता के कारण सहज हीमे 
वेदाशयको समझ लेते है और वेदिक ज्ञान के मह 
स्वका अनभव करते हें। जो पाठक इन ग्रंथोको पढेगे 
उनको इनकी विशेषता का वर्णन करनेकी आवइय- 
कता नहीं हे । ड 
पुरुष मृध । 

बहुत पाठक परुषमेध उत्तराधंको पढना चाहते 
हैं। कई वर्षोके पर्व “ पुरुषमेध पर्वार्ध ” छपच का, 
पश्चात उत्तराध लिखने के लिये समय ही नहीं मिला । 
अब इस कायक लिये समय निकालकर इस उत्त 
राधका लेख तैयार किया हे। इस समय इसका 
मुद्रण हो रहा है । पुरुष मेघ उत्तरार्धं यजुवेद अ° 
३१ की व्याख्या ही है । यह प्रकाशित होनेसे पुरुष 
मेध प्रकरण का ज्ञान पाठकोको उत्तम रीतिसे हो 
सकता है । जो लोग “ मेघ ” में हिसा की आब 
ऱ्यकता समझते हें घे इस प्रुषमेध प्रकरण को 
( यजुर्वेद अ० ३० ओर ३१ को व्याख्या को ) अब 
ऱ्य पढें । इसके पढने से पाठकोक निश्चय होगा कि 
पुरुषमेध प्रकरण मानवी उन्नतिकी वेदिक पद्धति 
बता रहा हे। हिसाका इसमें कोई संबंध नहीं है । 

महाभारत । 


महाभारत का मुद्रण करीब आधा हो चुका है। 
द्रोण पर्वे समाप्त होते ही आधा महाभारत हो जायगा | 
इस श्रंथ के मुद्रण करनेसे येदाभ्यासी सज्जनोकों 
एक लाभ हो सकता हे वह यह हे कि, व॒त्रादिकी 
जो कथाएं चेदौ और ब्राह्मणामेंसे पोराणिकोने ली 
और उनमें उन कथाआका विस्तार किया, उसका 
वास्तविक स्वरूप केवल महाभारत के अध्ययनसे 
ही प्रकट हो सकता है। महाभारतकार की प्रतिक्षा 
ही हे कि उन्होने वेदका ही अर्थ इस अपवे ढंगस 
बताया हे। हम यह बात वेद ओर महाभारत की 
तलना करके ढढ रहे है ओर जो बात हमारी इस. 
अन्वेषणासे निश्चित रूपमे हमारे सन्मुख उपस्थि 
टोचकी हैं, घे वेदिक तत्त्वज्ञानपर अपूवही प्रक 
डालती हें । महाभारत समाखोचनाके आगेके 


F 


गमे हम क्रमशः इन बातोका विचार करेगे । 
आथक सहायता । 

जो कार्य ऊपर दिये हें और जो हाथमे लिये हैं 
उनकी पती के लिये धन की कितनी आवश्यकता 
हे, इसका विचार पाठक ही कर, ओर जो उचित 
सहायता की जा सकती हे अवश्य करं । हमारे 
सामने प्रतिदिन यदि कोई कष्ट हे तो आर्थिक कष्ट 
ही है । यदि पाठक अपनी अनुकूलता के अनुसार 
हमारी सहायता करेंगे, तो हम भविष्यमें इससे भी 
अधिक कार्य करके दिखा देंगे । परंतु यही आर्थिक 
कठिनता रही तो कार्यका विस्तार करना कठिन हे। 
जो लोग वेदौके अन्वेषण करनेके कार्य का महत्त्व 
जानते हैं, और जिनको इस कार्यपर होनेबाले 
आवश्यक व्यय की कलपना हे, उनको चेतावनी देने 
की आवश्यकता ही नहीं हे, परंतु जो लोग इसके 
व्यय की कल्पना नहीं कर सकते उनको भी चेतावनी 
देनेकी आवश्यकता नहीं हे । 

वेदके अन्वेषण का कार्य इतना विस्तीर्ण हे कि 
जिसपर लाखो २० का व्यय भी थोडाही हो सकता 
हे। पसे महरत्वपणे कार्य का थोडासा मासिक व्यय 
भी नहीं भगता जाता, यह आजकी अवस्था हे। 
फिर इस कायकता विस्तार करनेकी बात तो बडी 
दूर की हे। 

संपूर्ण वेद संहिताओका मुद्रण, वेद समन्वय 
का बनाना,ब्राह्मण ग्रंथौका उत्तम मुद्रण और उन ग्र 
थोकी सूचियां बनाना:ये काये प्रत्ये कमें लाखौ रु०का 
ब्यय चाहते हें । वेदौका अनुशीलन तो इनके बननेके 
पश्चात. का विषय हे । पाठक विचार कर सकते हैं 
. कि इनमेले कोनसा कार्य पूर्ण करने की उनकी तेया 

री ह) वेदका आन्दोलन ओर अनुशीलन यदि होना 

चाहिये ऐसा आपका मत हे तो आपको उचित हे 
किआप अपनेसे जितनी हो सकती हे, उतनी आ 
भिक सहायता इस कार्यकी पति के लिये कर । 
॥ - ग्राहक वढाइय । 
गदि पाठक वेदिक धम, भहाभारत, तथा अन्यान्य 
पस्तकोका प्रचार करनेमें सहायता देंगे, अर्थात्‌ 
Fi सख्या बढाकर हमारा सहायता करग, तां 


७ MMM ee. पी बडीही सहायता हो सकती हे । जो धन इस 
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समय पुस्तकोके रुपमे रुका रहत! हे, यदि वह रुका 
न रहेगा, तो भी आगेका कार्य करनेके लिये बडी 
सहायता हो सकती है । इसलिये पाठकॉले हमार! 
सानुरोध प्राथना हे कि वे स्वाध्यायमण्डल द्वार! 
प्रकाशित पुस्तकोक प्रचार करनेमें हम सहायता द । 
इससे धार्मिक ग्रंथौका प्रचार होगा ओर हमें भी 
सहायता अन!याससे प्राप्त होगी । 

दान द्वारा सहायता करनेवाले सज्जन उचित 
दान देके सहायता करें, और अन्य सज्जन ग्राहक 
बढाने द्वारा सदायता करे । पेखा करनेसे यह का” 
बहुत बढ सकता है । 

` © 
पापक वग 

जो सज्जन स्वाध्याय मंडल को सौ रु अथवा 
अधिक रकम दान देंगे, उनको स्वाध्याय मंडल - 
प॒स्तक जो उनका दान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ मद्वि" 
होगे, विना मूल्य भेट किये जाते हे। खो रु० द! 
करनेघालोको इस वर्षतक करीब तीन चोथा 
रकमके पुस्तक पंहुच चुके हें और थोडे ही सम 
के अंदर उनके दान दिये सब रकमके पुस्तक उन 
प्राप्त हो ज्ञांयगे। और पश्चात्‌ भी उनको स्वा०मडर 
क पुस्तक मिळते ही रहगे । इस प्रकार जो सज्ज 
पोषक वर्ग का सौ रु० चंदा एकवार भेजेंगे उनक 
लाभ निःसंदेह हे) पांच सात वर्षोर्म उनको प्रायःख 
रकम के पुस्तक मिल जांयगे और आगे जो पुस्त 
प्रकाशित होगे, मिळते ही रहेगे | इसलिये पाठक 
से निवेदन हे कि वे अपना नाम पोषकवग में दारू 
ल करनेका यत्न करे | इससे स्वाध्याय मंडल क॑ 
भी सहायता होगी और उनका भी लाभ होगा। | 

जो सज्जन पोषक वर्ग का पूर्ण चंदा भेजक' 
स्वाध्याय मंडल के पोषक बनेंगे, उनको पूवे मुद्रित 
पुस्तक उचित कमिशन काटकर मिलेगं । यह भी 
एक उनका लाभ हे | 

जो सज्जन इस समय पोषक वग में हैं, यदि वे 
अपने मित्रोको स्वा० मंडल के पोषक बननेकों 
प्रेरणा करगे तो वे भी पोषक वर्गकी संख्या बढ! 
सकते हैं। इस प्रकार की थोडी थोडी सहायता चारों 
ओर से होने लगी ता यहांका कार्य ठीक प्रकार 
चल सकता हे । 
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र 
कजा ।: 

गत वर्ष तेईस हजार रु. कर्जाथा, इस वर्ष इक्कीस 
हजार रू ० रहा हे । इस प्रकार पूर्ण कर्जा हटनेके 
लिये आठ दस वर्ष लगेंगे । परंतु ये ही दस वर्ष 
विशेष कार्य करने के हैं । दस वर्षो के पश्चात्‌ कार्य 
करने की शक्ति आयुके प्रमाण से न्यून ही होगी । 
इस लिये पाठकोंसे निवेदन हे कि वे इस समय योग्य 
सहायता करने द्वारा स्वाध्याय मंडल को कर्जमुकत 
करे जिससे हम कुछ अधिक स्वतंत्र हो कर अधिक 
कार्य कर सकते हैं | यदि धर्म के प्रेमी धनिक पुरुष 
इसका योग्य विचार करेगे ते इस प्रश्नका हळ हो 

जाना कोई अशक्य बात नहीं हैं । 
आगे के लिये हमने निश्चय ही किया हे कि कोई 
'छेसा कार्य करनाही नहीं कि जिसके लिये कर्जा करने 
की आवश्यकता हो । यदि कर्जा करने के विना 
कार्य न चलता हो तो उस को बंद ही करना। परंतु 
पहले उत्साह के समय जो कर्जा हुआ वह उतरने 
ही नहीं पाता हे, इस लिये जो पाठक इस बातमें 
हमारी सहायता कर सकते हैं वे इस समय अवश्य 
सहायता करे | एकवार कर्जा उतर जानेपर कोई 
नया कर्जा करना ही नहीं है,इसलिये यह फिर उत्पन्न 
ही नहीं होगा । परंतु पूर्वका बना हुआ निपटना 

अवद्य है । 

इक्कीस हजारक कर्जेम से करीब दस हजार रु. 
का कर्जा तो स्वयं उतरनेवाला हे; क्यो कि वह 
प्रायः ग्राहकोका चंदा ही हे। परंतु अन्य ग्यारह 
हजार ० का कजा ही है जो उतारनेका विचार करना 
आवद्यक हे । और जिसके शीघ्र उतर जाने की 
कोई सूरत नजर नहीं आती हे । इस लिये वास्तविक 
देखा जाय तो इतना ही सवाल ह। आशा हे कि 

पाठक इसका योग्य विचार कर गे। 


७. ~ 
वी. पा. वापस 
प्रतिवर्ष हम वी. पी. वापस होने के विषय में 
लिखते हैं तथापि इस में कोई सुधार नहीं होता 
है | गतयषं वी. पी. वापस होने के कारण डाकव्ययका 
करीब ६५०, रु« का नुकसान हुआ हे, इसके 


अतिरिक्त पैकिंग और पुस्तकं खराब होनेका नुकसान 
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है। इस लिये हमने महाभारत, वेद आदि बडे 
पुस्तक ची. पी. से भेजना बंद किया है। वी. पी. न 
भेजी तो ग्राहक बडा क्रोध करते हैं, वे लिखते हैं 
कि उनपर हमारा विश्वास नहीं है इ०; परंतु उनको 
इस बातका पता नहीं की वी. पी. मंगवाकर वापस 
करनेवाले भी बहुत हैं । और यहां बेठकर हमे पहले 
पत्रसे पता नहीं चळता कि यह सज्जन पस्तके। 
मंगवाकर ची. पी. वापस करेगे ओर ये नहीं करगे 
पाठक इसमें हमारी अवस्थाका विचार कर । वी.पी 
मंगवाने में उनका आधा आना ही खर्च द्दोता हे परंत 
हमारा कइ रुपयों का नुकसान वी.पी.वापस होनेसे 
होता हे। इस लिये पाठको से निवेदन हे कि वे पुस्तकों 
का मूल्य म०आन्से भेज दे और पस्तकं मंगावे ,पेसा 
करनेसे उनका बडा लाभ होगा । उनको नियमानसार 
कमिशन भी मिलेगा ओर डाकव्यय भी माफ होगा । 
आशा हे कि पाठक इस रोतिसे लाभ प्राप्त करेगे । 
दूसरे के नाम वी. पी. 

कई पाठक अपने मित्रो के नाम वी. पी. भेजने 
की आश्ञा हमें करते हैं। हमार! इस समय तक जो 
अनुभव हे उस से हमारा निश्चय हुआ है कि ऐसी 
दूसरे के नामपर भेजी हुई वी. पि. यां प्रायः वापस 
आती हैं । खौ में पांच भी स्वीकृत नहीं होती। इस 
लिये पाठकों से प्राथना हे कि वे दूसरे के नामपर 
वी. पी. भेजने के लिये हमें बाधित न कर । यदि 
उनके मनम हमारी सहायता करना यां हमारे ग्रंथोका 
प्रचार करना हे, तो अपने मित्रसे पुस्तकों का मूल्य 
म. अ. द्वारा भिजवा दे इख में उनको कमिशन 
मिळेगा और डा.व्यय भी माफ होगा । परंतु आगे 
इस प्रकार को वी. पि.यां हम नहीं भेजेंगे । क्यो कि 
इस विषय क! बहुत कड॒वा अनुभव हमने लिया है । 

अन्तमे निवेदन हे कि पाठक इस कार्यका महत्त्व 
जानकर इस संस्थाकी आर्थिक सहायता करें और 
अनेक प्रकार से हमारे प्रचार के कार्यम सहायता 


दे, जिससे यह कार्यं अधिक बढ जाय और जनता में ' 


स्वाध्याय का प्रेम अधिक बढ़ाने में समर्थ हो | 
१।१।२८ निवेदक 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्याय मंडल, ओंघ (जि. ॐ गनु 
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स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि, सातार! ) का दशम वर्षका आयव्यय । 
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Ne 
कजा । - 

गत वषे तेइस हजार रु. कर्जाथा, इस वषे इक्कीस 
हजार रु ० रहा हे। इस प्रकार पूर्ण कर्जा हटनेके 
लिये आठ दस वषे लगेंगे । परंतु ये ही दस वर्ष 
विशेष कार्य करने के हैं । दस वर्षो के पश्चात्‌ कार्य 
करने की शक्ति आयुके प्रमाण से न्यून ही होगी । 
इस लिये पाठकोसे निवेदन हे कि वे इस समय योग्य 
सहायता करने द्वारा स्वाध्याय मंडल को कजेमुक्त 
करे जिससे हम कुछ अधिक स्वतंत्र दो कर अधिक 
- कार्य कर सकते हैं । यदि धर्म के प्रेमी धनिक पुरुष 
इसका योग्य विचार करेगे ते इस प्रश्नका हळ हो 

ज्ञाना कोई अशक्य बात नहीं है । 
आगे के लिये हमने निश्चय ही किया हे कि कोई 
एखा कार्य करनाही नहीं कि जिसके लिये कर्जा करने 
की आवश्यकता हो । यदि कर्जा करने के विना 
कार्य न चलता हो तो उस को बंद ही करना | परंतु 
पहले उत्साह के समय जो कर्जा हुआ वह उतरने 
ही नहीं पाता है, इस लिये जो पाठक इस बातमें 
हमारी सहायता कर सकते हैं वे इस समय अवश्य 
सहायता करें । एकवार कर्जा उतर जानेपर कोई 
नया कर्जा करना ही नहीं है,सलिये यह फिर उत्पन्न 
ही नहीं होगा । परंतु पूर्वका बना हुआ निपटना 

अवद्य है । 

इक्कीस हजारक कर्जम से करीब दस हजार रु. 
का कर्जा तो स्वयं उतरनेवाला हे; क्यो कि वह 
प्रायः ग्राहकोका चंदा ही है। परंतु अन्य ग्यारह 
हजार 5० का कर्जा ही है जो उतारनेका विचार करना 
आवश्यक हे । और जिसके शीध उतर जाने की 
कोइ सूरत नजर नहीं आती हे । इस लिये वास्तविक 
देखा जाय तो इतना ही सवाल ह। आशा हे कि 

पाठक इसका योग्य विचार कर गे। 


Les (000 

वी. पा. वापस 
प्रतिवर्ष हम वी. पी. वापस होने के विषय में 
लिखते हैं तथापि इस में कोई सुधार नहीं होता 
है । गतवर्ष वी. पी. वापस होने के कारण डाकव्ययका 
करीब ६५०, र का नुकसान हुआ है, इसके 
अतिरिक्त पेकिंगऔर पुस्तक खराब होनेका नुकसान 


"का कल्या 
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हे। इस लिये हमने महाभारत, वेद आदि बड़े 
पुस्तक चा. पी. से भेजना बेद किया हें। वी. पी. न 
भेजी तो ग्राहक बडा क्रोध करते हें, वे लिखते हैं 
कि उनपर हमारा विश्वास नहीं हे इ०; परंत उनको 
इस बातका पता नहीं की ची. पी. मंगवाकर वापस 
करनेवाले भी बहुत हैं । ओर यहां बेठकर हमे पहले 
पत्रसे पता नही चळता कि यह सज्जन पस्तके। 
मंगवाकर ची. पी. वापस करगे ओर ये नहीं करेंगे। 
पाठक इसमें हमारी अवस्थाका विचार करें । बी.पी 
मंगवाने मे उनका आधा आना ही खर्च द्वोता हे परंत 
हमारा कइ रुपयों का नुकसान वी.पी.वापख होने से 
होता हे। इस लिये पाठकों से निवेदन हे कि वे पुस्तकों 
का मूल्य म०आच्खे भेज दे ओर पुस्तक मंगावे ,पेसा 
करनेसे उनका बडा लाभ होगा । डनको नियमानसार 
कमिशन भी मिलेगा और डाकव्यय भी माफ होगा। 
आशा हे कि पाठक इस रीतिसे लाभ प्राप्त करेगे । 
` दूसरे के नाम वी. पी. 

कई पाठक अपने मित्रों के नाम वी. पी. भेजने 
की आज्ञा हमें करते हें । हमार! इस समय तक जो 
अनुभव है उस से हमारा निश्चय हुआ है कि ऐसी 
दुखरे के नामपर भेजी हुई वी. पि. यां प्रायः वापस 
आती हैं । खो में पांच भी स्वीकृत नहीं होती। इस 
लिये पाठको से प्राथना हे कि वे दूसरे के नामपर 
वी. पा. भेजने के लिये हमें बाधित न करे । यदि 
उनके मनम हमारी सहायता करना यां हमारे ग्रंथोका 
प्रचार करना हे, तो अपने मित्रसे पस्तको का मल्य 
म. अ. द्वारा भिजवा दे । इस में उनको कमिशन 
मिलेगा ओर डा.व्यय भी माफ होगा । परंत आगे 
इस प्रकार को वी. पि.यां हम नहीं भेजेंगे । क्यो कि 
इस विषय का बहुत कडवा अनभव हमने लिया हे । 

अन्तमं निवेदन हे कि पाठक इस कार्यका महत्त्व 
जानकर इस संस्थाकी आर्थिक सहायता करें और 
अनेक प्रकार से हमारे प्रचार के कार्यम सहायता 


दे, जिससे यह कार्य अधिक बढ जाय = जनतामें | 
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वादक उपद्श माला । 


जीवन शुद्ध और पवित्र करनेक लिये बार! 


कुस्ती, लाठी, पटा, बार बगेरह के 


सचित्र ९२|| स्यू मासिक 


| हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन 
चार भाषाओं में 
जै प्रत्येक का मूल्य २॥ ) 

रक्खा गया हे । उत्तम लेखी और चित्रा ले प्‌ 
होने से देखनेल!यक है । नमने का अंक मफ्त नह 
ज्ञा जात! | व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हे 
ज््यादह हकीकत के लिये लिखो. 


'मनजर ¬ व्यायाम, रावपुरा, बडादा 


~ 


उपदेश हैं । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो 
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वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम मागी सू!) ३+, 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषया का बिचार हुआ हे । ः 


डा पाचीन संम्कृत निबंध । ( संपादकीय ) ७ यश्षका महत्व, ८ यशका हे 
-३ पिष्ट-पशुमीमाँखा । ल्घु-पुरोडाश-मामाला । ९ यज्चका गूढ तत्त्व, १० आषाधयोका महाग 
भाषाक लेख (छे०-ध्री० पं०्वुद्धदेवजी ) (ले ० श्री ०५० घमदवज्ञी ) ११ वेदिक यश औरफ़ 


४ दर्श और पोर्णमास, ५ अद्भत कुमार संभव । (७० हिसा। (० श्री ० पं ० पुरुषोत्तम लालजी) | 
_श्री० पं० चंद्रऽणिजी) दबुद्धके यक्ष विषयक विचार । | बेदोमे यक्षी मै पशु ओंका धरि करता हिल 


i >> 
BSD PST PR PE TTT SHS EST GE EIN SINE 255 << ह | ॥ 


/ _ पैदिकियज्ञसथा [तीर्थ भाग | उल!) ब्डाख।) 


इस द्वितीय भागमे निम्न लिखित विषयोका विचार यज्ञ संसारकी नामिहे। 
3 ~ 6 ५५ ° कै बद्ध >> रज प ७ न क 
हुआ है- ( छे०-भ्री, पं. देवशर्माजी विद्यालंकार )| पे. बुद्धदेचजा लिखित-संक्षपन ऑर अबदात! 
३३ A 0 ९५ 2 १ गय नरम” वे | 
भारतधर्षमे यक्षकी कमी, यक्षकी महिमा, यज्ञखे| ३ राथ A का वेदिक ताय | 
Re 0. द्‌ इतने विषयोका विचार इस प्तक मे हुआह| 
जो चाहे सो प्राप्त कर लो, यश्षपुरुष का वर्णन, हघन 


प्रत्येक विषयक प्रतिपादनक लिये बदक आए । 
प्रक्रिया, युज्ञशष आर उच्छष, राजसय, विश्वजित, प्राण दिय हे और विपयक्का प्रतिपादन अति स्‌ nN 


अश्वमेध, गोमेध, सधेमेध, धाजपेय, पंच्म्रहाथश्, है । सूल्य १ ) डा. ध्य. ।) 
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वेदिक यज्ञ संस्था . त्ताथं भाग गापघ। 


इस पुस्तकमे निम्न लिखित विषयोका वित्रार गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पर्ण 
हुआ है-- ॒ गौका महत्व, राषट्रक्षक गो, गौक लिये सो 
योगम गोमांस, प्रकरणानुकूछ अथे विचार, सबका माला गो | | 

पंचमी, वेदका महासिद्धान्त, यक्षकी पूर्व और | यदि अनेक विषय इसमे दा है ।' | 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक | 
प्रमाण दिये हैं। जो कहते हैं कि वैदिक | 
गोमांस भक्षण की प्रथा थी, उनके लिये य 
की साक्षी, विवाहमें गोमांस, अतिथिके लिये गौ, उत्तर है । यह पस्तक पढने के पश्चात्‌ उक्त | 
थक्षम मांस, अन्त्य यज्ञ, वेदमे अहिला, अघध्य गौ कोडे शका नही रहेगा। क, 
और बैल, यक्षंका तस्व, गौको खाना। . 22 पद्य!) डॉ. | 
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उत्तरवेदी, मधुपर्क, कलिवउ्य प्रकरण, बुहदारण्यक 
का वचन, गोका वै दिक नाम,गोमेधका घिचार,चरक 
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महाभारत की समालाचना | 


प्रथम भांग और द्वितीय भाग । कार 
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विषथसची। 
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सपादक- श्रीमान्‌ कुवलयानद जी. 
महाराज । 


हु ५ कैवल्यधाम आश्रममे योग शास्त्र की खोज हो | 

£ सिद्धियोमे हुआ है; उन आधिष्कारोका प्रकाशन ड्सं 

` नैमासिक द्वारा होता है । प्रत्येक अंकमे ८० पृष्ठ | 

ओर १६ चित्र रहते हैं।.  , 5५ a २४० 
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हे (इन्द्र ) प्रभो ! ( यतः भयामहे ) जहां से हम भय होता है 2 
कृधि ) वर्हाले हमे निर्भय कर। हे ( मधवन्‌ ) न र स लिये अपनी 
लिये तू ( शग्धि) समथ हे । (तत्‌ तव उतिभिः नः दविषः बिजदि) ध का भी नाश 
रक्षाओसे हमारे शत्रओको चिनष्ट कर तथा ( मृधः बिजहि ) द 
कर । 

हमारे लिये संपण स्थान निर्भयतासं युक्‍त 
ओमे अपना कार्य कर सके और अपना अभ्युदय 
ऐसा करनेके लिये समर्थ हे, हम तेरे पास आत 
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हो, हम निर्भय हो कर चारौ दिशा 
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री प्रत्येक मनुष्य जानता हे कि 


जिस देश में जो लोग रहते हें वह उनकी मातृ- 
भूमि कहलाती है। जैसे भारतीयोकी भरतभूमि, 
चीनी लोगों की चीनभूमि, अंग्रेजोकी इंग्लैंड भूमि 
और इसी तरह दूसरे दूसरे लोगोकी अलग अलग 
मातृभूमि है। जिस तरह माता के रक्तमांस आदि 
ले बच्चे का देह बनता है उसी तरह मातृभूमि में 
उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, वहांकी हवा और 
अन्य वनस्पतिया से उस देश के मनुष्यों के देह 
बनते हे । इसलिये उस देश को अपनी मातृभूमि 
समझना उस देश के निवासियों का स्वभाव है । 
0) परमेश्वर का नियमही हे कि माता के दूधपर 
वच्चे काही अधिकार रहना चाहिये क्योंकि माताके 
स्तनो में जो दूध परमेश्वर अपने अटल नियमो से 
उत्पन्न करता हे वह उस माता के उत्पन्न होनेवाले 
बच्चे के लिये ही रहता है। बच्चे का पालन 
उसकी माता के दूध से ही होना चाहिये । माता का 
दूध पीना बच्चेका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह 
उसका धर्म भी है। यदि कोई जबरदस्त बालक 
अपनी माताका दूध पीकर दूसरे बालक की माताका 
भी दूध जबरदस्ती से पियेगा और दूसरे बच्चे को 
भूखा रखेगा, तो उसका वह कायं परमेश्वर के नियमा 
के विरुद्ध होगा और वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के 
नियमा के अनुसार अपराधी समझा जावेगा । इसी 
तरह एक देशके मातृभूमि के बालक दूसरे देशके 
मातृभूमि के बालकोको परतंत्र नावे और उस देश 
म उत्पन्न होनेवाळे उपभोग कं पदार्थ उस देश के 
निवासियों को न देकर अपनेही सुख के लिये उप- 
यांग कर, तो वह उनका बहुत बडा अपराध होगा। 
किसीको भी भूलना न चाहिये कि जो स्थिति माता 
मार बच्चे की है बही मातृभूमि और उसके बच्चों 
काह 


रहता है उस घर पर उसका कित 
रात्रि के समय कोई चोर आता है 
कोई वस्तू अपने काम के लिये ले जाता है। या 
सरकार ऐसे चोर को पकडकर सजा देती हक 
न्यायका मुख्य हेतु यह हे कि किसी के भी घरकी इस. | हर 
के पूर्वजो से चली आई वस्तुपर उसीका अधिकाः | 
होना चाहिए । चोरका उसपर अधिकार नही 

इसलिये वह सजा पाने के योग्य है। जिस तरह एइ | 
छोटासा घर किसी एक कुटुंब का रहता है, इही | 
तरह देश यह एक बडा गो 
देशवासियों का हे । यदि उस राष्ट्रस्वरूप घरप | 
दूसरे देशों के बलवान लोग मिलकर हमला को | पति 
और वहां की वस्तुओं पर अपना अधिकार बता. 
तो वास्तव में वह अपराध एक घर पर हम | 

करन वाल डाकू के समान हे। उसी के सम | पेसी 
किन्तु उससे कुछ उद्र स्वरूप का है। यह सिद्ध कः | शु 
ने की ज्यादा जरूरत नहीं है । इस संसारके बड़े बहे 


चांन लोक इस तरह के राष्ट्रीय लूट मार को अपर | 
नहीं समझते और इस बडे अपराधी को इसी काणी | मा 
सजा नहीं होती। परंतु ईश्वर के नियमो मे (त | शर 
तरह का पक्षपात नहीं हो सकता । हि. 

हमें यह देखना नहीं हे कि अपराधी को 
मिलना आवश्यक है या नहीं है। हम सिर्फ यहि | 
खलाना हे कि माताके दूधपर उसके बच्चे की! र & 
पर उस घर के मालिक का, राष्ट्रपर उसरा ' 
लोगों का ओर मातृभूमि के उपयोगी वस्तु * ॥ 
उस मातृभूमि के बच्चो का अधिकार है! ८. 

बच्चा अपनी माता का दूध पीता हैं क. 
उसका अपनी मातापर बहुत प्रेम रहता है. 


हि = म पैदा होनेवाक अनाज, फल, 
i त्यादि खाते हैं आर पृष्ट बनते हे । इस 
य अपनी मातभमि पर प्रेम रहता हे । 
र कवि जिल तरह मातूम्‌ मि के गाने बनाते 
र ह लोग माता की गाने गात हु 
सैको उत्साहित करते हैं । 

। यह बात पुनः पुनः दतलाने को आव- 
कि माता ओर मातभमि के विषयमे 
एकाव्य नैसर्गिक प्रेम उपज्ञात हे ।काव्यके भिन्न 
वरह में प्रेमरस श्रेछ हे । मातृदेवता के काव्य 
, ठसा प्रेमरस भरा रहता हैं वैसा अन्य किसी 
में हो नहा सकता । माता क्या हे? असीम 
कार प्रेम की मूर्ति है । उसके प्रेमकों अन्य किसी बात 
| उपमा ही नहीं है । उसका अस वास्तव में अनु- 
॥पहै। यदि माता के प्रेम को काई उपमा देनो 


ह्वा 
होतो बह मातु-प्रेम की ही हो सकता हैं, दृसरी 


(१ 


रपर | तु 
( | पति आदर न हो । माता क प्रेस खं हो प्रत्यक मनुष्य 
* | प्रापारन होता हे । मातृभूमि पर भा मनुष्य का प्रम 
ता हे। यह देशप्रेम भी असीम होता हैं। 
बेसी मी आपत्ति, कैला भी संकट कयौ न हो, 
: | थ मातभ मिकका त्याग करने को तैयार नहीं होता। 
ता के वा मातभमिक यश के कारण शारीर निछा- 
बर करने तक को मनुष्य तैयार रहता हे। 
| यही असीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोने 
| गनी जन्मभमि के गीत शाक्तिभर प्रयत्न करके 
। कम उत्तम बनाए हैं । मात-भूमि के लिए लोगोने 
| पि बनाए हे | सभी देशो में यह प्रथा हे कि आनं 
| पव मे, विजयोत्सव में देशवाखी अपने अपने 
| एगीत का गान करते हैं । 
प्‌ प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातभूमिगीत 
9 तवासियो में हे या नहीं इस के विषयमे कई 
के भिन्न भिन्न मत हैं। कई विद्वान यह बतलाते 
न भारतवासियाँ का एक राष्ट्र कभी भी नहीं था 
| अ 5 उनम राष्ट्रगीत होना असम्भ है। मध्यकालमं 
8 पेत तदेश के बहुतस छोटे छोटे राज्य बन 
१ | इसलिये यदि 
दे कहा जाय कि उस कालम एक 


गाष्ट्रि | 
राष्ट्रयत्व को कदपना न थी तो वह सच हो सकता | 
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व __ 


म ~ & वि 
तृभूम का वंदिक गात | .... 


(३) रड 


है। परन्तु हम म प्रारंभ से राष्ट्रीयताकी कलपना है 
वह कषियोंके कालसे चली आयी हैं ओर इसका 
नदशक राष्ट्रगीत भी हमारे पास है। इसी का समर्थन २ 
करने के लिये इस लेख मे मातभपि के वेदिक सूक्त | 
का विचार किया हे । यह सक्त अथर्व वेद्‌ के १२ वे 
कांड का पहला सक्त हे । 


सक्त का उपयोग 


जिस सूक्त के विषय में हम यहां लिख रहे हैँ 
उसका महत्व राष्ट्रीय है या नहीं उसके उपयोग से 
जान सकते हे । इसलिये इसका उपयोग कहां कि- 
या जाता हे देखो;-- 
१ ग्रामपत्तनादि रक्षणार्थभू०। ( सायन भाष्य ) 
अथवेवेद्‌० १२। १। १ 
“ ग्राम, पत्तन, नगर आदि की रक्षा के समय 
इसका उपयोग करना 'चाहिये। ” अर्थात्‌ ग्राम, 
नगर, प्रान्त, राष्ट, स्वदेश आदिं को रक्ष! के समय 
इसका उपयोग करना चाहिये । स्वदेश की रक्षा कं 
लिये जब कोई काम करना हो तब यह सूक्त कहना . 
चाहिये। इस पर से यह सिद्ध हे कि स्वराष्ट्र रक्षा 
से इस सक्त का निकट संबंध हे सबलांग जानत 
हें कि राष्ट्रगीत का यही उपयोग हे। सब देणी में 
राष्टगीत का उपयोग इसी काम के लिये किया जाता 
हे । परन्तु इसका विशेष विचार करना चाहिये. इस 
लिये नीच ओर प्रमाण दिये ह।; 
२ पार्थिवीं भूमिकामस्य । 
नक्षत्रकदप १७ 
पृथ्वी की इच्छा करनेवाले ने पार्थिवी महा 
शांति करने के समय इसका उपयोग करता चाहि- 
ये। ” देश में या राष्ट्र मं जब अशात उत्पन्न होती 
है तब उस अवस्था को दूर करने क लिये जो 
प्रयत्न किया जाता हे उसे पार्थिवी महाशांति' यह न 
बैदिक नाम हे । इसमें कई महत्वपूर्ण बाते करनी _ 
पडती हैं । ऐसे समय यह सूक्त कहना चाहिये | यह 
। " भमिकामः ” | 
नक्षत्र-कल्प कता का कहना हे ह 
अर्थात्‌ भूमी को इच्छा करनेवाला या 
च्छा करनेवाला 
भमि मे शांतता करने क ६ 


» 
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(३) ह 
मनष्य है, उसने वह काम करते खम 
कहना चाहिये | इस सूक्त के कहन स 
हितका काम करने के लिये उत्साह 
इसी प्रकारः 
३ 


म करते समय यह सूक्त 
मातृभूमि क 
ड ~ 
मिलता ह । 


भौमस्य दतिकमणि । 
कौशीतकी सूत्र. ५। २ 
८४ ( भौम ) प्रदेश के, देशके वा राष्ट्र के ( दूति 
कर्म) आद्र के लिये जो काम करना है, उस काम 
में इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये। “ दृति Fe 
का अर्थ ' आदर !। “ इतिकमं ” का अथ हैं 
आदर के लिये किया हुआ काम | राष्ट्रीय महोत्सव 
विजयोत्सव के समय इस सूक्त का उपयोग करना 
चाहिये । 
सायणाचार्यजीने अपने भाष्यमे यह भी बतलाया 
है कि इस सूक्त का उपयोग कोन कौन कर सकते 
हैं । हम अब उसी को देखेंगे ।- 
१ पृष्टिकामः। 
२ वरीहियवान्नकामः । 
३ मणि हिरण्यकामः । 
( सायनभाष्य अथव० ) १२। १ 
४ वृष्टी की इच्छा करनेवाले को, अन्न की इच्छा 
करने वाले को, रत्न, सुवर्ण आदि की इच्छा करने 
वाळे को इस सूक्त को कहना चाहिए !” तात्पर्य यह 
किइस सुक्त का गायन उस समय करना चाहिये जब 
हम राष्ट्रीय उन्नति के काम करते हो। यदि वाचक 
विचारे कि राष्ट्रगीत ऐेले ही अवसर पर गाये जाते 


LN 


हँ, तो वे सूक्तकार एवं भाष्यकार के कथन का रह: 


स्य समझ सकते हैं । 
इस सूक्त का विचार करते समय हमें देखना 
चाहिये कि यह सूक्त किस गण में हे । पव के ऋषि 
यो ने अथर्ववेद के कुछ गण बना दिये हैं । उनमें ले 
वास्तोष्पति ” नामका जो गण हे उसमें यह सक्त 
है । ' वस्तु ' पर पतित्व का वा मालिका हक्क बत 
लाने या सिद्ध करनेवाले सक्त ' वास्तोष्पति’ सक्त 
में हैं। ऊपर बतलाया गया है कि पूर्वोक्त सक्त उस 
समय कहने का है जब किसी देश के निवासी 
मातृभूमि पर अपना हक बतलाते हो । इसलिये 


SF सूः ६६ जी १ 
_ यह सूक्त वास्तोष्पति ” गण मै शामिल किया 


बेदिकधर्म 
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गया हे । 
यदि हम उपरि उक्त बातो पर ®; 
उक्त सूक्त की महत्ता दिखाइ देगी. 5» | 
कबि र ~ र आर ७ | 

रूप से विदित होगा कि मातृभूमि का व) 
गीत विशेष राष्ट्रगीत ही है तथा चह रा भि 
पर ही गाना चाहिये । ^ अवसर 


मातृभूमि की कल्पना | 


बाहरी सततो का विचार कर के ही अ 
मातृभूमि के सूक्त का स्वरूप देखा । अब भीतर 
सबूतका विचार करेगे और देखेंगे कि 
विचार कहांतक राष्ट्रीय महत्व के हैं। अतएव पह 
यह देखेंगे कि इस सूक्त में ओ मातृभूमि की करा | 
दे वद किस प्रकार की हे। जो लोग समझते है ह | 
हमलोगो में “ मातृभूमि '' की कल्पना तक नहीं है | 
वे इन वचनो का विचार अच्छी तरह करें और | 
प्रत्यक्ष देखळे कि हमारे अति प्राचीन साहित्य | 
मातृभूमि के विचार विद्यमान हैं तब यह भी सिद | 
होगा कि मातृभूमि की कलपना सवे प्रथम ऋषियों 
की हे। ि 


र 
न दे, त 


श्र 


बतक हुम | 
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[मिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । 
अथर्व० १२। १।११ | 
“मेरी माता भूमि हे और में मातृभूमि का पुन 
हूँ” । हमारी देशभूमि ही हमारी माता है और | 
सब उस मातृभूमि के पुत्र हैं। अर्थात्‌ हम सब देश | 
वासी एकही माताके पुत्र हैं अतएव हम सब सध्य | | 
देशबंधु हैं । स्पष्ट ही हे कि प्रत्येक देश के निवासी | 
को यही भाव मन में लाना चाहिये मातृभूमि १ 
भक्तों के गौरव के विषयमें ऋग्वेद का यह मंत्र प 
योग्य है 5 ४. 
ते अज्येष्टा अकनिष्ठास उद्धिदोःमध्यमाता 
महसा बि वावृधुः । सुजातासो जनुषा i | | | 
मातरो दिवो मर्त्यां आ नो अच्छा जिंगातन॥ , 


क्रम्बे द. ५।५९ 


` ~ ~ £) ४ वावु 
अञ्येष्ठाखो अकनिष्ठास पते सं भ्रातर "८ | 
- 
सौभगाथ॥ तग , 


माता 
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करु ग्वेद, ५ | 


दि (पृश्चि- मातर ) मातृभूमि को माता 
2 ( मत्याः ) मनुष्य सच्चे कुलीन हे 
पवना (ज्येष्ठ) श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ है ओर 
पत 


4 इत-भिद ) अपने ऊपर के दबाव का भेद 

ऊपर आनेघाल हैं । सबका विचार पकसा हे 
वे ( भ्रातरः) बन्धु ही है । वे अपने (लौभ- 
"धन के बढाने के लिये ( स वावृधुः ) सब 


ता मानने वाळे सत्पुरुषों का वर्णन देखने योग्य 
है। मातृभूमि के भक्त एकह विचार वाळे रहते हैं। 
जमे उच्च नीच भाव नहीं रहता । उन सब लोगो 
| ह्ञादर्जा एकसा रहता हे और वे सब मिलकर पक 


५ | विचार से मातृभूमि के उद्धाराथ काम करतेहे । वे 


आपस में बंध प्रेम रखते हैं ओर अपनी उन्नति कर 
है) मातृभूमि को अपनी सब की माता मान- 
मेले आचरण में जो फरक पडता हे वह इस मंत्र म 
| स्ट रीति से बाताया गया है | अपने व्यवहार का 
छ मातभूमि है यह माननेवाले ओर न मानने 
बाले लोगो के व्यवहार में यह भेद होता हे । वेदों 
| प्रयह बात इतने साफ तोर से वतलाई हैं इसका 
| कारण यह हें कि वेदिक धर्मियो को यह बतलाना 
| हैकि इसका विचार करके उन लोगों में मातृभूमि 
की भक्ति बढे और वे अपनी उन्नति करले। उसी 
तरह 
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इळा सरस्वती मही तिस्रो दे वीमयोभुवः। 
बाहे: सीदन्त्वस्रिधः । 

ऋग्वे द्‌ १।१३।९ 
(मही ) मातृभमि (सरस्वती) मातुसंस्कृति 
(इळा ) मातृभाषा तीन सुख देनेवाली 
३ेषताए हे । दे सर्वकाल अंतःकरण में रहें । 
शस मंत्र की तीन देवताओं में मातृभूमि को 
स्थान दिया है। तीन देवताओं का संबंध स्पष्ट करके 
ताने की यहां आवश्यकता नहीं है | क्यौ कि वह 
तन स्पष्ट है कि वह एकदम मालम होजायगा। 
गे सब मंत्रो का विचार करने से मालूम होगा कि 
हत्त रे धमंग्रंथो मै मातृभूमि का महत्व और श्रेष्ठत्व 


कितना वर्णन किया हुआ है । इसी के बारे में और 
वात दखनेके पहिल यह मंत्र देखिये: - 


अवस्था से युक्त कर 


कल्याण कर। इसमे “भूमे मातः ” आदि पदो 


से मातृभूमिं की योग्यता जान सकते हे। इसी 
तरहः- 
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मातृभूमि का वैदिक RR __ तह न 


गीत । 


EC) 


we 


भूम मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम ॥ 
अथवंबद १२१६३ 

हे ( मातः भूमे) मातृभूमि, मझे कल्याण 

अथात्‌ मेरा सब प्रकारसे 


सा नो भूमिः पूर्व पेये दधातु ॥ ३॥ 

सा नो भूमिगोध्वप्यन्ने दधात ॥ ४ ॥ 

सा नो भूमिम्‌ रिधारा पयो दुहांम्‌, ॥ ९॥ 

सा नो भूमिवेधयद्वध माना ॥ १३॥ 

सा नो भूमिरादिशतु यद्धनं कामयामहे ॥४०॥ 

सा नो भूमिः प्रणुदातां सपत्नानसपत्नं मा 
पृथिवी कृणोतु ॥ ४१॥ 

अथव वेद्‌० १२। १ 


वह हमारा मांतभमि हम अपव पेय पदाथ देवे । 


वह हमारी भमि हमें गाये और अन्न देवे! वह हमा” 
री भमि हमें बहुत दूध दे वे। वह हमारी भूमि हमारा 
संवर्धन करे | वह हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार 
धन देवे । वह हमारी भूमि हमारे शत्रुओं को दूर 
करे और मुझे शत्रुरहित बनांवे । ” 


पिछले संबंध का ध्यान रखनसे विदित होगा 


१ 
कि इन सब मंत्रो में भूमि' शब्द मातृभूमि’ के अर्थ 


मं आया हैं । 

करे आदि र 
अथे वास्तव म यह हैं 
हमारे हाथ से यह काय 


मातभमि हमारे लिये यह करे, वह 
चना काव्यमय अलंकार ह। इसका 
कि “ मातृभूमि की कृपा से 
होये या यह काये होकर 
› कयो कि प्रत्येक काव्य म इस 


बह फल मिले । र. 
तरह की अलंकारिक 


याचना रहती ह । उन सब 
क अर्थ भिन्न रहता है और हे 


प्रार्थनाऔ का शाब्दि क 
अंदर का भाव भिन्न रहता हे | इस विषय मे यह न 
कू 

जेदार मत्र देखिये: ई 
सा नो भूमिर्विसुजता र 

माता पुत्राय मे पयः ॥ १०॥ 


शवे वेद? १२। १ 


----------ःूऋछछ/|ख|छखछखििि 
(९) > चादकधम, 
८ बह हमारी मातृभमि मुझे अर्थात्‌ अपने पुत्र उच्च भावना प्रदर्शित करता हे ~ ह्‌ १ 
। बहुत दूध देवे । ” यह मंत्र कितना अच्छा है “ मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश” ट्स 
और अलंकारिक है देखिये । माता और पुत्र का मे कितना गूढ रख भरा हुआ हे। 
संबंध दूध पीनेसे ही शुरू होता हे। माता का टूम शच इला मत के उत्तम राष्ट्र » (हमार | 
पत्र पीता है यह सब जानते हैं। गाय का दूध हम राष्ट्रम ) शब्द्‌ और भी एक उच्च भाच ददि अज | 
सब पोते हैं इललिये गाय हमारी माता है। भूमि. हे । उसका अब विचार करना चाहिये । र 
का अनाज रस आदि दूध हमें मिलता हे इसलिये को दृष्टि से राष्ट किस दशा में होना चा ह ग) 
वह हमारी माता है । यह सर्वेसांधारण ओर साधा शब्दा से स्पष्ट है। इन शब्दों से सूचित हो डे 
व्यवहार है । इसका वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्र कि ाष्ट्रभक्तो की महत्‌ अकांक्षा होनी चाहिये हे 
का जो भाग अर्थात “मेरी माता मुझे ही दूध देवे” ' हमारा राष्ट्र सब राष्ट्री में उत्तम हो! | ५ तर, तम" 
और इसी तरह के वर्णन से हमारी मातृभूमि म तुलनात्मक उच्चता बतलाने बाळे प्रत्यय हैं। " 
पैदा होने वाले उपभोग के पदार्थ हमें ही मिळे ओर उत्तर ओर उत्तम ” उच्चता की तीन सीढियां बत 
दुसरा कोई उन्हें हमले दूर न ळे जावे” आदि लाते हैं। उत्तम” से सर्वोत्कृष्ट अवस्था मालूम होती 
अर्थ कां जो भाग है वह बहुत अच्छा हे और बोध: हे। राष्ट्रभक्तों की प्रबळ इच्छा होनी चाहिये कि हमारा 
प्रद है। इस तरफ पाठकगणो को अवश्य ध्यान राष्ट्र सब राष्ट्रो में अति उत्तम द्शामें हो। इस पी 
देना चाहिये । हे से प्रेरित हो उन्हें चाहिये कि वे अपने राष्ट को 
अब कोई यह भी कह सकता हे कि “भूमि या अत्युच्च कोटिका बनाने में शक्ति भर प्रयत्न करे। 
हमारी भूमि ” आदि शब्दौ से “ हमारी राष्ट्रभूमि' उक्त शब्दका यही भाव हे कि राष्ट्रके किसी भी दशा 
यह भावार्थ नहीं निकल सकता और इस बातको में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिये, 
बिना सिद्ध किये हम यह भी नहीं कह सकते कि अपितु देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिये कि 
मातृभूमि के बारेमें हमारे धमंग्रंथों में पूर्णरूप से किसी निश्चित उच्चतम कोटि को पहुंचे और बे 
वणन दिया हुआ हे। थह संदेह योग्य है ओर उसके उस लक्ष्य की पति करने में भरसक प्रयत्न करें। 
निवारण के लिये हम यह मत्र पाठको के सन्मुख इस मंत्र का विचार करने से मालम हो सकता 
रखते हैं । -- कि इस वेदिक सूक्त मे केवळ मातभूमिकी ही 
सा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्र दधातत्तमे | कल्पना नही हे बल्कि राष्ट्र क बारे में स्पष्ट भाव है 
अथव वेद्‌० १२। १॥ ८ आर अपना राष्ट्र सब राष्ट के आगे रहे यह उच्च 
वह हमारा मातृभाम हमारे उत्तम राष्ट्र म॑ महत्वाकांक्षा इसमें व्यक्त हे । वाचक स्मरण रखे 
(उत्तमे राष्ट्रे ) तेज और बल बढावे । ” कि अपना धर्म इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागत 
इस म उत्तम राष्ट्र ' का अथ आर “हमारी करने वाला हे ओर वह इस आदश को स्पष्ट शब्दौ 
मि का अथ एकही हे। “ हमारे उत्तम राष्ट्रमै ” में जनता के सन्मुख रखता हैं। जिस किसी की 
अथात्‌ हमारा मातृभूमि म” तेज ओर बल की सन्देह हो वह' ऊपर लिखे वचना को पढकर उ 
वाढ होवे । ' हमारी मातभूमि मे ” हमारे दूर कर ले । 
को कर शब्दौ का अर्थ यही है कि “ इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्म वचनों मे हत 
त ह (हपता में? और यह बात हुए भी हमारे राष्ट्र मे राष्ट्रीय भावना यथोचित गी 
हम लोगो में ' या ' हमारे यो ह... यापयत है ॥ | 
_ और बल बढे "कहने से यह कहना कि "oi ताका कि शक से गी रोध 
में या हमारी मातभूमि गो हि NR और हे ~ 
म तेज आर बल बढे ” बातों क्री ओर ध्यान देना हे । जिस वेद 
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ी ह. | ब, 
भावना जागृत करने वाले वचन हैं 


| उ उ लोगों मे जो श्रद्धा या विश्वास है बह 
| | 2 वावरी है। लोग {आधुनिक ग्रंथोपर ही 
र्ठ बिश्वास करते हैं । इखीलिये सच्चा सोना 

| “का गया और मिट्टी हाथ लगी है । 
रते | हुरर ) मातभूमि और अपने राष्ट के बारे में इस 
| टस विधान अथर्ववेदीय मातृभूमि के गीतो 
कन | एषं शुरू सेही राष्ट्रीय भावना जागृत रखनेवाला 
म!" और उसकी वृद्धि करने वाला है । यह भूलना नहीं 
छु १ बे कि सह के संबंध में जो कर्तव्य है बह आए 


) धर्म का मुख्य भाग है । 


न ~ 

अध्यात्मज्ञान आर राष्ट्रभाक्त 

हम लोगौमें धार्मिक बातों की ओर कितना ढुलंक्ष 
हे रहा हे यह उदाहरण देकर बतलाना अयोग्य 
हीं होगा। अध्यात्म ज्ञान का और मातृभूमि की 
अक्ति का एक दूसरे से संबंध हे ऐसा यादि कहा 
जाय तो उसे कोइ सत्य नहीं समझेगा । इतना दुल 
प्र उसकी तरफ हो रहा है। अध्यात्म विचार करने 
| वाले वेदान्ती सब संसार को छोडकर क्रिली गुफा 
प्रेजाकर बैठने का प्रयत्न करते है और जिनको 
| सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे लोग साफ कहते हैं 
कि धमे का राजकारण में कोई संबंध नहीं है । इस 
। विरोध के देखते यदि कोई कहे कि अध्यात्मविद्या 
और राष्ट्रकक्ति का निकट संबंध है तो उसे कौन 
सच कह सकता है ? वास्तविक दशा देखने के 
पहले हम इतिहास के एक दो उदाहरण से देखेंगे 
कि यह विषय कैसा होना चाहिये । 

अजु न युद्धभूमि मे उतरा था और शत्रुको 
को महत्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की 
की थी । पर युद्ध को प्रारम्भ होने के समय 
(क मोह मे शा और जंगल में जाव 
झा कि उ के ल्यि तैयार हो गया । वह ख 
। बु युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चया > 
व्य er प्राप्त कर लेना कहीं अधिक इ 
} पा 0 भीकृष्णने अजुःन को वेदिक अध्या 
000. थाका उपदेश किया । यह भगवद्गीता का 


| 
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उसे 
और बह 
इसके बाद्‌ 
पूणेतासे 


उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया 

उसको तस्थ का ज्ञान प्राप्त हो गया 
त्र ~ ~ 

शु को मारने के लिये तैयार हो गया | 


उसने युद्ध किया और निष्कंटक स्वराज्य 
प्राप्त कर लिया । 


ईसा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका है । रामचंद्र- 

हल द्‌ हे ऑर पुरुषाथ से कुछ 
नह, हा सकता । ” इस भ्रम के कारण उन्होंने पुरु 
पाथ के काम करना छोड दिया । तब वसिष्ठ ऋषि 
ने उन्हे वे दान्त शास्त्र का-अध्यात्म शास्त्रका-उपदेश 
किया । इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर हो गया 
ओर वे प्रचल पुरुषार्थी बन गये । इसके बाद उन्हो- 
ने लंकाद्वीप के राक्षसो का नाश किया, संपर्ण 
भरतखड को पूर्ण स्वतंत्र बना दिया और आये 
क्षत्रियो का यश उज्वल बना दिया । 

इन दोनो उदाहरणो में यह बतलाया है कि अध्या- 
त्मज्ञान के बाद प्रबळ पुरुषार्थ करके स्वराष्ट्र के 
दात्रुओंका पूर्णंतासे नाश कर क राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
प्राप्त कर लेना चाहिये । 


श्रीशिवाजी महाराज को भी एक दो समय उदा- 
लीनता ने आ घेरा था और वह रामदासस्वामी 
और संत तुकाराम के उपदेश से दूर हुई । ये बाते 
महाराष्ट्र के इतिहास में हैं। इन सव बातो का विचार 
करने पर हमें यह कहना पडता है कि अध्यात्मशान 
या वे दान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है 
यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमि के 
वैदिक गीतके बारे में विचार कर रहे है उस के आगे 
के और पीछे के सूक्तो में कोन से विषय आय हुए 
हैं देखोः- १ उह 

यह मातृभूमि का वैदिक RU ७०: है 
१२ वें कांड का प्रथम सूक्त है। इसके प. जो हे 
हे वे सूक्त और उनके विषय क्रमसे आगे दि म 
हुए हैं ॥- 

दशम कांड 
सूक्त दूसरा ... 


... केन सक्त ( केन उपनिषद्‌ को 
विषय ) ब्रह्मविद्या । 


त्र a क गत। दी 
मातृभूमि का वेदिक गात । न 


वेदिक धमे । बि | 
| श [ वेष 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषाबत 
१ कर च |] 
तस्मिन्हिरण्यये कोशे यरे जिप्रतिष्ठिप KR |. 


सक्त३ सेद तक...... शत्रु का नाश करना 
र ज्येष्ठ ब्रह्मसृक्त ( ब्रह्मज्ञान ) 


£ न. ० 
(उन हा हि शत्रूपर शस्त्रप्रहार करना वलिन्यचक्षमात्मन्वत्तते अहानिदो दु शा | ( 
ज ९ जि गो माता का रक्षण । गो को अथववेद कांड हः | 
रः दुःख देनेवाले शत्रु का नाश “अष्टचक्र और नौ द्वारो से युक्त देवो की ड र्‌ 
करना | नगरी हैं । उस नगरी में तेजयुक्त स्वर्ग न्य 


~ 


उस कोश में जो पूज्य देव है उसे त्रहाज्ञानी हो जा 
ब्रम्दौद्न सूक्त (अन्न सूक्त ) हैं।” यह हृदयस्थांनीय ब्रह्म का वर्णन देखने 


एकादश कांड 


र सट सूक( पशुपति सूक) बाद अगले सूकमे के शु को छि भिन्न कर 

र ०49 ....... ओदन सूक्त ( भात, अन्न ) मंत्र देखोः- 

„५४ ....« प्राण सूक्त ( प्राणशक्ति का तेनारभस्व त्वं शत्रून्‌ धमणिहि दुरस्यतः । 
वर्णन ) अथवे. १०११ 

7 कता ब्रह्मचर्य(व्रह्मचर्य पालन करना) अरातीयोंग्रांतृव्यस्य दुर्हादों द्विषतः शिर: 

१६ ...” कालचक्र वर्णन र. अपिवृश्चाम्योजसा ॥ 

र. ८... उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त ( _ संपूण अथर्व० १०।६।१ 
जगत्‌ भारग करन वाढ नह म दुए शत्रुओं का नाश करना शरू करो। द 
का सूक्त |) शच्रूका सिर में तोडता हूं” २. 

A ...'' ब्रह्मसूक्त (शरीर में प्रविष्ठ होने ^ 


इस तरह ये सूक्त देखने के बाद ७ और८सूक | 
में का वेदान्त वर्णन देखो:- | 
यस्य सूयंश्चक्षुश्वंद्रमाश्च पुनणेवः । 
अग्नि यश्रक्र आस्य तस्मै ज्येष्ठाय 
_ इन सूक्तों के क्रम मे युद्ध, शत्रुनाश आदि विषयो ब्रह्मणे नम; ॥३३॥ 
के पहिले ब्रह्मशान के सूक्त आये हुए हैं । ब्रह्मज्ञान अथव. १० ।७ 
के बाद शत्रु का नाश करने का विषय आया हे | 
अथवेवे दके दसवें कांड में ऐसा दो बार निर्देश है। 
ग्यारइवे कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचर्य, काल आदि 
। के बाद ब्रह्मशान हे, उसके बाद युद्ध की तैयारी का 
| वर्णन हे और उसके बाद मातृभूमिका वैदिक गीत “ चंद्रमा और सूर्य जिसकी आंखे है, अनि | | 
` हे। सूको का यह क्रम देखनेसे स्पष्टतासे मालूम जिसका मुख है उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन करता ह 
 होताहे कि ' ब्रह्मज्ञान के बाद स्वातंत्र्यके लिये युद्ध नो दल के कमल में जो देव हे उसे ब्ह्मशानी छ 
होता होगा। ' वाचको को यह विधान कदाचित जान सकते हें । ” यह ब्रह्मवर्णेन देखने के वा 
आश्चर्यकारक मालूम होगा। इसलिये ऊपर दिये उसी के आगे के सूक्त का पहिला मंत्र देखो 


वाले ब्रह्म का सूक्त ।) 


११ ९और १०... ... युद्ध की तैयारी का सूक्त | 
द्वादश कांड सूक्त १ ...मातृभूमि का वैदिक गीत । 


पुडरीक नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वे ब्रह्मविदों विदु। ॥४३॥ | | 
अथवे० १० | ८ 


हुए सूक्तो का अर्थ समझने के लिये और यह जानने अघायतामपि नह्या मुखानि 
के ल्यि कि हमने किया हुआ विधान योग्य है या सपत्नेष वज्रमपंयेतम्‌॥ 
. नहीं प्रत्येक सूक्त में से नमुने के लिये एक एक मंत्र हँ अथवे० १०। ` का 
७ दिये प 
| यहां दिये हुँ । -- cs पापी लोगो का मुद बंद्‌ करो और य क ह 
अष्टचक्रा नवद्वारा दे वानां पूरयोध्या । शत्र पर फॅको । ” इसी तरह तीसरे Ed 


के | 
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. उन सक्तां का विषय यहां नहा बतलात। 

[डमंक आठवे सक्त का एक मंत्र 
०७ 

नेट बाकी के प्राण और ब्रह्मचर्य के 

वर्णन विस्तार भयलं छाड देतेह। 

कु स्माद प॒रुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 

| जा हास्मिन्देचा गावो गोष्ट इवासते ॥३२॥ 

| अथव० ११। ८ 


॥इूसलियें इस . ( पुरुष 2' पुरुंष' नम 
|: कि जिस तरह गाय आपनं बाचन का जगह 
9 तरह सब देवता इसी के आश्रय से 


तेषां सर्वेषामीशांना उत्तिष्ठत लंनह्यध्वम्‌ 
मित्रा देवजना यूयम । इम संग्राम संजित्य 
यथा लोकं वितिष्ठभ्वस्‌॥ २६ ॥ 
अथव० ११।९ 
॥ मित्र, तैयारी करो, उठो । इस युद्ध में जीतने 
$ वाद अपने अपने देश को जाओ। ” उसी 
तः 
सहस्रकुणपा शेताध्षामित्री सेना समरे 
वधानाम्‌ । विविद्धा ककजा कता ॥ २५॥ 
अथवं० ११ । १० 
शत्रु की सेना मे से हजारो मरदे युद्धभूमिम 


५३०" एस तरह का वर्णन अध्यात्मज्ञान के बाद 
फवार आचुका हे । 


हुए 
क्ती 


। 
| 


इसे अचांनक काकताळीय न्याय से आया हुआ 
"ही कह सकते, क्यो कि वह तीन जगह इसी तरह 
मा ह्‌) राम ओर अजून के उपदेश के समय भी 
पह हुआ है । इसलिये “ अध्यात्मज्ञान के बाद स्वा 
(व्य क लिये युद्ध ” होना स्वाभाविक हे । इन सब 
क बाद वैदिक राष्ट्रगीत आया हुआ है। इससे 
. ० समझ लकते है कि जिस सक्त के बारे मे यह 
लिखा गया है वह सुक्त वास्तव में राष्ट्रीय 
रव का है कयो कि वह यद्ध के समय आया हुआ 


सूक्त के बारेम विचार करने के पहिले 


| 
॥ «भे य 


ला चाहिये कि अध्यात्मज्षान, ब्रह्म 
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मातृभूमि का वेदिक 'गात। दीं | | 


(९) 


दि राष्ट्रीय वातौ से क्या 


१ अध्याक्षज्ञान 
जु, मन, अहंकार, प्राण, इंद्रिय और शरीर के 
सव अंगोको आत्माका आधार है। ये सब ब 


शक्तियां ह) इन शक्तियो का ज्ञान होना अध्यात्मज्ञान 
कहलाता हे। 


शान आदि विषयो का यद्धा 
संबंध हे 


ये सब शक्तियां हम मे हैं। हम बिलकुल क्षद्र नहीं 
हे । हमारे अधीन ये बडी बडी शक्तियां हैं । उनको 
चलाने वाळे हम हैं । यह अपनी शक्ति अध्यात्मन्षान 
से मालूम होती हे। अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के 
पूर्वे जो मनुष्य अपने को क्षुद्र ओर निर्बेल समझता 
हे वह यदि अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने पर स्वतः को 
सबल ओर समर्थ समझने लगे तो उस मे कोई 
आश्चर्य नहीं हे । इसीलिये रामचंद्रजी जो अपने को 
देवाधीन और परतंत्र समझते थे घे ही अध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त होने पर देव को भी अपने अधीन समझने 
लगे और अपने पुरुषार्थ से विपरीत दैव को भी 
अपने मन के अनुसार बनाने में समर्थ समझने 
लगे । यह शक्ति अध्याक्षक्ञान से प्राप्त हो सकती 
भे 


ह्‌ । 


२ ब्रह्मज्ञान 

विश्वव्यापी सच्चिदानंद शक्ति का अस्तित्व 
स्थिर और चर सब में एकसा हे। इस ज्ञान से 
सब संसार की तरफ देखने को दृष्टि बदल ज्ञाती 
हे। 

उसे अपने अंदर की शक्ति का और जगत को 
शक्तियों का शान रहता दै, इसलिये उले योग्य काम 
करते समय शोक या मोह का होना अ हे। 
बह अच्छे अच्छे लोगोकी रक्षा करता हअ दुष्ट 
लोगों का नाश करता है | वह धमे का अच्छी ॥ 4 
पालन करके लोगो म शांतता रखता है । ज पर 
की ओर देखने फा उसकी दृष्टि उच्च त हे र 
लिये उसे स्त्री और बालबच्चौ शा मोह ग 

का लोभ नहीं होता, 

यी तोडा कतव्य को छोड नहीं सकता । 


आ 
वे 


(१०) 


इसके सिवा इस ज्ञान से दूसरा एक लाभ हा 
सकता हे । वह यह हे कि पृथ्वी पर जितने युद्ध 
इ्चाथ के लिये होते हे वे नहा होंगे और उनसे जिन 
सज्जनों को कष्ट पहुंचते हैं वे नहीं पहुचग । क्यो 
कि ब्रह्मशान के कारण उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती 
। और फिर वह स्वार्थ के कारण दूसरे का परतत्र 
करे या लटे यह बात असम्भव है | जगत क सज्ज- 
नो को दुःख देने वालो कां नाश करने के लिये ही 
उसकी तलवार म्यान के बाहर निकलेगी। आज 
कल जिस तरह स्वार्थ से लडाइयां होती है, दूसर 
राष्ट्र को निष्कारण लटने के संघटित राष्ट्रीय अन्या- 
य हो रहे हैं, केवल अपनी सेना में तोप हैं इसलिये 
दूसरों को कष्ट देना और दूसरे की उन्नति कम 
करने के जो राक्षसों के समान भयंकर काम हो रह 
है; यदि हरपक देश में अध्यात्मश्ञान और ब्रह्मज्ञान 
हो जावें तो वे सब बंद हो जावंगे। राष्ट्रको जॉ 
क्षात्रशक्ति हे वह बहुत बडी महाशक्ति हे। एस 
शक्ति को ब्रह्मज्ञानी मनुष्यही अच्छी तरह सम्हाल 
सकता हे । ब्रह्मज्ञानहीन स्वाथी लोग इस राष्ट्रीय 
क्षात्रशक्ति का दुरुपयोग करके जगत में जबरदस्ती 


रुन न i Se SSR | 


आत्मिक बल । 


राजनेतिक हलचल का प्रधान उद्देश हे स्वराज्य 

को प्राप्त करने का सरल एवं व्यावहारिक मार्ग 
बतळाना। राजनीति-शास्त्र का अध्ययन किये बिना 
मनुष्य राजनैतिक हलचल में जान नहीं छा सकता। 
कोई भी शास्त्र का अध्ययन शास्त्रशुद्ध ही होना 
चाहिए । यदि हम गणित शास्त्र का अध्ययन करना 
चाहते हैं तो चद मुह से केवल ' गणित, ' 'गणित 
रटने से न होगा। इसी तरह यदि हम ' स्वराज्य ! 
प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मुखसे ' स्वराज्य ! 
स्वराज्य रटन स नहा प्राप्त हो सकता। यदि 
वास्तव मे ' स्वराज्य चाहिए तो राजनीति-शास्त्र 
का सूश्म अध्ययन कर प्रयत्न करना होगा। किन्तु 
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दिकधर्म, 


॥ 0 


का पापी साम्राज्य फेलाते हे । इन सब वतो १ 
चार करने से मालूम होगा कि पहले रमा 
करके दृष्टि उच्च बनाना चाहिये और उस 
राष्ट्रीय महाशक्ति का उपयोग करना चाहिये | वा 
वेदों की आशा हे) ओर यही उनकी अप्च दूर 
ता को बतलाती हे । यह बात हमारे बैदिक र 
ने ही पहिले पहिल सब जगत को माचीन काह [रत 
में बतलाइ। यह बात यद्यपि अतिप्राचीन कार वर्क 
भरतखंड में जारी थी तथापि वह बाद में लुप्त हे (झार 
गई और फिर वह कहीं भी शुरू नहीं हुई । [क 
बात फिर शुरू करने के लिये हमे स्वतंत्रता प्रिया 
करना चाहिये ओर यह बात जगत में क 
करने पर जगत्‌ में शांति रखने का महामंत्र सबको || की 
बतलादा चाहिये । परक हे 
इस तरह ब्रह्मज्ञान युद्ध के पूव क्यो होना चाहिये 
ओर उसका महत्व क्या हे यह सारांश मे बतलाया 
हे । वास्तव मे यह बात विस्तृत करके लिखना धी 
परन्त वेसा करने के लिये जगह नहीं थी। इसहिपे 
यह विषय सारांश मे दिया हे । अब इसके आ 
वेदिक राष्टीय गीतका स्वरूप बतलाना है। (क्रमश) 


राप्य 
शको 
ण 
गए 
य ब 
ह पर 


इसके लिए कुछ पवे-तैयारी की भी आवश्यकता है 
राजनीति-शास्त्र प्रत्यक्ष व्यवहार में उपयोगी सिंद 
हो इसलिए जो पर्व-तेयारी चाहिए वह आई | 
बळ ? है । संसार में जो जो महान्‌ पुरुष इ 0 ५ 
जिन्होने अपने पराक्रम से क्रान्तिए की हैं उत 

प्रथम आत्मिक बल ' प्राप्त किया | इसके १ 
उन्होंने अपने निजी अनभव के सिद्धान्त संसार 

बतलाए। ] | 
मनुष्य का स्वभाव ही है कि जब वह की ऑए 
देखता हे तब उसकी प्रवत्ति कारण द ढ्न 
सहजही में होती हे। कारण ढू ढते सम 

ध्यान उस कार्य से मिलने "५" हुळें की 


शत 
प 


७ > 
प्र की ओर भी रहता है। इस 
कर ~ ~ 
से जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे 
[i भका वह निश्चय करता है तथा उल कारये 
4 है. 
यी 6 रने लगता है । किन्तु, खंखार में हम 
0 १ ~ ९ ९१ ~ 
नी पर्थ कि कई लोग अपने कार्य म असफल होते 
५ का क्या कारण हे? यदि सूक्ष्म दृष्टि से 
| । र जावे तो विदित होगा कि इस असफलत। 
[वकी भ > 
| हारण आत्मिक-बल का अभाव हैं । मनुष्य 
[| 


शे च ०७ “का _ [a 

प करने में उद्यत हाता ह किन्तु उसे आत्मिक 
७७ .*: [0 च [५ 

॥ ॥ वा आक्ष-विश्वास नहीं हीता। उसी से काय 


कि जाता है। किसी भी कार्य को सफळ करने 
हि कार्यकर्ता की इच्छा हो तो उसे अत्यन्त आव- 
र कहे कि वह प्रथम आत्मिक बल प्राप्त करे । 


रय रज्य के अधिकारों के बल पर सूत्र चलानेवाले 
गको छोड दे तब भी केवळ आत्मिक बळ के 
रण मानव समाज को जीतने वाले तेजस्वी पुरुष 
॥गएहै और अब भी विद्यमान हैं। जेले लोक- 
पय बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गान्धी । 
त पूरुषो को तनिक भी अधिकार या दण्ड देनेकी 
७ || नहीं थी और न है किन्तु जनता इन दोनों महा- 
[पो की आज्ञाओका पालन करने को तत्पर रहती 

॥॥ सो क्यो ? इन महापुरुषो का आत्मिक बल 

ऐसा प्रभावशाली हे । आत्मिक बल संसार के 
(बहा से श्रेष्ठ हे। राज-सत्ता-बल विनाशी हे 
| कत आत्मिक बळ अविनाशी है। श्री रामदासस्वामी 
(छत्रपति श्री शिवाजी के गुरु ), श्री शिवाजी, 
१ हि बाजीराव, राणा प्रताप आदि पुरुषो 
तीव कठीन परिस्थिति के रहते जटिल सम: 


ओ को हल किया । यह किस बलपर ? केवळ 
पिक बळ पर । 


0070 प्र्न यह होगा कि “ आत्मिक बल ' केसे 
र्ष पै केर ! यद्द बल विशेष आत्मसंशोधन 
i | 
|, 
| 


प्राप्त हो ~ 
od । जब हम दढ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि 
| ` भे हम करगे, तब उसके सफल करने में 


(११) 

ग Ll 
हर कात चाहिप। बाहरी दृष्टि का त्याग कर अन्त- 
रना चाहिए। इससे अपने अंतःकरण में 


ho ha 
होनेवाले विचारों का युद्ध एवं परिवतेन हमे दिखे - 


गा। हम अपने मन को 
कर अपने दू... "जव बाहरी सृष्टि से खाँच- 
न वशम कर लेंगे तब अपनी मानसिक 
शक्ति का उपयोग आत्मिक बल बढाने मे ते 
ye मेकर सकते 
: | घडा को कमान ( रिंप्रग ) जब तक कली र्‌ह्‌- 
१ है तभी तक उसमे शक्ति होती है और इस शक्ति 
को हम चाहें मे हैं। बंद को 
हद चाहे जिस काम में लगा सकते हें। बंद की 
हुई भाफ को शक्तिका यही हाल हे । इस भाफ को 
शक्ति से राक्षसी शक्ति के कितने ही काम आज हो 
रह हे । इसी तरह आत्मिक बल से भी मद्दान कार्य 

० फु "९ य ७ 
हम कर सकते ह । हम अपने मन तथा विचार की 
शक्ति बडे बडे हवाई किले बांधने मै न खर्च करनी 
चाहिए किन्तु उसे हृदयछूप एज्जिन मै बन्द रखनी 
चाहिए । इस बन्द शक्ति का उपयोग मौके मौके पर 
करना आवश्यक हे। 


भारतवासियो को स्वराज्य चाहिए हो तो उन्हे 
प्रथम आत्मिक बल की वृद्धि करनी होगी। तभी बन्द 
भाफ के सदुश आत्मिक बल से जटिल से जटील 
समस्याएँ हल होगी और बडे बडे काय सफल होगे । 
लोकमान्य तिलक को जब काले पानी की सजा हुई 
और वे रेल में बिठाकर दूर भेजे गए तब भी उन्हे 


उस समय पर शान्तता से नींद आई। ऐसी कठिन 
सजा मिलने पर भी वे शांतता से सों सके! क्या 
इससे उनका आत्मिक बल नहीं चमकता १ ऐसा 
भारी आत्मिक बल प्राप्त होनेपर तोप, बन्दूक, हवा. 


०२ 


६ जहाज आदि कुछ न कर सकेंगे और देश में 
स्वराज्य हो जावेगा । इसी आत्मिक बल के तेज से 
हिन्दुस्थान में एकता होगी । तब बताई५ आप 
आत्मिक बल प्राप्त कर स्वराज लेना चाहत हुँ या 


पराधीनता को बेडियो से बंधे रहना पसंद करते 
es 
ह्‌ ? 


(८४) 
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~ 


pears 


[ग-पञ्चंसा । ८, 
व कट सडक 


(१२) 


जो स्वभाव ही से दुष्ट हे, जिसको नष्ट करने के 
हेतु राजा जनमेजय को  सर्प-सत्र' करना पडा; 
दूध पीकर भी जो विष नहीं श्यागता, उस सांप को 
पजा का यह दिन है । उपकार का बदला अपकार 
से चकानेवाले इस दुष्ट जीव की पूजा के लिए एक 
खास दिन रखा गया हे | खो क्‍यों ? 
सोप कहते ही लोग डण्डा लेकर उसे पीटने के 
लिए खडे हो जाते हैं। जनता में भूतो की किस्साएं 
जिस प्रकार प्रचलित हैं उसी तरह खप की भी। 
- देश के कई भागों में संप अधिक हैं, किन्तु उससे 
भी अधिक हें उनकी किस्साएँ । ब्रह्म-विद्या के सह- 
श सर्प-विद्या में भी प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा 
शब्द-प्रमाण को ही लोग अधिक मानते हें । सब 
संप विषहरे नहीं होते । जो संप विषहरे होते हें 
उनमे सबका विष एकसा तीव नहीं होता। 
अर्थात्‌ सभी खापा के कारने से मनुष्य मर नहीं 
जाता । इसी से सपं के मन्त्र जाननेवालो की बन 
पडी। तिसपर साप स्वभाव ही से बडा डरपोक 
होता हे । ऐसी दशाम जब हम देखते हें कि एकाध 
सेप निकलते ही उसे मारने के लिप दख पाच 
आदमी डण्डे लेकर खडे हो जाते हें तब मनष्य के 
अज्ञान पर तथा उसके दीघ द्वेष पर तरस आता 
है | साप तो विषहरा है ही किन्त मनुष्य का दीर्घ 
द्वेष-रूप विष उसले कुछ कम नहीं हे । मनष्य का 
दीर्घ-द्वेष साप के विष से कहीं बढकर प्रतीत होता 
ह। 
नाग-पञ्चमी का उत्सव इस दीधघ--द्वेंष-रूप विष 
का नष्ट करने का उपाय हे । वर्षा ऋत का पण्य 
महिना श्रावण हे । श्रावण की झडी के समय संप 
का संचार होता हे। बेचारा खपप वर्षा के पानी से 
बचनेक हेतु अपने बिलो को छोड कर आश्रयस्थान 
ढू ढत ढू ढते मनुष्यक घरों में आता हे । इसे छोड 
कर कोई दूसरा आश्रय न होने दी स उसे घरों में 
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ह 
स. 


आना पडता है। किन्तु उसे एकान्त बहुत पि 

हे । मुमुक्ष जनों को मनुष्या को त्याग देने 

उपदेश करते समय साप का उदाहरण हिया 
गया हे । इस प्रकार साप मनष्योसे सदा हौ 
दूर रहता हे । किन्तु लाचारीसे वर्षा की मार 
से बचने के लिए बहुत लकुचते ओर डरते हुए वह है । क़ 
अतिथि बनकर मनुष्यों की शरण में, उनसे रक्षा ढा 
की भीख मांगने आता हे । हिन्दुओं की समझ है हि 
परमेश्वर अतिथि का रूप ले भक्तों की परीक्षा कणे 
आते ह। इखीसे हिन्दुधस म अतिथि सत्कार क्षा 
बड़ा महत्व हे । अतिथि यदि दुष्टता के लिए प्रसिद् 
हो तब तो भक्त की सत्व परीक्षा का ही प्रश्न उप- 
स्थित होता है | ऐसी दशा में क्या हम अतिथि के 
साथ दुष्टता का बर्ताव करेंगे? कदापि नहीं । नाग- 
पञ्चमी का उत्सच यही जता देने को हे कि “हमारे 
सन्मुख अति दुष्ट मनुष्य भी उपस्थित हो जाबेतो 


हमें सारी दया और सुजनताको इकट्ठा कर उससे | विष 
बर्ताव करना चाहिए ”। सुजनता का त्याग हम | अने 
कदापि न करें। ' है वि 

सेन्ट फ्रान्सिस औव्‌ असीसी के सम्बन्ध मं षह! | तक 
जाता हे कि वह साधु पुरुष ऐसा शान्त ऑर दयाद | पर्या 
था कि खाप उसकी गोद में सुख से सोते थे | का | तहे 


यह अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं हे? इस प | FR 
भी श्रेष्ठ उदाहरण उसमे दिखलाया जो सप 
बिछाना बनाकर उसपर विष्णु स्वयं सो गया। पर 
हे अहिंसा की परम अवघि! भक्तां के लक्षण बताते 
समय कहा गया ह कि “भक्त वह हं जां स्वयं छी 
की घ॒णा नहीं करता और जिसकी लोग घृणा तह 
करते ” भक्त के पहिचानने की दो कसी” 
प्रथम कसौटी--अर्थात लोगो की घृणा न॑ % “4 | 
कुछ सरल है । कारण यद्द खुद के अधिक 
बात है दूसरे की घृणा न ७. मनुष्य के । ढोग 
हे। किन्तु दूसरी कसौटी अत्यन्त कठिन € 


09 न ७ 


| ८ ] 
। ने हाथ की बात नहीं,यह तो लोगो 
| रत हे। इसीलिए ऐसा बर्ताव करना जिससे 
(४ धीन चाह हो, लोग सदा प्रेम करे, बड़ी 
| श ह है । सेन्ट फ्रन्लिल का उदाहरण पहली 
। hn कको सिद्ध करता है, किन्तु शेषशायी भग- 
लार पलटी को द के है दोनो 
हक गोम नाग-पूजा हे। पकम नाग का पूजा 
प 2 है और दुसरे में स्वयं नागने पूजा की हे! 


पा | “पञ्चमीका थोड़े शब्दो में वर्णन करना होतो 


ही | 5 “ शान्ताकार सुजग-शयन | 


कक रं यह अप 


र 2 हैँ जिसके सिरपर नाग अपनी फन से 
ह | याकरता है वह मनुष्य चक्रवर्ती नरेश होता है। 
हा कहते हैं क्यों न होगा ? सपं को फन का छाया 
ने | ळी 

॥ 

द्‌ 


। | आपने अपनो मासिक पत्रिका में ' दोघे आयु ' 
मै | विषयपर एक लेख लिखा हे। उसमें ऋग्वेद के 
प | अनेक वाक्यो के आधारोपर आपने यह सिद्ध किया 

। ऐकि मनुष्य कम से कम सौ साल जीवित रह 


सकता है । प्राचीन ऋषियोंने मनुष्य क्री आयु को 
यौदा सो वर्ष की बतलाई हे । उनका यह भी क्रथः 
“५ कि यदि वह 'युक्ताहार विहार' से रहे तो इस 
| ` पैमी अधिक दिन जी वित रह सकता हे। यह युक्ता- 
| हर बही हे जिलेअग्रेजीमे ?।२7=i।०४ अर्थात्‌ 
गदी रहन सहन कहते हैं । मांसखान!, सुरापान, 
"था उत्तेजक पदार्थों का सेबन, संक्षेप मै राजस 
4 तामस भोजन दीघ आयु के विरोधी हैं। यही 
| ii प्राचीन आये ऋषियों का कथन है । वर्तमान 
| ष 4 पेसा पलटा खाया हे कि कोई भी बात 
कि ननीय ऋषियों ने कही हो तो उसे हम 
|” } क! पा प्रमाणसिद्ध तबतक नहीं मानते जबतक 
"निक तज उसको नहीं दुहराते ! उपरोक्त कथन 


शै 


क 


मा 
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करनेवाल। व्यक्ति 
नाग-पञ्चमी का 
>चमीका संदे न 

उसके पट || संदेश जिसने सुनलिया 
म का साम्राज्य हो जाता है। इसे 


सनातन सिद्धान्त समझना चाहिए कि जिसके हृद्य 


ww जद > ° 
म प्रमका साम्राज्य हे वह ससार का एकमात्र राजा 


हे । वह “ सर्वछोकेकनाथ ” है इः कि 
हे क्योकि छ 
अपना नाथ ह | वह स्वय 


ग्य 
स शार ० 

अहिता र FE a 
१.० क सूति ही हे। यही 
सदश ह्‌ । नाग- 


जो कोई नागपञ्चमी का रहस्य विचार से ग्रहण 
करेगा उसके हृदय से दे वे 

रे हृदय से द्वेषभाव हर जावेगा और 
उसे स्वराज्य प्राप्त होगा । 


“ इति श्री मुजग-शयनापणमस्तु । " 
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`| दीर्घायु बनने का सरल उपाय | 


का भी यही हाल है । इसीलिए उपरोक्त कथन को 
एक आधुनिक तज्ज्ञ द्वारा दुहराया हुआ जब हमने 
एक स्थानमं पढा, तब वह आपके पाठको को लाभ- 
दायक होगा यह जानकर इस लेख को लिखा है! 
वर्तमान नवयुवको से मेरी नम्र सूचना हे कि इसे 
पढ कर भी यदि वे युक्त एवं मिताहार कर ता बहुत 


लाभ होगा । 


यह लेख एक डाक्टर ने अमेरिका की एक पत्रि- 
[५ 
का में प्रसिद्ध किया है । वह कहता है, “ सुप्रसिद्ध 


ॐ साहब का कथन है कि यदि मनुष्य 


हेन्री फोड म 
चाय, काफी, तमाख्‌ और मद्य का त्याग करे तो 
१ ८९ 


वह सवासौ साल जीवित रहेगा। यह निद प 
कि यदि सब लोग बडी सावधानी रख कि हा 
रूप ' ऑटोमोबाइल ' मे किसी भी स कु 
८३7७०१ ) न जाने पावेतो उसे उपरोक्त 


व्यवसाय का दृष्टान्त लिया 


आयु मिलेगी । र 
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> | इस पर कोई आक्षेप करेंगे कि जो कार्बन किसी 
पदार्थ मे स्वभावतः रहता है उसे आप किस प्रकार 

नष्ट करेंगे? इसका जबाब यह कि पदार्थ को डचित 
रीतिसे चबानेपर कार्बन का दोष मिट जाता हँ । 
जादा चबाने से थोडी वस्तुही में तृप्ति हो जाती हैं| 
व्हाइट ब्रेंड खानेवाले सभेद चूहों की अपेक्षा कुछ 
न खानेवाले चूहे अधिक दिन जीए। यहद दख कर 
मैने अपने कुटुम्ब में व्हाइट ब्रेड का उपयोग बन्द 
कर दिया है। चाथ काफी मनमानी पीनेवाले 
नवयचको को यह देखकर दुःख होगा कि फोड 
साहबने अपने कुटुम्ब मे इन पदार्थों के सेवन 
को भी मना किया है । किन्तु वास्तव में यह बात 
यथार्थ है। आपने भविष्य किया है कि थोडे ही 
समयमे इन पेयोंपर बहिष्कार किया जावेगा। किन्तु 
हम भारतवासी इस भविष्य को झूट सिद्ध करंगे !! 


सुप्रसिद्ध आधुनिक विद्युत शोधक एडिसन 
साहब के आजा के वाप एकसो दो वर्ष तक जीवित 
रहे । उनकी रहन सहन सादी थी । उनके आजा 
एकसौ पांच वर्ष तक जीवित रहे । इनके सात पुत्र 
इए जिनमें से एक एडिसन साहब के पिता थे । ये 
सब भी करीव सौ साल जीवित रहे। यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान एडिसन साहब 
खुद, अपने बुढापे की फुर्ती तथा काम करने की 
शक्ति का एक कारण यह बताते हैं कि उनके पुरषा 
आने शुरू की हुई उनके कुटुम्ब की सादी रहन सह- 
न ही इसका कारण है | अमेरिका के नररत्न एवं 
शास्त्रज्ञ की रहन सहन बतलाइ:उन्ही की बराबरी 
के वनस्पति-शास्त्रज्ञ बरबॅक हैं । उपरोक्त दो पुरू 
षाने जिस प्रकार अपने अपने विषय में कीति प्राप्त 
की हे उसी प्रकार बरबॅक महोदयने वनस्पति शास्त्र 
म कीति प्राप्त की हे। इन शास्त्रज्ञी का शरीर नीरोग 
रखा गया इसी से इन्हे नये नये आविदृकार करने 
का अवसर मिला हे और अपना काम अधडा 
छोड कर परलोक सिधारने का कुअवसर नहीं 
आया । तीसरे महाशय भी पेयौ के अर्थात्‌ चाय, 
काफी, मदिरा आदि के कट्टर विरोधी हैं। यदि इन 
खद्ग्णोका हम भारतवाली अनुकरण करें तो अवश्य 
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ही हम दीर्घायु हागे । 
सात्विक आहार का जैसा महत्व है झे, + 
मिताहार का भी | उपरोक्त लेखक कहता है, डौ ही 
पार नाम का एक मनुष्य लन्दन में १४९बर्ष को 
वस्था में मर गया । मृत्यु के कुछ दिन पर्व र (4 
वैद्यने उनकी परीक्षा की थी और कहा था कि र 
का स्वास्थ्य बिलकुल ठीक हे। उनकी रक्तवाहिनी 
मुढु ( ०५४४० ) हैं । उनका कहना था कि ऐसे 
स्वास्थ्यवाले मनुष्य को आर पचीसवर्ष जीवित 
रहना कोई कठिन बात नहीं. किन्तु इस मनुष्य की 
सादी रहन सहन में बदल हो गया । क्यो कि उसे 
राजमहळ में रहने का निमन्त्रण हुआ और वह राज 
महल में रहने को गया। और साल भर ही में 
उसका देहान्त हो गया । इसका कारण स्पष्ट ही है। 
अब तक उसने उपरोक्त पेयो को स्पश ही नहीं 
किया था इतनाही नहीं वह केवल शाकाहारी था। 
किन्तु राजा के साथ स्वादिष्ट भोजन मिलने पर 
उसका सात्विक आहार और मिताहार बंद हो गया 
इसीसे उसकी आयु खतम हो गई]! चारचार स्वा- 
दिष्ट पदार्थ खाकर आधुनिक पेयोका सेवन करने- 
वाले अब भी ध्यानसे देखें कि मितआहारका केसा 
भारी महत्व है । यदि हम भी ऐसा ही करेंगे तो 
“जीव शरदः शतम्‌” के अनुसार हम भी सो साल 
जीवित रहेंगे और-- 


पश्येम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । 
बुध्येम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌। 
पूषेध शरदः शतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌। 
भूयसीः शरदः शतात्‌ । 

अथर्ववेद १८ | ६४ 


इसीतरह- 


शृणुयाम शरद्‌ः शतं । प्रब्रवाम शरदः शत | 
अदीनास्याम शरदः शतं । भूयश्च शरदः गर्ताति 
वा. यजुवेंद ३६ | २४ 
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“ हम सौ वर्ष तक आँखो से नन छ सौ वर्ष री 
जीवित रहँगे, सौ वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करते र ' 


१, Re 


कद 


हट ४ ] हे 
[छ तक बढते रहेंगे, खो साल तक पुष होते 
| हौ ने वर्ष तक पराक्रम करत रहेंगे,सौसे अधिक 
| सँग उन्नती का प्रयत्न करते रहेंगे । इसी तह 
साल तक सत्‌ उपदेश खुनेंगे , सौ वर्ष तक 
वदेश का प्रवचन करेंगे, सौ वर्ष तक स्वावल- 
की अदीन अवस्थास रहेंगे,खौ साल से अधिक 
| न रहकर अपना कर्तव्य करेंगे ।” 

कप प्रकार हमारे धम में सब स्थानों में कहा 


७ 


शीषासनप 


क । 
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~ 
गया हे कि उपरोक्त इच्छा 
ठि > L$ 

प्रयत्न करो । इसीलिए अपने को धार्मिक 

एंप्य समझने वाले प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह 
पु प्रकार प्रयत्न करे । यह बिलकुल सरल बात है! 
जीभ के चोचछो को छोडो और सादी रहन सहन 
स रहा तो आयु क्षीण नहीं होती । 


ए करो और उन के अन- 


< LISD, 
DS ० SELLE ELLE << €७ 


Lam 


मरावश्वास. 


( छे०- श्री. देवीप्रसाद जी पिपलका ) 


भै कोई दो तीन वषखे शीर्षालन करता हूं जोकि 
|, | मास में ही इससे लाभ उठा चुका था। 
फसली बुखार जो मुझे हरखाळल आया करता 
धा, आसनकी शुरुआत में उल वर्ष नहीं आया। 
आहार विहार के संबंध में में कोई बद परहेज नहां। 
ठेकिन यह मनके संबंध की बात है और मुझे मन 
पर अभी पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हे । आसन मेने 
आध्यात्मिक उन्नति के लिये नहीं किया, यह तो 
सास्थ्य के साधने के लिए करता हूं, खुराक मुझे 
आसन में लेखानुसार नहीं मिल सकी | न शौक ही 
किया है साधारण रोटी दाळ साग ही मिळती है। 
शुरुआतम नाक द्वारा स्वाल लेना असह्य मालूम 
होता था। में आसनको कोई ऋमसे नहीं करता, 
चार पाई पर, छत पर, पत्थर पर, जंगल मे, कोठे 
म चाहे जहां कपडे पहिने रातमें, शाम को, सुबह 
को, दो प्रहर को जब मौका लगे । में शीर्षासन क! 
अन्ध विश्वासी नहीं हुँ। मुझे एक खास रोग था जिः 
एके कारण ४-६ मास बाद के(वमन) होता था पीछे 
खर हो ज्ञाता है,यह मेरे शरीर में पित्तकी प्रबळता 
' आरंभ म॑ तो बहुत दिन तक नहीं हुआ। लेकिन 
सका नाश नहीं हुआ मुझे शोचके पश्चात्‌ घाल 
ता था, वह बिल्कुल ही सा बंद हे । 
एक गुजराती पुस्तकमे लिखा था कि शौच मूत्र 
न म जोर न लगाना चाहिए और अधिक समय 
ईन स्थानो पर बैठना नहीं चाहिप”इस प्रमेह के 
यह अनुभव भी सहायक है। 


जज कई वार ऐसा हुआ हे कि दस्त साफ नहीं हुआ. 
है, उठकर चला आया हू, आसन करतेही दस्तकी 
सम्भावना होती हे साफ दस्त होता है। शीर्षासन कर ने 
वाले का मन जब तक आहार विहार से काबू मे नहीं 
तब तक विशेष लाभ नहीं होता हे इसी कारण मेरे 
स्वप्नदोष का भी नाश नहीं हुआ, कमी जरूर हे। 

कमजोर दिमागवाले शिरके नीचे मुलायम वस्त्र 
रुई संचित वस्त्र रखें । मैंने कई रईस,वकील, पहल 
वान, मास्टर, उपदेशक आदि साधारण महापुरुषा 
से शीर्षासन कराया है दो एक मुसलमान भाई भी 
इस पर मोहित हुए हैं, कयौ कि मै वैष्णव होते हुए 
हिन्द- मुस्लिम पकताका हामी हूं, लेकिन आपके 
आसनौ का प्रचार रूप में मैने किसी से कुछ नहीं 
कहा; बल्कि अपने प्रेमियोको ही यह सघ कुछ हु 
सफाई , इससे दिमाग की कमजोरा दूर होती है 
है पेटकों दबाकर तथा चलाकर 


उल्टा खडा हो कर पेटको दबकी 
हक हं घुटने कुछ नीचे कर 


ग] ने लगता 
अधे शीर्षासन करने ल 
` = | तो पेटको सम्पूर्ण अशुद्ध वायु निकल 
लेताह | ताप अरा 
जाती है । इससे फोडा जब्दी अच्छा हो ३ | 
एक आदमी का छः मासका फोडा दूर हो चुका 
~ > क्त 
उतकेकब्ज का नाश होता है । उपर 
सनसे पेटके कब्ज का केट 
3 र आती हे फिर खडे दे 


हकनेमे नाक घि 
ल वचा स्वास लेने मे कठिनतां नह 


साफ कर लेता द तब 
म होती। रक्‍त क | 
ची हो जाती हे, स्नान के बाद ठीक रहता हे। इति 


॥ 


| संचार होता है पेटाकृति सुर | 


BY SN 
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वाग्विळास | 


(८२ ~ -- 
१ वैदिक पीयूष बिन्दु । 

( संप्रहीता- स्व० पं० शिवशंकर जी काव्य- 
तीर्थं । संपादक-- श्री. स्वा० वे दानन्द्तीर्थ, दयान 
न्दोपदेशक महाविद्यालय, गुरुदत्त भुवन लोहार | 
म्‌०।- ) प० शिवशंकर जी का समस्त जीवन वेद 

| प्रवचन ओर वेद्‌ रहस्योद्धाटन में बाता हैं, वंद 
मंत्राथे लिखवाते ही उनका प्राणान्त हुआ हे । एख 
वेदप्राण महाविद्वान्‌ का लेख पढने में किसे रुचि 
न होगी ? पाठक इस वेदिक अमृतका पान करक 
आनंद उठाव । 


क. ०५ 
२ इषे त्वा ऊर्जे वा। 
( भाष्यकर्ता- वेदिक मुनि । प्रापतिस्थान-महेशा 
औषधालय, पो. ब. नं. २४ पापड मंडी लाहौर | ) 
यजुर्वेद के “ इषे त्वा ” इस प्रथम मंत्रका सरल 
और सुबोध संस्कृत में भाष्य है। वेदिक मनि जी 
की भाष्य शेली बहुत अच्छी है । ऐसा भाष्य संपूर्ण 
र पर वेदिक मुनि करगे तो बडा लाभ हो सकता 
| 


३ आसन ॥चाकत्सा । 
अर्थात्‌ जीवन विज्ञान, ( ले०- श्री. कविराज 
अत्रिदेवजी गुप्त बी. प. भिषग्रत्न । धन्वन्तरि कार्या- 
लय विजयगढ अलीगढ मू० २ ) 


आसनोसे रोगोको दूर करने की विधि इस 


पुस्तक म बताई हे तथा आयवेद्यक के सिद्धान्तो 
को दिखलाकर आसन चिकित्सा के मल सिद्धान्तो 


॥ 


का भी प्रदर्शन अच्छी प्रकार किया हे । यह पुस्तक 


अपने विषय में बहुत ही अच्छी है । जो आसनो का 
विचार करत हैं उन को तो यह अच्छी प्रकार पढना 
चाहिये । पुस्तक बहुत अन्वेषणापर्वक लिखी हे। 


४ फेफडोंकी परिक्षा । 
( छे०- कविराज शिवशरण वर्मा वैद्यरत्न | 
प्रकाशक धन्वन्तरिमंडल- फगवाडा, कयरथला 
स्टेट । मू १॥) 
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मंगावे । ह ` = ॥ 


हि ¢ 
फेफडौ की परीक्षा संबंधी विषय ब 
इस पुस्तकमें दरशायागया हे । विषय सरल 
आर खोजपूणे ह। 

५ सत्यनाम 
( श्री, या० श्रा० मथुरादासजी द्वारा रच्च 
प्र०--श्रीरमाविलाल पुस्तकालय । अजमतगदरज्गि 
आजमगढ । मू. = ) ॥ ) 
सत्यनाम विषयक खंतोके भजन इसमै पाठक 
देख सकते है । 

६ दवनागरा ।ढपा 

( श्री. पं. गोरीशंकर भट्ट, मसवानपर कान- 
पुर ) सलेख विषयक लेख पढने योग्य हे। 


७ बालबाध प्रश्चात्तरी 
( ले० ओर प्र०--म० रामचंद्रजी मंत्री आय प्र 
उ० सभा, सहारानपुर । सू. ३ पैसा) प्राथमिक 
शिक्षा के लिये यह प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी है। ४) 
की १०० मिलती हैं । 
७ ५ ~~ 
< धमध्वसक शारदा बल 
( प्रस अ. भा. मा० आग्रवाळ पंचायत कलकत्ता |) 
शारदाबिळ के विरोधमे मारवाडीयाने जो विरोध 
किया हे उसका स्वरूप इसमें पाठक देखें । 
oS © © 
९ साक्षत आष घमं 
प्र श्रीबळाइई चांद मलिक आय, यश गृह 
विडन स्ट्रीट कलकत्ता । मू.- ) इसमें अति 
संक्षेप से आयेमत का प्रकाशन किया हें । सक्ष 
बहुत सिद्धांत इसमें उत्तमतापूर्वक दूर्शाये हैं । 


पूपका बात्तय[ ! 

महालक्ष्मी सुगंध कार्यालय कोल्हापुर श 

की धूपकी बत्तियां बडी सुगंधिवाली हैं। साट | 

आठ प्रकार की सुगंधी बत्तियां उनके कारला" | 

बनती हैं प्रथम श्रेणी का मूल्य ३॥ ) है और त 

म श्रेणी वाली का मूल्य २० ) है । जो उपाय दे 
समय सुगंधी बत्तियां घतते हैं वे इस का 


न" एँ 2. 


eS - ee ल कक 
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( क्रपि!-जद्मा, भृग्वाजराः । देवता इन्द्राग्नी, आयुष्य, यक्ष्मनाशान ) 

मुश्वार्भ त्वा इविषा जीवनाय कर्मञ्चातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 

| च ७ $ || इन्द्र नर RS 

ग्राहिंजेग्राह यथेतदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ १॥ 
NO Cry व ~] tS * / री | 

यदिं क्षितायुयेदि वा परेतो यदि मृत्योर॑न्तिकं मौत एव । 

तमा ह॑रामि निक्रेतेरुपस्थादस्पाशेमेनं शतशारदाय ॥ २ ॥ 


८ 
| 
। 
प 
| 
अर्थ-(कं जीवनाय) सुख पूर्वक दीर्घे जीवन के लिये में त्वा ) तुझको 
( अज्ञात-यक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌) अज्ञात रोगसे और राजयक्ष्मा नामक । 
क्षय रोगसे ( हविषा मुश्चासि ) हवनसे छुडाता हूं । (यदि ग्राहिः एतत्‌ एन १ 
जग्राह ) यदि जकडनेवाले रोगने इसको इस प्रकार पकड रखा हो तो | 
(तस्याः इन्द्राम्री एनं प्रमुमुक्त ) उस पीडासे इन्द्र ओर अग्नि इसको | 
छुडावें ॥ १ ॥ | 
( यदि क्षितायु। ) यदि समाप्त आयुवाला अथवा ( यदि वा परेतः ) | 
पदि मरनेके करीब पहुंचा हो किंवा ( यदि मृत्योः अन्तिक नातः एव) 
पदि मृत्युके समीप भी पंहुचा हुआ क्यो न हो, ( त निऋते! उपस्थात्‌ | 
आहराभि) उसको में विनाशके पाससे वापस लाता हूँ और (एन शतशार- | 
| 


दाय अस्पाशैम्‌ ) इसको सोवर्षके दीर्घायुष्यके लिये सुरक्षित करता छू॥ २॥ 
हस अस्पाशम्‌ ) हसको सोवषक दायायुष्यका ल 


A > 
भावार्थ तुझे सुखमय दीधे आयुष्य प्राप्त हो इसलिये तुझे ज्ञात आर 
अज्ञात रोगोंसे हवनके द्वारा छुडाता हूं । जकडनेवाले रोगाने यद्यापे तुस 
कड रखा हो, तथापि इन्द्र और अग्निकी सहायतासे तू उन क्टीसे इर्त 
6 रू. [a oS 
आयु समास हुई हो, करीब मरनेकी अवस्था प्राप्त हुई ही) करीव कल 


्त्युक समीप भी पहुंचा हुआ हो, तो भी उसको उस विनाशी अ 
| | ० की दी राता 
| ५ ॥१% न वापस लाता हूं और सौ वर्षकी दीर्घे आयु प्राप्त कराता ह 


७9936 
> 99999999939999399 
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८२ भथवंवेद॒का स्वाध्याय । [ काण्ड ३ | 
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| सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहाषमेनम्‌ । | 
शी न्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्यं पारम्‌ ॥ ३॥ | 
0 श॒तं जीव शरदो वर्षमान; श॒तं हेमन्ताञ्छतम वसन्तान्‌ । - 
| शतं त इन्द्री अग्निः सबिता बृहस्पति; शतायुषा हविषाहाषमेनम्‌ ॥ ४ ॥ | 
ना प्र विशत प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम्‌ । १ 
१ व्यश्न्ये यन्तु मत्यवो यानाहुरितराञ्छतम्‌ ॥ ५ ॥ | 
| _ अर्ध- (सहस्राक्षेण शतवीर्येण कातायुषा हविषा एन आहाष) सो शक्ति | 
2 योंसे युक्त, सो वीयांसे युक्‍त, शतायु देनेवाले हवनसे इसको सने लाया है। | - 
a (यथा विश्वस्य दुरितस्य पार) [जससं सपूर्ण दुःखाक पार हाक ( एन इन्द्र 


9 
$ शरद! अति नयति) इसको इन्द्र सौ वर्षकी पूर्णायुकेभी परे पहुंचावे ॥ ३॥ १ 
§ ( वधमानः शत शरद: जीव) बढता हुआ सा शारद ऋतुओं तक | 
| ता रह (शत हेमन्तान्‌, शत उ वसन्तान्‌) सा हेमन्त ऋतुआ तक | 
| तथा सा वसन्त ऋतुआ तक जीवित रह । ( इन्द्रः आग्न। सविता बृहस्प | 

ति! त शत ) इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति ओर सबिता, तेरे लिये सो वषकी | 
आयु देव । ( एन शतायुषा हावेषा आहाष ) मन इसका सा वषको आयु 

वाल हावस यहा लाया ह ॥४॥ | 

ह ( प्राणापाना ) प्राण आर अपान ! ( प्र विदात ) प्रचरा करा ( अन | 

ड्रवाहा ब्रज इव ) जस बल गोशालास प्रवेश करते हे । ( अन्य म्मत्यवः! वि | | 

4 

। 

। 

| 


४ 
। 
: 
| यन्तु ) दूसर अनक अपमृत्यु दूर हा जाव, ( यान्‌ इतरान्‌ शत आहु! ) 
§ जिनको इतर सो प्रकारके कहा जाता हे ॥ ५ ॥ 
| भावाथे-- हवन में हजारों शक्तियां हें ओर सेंकडो वीथ हें, ऐसे 
| हवनस इसको मने वापस लाया हे । यह मनुष्य अब सम्पूण कष्टोंसे पार 
हुआ हे, अब इसको इन्द्र सा वषके भी परे ले जायेगा ॥ ३ ॥ 

मने तुझ सा वषको आयु प्रदान करनेवाले हवनस म्गत्युसे वापस लाया 
१ है। इन्द्र, अग्नि, सविता ओर बृहस्पति तुझे सौ वर्षकी आयु दव। अब तू 
| सब प्रकारसे बढता हुआ सो वषतक जीवित रह ॥ ४॥ 

है प्राण आर अपान! तुम दानों इस मनुच्यम ऐसे प्रवेश करो जसे 
f बैल गोशालामें प्रवेश करते हें। अन्य सेंकडों अपमृत्यु इससे दूर भाग 


| जावें ॥५॥ 
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सूक्त ११ ] न दीघे आयुष्य । ८३ 
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इहच स्ते प्राणापानो माप गातमितो युवम्‌ । 
शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहत पनः! ॥ ६॥ 
जरायें त्वा पार' ददामि जरायै नि घुवामि त्वा । 
जरा त्वां भद्रा नेष्ट व्य,न्ये य॑न्तु मत्यवो यानाहुरित॑राञ्छतम्‌ ॥ ७॥ 
अभि त्वा जरिमाहिंत गामुक्षणमिव रज्ज्वां । यस्त्वां म॒त्यरभ्यधंत्त 
जायमानं सुपाशया । तं तें स॒त्यस्य॒ हस्ताभ्यामुदमुञ्चद बहर्स्पाते! ॥ ८ ॥ 


===> 
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। 
| 
ठी 
१ 
A 
त 
अथ- हं ( प्राणापाना ! ) प्राण ओर अपान ! ( युवं इह एव स्त ) तुम | 
दोनों यहां ही रहो, ( इतः भा अप गातं ) यहांसे मत्‌ दूर जाओ । (अस्य | 
शरार ) इसका शरीर आर ( अंगाने ) सब अवयव ( जरसे पुन! वहत ) | 
वृद्धावस्थाके लिये फिर ले चलो ॥ ६॥ 

(त्वा जराये परि ददामि ) तुझे वृद्धावस्थाके लिये अपण करता हूं। । 
(त्वा जराये निधुवामि ) तुझको वृद्धावस्था के लिये पहुंचाता हूं । ( त्वा | 
जरा भद्रा नेष्ट ) तुझे वृद्धावस्था सुख देवे, ( अन्ये मृत्यवः वि यन्तु ) १ 
अन्य अपमरूत्यु दूर हो जावें, ( यान इतरान्‌ शत आहः ) जिनका इतर | 
सो प्रकारके कहा जाता हे॥७॥ 

(उक्षण गा इव रज्ज्वा) जस बलका अथवा गाको रस्सास बांध दंत ह उस 8 
प्रकार ( जरिमा त्वा आभि आहत ) बुढापेने तुझको बाँधा है । ( य! मृत्यु! | 
जायमानं त्वा सुपाशया अभ्यधत्त) जिस मृत्युने उत्पन्न होते हुएही तुझको १ 
उत्तम पाशसे बांध रखा है (तेत) तेरे उस मृत्युको सत्यस्य हस्ताभ्यां - 

Lan ha ~ २०७ se ६५ ~ ~ > 
बृहस्पति; उदखुश्वत्‌) सत्यके दोनों हाथासे बृहस्पति छुडा देता ह ॥ ८ ॥ । 
A 
® 
[| 
| 
। 


भावाथं- है प्राण आर अपान ! तुम दोना इसके शरारम निवास करा, 
यहास दूर मत जाआ | इसके शरारका आर सपूर्ण अवधवाका पूण वद 
अवस्था तक अच्छी प्रकार चलाओ ॥ ६॥ 

हे मनुष्य ! सें अव तुझको वृद्धावस्थाके लिये समापित करता हू । वृद्धा 
वस्थातक में तुझको आयु देता हूं। तुझे आरोग्यपूर्ण बुढापा प्राप्त हो और 
सब अन्य अपरूत्यु तुझसे अब दूर हों ॥ ७॥ 4A 

जेसे गाय या बेलको एक स्थानपर रस्सीसे बांधदेते हं वेसे अब तर साथ 
बृद्धावस्थाकी पूण आयु बांधी गइ है । जो अपमत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा 
हुआ था उस अपरूत्युस तुझको सत्यके हाथोंसे बृहस्पति छुडा देता हे॥८॥ , 
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डे अथर्ववदका स्वाध्याय । [काण्ड ३ 
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| हवनसे दीर्घायुप्यकी प्राप्ति । 

A ~ ० ७ पर च 

| हवन की बडी भारी शक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीधे आयुष्य आदि प्राप्त हो 

& सकता है। यज्ञ यागोंमें हवन होता है, ये यज्ञयाग ऋतुओंकी संधियोंमें किये जाते हैं 

| और इनसे क्रतुपारिवतनके कारण होनेवाले रोगादि दूर हो जाते हैं इस विषयमें कहा है- 
च oR 

| ओषपधियोंके यज्ञ । 

| भैषज्ययज्ञा वा एते। तस्माहतुसान्धिषु प्रयुज्यन्ते । 

| ऋतुसन्धिषु व्याधिजायते ॥ गो. ब्रा. उ, प्र. १ । १९ 


४ ये औषधियोंके महामख हैं, इसलिये ऋतुसंधियोंमें ये यज्ञ किये जाते हैं इसका 


~ ®. 


कारण यह है कि ऋतुसंधियोंमें व्या 


2 घट 


CEN [oS 


ये 
~ || ७०, १० ०३०७ । 9) 
क्रतुपरिवतनके कारण हवा बिगडती है, इससे रोग होते हैं। इन रोगोंका प्रतिबंध 


च ४ [a ~ ~ ~ र्य 


| 
A 
| 
करनेके लिये ये ओषधियाग किये जाते हें । रोगनाशक, आरोग्यवर्धक और पुष्टिकारक ; 
तथा बलवर्धक ओषधियोका इनमें हवन किया जाता है । जो यज्ञ रोगनाशक, आरोग्य- | 
° ~ vy ७ ७, ३ ~ ~ ७” ७० ७०७० ०७ ४० 
वर्धक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दीघ आयु देनेवाले निःसंदेह होंगे इसमें किसी | 
को भी संदेह नहीं हो सकता | इस लिये इस खक्तमें जो हवनसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर- | 
नेका संदेश दिया हे वह अघश्य विचार करने योग्य हे । । 
र 


f 

| 

| 

| हवनसे रोग दूरकरना । 

§ हवनसे रोग दूर करनेके विषयमे इस सरूकतका कथन मनन करने योग्य है-- 
| अज्ञातयक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ त्वा मुश्चामि । ( म० १) 

तस्याः ( ग्राद्या; ) इन्द्राग्नी एन प्रसुसुक्तम्‌ । ( म० १ ) 
§ “ अज्ञात रोग ओर ज्ञात रोग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगोंसे रोगमुक्त कर देते 
§ हैं । पकडनेबाले रोगसे इन्द्र और अग्नि इस रोगी को मुक्त कर देते हें । ” 
§ इस मंत्र में हवनसे ज्ञात और अज्ञात रोगाकी दूर होजानेकी संभावना दशीयी है । 
ज्ञात रोग वे होते हें कि जिनकी पहचान संपूर्ण लक्षणोंसे आसानीसे होती दे । तथा 

॥ अज्ञात रोग उनको कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पहचाने नहीं जाते अथवा जिनके 
विषयमें वैद्योंकी परीक्षामे मतभेद हुआ करता हे ! कोई वेद्य एक राग बताता है तो 


दूसरा वेद्य दूसरा ही रोग बताता है । इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो,उसको 
$393232292666666660229292229०२००२०२००२०२००२०३००००७२२३०२०२२२२०००२००२०००३०% 
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हवन द्वारा दूर किया जा सकता ह, अथात्‌ आग्नम याग्य आषाधयाका हवन करनस 
रागा रागसुकत हा जाता ह । वावध रागाका निवात्तक [लय अन्यान्य आषाधयाका 
हवन करनेको आवश्यकता हे आर कुछ पदाथ ऐसे भी हवनमें होते होंगे कि जिनसे 


सामान्यतया आराग्य प्राप्त हाता हा । एस याग्य आषाधथाके सामालत हवनस मनुष्य 
पूण नाराग आर दाघांयुस युक्त हा जाता ह । 


हवनका परिणाम । 


हवनका परिणाम यहां तक होता हे कि आसन्न मरण रोगी भी रोग मुक्त होकर 
आरोग्य प्राप्त करता हे इस विषयमै द्वितीय मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता है कि, “यदि 
यह रोगी करीब मरनेकी अवस्थातक पहुच चुका हो, मृत्युके पास भी गया हो, इसकी 
आयु भी समाप्त हो चुकी हा, ताभी हवनसे इसकी सब आपत्ति दूर हो सकती है और 
इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है। ” ( मं० २) 


शताय॒ करनेवाला हवन । 


इस वणन से हवनका अपूव आरोग्यवधक परिणाम ज्ञात हो सकता है। तृतीय मंत्रमें 
हवनका नाम ही “शताघु हवि” कहा है अथात्‌ इस हवन से सौ बर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त 
हो सकती हे । इस “* शतायु हवि ” के अंदर शतवीर्य अथोत्‌ सौ प्रकारके बल होते हैं 
ओर ( सहस्र-अक्ष ) हजार प्रकारकी शाक्तेयां हाती हैं । इससे -- 

नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ । ( सं० ३) 
सब दुरितको दूर किया जाता है । ” दुरित नाम पापका हे । यह “ दुरित ” 

( दुः-इत ) वह है कि जो दुःख उत्पन्न करनेवाला शरारमें घुसा होता हे; यह शरीरमे 
घुस कर नाना प्रकारकी पीडाएं उत्पन्न करता हे । हवनसे यह दुरित अथात्‌ रोगात्पा 
दक द्रव्य शरीरसे दूर किया जाता हे । 

चतुथे मंत्रमें विश्वास पूवक कहा हें कि अब तो “ हवन किया गया हूं, इन्द्र, आग्ने, 
सबिता, बृहस्पति आदि देवताओंसे शक्तियां प्राप्त की गई हें, अब तू विश्वास पूवक 
अपनी सब शाक्तियां बढाता हुआ सो वर्षेतक जीता रह । अब तुम्हें मुत्युका भय नहीं 
है। ( मं ४) ” हवन का ऐसा सुपरिणाम हाता है ओर इतना विश्वास उत्पन्न हो 
जाता है । यह हवनका परिणाम मनन पूर्वक देखने योग्य है। 


+ “pe 


पचम आर षष्ठ मत्राम प्राण आर अपानका आदश पूवक कहा ६ [कि “हे प्राण 
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अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 


ओर अपान | तुम अग्र इसी पुरुषके देहमें घुसो, यहां ही अपने कार्य करो और इसके 
शरीरको तथा संपूर्ण इन्द्रियोंको पूणे आयुकी समापितक अपने अपने कार्य करनेके योग्य 
रखो । तथा इसके शरीरसे पृथक्‌ न होओ । तुम्हारे कायसे इसके संपूण अपसृत्यु दूर 
हो जावे ( मं० ५-६ ) । ” जब पूण आरोग्य प्राप्त होता हे आर हवनसे शरीरमें नव 
जीवन संचारित होता हे; तब शरीरम खिर रूपसे प्राणापान रहेंगे ही । यह हवनका 
परिणाम है | 

सप्तम मंत्रम कहा हे कि- “हे मनुष्य ! अब में तुझको वृद्ध अवस्थाके लिये समपण 

करता हूं, तुझे सुखमयी बृद्ध अवस्था प्राप्त हावे ओर सब अपमृत्यु तुझसे दूर होजाबें ” 
( मं०७ ) । वृद्ध अवस्थाकी गोदमें समपण करनेका तात्पय यही हे कि पूण वृद्धावस्था 
होनेतक अर्थात्‌ सो वषकी पूण आयुतक जीवित रहना । 

मरणका पाश । 

अष्टम मंष्टमें एक बडा मारी सिद्धांत कहा हे कि हर एक मनुष्य जन्मते ही मृत्युके 
पाश से बांधा जाता है 

यस्त्वा मृत्युरभ्याधत्त जायमानं सुपाशया । ( मं० ८ ) 

“मृत्यु तुझको अथात्‌ हरएक प्राणिमात्रको जन्मतेही उत्तम पाशसे बांधकर रखत 
हें ।” कोइ मनुष्य अथवा कोई प्राणी मृत्युके इस पाशसे छट नहीं होता। जो जन्मको 
प्राप्त हुआ हे वह अवश्य किसी न किसी शमय मरेगा ही । सब उत्पन्न हुए प्राणिमात्रों 
का मृत्युने अपने पाशांसे एसा जकड कर बांधा हें कि वे इधर उधर जा नहीं सक 
ओर सब मृत्युके वशर्म होते हैं । 

“सब जन्म लेनेवाले प्राणियोंको एक वार अवश्य मरना हे” यह इस मत्रका कथन 
हरएकको अवश्य विचार करने योग्य हे | हरएकको स्मरण रखना चाहिये कि अपन 
सिरपर मृत्युने पांव रखा हुआ हे । इस बिचारसे मनुष्यको सत्य धमेका पालन करना 
चाहिये । सत्यही इस मृत्युसे बचाने वाला हे । 


सत्यसे सुरक्षितता । 


मृत्युक पाशसे बचानेवाला एक मात्र उपाय “ सत्य ” हे यह अष्टम मत्रने बताया 
| 


99:99 9399:59 939939)393 #99:9 9999 ७७99७ 9७359 6€6&6€6999353 9393 55 केरु BBD? 999 €€6€€6€6€€७ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७ &'७७७ ७०-७७ IIIDIIII ७७७० ७७२७० 8 ७ >> ०७६०७ ७०७०० >> ०२२२७ ७२०२० ००७ ४००० 8898 893 IIIS 8955 >>> 


>) 


झुकत ११ ] हवनसे दीर्घ आयुष्य । 


DOPIPIII IIIS IIS IP IPI >>> >on EBS33BBs3 3333 38333 3333883333 


SN323239>95>3>>>> >>> >>> 2222 2222 Es 


त ते सत्यस्य हस्ताभ्यासुढसुञ्चद्‌ बृहस्पातिः । ( म०८ ) 

“बृहस्पति तुझे सत्यके संरक्षक हार्थोसे उस मृत्युसे बचाता हे ।” अथात्‌ जो मनुष्य 
सत्यका पालन करता हे उसका बचाव परमेश्वर करता हे । वस्तुत! सत्यसे हा उसका 
बचाव होता है । सत्यका रक्षण ऐसा है कि जिससे दूसरे किसी रक्षण की तुलना नहीं 
हो सकती, अथोत्‌ एक मनुष्य अपना बचाव सत्यके हाथोंसे करता है ऑर दूसरा 
मनुष्य अपना बचाव शस्रास्रांसे करता है तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य 
अधिक सुरक्षित हे, अपेक्षा उसके कि जो अपने आपको शख्नोंसे रक्षित समझता है । 
सत्याग्रह से अपनी रक्षा करना ब्राह्मबल हे और शस्रास्रोस अपनी रक्षा करना क्षात्र बल 
है । क्षात्रबलसे त्राह्ममळ अधिक श्रेष्ठ हे इसमें किसीको संदेह ही नहीं है । 


सत्यपालनसे दीघायुकी प्राप्ति ! 
यहां हमें सूचना मिलती हे कि दीर्घायुकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवाले को सत्यका 
पालन करना अत्यंत आवश्यक हे । सत्यके संरक्षक हाथोंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य ही 
दीर्घजीवी हो सकता है । 
इस मंत्रमें जो हवन का महत्त्व वर्णन किया हे वह यज्ञ शास्रमें प्रसिद्ध हे । यज्ञसे 
जनताकी भलाई, आरोग्य प्राप्ति आदि होनेका वर्णन सब यज्ञ शास्र कर रहे हैं | इस 


दृष्टिसे यह सकत एक आरोग्य प्राप्तिका नवीन साधन बता रहा है । 


किस रोगके दूर करनेके लिये किंस हवन सामग्री का हवन होना चाहिये इस 
विषयभें यहां कुछ भी नहीं कहा हे परन्तु हवन का सवे सामान्य परिणाम ही यहां 
बताया हे । हरएक रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारक हवनांका ज्ञान अन्यान्य 
ूक्तेसि प्राप्त करना चाहिये । वेदिक विद्याओंकी खोज करनेवालोंके लिये यह एक बडा 
महत्व पूण खोजका विषय हे ! खोज करनेवाले सको खोज अवश्य कर । इसस जसा 


व्यक्तिका भला हो सकता हे, वैसा ही राष्ट्रका भी भला हो सकता है । 


——SA IT - 
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अथर्वेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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त 


४ गहनिर्माण। (६ 


(२७९०७६६६७७. [१२] 46 
( क्रषिः-- ब्रह्मा । देवता--शाला, वास्ताष्पांते! ) 


इहेव ध्रवां नि मिनोमि शालां क्षेमें तिष्ठाति घतमक्षमाणा । 

तां त्वां शाले सर्वेवीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥ १॥ 
इहव ध्रवा प्रतिं तिष्ठ शालेऽश्वांवती गोम॑ती सूनृतावती । 
ऊर्जेस्वती घृतवती पर्यस्व॒त्युच्छंयस्व महते सोभगाय ॥ २॥ 


थं-- ( इह एव ध्र॒वा शालानामनाम ) इसा स्थानपर खुरढ शाला 
7 बनाता हृ | वह शाला ( घृत उक्षमाणा क्षमे शताति) घा साचतो 
हुई हमारे कल्याणके लिये ठहरी रहेगी हे ( हाले) घर ! (तां त्वा 

वेवीराः अरिष्टवीराः सुवीराः उप संचरेम ) तेरे चारों ओर हम सब वीर 
विनष्ट न होते इए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते रहेंगें ॥ १॥ 
हे शाले ! तू ( अश्वावती गोमती सूनतावती ) घोडोंचाली, गोआंवाली 
आर मधुर 'भाषणांवाला हाकर ( इह एव धुवा प्रतितिष्ठ ) यहा ही स्थिर 
रह.। तथा ( ञजेखती घृतवती पयखती ) अन्नबाली, घीवाली ओर 
दूधवाली होकर ( महते सोभगाय उच्छूयख ) बडे सोभाग्य के लिये 


उंची बनकर खड़ी रह ॥ २ ॥ 


भावाथं-- इस उत्तम स्थानपर में उत्तम और खुरढ घर बनाता हूं, 
जिसमें घी आदि खाने पीनेके पदाथ बहुत रहें और जो सब प्रकार के 
स्वास्थ्य साधनोंसे पारिपूण हो । हम सब प्रकार के शौयवीयादि शुणांसे 
युक्त होकर आर किसी प्रकार कष्टोंको प्राप्त होते हुए इस घरक चारों 
ओर घूमा करेंगे ॥ १॥ 

इस घरमें घोडे, गोवे, बेल आदि पशु बहुत हों, यह घर उत्तम मीठे 
भाषणसे युक्‍त हो, अन्न घी दूध आदि खाद्य पेय इसमें बहुत हों ओर 
सम रहनेवालॉको बडे सा भाग्यकी प्राप्ति हो ॥ २॥ 
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धरुण्य|सि शाले बुहच्छन्दा; पूर्तिधान्या । 
. आ त्वां वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः सायमास्पन्दमाना। ॥ ३ ॥ 
इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनि मिंनोतु प्रजानन्‌ । 
उक्षन्तृद्वा मरुतों घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु ॥ ४ ॥ 
मान॑स्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिनिमितास्यग्रें । 
तृणं वसाना सुमनां असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दा! ॥ ५॥ 


फर 

- 
१ 
क 


| ':] 
| 
® 
के 
A 
प्रो 
किक 7:77“ रो 7: र?” 7 
अथ- हे छा! (बृहत-छन्दा! पूतिधान्या) बडे छतवाली ओर पचित्रधान्य | 
वाली तथा (घरूणी आसि) धान्यादि का भण्डार धारण करनेवाली तू हे। (त्वा | 
वत्सः कुमारः आ गमेत्‌) तेरे अंदर बछडा ओर बालक आजावे। (आस्पन्द- 
माना धेनवः साथ आ) कूदती हुई गोवे सायकालके समय आजावें ॥ ३॥ १ 
(इमां झालां ) इस शालाको सविता, वायु, इन्द्र, ओर बृहस्पति १ 
~ A Ar ~ रै ~ ~ ~ 
( प्रजानन्‌ नि सिनोति ) जानता हुआ निमाण करे । ( मरुत; उद्टा चूतेन ॥ 
उक्षन्तु ) सरत्‌ गण जलसे ओर घीसे सांचे, तथा ( भग! राजा न; कृषि | 
नि तनोतु ) भाग्यवान्‌ राजा हमारे लिये कृषिको घढावे ॥ ४ ॥ 4 
हे ( मानस्य पत्नि) संमानकी रक्षक, ( शरणा स्योना देवी) अंदर | 


छ ची 
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आश्रय करने योग्य, सुख दायक, दिव्य प्रकाशमान ऐसी ( देवेभिः अग्रे 
निमिता आसे ) देवोंद्वारा पहले बनायी हुई है। (तूणं वसाना त्वं सुमनाः 
असः ) घासको पहने हुए तू उत्तम मनवाली हो ( अथ अस्मभ्यं सहवीरं 
रयिं दा! ) और हम सबके लिये वीरोसे युक्त धन दे ॥ ५ ॥ 

भावाथ-- इस घरमे धान्यादिका बडा भण्डार हो, उस भडारमें शुद्ध 
और पवित्र धान्य भरा रहे! ऐसे घरमें बालक और बछडे घूमते रहें और 
सायंकालमे आनंदसे नाचती हुई गोवे आजांय 0 ३॥ 

इस झालाके निर्माणमें सविता वायु इन्द्र और बृहस्पति ये देव सहा- 
यता दें मरुत्‌ गण इस घरमें विपुल घी देनम सहायक “हों तथा राजा 
भग कृषि बढानेमें सहायता देवे ॥ ४॥ 

घर अंदर निवास करने योग्य, सुख दायक है, यह एक संमानका 
साधन भी हे | पहले यह देवोंद्वारा बनाया गया था । घासके छप्पर से 
भी यह बनता हे । ऐसे घरसे हमारा मन शुभ संकल्प वाला होवे और 


हमें वीरोंसे युक्त धन प्राप्त हो ॥ ५ ॥ | 
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ऋतेन स्थूणामाधे रोह वंशोग्रो विराजन्नप॑ वृङ्क्ष्व शत्रून्‌ 

मा तें रिषन्नुपसत्तारों गृहाणां शाले शतं जैविम शरद! सवेवीरा! ॥६॥ 
एमां कुंमारस्तरुण आ व॒त्सो जग॑ता सह। एमां पारेखुतः कुम्भ आ दध्नः कलशैरणु;॥७॥ 

पर्णे नारि प्र भर कुम्भमेतं घतस्य धारांममृतेन संभृताम्‌ । 


| 
A 
A 
इमां पातृनम॒तेना समंड्ग्धी्टापृतेमाभि रक्षात्येनास्‌ ॥ ८ ॥ 
| 
| 


अर्थ- हे ( वंश ) बांस! तू (ऋतेन स्थूणां अधिरोह) अपने सीधेपनसे 
अपने आधारपर चढ और (उग्रः विराजन्‌ शत्रन्‌ अपच्ङ्क्ष्व ) उग्र बनकर 
प्रकाशता हुआ शत्रुको हटादे। ( ते ग्रहाणां उपसत्तारः मा रिषन्‌ ) 
रे घरोंके आश्रयसे रहनेवाले हिंसित न होवें। हे झाले! हम ( सववीरा! 
£ शत दारदः जीवेम ) सब वीरोंसे युक्त होकर सोवषे जीते रहेंगे ॥ 
, (इमां कुमार! आ) इस शालाक पास बालक आव, ( तरुण; आ ) तरुण 
पुरुष आवे, ( जगता सह वत्सः आ) चलने वालॉके साथ बछडा भी आवे। 
§ ( इमा पारस्तः कुम्भः ) इसके पास मधुररससे भराहुआ घडा (दघ कल 
| हो! आ अणुः ) दहीके कलशोके साथ आजावे ॥ ७ 
१ है ( नारे) स्त्री! ( एत पूण कुम्भ ) इस पूणे भरे घडेको तथा ( अम्॒- 
8 तेन संश्रतां घतस्य धारां) अम्मृतसे भरी हुई धीकी धाराको ( प्रभर ) 
# अच्छी प्रकार भर कर ला । ( पातृन्‌ अरतेन स अङ्ग्धि ) पीनेवालोंको 
अम्ठतस अच्छाप्रकार भर द्‌ । ( इष्टापूत एना आभरक्षाते) यज्ञ आर 
अन्नदान इस झालाकी रक्षा करते हें ॥ ८ ॥ 
| 
| 
| 
| 
f 


भावाथ- सीधे स्तभ पर सीधे वांस रखे जावं ओर इस रीतिसे विरोधी- 


LS 4७ # 5 


योंको दूराकया जाव। घराक आशञ्रयस रहन वाल दुःखा, कष्टा या विनष्ट 
न 


३५१ 


हों। इसमें रहने वाले सब वीर होकर सो वषतक जीवित रहें ॥ ६ ॥ 
इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आजावें। बछडे और अन्य 
घरके पशु पक्षी भी घूमते रहें । इस घरमें शहदके मीठे रससे भरे हुए 
घडे तथा दहीसे भरे हुए घडे बहुत हों ॥७॥ 
स्त्रियां इन घडोंकों भर कर लावें और घीके घडेभी वहुत लावे ओर 
पीने वालोंको यह दूध, दही, घी आदि सब रस, भरपूर पिलावें ! क्यों कि 
f इनका दान ही घरकी रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 
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इमा आप! प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः 
ग्रहानुप प्र सीदाम्यमतेन सहाभिना ॥ ९॥ 


अध- (इमाः यक्ष्मनाशिनी; अयक्ष्साः आपः) ये रोगनाशक आर स्वयं 
ग राहत जल (प्र आभरामे) म भर लाता हृ । ( अम्ठतेन आग्नेना सह ) 
अमृत अभ्निके साथ ( गृहान्‌ उप प्र सादामि ) घराम जाकर बेठता हू॥९॥ 


| 

; 

१ भावार्थ- घरमें पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोग नाशक 
| ओर आरोग्य वर्धक हो । घरमें अगटी भी हो जिसके पास जाकर लोग 
§ 

: 


2 


शातका निवारण करक आनद प्राप्त कर ॥ ९ ॥ 
—— PIII 


घरकी बनावट । 


9 
। 
4 
4 
A 
शी 
| 
| 
८ 
[ गृहस्थी हैं उसको घर बनाकर रहना आवश्यक हे, फिर वह घर घाससे बनी हुई 8 
( तृणं वसाना । मं० ५ ) झोपडीके समान हो अथवा बडा सोध हो । घर किसी भी 
प्रकारका हो, परंतु गृहस्थीके लिये वह अवश्य चाहिये, नहीं तो गृहका “गृह-ख- ; | 
पन ही नहीं सिद्ध होगा । | 
घर बनाने योग्य स्थान । ! 
| 


| 
| घरके लिये स्थान भी योग्य होना चाहिये, रमणीय हाना चाहिये आर आरोग्य 
कारक हाना चाहिये, इस विषयर्म इस ख्रक्तम निम्नालाखत निदश दखन:याम्य ह 
| १ क्षेमे ( म० १ )=सुरक्षित, शांति देनेवाला) सुख कारक, आराग्य दायक, ।नभय) 
एसा स्थान घरकै लिये हा | 

२ धुवा (मं० १,२)-खिर, सुदृद, जहां बुनियाद खिर ओर दृढ हो सकती ह। 
| इस प्रकारको भूमिपर घर बनाना चाहिये आर वह घर अपना सामथ्यक अनुसार 
| सुदृढ, ( घवा) स्थिर आर मजबूत बनाना चाहिये, ताकि वारंवार उसका मरम्मत करनेका 
। व्यय उठाना न पडे । 
; 
| 


घर केसा बनाया जावे ! 


घरके कमरे जहांतक होसके वहांतक विस्तीण बनाये जावें। बृहत्‌-छंदा। (म० र) 
अथात्‌ बडे बडे छतवाले कमरोंसे युक्त घर हो । घरमै संकुचित स्थान न हो क्योंकि 
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ट्ट 
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| छाट छोटे कमरामे रहनेवालोके विचार भी संकुचित बनते जाते हें । इसलिये अपनी 
§ आर्थिक शक्तिके अनुसार जहांतक विस्तीर्ण बनाना संभव हो वहांतक प्रशस्त घर बनाया 
| जावे, जहां बहुत इश्मित्र अतिथी आदि ( शरणा । मं० ५ ) आजांय और ( स्थाना । 
s मं० ५ ) विश्राम ले सकें । 
संमान का स्थान । 

घर गृहस्थीके लिये बडा संमानका (शाला मानस्य पत्नी । मं० ७ ) स्थान है, 
| अपना निजका घर होनेसे वह एक प्रतिष्ठाका स्थान होजाता है । इष्टमित्रोंको सुख पहुंचा 
नेका वह एक बडा स्थान होता है ! इस लिये पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना चाहिये । घर $ = 
| बनते ही घरमें अन्यान्य साधन इकडे करन चाहिये, इस विषयमें निम्न लिखित 
f संकेत बिचार करने योग्य हैं — 


§ १ अश्वावती (मं० २) - घरमे घोडे हों, अर्थात्‌ गृहस्थी के पास घोडे, घोडियां 
§ हों | यह शौयका साधन है । 
| २ गोमती ( म०२) - घरमें गोए हो । यह पुष्टिका साधन हे, गोसे दूध 


धेनवः आस्पन्दमानाः सायं आ (मं०३) - सायंकालके समय गोवें 

|| आनंदसे नाचती हुई आजात्रें । 

| २ पयस्वती ( मं० २) - घरमें बहुत दूध हो । 

| ४ घृतवती ( मं० २) -घरम विपुल घी हो । 

| ५ घृतं उक्षमाणा ( मं० १ )- घी देनेवाला, अर्थात्‌ आतिथि आदि के लिये 

8 बिपुल घी देनेवाला घर हो । घरके लोग अन्नदान में कजूसी न करें । 

, ६ ऊजस्वती ( मं० २) - घरमें बहुत अन्न हो, खानपान के पदार्थ विपुल हों । 

; ७ धरणी ( मं० ३ ) = जिसमें धान्यादिका बडा भंडार हो, जिसमे संग्रहस्थान हो, 

और वहां सब प्रकारके पदार्थ उत्तम अवस्थामें मिलें । 

र] ८ पूतिधान्या ( म० दे ) = घरमें पवित्र धान्य हो, जो रोगादि उत्पन्न करनेवाला 

| न हो, उत्तम अवस्थामें हरएक प्रकारके पदाथ हो, जो खानेसे शरीरकी 
पुष्टि और मनका समाधान हो । घरमै धान्य लानेके समय वह केवल 

सस्ता मिलता है इस लिये लाया न जाय, परंतु लानेके समय देखा जाय, 

/। कि यह पवित्र, शुद्ध, नौरोग ओर पोषक है वा नहीं । 

श 
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९ पारखुतः कुम्भः ( म० ७ ) = मधुर शहदसे भरा हुआ घडा अथवा अनेक | 
घड घरमं सदा रहें । | 
१० दक्ष। कलशः ( मं० ७) = दहीसे परिपूर्ण भरेहुए कलश घरमें हो । ; 
११ घृतस्य कुस्भस्‌ ( मं० ८ ) > उत्तम घीस भरे हुए घट घरमे हों ।' 
१२ अयक्ष्मा यक्ष्सनाशिनी! आपः ( मं० ९ ) > नीरोग ओर रोग दर ; 
करनेवाले शुद्ध जल घर्डोमे भर कर घरमें रखा जावे | A 
इत्यादि शब्दो द्वारा इस खकतमें घर का वणेन किया हे । इन शब्दोंके मनन 
पाठक सयं जान सकते हें कि घरमे केसी. व्यवस्था रखना चाहिये ओर घर केसा धन 
धान्यसंपन्न बनाना चाहिये । तथा-- | 
१ वत्सः आगमत्‌ ( म० ३,७ ) = घरमें बछडे खलत रह, घरक पास बछ | 
नाचते रहें । 
२ कुमारः आ गमत्‌ ( म? ३,७)-घरम आर बाहर बाल बच्च, कुमार आ | 
कुमारिकाएं आनंदसे खेल कुद करते रहें । | 
३ तरुण; आ गमत्‌ ( मं० ७ ) = युवा, तरुण पुरुष आर तरुणियां घरमें आर | 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


बाहर भ्रमण कर । 


प्सन्नताका स्थान । 


अथात्‌ घर ऐसा हो कि जिसमें बाल बचे खेलते रहे आर तरुण तथा अन्यान्य 
आयुवाले स्त्री पुरुष अपने अपने कायम आनंदसे दत्त चित्त हाँ । सबके मुखपर आनंद 
दीखे आर घरका प्रत्यक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाई देवे । हरएक मनुष्य ऐसा कहे कि- 

गृहान्‌ उप प्रसीदाम । ( म० ९) 

“मैं अपनी पराकाष्ठा करके अपने घरको प्रसन्नताका रमणीय स्थान बनाऊंगा 
यदि घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरको “प्रसन्नताका स्थान” बनानका प्रयत्न करेगा 
तो सचमुच वह घर प्रसन्नताका केन्द्र अवश्यमेव बन जायगा । 

पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्योंकि इससे हरएक पाठक पर एक विश 
उत्तरदायित्व आता हे । अपने प्रयत्नसे अपने घरको “ प्रसन्नताका खान” बनाना हे, 
यह काय दूसरेपर सोपा नहीं जा सकता, यह तो हरएकको ही करना चाहिय । यह 
उपदेश देनेके पश्चात्‌ हरएक पाठके वेद पूछेगा कि “ क्या इस उपदेशालुसार अपना $ 
कतव्य तुमने किया ?” पाठक इसका योग्य उत्तर देनेकी तयारी करं । घरको प्रसन्नताका | 

लि 
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९३ अथवेवेदका स्वाध्याय | [ ॥ | ३ | 
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॥ खान बनानेके लिये ऊपर लिखे हुए साधन इकटठ्ठ तो करने ही चाहियें परंतु केबल 
इतनोंसे ही वह प्रसन्नता नहीं आवेगी कि जो वेदको अभीष्ट हे, इस लिये वेदने और 


भी निर्देश दिये हैं, देखिये-- 
१ सूच्तावता ( स० २) - घरम सभ्यताका सच्चा भाषण हा, प्रमपूर्वेक वाता 
लाप हाता हो, सच्चा उन्नतिका सत्य भाषण हा। छल कपट धांखा आदिक भाषण न हा । 


| २ सुमनाः (म०५)- उत्तम भनसे उत्तम व्यवहार करनेवाले मनुष्य घरमे काये कर । 
घरका मंगलमय बनानक लिये जसे खानपानक अच्छे पदाथ घरमे बहुत चाहिय 
A 
१ 
A 


ha 


उसी प्रकार घरे खरीपुरुषाके अंतःकरण भी श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त चाहिये । तभी तो १ 
घर प्रसन्नताका स्थान बन सकता है । घरमै धन दौलत ता बहुत रही, और घरवालों 
) के मन छली घोर कपटी हुए तो उस घर को घर कोई नहीं कहेगा वह तो एक दुःख- 
§ का स्थान होगा ! इस लिये पाठक- जो अपने घरको प्रसन्नताका स्थान बनाना चाहते 
र) हैं बवे--इन शब्दोंस उचित बोध प्राप्त करें । शीत कालमें तथा वृष्टिके दिनोंमें सदी 
| बहुत होती है, इसलिये शीतके निवारणके लिये घरमै अगटी रखना चाहिये जिससे 


| 
| 
; 
| 
र 
| 
| 
; 
| 
शीतसे त्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद प्राप्त कर सकता हे, दूसरी बात यह हे कि “अ- | 
, 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मृत अग्ने ” ( म० ९) जो परमेश्वर हे उसकी उपासनाका एक स्थान घरमें बनना 
चाहिय, जहां अग्निहोत्र द्वारा अग्न्युपासनासे लेकर ध्यानधारणा द्वारा परमात्मोपासना तक 
सब प्रकारकी उपासना करके मनुष्य परम आनंदको प्राप्त करे । जिस घरमै ऐसी उपा 
सना हाती हे वही घर सचग्नुच “ प्रसन्नताका केन्द्र ” हो सकता हे ! इसी प्रकारका घर- 


महत साभगाय उच्छ्रयस्व | ( म० २) 


; 

| 

| बड शुभमंगल की प्राप्ति के लिये यह घर उठकर खडा होवे । ” अथात्‌ यह घर 
इस प्रकारसे बडा साभाग्य प्राप्त कर । जिस घरमै पूर्वोक्त प्रकार अंतबाह्य व्यवस्था 

। रहगा वहाँ बडा शुभमंगल निवास करेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है । 

| 


वीरतासे यक्त धन । 


साभाग्य प्रापिक अद्र भग ” अथात्‌ धन कमाना भी संमिलित हे । परंतु धन 
कमानक पश्चात्‌ उसका रक्षा करनेकी शक्ति चाहिये ओर उसके शञ्ुऑंको दूर करनेके 
लिय शाय धय वायं आदि गुण भी चाहिये । अन्यथा कमाया हुआ धन दूसरे लोग 
f लूट लेंगे । इस लिये इस स्कतन सावधानी की सूचना दी है -- 
€€ 
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अस्मभ्य सहवीर रयिं दा; | (मं०५) 
हमारे लिये वीरतासे युक्त धन दे । धन प्राप्त हो ओर साथ साथ उसके संभा- 
लनेके लिये आवश्यक वीरतामी प्राप्त हो । हमारा घर वीरताके वायु मंडलसे युक्त हो-- 
१ खववारा! सुवीरा आरोष्टवारा उप सचरस ॥ (म० १) 
२ शत जीवस शरद! सवंवारा! ॥ ( स० ६) 
हम सब प्रकारस वीर, उत्तम वार, नाशको न प्राप्त होने वाले चीर, सो वषे जीवित 
रहकर घमेको रक्षा करनेके लिये तयार रहनेवाले बार हो कर अपने अपने घरोंमें संचार 
करेंगे । ” ये मंत्र स्पष्ट शब्दोंद्वारा कह रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल “ वीरताका 
वायुमडल चाहिये । भीरुताका विचारतक वहां आना नहीं चाहिये । घरोंके पुरुष 
धमंवीर हा आर स्त्रियां वीरांगनाएं हो, एसे स्री पुरुषासे जो संतात होंगे वे “ कुमार- 
वीर ” ही होंगे इसमें क्या संदेह हे ? इसी लिये वेदर्म पुत्रका नाम “ बीर ” आता है। 
पाठक इसका विचार करें ओर अपने घरका वायु मंडल ऐसा बनायें । 
अतिथि सत्कार। 
ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरॉमें रहनेवाले धमंवीर पुरुष अतिथि सत्कार करेंगे 
ही । इस विषयमे कहा है -- 
पूण नारि प्र भर कुरूभमेतं घृतस्य धाराम्रमृतेन सभ्रताम्‌। 
इसां पातनम्यतेना समडङ्धाीष्टापूतमभि रक्षात्येनाम्‌ ॥ 
मं० ८) 

“ गृहपत्नी अतिथियांको परोसनेके लिये घीका घडा लावे, मधुररस से भरा घडा 
लावे और पीनेवालोंको जितना चाहिये उतना पिलावे, कंजूसी न करे | इस प्रकारका 
अन्न दान करना ही घरकी रक्षा करता है। ” 

अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्यपदार्थाका दान खुले हाथ से देना चाहिये, 
उसमें कजूसी करना योग्य नहीं हे। क्योंकि दानही घरका सरक्षण करता हे। जिस घर- 
में अतिथियाका सत्कार होता हे उस घरका यश बढता जाता है । 

यहां अतिथियोंके लिये अन्न परोसनेका काये करना ख्रियोका काय लिखा है । यहां 
पदो नहीं हे । पर्देवाले घरोंमें अतिथिको भोजन देनेंका काय या तो नोकर करता है 
अथवा घरका मालिक करता हे । यह अतिथि सत्कार की अवेदिक प्रथा हे । अतिथिके 
लिये भोजन खान पान आदि गृहपत्नीको देना चाहिये यह वेद का आदेश यहां है, 
जिसकी ओर घरमें पर्देकी प्रथा रखनेवाले पाठकाका मन आकर्षित होना आवश्यक है | 
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देवोंद्वारा निर्मित घर । | 


~ ~ NN 


घर देवोंने प्रारंभमें बनाया इस विषयमै यह निम्न लिखित मंत्र देखना चाहिये -- 
झारणा स्योना देवी ( शाला ) देवेभिनिमितास्यय्े ॥ 


> 


® 

| 

दै 

क 

| तृण वसाना सुमनाः ''' '"॥ ( सं० ५ ) 

} ४ अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, घासके छपर वाला, परंतु उत्तम विचारांसे 

, युक्त दिव्य घर प्रारंभमें देवाने बनाया । ” दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर 

| निर्माण हुआ वह ऐसा था । यद्यपि इसपर घांसका छपर था तथापि उसके अंदर 
उत्तम विवार होते थे, अंदर जानेस आराम मिलता था आर सुखभी होताथा । इसका 

| तात्पर्य यही है कि घर छप्परका ही क्यों न हो परंतु वह दिव्य विचारोंका दिव्य 

2 घर होना चाहिये वह कूर विचारोंका “ राक्षसभवन ” नहीं होना चाहिये । “ देवोंका 

ई घर ” धनसे नहीं होता है प्रत्युत अंदर की शांति और प्रसन्नतासे होता हे । पाठक 
प्रयत्न करके अपना घर ऐसा “देव भवन” ही बनावे ओर वेदिक धर्मको अपने घरें 
प्रकाशित रूपम प्रकट करें | 


| 
| 


०. ०७ oS 


दवाका सहायता । 


| 
| 
| 
§ घर ऐसे स्थान में बनाया जावे कि जहां खरय, चंद्र, वायु, इन्द्र, आदि देवोंसे सहायक 
| शक्ति विधुल प्रमाणमें प्राप्त होती रहे- 
इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनि मिनोतु प्रजानन्‌ । 

| उक्षन्तूद्रा मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषि तनोतु ॥ (मं० ४) 
| # सूर्य वायु इन्द्र बृहस्पति जानते हुए इस घरकी सहायता करें । मरुत्‌ नामक बर्साती 
१ वायु जरसे सहायता करें और भग राजा कृषि फैलानेमें सहायक हो । ” 
घरक लिये ब्य प्रकाश विधुर मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र दृष्टि द्वारा सहायता करे, 

बृष्टि करनेवाले वायु योग्य वृष्टिसे सहायता करें ओर कृषिका देव भूमिसे कृषिकी योग्य 
| उत्पत्ति करने द्वारा सहायक हो । घर ऐसे खानमँ अथवा देशमें बनाना चाहिये कि 
१ जहां ब्रयोदि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सहायता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि 
4 उपजाऊ हो, वायु निर्दोष हो, जल आरोग्य दायक ओर पाचक हो, इस प्रकारके उत्तम 
| देशमें गृहका निर्माण करना चाहिये । | 

काळ 


, 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
, 
| 
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| | इ बवल 
| [१२] 
| 


॥ यदद्‌! सॅप्रयतीरहावनंदता हते । 
उ तस्मादा नद्यो ३ नाम॑ स्थ॒ ता वो नामानि सिन्धव; ॥ १ ॥ 


ट्ट 


( क्रषिः-भूगुः । देवता- वरुणः , सिन्धुः ) 


यत्प्रेषिंता वरुणेनाच्छीम स॒मव॑स्गत । 
तदांम्रोदिन्द्रों वो यतीस्तस्मादापो अनु न ॥२॥ 


| 
| 8 
4 
है A 
र है 
2 अधे-- है ( सिन्धवः ) नदियो ! ( सं-प्र-यतीः ) उत्तम प्रकारसे सदा | 
$ चलनेवाली तुम ( अहो हते ) मेघके हनन होनेके पश्चात्‌ ( अदः यत्‌ | 
| अनदत ) यह जो बडा नाद कर रही हो, (तस्माद आ नव्य! नाम स्थ) | 
h उस कारण तुम्हारा नाम “नदी” हुआ है ( ताः वः नामानि ) वह तुम्हारे | 
| हा योग्य नाम हैं ॥ १ ॥ | 
; ( यत्‌ आत्‌ वरुणन प्रांषेता! ) जब दूसर वरुण द्वारा प्रारत हुए तुम 
॥। ( शीभ समवल्गत ) शीघही मिलकर चलने लगा, ( तत्‌ इन्द्रः यता। वः | 
॥। आप्रोत्‌ ) तब इन्द्रने गमन शील ऐसे तुमको प्राप्त! किया, ( तस्मात्‌ अनु | 
॥। आपः स्थन ) उसके पश्चात्‌ तुम्हारा नाम “ आप!” हुआ ॥ २॥ $ 
| 


| 

। भावार्थ मेघकी त्राष्टसे अथवा बफ पिघल जानेसे जब नदियोंको 
| महापूर आजाता है तब जलका बडा नाद होता है, यह 'नाद' होता हे 
| इसी लिये जल प्रवाहोको “नदी” ( नाद करनेवाली ) कहा जाता हे ॥१॥ 
(१ जब वरुणराजसे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गातिसे चलने लगता हे, तव 
| इन्द्र उसे प्राप्त करता है, “प्राप्त” होनेके कारण ही जलका नाम “आप!” 
| ( प्राप्त होने योग्य ) होता है ॥ २॥ 

9 


'9066€66€€€€&6€€€&€€€8&6&€6&€6&<€&6&€&6&68&9 ७8७99939599539535939 999999399399399399335399398393 ६ 
३ 


ns CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


९८ अथववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


कि टेट टेट 2 3ड>3333333333333333ऊ eae FS 25939 9:99: 9993 8 

॥ अपकामं स्यन्द॑माना अवीवरत वो हि कम्‌ । |] 
इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्‌ वानोम वो हितस्‌ ॥ ३ ॥ 

एको वो देवो$प्यंतिष्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथाव॒शम्‌ । 


१ 
। 
४ उदानिषुमेहीरिति तसाँदुदकमुच्यते ॥ ४ ॥ 
| 
! 
# 
| 


~ 


तीव्रो रसों मधुपचामरंगम आ मां प्राणेन॑ सह वर्चेसा गमेत्‌॥ ५॥ 


अर्थ- (स्यन्दमाना? वः) बहनेवाले तुम्हारी गतिका (इन्द्र! हि अप-कामं 

क॑ अवीवरत) इन्द्रने विशेष कायक लिये सुखपूतक निवारण” किया (तस्मात्‌ 

| देवी; वः वार्‌ नाम हित) तबसे देवी जैसे तुम्हारा नास “वारि” रखा है॥३॥ | 

( एक! देवः यथावश स्यन्दमानाः चः) अकले एक देवन जसे चाहे वसे $ 

§ बहनेवाल तुमको ( अपि अतिष्ठत्‌ ) आधिकारसे देखा ओर कहा कि (मही! | 

उदानघु;) बडा शाक्तया ऊपरका श्वास लता ह, (तस्मात्‌ उदक उच्यते) | 

तबसे तुमको “उदक” [उत्‌ अक] नाम से बोला जाता हे ॥४॥ | 

(आपः भद्रा!) जल कल्याण करनेवाला और ( आपः इत्‌ घृतं आसन्‌) | 

जल नि! सदेह तेज बढानेवाला है ( ताः इत्‌ आपः अग्नीषाम्मा बिभ्रत! ) | 
वह जल अग्ने आर साम धारण करते ह्‌ । ( मघुपचां अरगंम! तीव्र रस!) 

मधुरतासे परिपूण तृप्ति करनवाला तीव्र रस ( प्राणेन वचसा सह ) जीवन | 

आर तज क साथ ( मा आगमत्‌ ) मुझ प्राप्त हावे ।५॥ | 

। 

; 

| 

। 

! 

| 

; 


| 
: 
आपों भद्रा घृतमिदार्प आसन्नम्नीषोमों बिश्र॒त्याप इत्‌ ता! । | 
j= 


भावाथ- जब वेगसे बहनवाले जल प्रवाहोके मागको इन्द्रने विशेष कारण 
के लिये सुखपूवंक बहनेके हेतु विशिष्ट मागसे चलनेके लिये निवारित किया 
तब उस कारण जलका नाम “वार्‌” (वारि=निवारित किया गया) हुआ ॥१॥ 
स्वेच्छासे बहते जानेवाले जल प्रवाहोंको जब एक देने अधिकारमें 
लाया ओर उनको ऊध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, तब इस जलका 
नाम “उदक” (उत्‌ अक=ऊपरकी ओर प्राण गति करना ) होगया ॥ ४॥ 
यह जल निःसंदेह कल्याण कारक है, यह निश्चय पूवक तेज और 
पाका बढानवाला हैँ आगन आर साम इसका धारण करते हैं । यह जल 
नामक रस ऐसा मधुर रस हे कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है और 


वनके तेजसे युक्त करता हे ॥ ५ ॥ 
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आदित्‌ पंश्याम्युत वां शुणोम्या मा घोषों गच्छति वाङ मासाम्‌ । 
मन्ये भेजानो अमृतंस्य तहिं हिर॑ण्यवणों अतृपं यदा वः ॥ ६ ॥ 
इदं व॑ आपो हृद॑यम॒यं वत्स ऋतावरी? । 


इहेत्थमेतं शककरीयेत्रेदं वेशयामि वः ॥ ७॥ 


अथ-( आत्‌ इत्‌ पश्यामि ) निश्चयसे में देखता हूं ( उत वा शणोमि ) 
और सुनता हूं ( आसां घोषः वाळू मा आगच्छति) इनका घोष ओर शब्द 
मेरे पास आता है । हे (हिरण्यवर्णाः) चमकने वाले वणेवालो ! ( यदा वः 
अतृपं ) जब मेने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की ( तहिं अम्रृतस्य भेजान! 
मन्ये ) तब अस्नतके भाजन करनेके समान सुझे प्रतीत हुआ ॥ ९॥ 

है ( आपः ) जलो ! ( इद चः हृदय ) यह तुम्हारा हृदय हे! हे ( ऋता 
बरीः ) जलघाराओ ! ( अय वत्सः ) यह मे तुम्हारा बचा हू। ह(शक्करा।) 
शक्ति दनेवालो ! ( इत्थ इह आ इत ) इस प्रकार यहाँ आओ। ( यत्र 
व! इढ्‌ वेश्यासि ) जहां तुम्हारे अदर यह में प्रवेश करता हूं ॥ ७॥ 

भावार्थ- मनुष्य जलको आंखसे देखता है,और जलका शब्द दूरसे सुन- 
भी सकता है। शुद्ध निसेल जल स्फटिकके समान चमकता हे | जब मनुष्य 
इसको पीता हे तब उसको अम्नतपान करनेके समान आनद होता है ॥६॥ 

जलका यह आन्तरिक तत्त्व हे, मनुष्य जलका ही पुत्र ह जल मनुष्य 
पर आता है ओर मनुष्य भी जलमें गोता लगाता हैं ॥ ७ ॥ 

जलके प्रवाह । 

इस स्रक्‍तमें जलके प्रवाहोंका वर्णन हे । जलके अनेक नाम हें, उनमेंसे कोनसा नाम 
किस प्रकारके जलका होता है यह बात इस सकतके मंत्रों द्वारा बतायी गई हे । 

मेघांस बृष्टि होती है और नादियॉको महापूर आता है | नदियां भरनेका यह एक कारण 
हे । नादियोके महापूरका दूसरा भी एक कारण है, वह हे बर्फका पिघलना। पत्थर वाचक 
ग्रावा आदि जो शब्द मेघव।चक करके माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघवाचक नहा हैं, 
परंतु पहाडोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बर्फके तथा ओलोके वाचक होते हैं। उसो प्रकारका 
अहिशब्द है । अतः इसका अथे पहाडी बफ मानना योग्य है ओर इसके पिघलनेसे 
नदियोंका भर जाना भी संभव हे । इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों कारणॉसे महापूर आनेसे 
जल प्रवाहोंका बडा नाद होता है, इस लिये नाद करनेके हेतु जल प्रवाहका नाम “नदी” 
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= 
, ता ह,अथात्‌ जिस जल प्रवाहका बडा शब्द न होता हो उसको नदी नहीं कहना चाहिये। 
0 नदीका प्रवाह अत्यंत वेगसे चलता हो ओर उस वेगमेंसे जल किसी युक्तिसे ऊपर 
2 या अन्य ख्यानमें खींच कर प्राप्त किया हा तो उस जलको “आप” कह सकते हैं । 
| अपनी इच्छासे जैसे चाहे वेसे प्रवाहित होनेवाले जलको नहर आदि कृत्रिम मार्गाक 
द्वारा अपनी खेती आदिके बिशेष कार्योको सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार 
| चलाया जाता है उसको “वारि” (वार, वारं ) कहा जाता है। 
| जो जल-सूर्थ किरणों द्वारा बनी भांपसे हो या अग्निद्वारा बनी हुई भांपसे हो-पहले 
| भांप बन कर फिर उस भांपको शीतलता लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता हे 
उसको “उदक” कहते हैं । (उत्‌) भांप द्वारा ऊपर जाकर जो ( आनिषुः ) जो ऊपरले 
| प्राणके साथ मिलकर वापस आता हे उसका नाम उदक हे । मेघोंकी वृष्टिसे प्राप्त होने 
| वाले उद्कका यह नाम मुख्यतया हे । कृत्रिम रीतिसे शुंडायत्र द्वारा बनाये जलको भी 
§ यह गोण ब्रात्तसे दिया जा सकता ह। ES ० कि 
| विविध प्रकारके जलोके ये नाम हैं यह खयं इस ख़क्तने ही कहा है, इस लिये इन 
शब्दोंके ये अथ लेना ही याग्य हे । यद्यपि संस्क्रुत भाषाम ये सब उदक वाचक शब्द 
§ पर्याय शब्द माने जाते हैं ओर पयाय समझ कर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, तथापि 
§ स्कृतभाषामें एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः उस वस्तुक अतगत भेदके 
| वाचक होते हैं, यह बात इस स्रूक्तके इस विवरणसे ज्ञात हा सकती हे । 
यह जल ( भद्राः । मं० ५ ) कल्याण करनेवाला हे, बल पुष्टि और तेज देनेवाला 
| हैं, तथा जावनका तेज बढानवाला ह। ( म० ५) 
| शुद्ध स्फटिक जसा निर्मल जल पीनेसे ऐसी तृप्ति हाती हे कि जो तृप्ति अमृत भोजन 
8 मिल सकती है । 
8 प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते हैं इसलिये जलसे ही इनकी उत्पात्ति मानना 
योग्य है, अतः ये जलके पुत्र हागये । जल इन सबकी माता हे इसी लिये जलको 
§ # माता ” वदर्म अन्यत्र कहा ह । इस माताका आश्रय करनस मनुष्य नाराग पृष्ट 
§ [र बलवान हो सकते हें । 
| मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य खान करें अथवा वेसी तेरने आदिकी संभावना 
न हो तो अन्यप्रकारसे जल प्राप्त करके स्थान अवश्य करें। यह जलखान बडा 
आरोग्य प्रद होता हे । इत्यादि उपदेश पंचम आर षष्ठ मंत्रोंके शब्दोंके मननसे प्राप्त 


हो सकते हैं । 
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१ गोशाला। | 


<<< । १४ | टु खु खु रि 


~ 


( ऋषि$-ब्रह्मा । दत्रता-नाना देवता, गोष्टदवता ) 
सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 


अहजातस्य यन्नाम तना वः स स॒जामासे ॥ १॥ 
सं वः खुजत्वयेमा सं पूषा सं बृहस्पति; । 
समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुष्यत यद्‌ बरसु ॥ २ ॥ 


अर्थ हे गौओ ! ( वः सुषदा गोष्ठेन सं ) तुमको उत्तम बैठने योग्य 
गोशालासे युक्त करते हें, ( रय्या सं) उत्तम जलसे युक्‍त करते है 
और ( सु-भूत्या सं ) उत्तम रहने सहने स अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त 
करते हें। (यत्‌ अहजातस्य नाम) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्तु मिल जाय (तेन व! 
संसजामसि ) उससे तुमको युक्त करते हें ॥ १॥ 

(अथेमा वः संस्रजतु) अयमा तुमको मिलावे, ( पूषा सं, बृहस्पतिः सं) 
पूषा और बृहस्पति भी तुम्हें मिलावे। ( यः धनंजयः इन्द्र! सं सजतु) जो 
धन प्राप्त करने चाला इन्द्र हे वह तुमको धनसे संयुक्त करे ( यत्‌ वसु ) 
जो धन आपके पास हे वह ( मयि पुष्यत ) मुझमें तुम पुष्ट करो ॥ २ ॥ 


भावार्थ गौओंके लिये उत्तम प्रशस्त ओर खच्छ गोशाला बनायी 
जाय । गोआके लिये उत्तम जल पीनेको दिया जाय, तथा गोआस उत्त- 
म गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय । गोआसे 
इतना प्रेम किया जाय के दिनके समय गौक योग्य उत्तमस उत्तम पदा- 
थे प्राप्त कराकर वह उनको अर्पण किया जाय ॥ १॥ 

अर्यमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र आदि सब देव- 
तागण गौ ओंकी पुष्टि करें । पुष्ट गौओंस जो पोषक रस मिल सकता 
है वह दूध मेरी पुशिके लिय सुझ मिले ॥ २॥ 
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| संजग्माना अविभ्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणी! । 
बिभ्र॑तीः सोम्यं मध्व॑नमीवा उपेतन ॥ ३॥ 
इहेब गांव एतनेहो शकेंच पुष्यत । 
इहेवोत प्र जांयध्बं मायें संज्ञानमस्तु वः ॥ ४ ॥ 
शिवो वों गोष्ठो भवतु शारिशाकेंब पुष्यत । 
इहेवोत प्र जायध्वं मयां वः सं सुंजामसि ॥ ५॥ 


| 
९४३ 
| 
| 


अर्थ- (अस्मिन गोष्ठे संजग्मानाः अ-बिभ्युषीः) इस गोशालामें मिलकर 
| रहती हुई और निर्भय होकर ( करीषिणीः ) गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न 3 
| करनेवाली तथा (सोम्य मधु बिभ्रती!) शांत मधुररस --दूध--का धारण 
| करती हुई ( अन्‌ -- अभीवाः उपेतन ) नीरोग अवस्थासें हमारे पास 
| 


आओ ॥ ३॥ 


| 
| 


| 
; 
| 
| 
| 
| 
४ ; 
; 
| 
2 हे (गावः) गोओ ! (इह एव एतन) यहां ही आओ । और (इहो शका | 
इव पुष्यत ) यहां साकके समान पुष्ट होओ। ( उत इह एव प्रजायध्व ) | | 
ओर यहां ही बचे उत्पन्न करके बढो । ( वः संज्ञानं मथि अस्तु ) आपका | | 
लगन --प्रेम-- मुझमें होवे ॥ ४॥ | 
( वः गोष्ठः शिव! भवतु ) तुम्हारी गोशाला तुम्हारे लिय हितकारी | | 
होवे | ( झारि-शा/का इव पुष्यत ) शालिकी साकके समान पुष्ट होओ। | | 
( इह एव प्रजायध्वं ) यहां ही प्रजा उत्पन्न करो ओर बढो । ( मया वः | | 
संख्जामसि ) मरे साथ तुमको भ्रमणके लिये लेजाता हू ॥ ५ ॥ 
| 
; 
; 
| 
| 
१ 
छ 


रस देनेवाली, नीरोग और निभेय स्थानपर विचरनेवाली गौवें इस 
उत्तम गोशालामे आकर निवास करें ॥ ३ ॥ 
गोवे इस गोशालाम आवें, यहां बहुत पुष्ट हों, ओर यहां बहुत उत्तम 
संतान उत्पन्न करें ओर गौंओंके स्वामिके ऊपर प्रेम करती हुई आनंदसे 
रहें ! ४ ॥ 
गोशाला गौओंके लिये कल्याण कारिणी होवे । यहां गोवे पुष्ट होवें 
और संतान उत्पन्न करके बढें । गौओंका स्वामी स्वयं गोओंकी व्यवस्था 
f देरे ॥ ५ ॥ 
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| 
$ 
क्र 
॥ 
| 
| 
भावाथ-- उत्तम खाद रूपी गोवर उत्पन्न करनेवाली, दूध जसा मधुर 
| 
; 
| 
| 
| 
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मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पॉषयिष्णु। । 
रायस्पोषेण बहुला भवन्तीजींवा जीवन्तीरुप व! सदेम ॥ ६ ॥ 


a 


साध मिली रहो । (वः पोषायिष्णुः अयं गाः इह) तुमको पुष्ट करने वा 
9 यह गोशाला यहां है । ( रायः पोषेण बहुलाः भवन्तीः ) शो भाकी बूद्धि 
$ के साथ बहुत बढती हुई और ( जीवन्ती: चः जीवा! उपसदेम ) जीवित 
4 रहनेवाली तुमको हम सब प्राप्त करते हें । 


लाका सकार ा।ाा 
अथे-- हे ( गाव; ) गोओ ! ( मया गोपतिना सचध्व ) छुझ गोपतिके 


तौ 

१. 

| 

|: भावार्थ-गौवें स्वाप्तीके साथ आनन्दसे मिलजुल कर रहें। यह गोशाला | 
ठी अत्यन्त उत्तम है इसमें रहकर गोव पुष्ट हो । अपनी शोभा और पुष्टि १ - 

| बढाती हुई यहां गोवें बहुत बढें । हम सब ऐसे उत्तम गौवोंको प्राप्त करेंगे # 

और पालेंगे ॥ ६ ॥ १ 

| 

११ 


०० 9 © 


गा सवधन ' 


| यह सुक्त अत्यंत सुगम है, इस लिये इसके अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्य- 
| कता नहीं है । इसमें जो बातें कही हें उनका सारांश यह हे कि “गोओकि लिये उत्तम 
'॥ गोशाला बनाई जावे और वहां उनके रहने सहने, घास, दाना पानी आदिका सब 
6 उत्तम प्रबंध किया जावे । खामी गोवांसे प्रेम करे ओर गोवे खामीसे प्रेम करें ! गोवे 
| निभेयतासे रहें उनको अधिक भयभीत न किया जावे, क्‍योंकि भयभीत गोवोक दूधपर | 
| बुरा परिणाम होता हे । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूधवाली और अधिक ^ 
| नीरोग संतान उत्पन्न करानेके विषयमें दक्षता रखी जाय ) गोर्वोकी पुष्टि और नीरो- | 
| गताके विषयमें विशेष दक्षता रखी जाय अथात्‌ गोओंको पृष्ट किया जाय और उनसे 
नीरोग संतान उत्पन्न हो ऐसा सुप्रबंध किया जाय । गोपालेन का उत्तमसे उत्तम प्रबंध | 

| 

| 

| 


= 


| हो, किसी प्रकारकी उनमें बीमारी उत्पन्न न हो । उनके गोवर आदिसि उत्तम खाद 
| करके उस खादका उपयोग शाली अथात्‌ चावल आदि धान्योके लिये किया जागे । 
| इत्यादि प्रकारका बोध इस सूक्ष्तके पढनेसे मिल सकता हे । यह सूक्त आति सुगम 
| हैं सालय पाठक इसका मनन कर आर उचित बाध प्राप्त कर । 


%६€€€ 9323 9922 99593 99593 99339 99939 ७9939999 €66€669-3999 9933 93993 9999 9339 566€6666 


i CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotsi 
~ 


> NS 


१०४ अथवंवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


७>>>>>>>>>>>93>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>'€€€5€:€<<<€<5€<5€<5€<5€<<<<<€<€5€5<5€<5€5<<<<<€5<5<€<5€<<€ॅ83339 


७७ दु) क) र्‌) दु) क) ७ कु) लस्ट) कको कु) STAT ८97, 67. 67, 67. 67 7, AF 67, 67, (2 


धार 
|  वाणिज्यसे घनकी प्राति। ॥ 
| /॥९ ih 
| [5१५ ] 
१ ( क्रषिः-- अथवों | देवता--विश्वेदेवा!, इन्द्राग्री ) 
| इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नों अस्तु । 


नुदन्नराति परिपन्थिनं मगं स इशानो धनदा अस्तु मह्य॑म्‌ ॥ १ ॥ 
ये पन्थानो बहवों देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति । 
ते मां जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनंमाहराणि ॥ २ ॥ 


अथ-- ( अह वणिजं इन्द्र चोदयामि ) में बणिक्‌ इन्द्र को प्रेरित करता 
हृ ( सः नः एतु) वह हमार प्रात आव आर (न; पुर - एता अस्तु) हमारा 
अगुवा होवे । ( परिपान्थिन मृग अराति नुदन्‌) मागपर लूट करनेवाले 
पाहावी भावसे युक्त शज्चको अलग करता हुआ (सः इशान! मद्य धनदा! 
अस्तु ) वह समथ मुझे धन देनेवाला होवे ॥ १॥ 

( ये देवयानाः बहचः पन्थानः ) जो देवोंके जाने योग्य बहुतसे मार्ग 
( द्यावाएथिवी अन्तरा सञ्चरन्ति ) द्यावाए्थिवीके बीचमें चलते रहते हैं, 
( त पयसा घृतन मा जुषन्तां ) वे दूध आर घासे सुझ तृप्त कर ( यथा 
क्रीत्वा धन आ हरामे ) जिससे क्रय विक्रय करके में धन प्राप्त करळू॥२। 


रे अन्दर आवे ओर हमारा अग्रगामी बने । वह प्रभु हमें धन देनेवाला 
होवे, और वह हमारे दाचुओको अर्थात्‌ बटमार, लुटेरे ओर पाशवी 


~ 


शाक्तिसे हमें सतानेवालॉंको हमारे मागसे दूर करे ॥ १ ॥ 
द्युलोक और एथ्वीके मध्यमें जाने आनेके जो दिव्यमारग हें वे हमारे 


w 
१७ 


लिये दूध और घीसे भरपूर हों, जिन मार्गास जाकर और व्यापार करके 
हम बहुत लाभ प्राप्त करसके ॥ २॥ 
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भावार्थ-में वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्राथना करता हूं कि वह हमा-. 
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य्य. १५] वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति । १०५ 


: ६: ८: :८::९२२२२२२२:२२२:२००२२२०२२ ७२२२ ७:२२२०३०७२०२०२२:३ 
जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । 

इमां थियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 

इमामग्ने शराणि मीम्रषो नो यमध्वांनमगांम दूरम्‌ । 

शुनं नों अस्तु प्रपणो विंक्रयश्र॑ प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु । 


इद्‌ हव्य सार्वदाना जपथा शुन ना अस्तु चारंतमात्थत च ॥ ४॥ 


+ 


अर्थ-हे अभ्रे ! (इच्छसानः इध्सेन घृतेन तरसे बलाय हव्यं जुहोमि ) में 
लाभकी इच्छा करनेवाला इन्धन और घीसे संकटसे बचनेके लिये और 
बल पापिके लिये हवन करता हूं । ( यावत्‌ इम्मां देवीं घियं ब्रह्मणा बन्द 
मानः शतसेयाय इंरो ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता 
हुआ में सेंकडों सिद्धियोंको प्राप्त करनके योग्य होऊ ॥ ३ ॥ 

है ( अभे) अभ्रे ! ( न! इल्लां श्रणि मीसषः ) इस हमारी अशुद्विकी 
क्षमा कर ( यं दूरं अध्वानं अगाम ) जिस दूरके मागतक हम आगधथे 
हं। ( नः प्रपणः विक्रय: च शुनं अस्तु ) वहांका हमारा क्रम ओर विक्रय 
लाभ कारक हो । ( प्रलिपणः फलिन न! कूणोतु ) प्रत्येक व्यवहार सुझको 
लाभदायक होवे । ( इद हद्यं संविदानो जुषेथां ) इस हविको जानकर 
सेवन करो । ( न! चरित उत्थितं च शुनं अस्तु) हमारा व्यवहार और 
हमारा उत्थान लाभदायक होवे ॥ ४॥ 
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भावाथ-सें लाभ तथा बल प्राप्त करना और संकटको दूर करना चाहता 
हूं, इस लिये में घी और समिधा से हवन करता हूं | इससे में ज्ञान प्राप्ति 
पूवक उत्तम बुद्धिसे प्रशस्त कमेको करता हुआ अनेक व्यापारोंभं सिद्धियां 
प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूंगा ॥ ३॥ 

हम अपने घरसे बहुत दूर विदेशमें आगये हैं। हे प्रभो ! यहां कोई 
घरि हमसे होगई तो क्षमा कर | यहां जो व्यापार हम कर रहे हें उसमें 
हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमें ऋयमें भी लाभ हो ओर विक्रयस भी हमे 
धन बहुत मिले, प्रत्येक व्यवहारसे हमें लाभ हाता जाय। हमारा आना 
जाना और हमारा अभ्युत्थान अर्थात्‌ स्पधोकी चढाई करना भी 
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हमें लाभकारी होवे । इसके लिये हस यह हवन करते हें उसका सेवन ॥ 
कर ॥ ४ ॥ | 
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येन धर्नेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छमानः 
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9 | 
9 तन्मे भूयों भवतु मा कनीयो5यें सातघ्नो देवान्‌ हविषा नि पेंध ॥५॥ 
| येन धनेन प्रपणं चरामि धेन देवा धनंमिच्छमांन ! | 

टे तिन्‌ म इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्नि; ॥ ६॥ 
व उप॑ त्वा नम॑सा बयं होतर्वेश्वानर स्तुमः । 

| स नं: प्रजास्वात्मस गोषु प्राणेषु जागृहि ॥ ७ ॥ 

; अथ- हे देवाः ( धनेन घन इच्छमानः ) सूल धनसे लाभकी घाति की 
§ इच्छा करने वाला में ( येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस धनसे व्यापार करता 
8 हूं ( तत्‌ मे भूयः अवतु ) वह मेरे लिये अधिक होवे और ( भा कनीय! ) 
§ - थोडा न होवे ! हे अग्ने ! ( हविषा सातप्रान्‌ देवान्‌ निषेध ) हवनसे युक्त 
f होकर लाभका नाश करनेवाले खिलाडियाोंका तू निषेध कर ॥ ५ ॥ 
|) दे देवो ! ( घनेन धनं इच्छमानः ) धनसे घन कमाने की इच्छा करने 
§ वाला में ( येन घनेन प्रपण चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं ( त- 
“- स्मिन मे रुचि ) उसमें मेरी रुचिको ( इन्द्रः प्रजापतिः सविता सोमः अग्निः) 
| इन्द्र प्रजापति सविता सोम अग्नि देच ( आदधातु ) स्थिर कर देवे ॥ ६॥ 
क हं ( हातत! वश्वानर ) याजक वैश्वानर ! ( वयं नमसा त्वा उपस्तुमः) 
॥ हम नमस्कारसे तेरा स्तवन करते हें। (सः न: आत्मखु प्राणेषु प्रजासु गोषु 
, जागृहि ) बह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा ओर गौओंसें रक्षण के लिये 
$ जागता रह ॥ ७! 

भावार्थ-में मूलधनसे व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, 
| इसलिये जितने धनसे में यह व्यवहार कर रहा हूं वह धन मेरे कार्यके 
| 

| 

न 

| 

| 


लिये पर्याप्त होवे और कम न होवे। में जो यह हवन कर रहा हूं इससे 
संतुष्ट होकर, हे प्रभो ! तू मेरे व्यवहारमें लाभ का नाश करनेवाले जो. 
कोई होंगे उनको दूर कर ॥ ५ ॥ 

अपने मूल धनसे व्योपार करके में बहुत धन कमाना चाहता हूं, हस 
के लिये धन लगाकर उससे जो व्यवहार में करना चाहता हूं उसमे प्रभु 
की कृपासे मरी रुची लाभ प्राप्त होने तक स्थिर होचे ॥ ६ ॥ 

हे प्रभो ! में तुझे नमस्कार करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं, तू संतुष्ट 


होकर हमारे आत्मा प्राण प्रजा और गो आदि पछुओंकी रक्षा कर॥ ७॥ 
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न १५ | वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति। १०७ 
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विइवाहा ते सदमिङ्करेमाश्चायेव तिष्ठते जातवेदः । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ ८ ॥ 
( इति तृतायोऽनुबाकः ) 


~ 


BPD? oD ७७-७० 


७८०००१० Or or समन वन लल 


अर्थ- हे (जातवेद?) जातवेद ! (विश्वाहा ते इत्‌ सद॑ भरेम) प्रतिदिन 
तेरे ही स्थानको हम भरेंगे ( तिष्ठते अश्वाय इव ) जैसा स्थानपर बंधे हुए 
घोडेको अन्न देते हें । (राय! पोषेण इषा सं मदन्तः) धन पुष्टि और अन्नसे 
आनंदित होते हुए (ते प्रतिवेशा मा रिषाम ) तेर उपासक हम कभी नष्ट 
न होवें ॥ ८ ॥ 
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भावाथ- हे प्रभा! जस प्रकार अश्वशालाम एकस्थानपर रख इए घाड 


को खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम तेरे उद्देशयसे 
प्रतिदिन हवन करते हैं । तेरी कृपासे हम बहुत धन पुष्टि और अन्न प्राप्त 
करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कभी दुःखसे त्रस्त होंगे ॥ ८ ॥ 


mime 
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बाणिज्य व्यवहार । | 

~ ~ RTA [oS व्य कै 
बानया जा क्रय वकऋगका व्यवहार करता ह उसका नाम वाणज्य व्यवहार ह | 

५ (हक ~ ७. ~ ~ _ ९६ आर च्छ 

व्यापारक पदाथे किसा स्थानस खरादना आर किसा स्थानपर उसका बचना आर इस 
~ ~ ~ ० ~ ~ ~~ 
क्रय विक्रयम याग्य लाम प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहारस हाता है | कुशल बानय 

इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं । | 

एराना बनिया ! | 


इस सूक्तके पहले मंत्रं सब जगतके प्रभु ( इन्द्र भगवान्‌ ) को वणिज इन्द्र “ 
( वणिक्‌ इन्द्र ) कहा हे, यह बहुत ही काव्यमय वणन हैं आर इसम अद्भुत उपदश 
भरा है । परमेश्वर सवत्र छिपा हे ओर प्रयत्न करनेपर भी दिखाई नहा दता, इसालेय 
उसको एक मत्रम ( तायु। क्र. १) ६५। १ ) चार भा कहा है । ।जस प्रकार यह 
अद्भुत अलंकार हे उसी प्रकार प्रभुको बनिया कहना भी अलंकार है । 


'जस प्रकार बानया एक रु० लकर उतन मूल्यका हा धान्य आद दता ह, 
आधक आर न कम, इस। प्रकार यह पुराना सबस बडा बांनया भनुष्याका 
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अथववेदका स्वाध्याथ । [ काण्ड ३ 


ट्ट 
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सुखदुःख उसी प्रमाण से देता हे कि जितना भला बुरा कमे मलुष्य करते हें अथवा 
जितना अपण वे परोपकाराथ करते हैं उतनाही उनको पुण्य मिलता हं । इस प्रकार 
इस इन्द्र बानियाने जगत्‌ के प्रारंभ से यह अपना व्यापार चलाया हे, न यह कभी 
पक्ष पात करता हे ओर न कभी उधारका व्यवहार करता हे । इस प्रकार यह सबसे 
पुराण पुरुष बनियाका व्यवहार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना ही उससे 


A 
; 
A 
A 
| 
वापस मिलेगा । इस लिये मनुष्यको यज्ञ आदि कसे करने चाहिये जिनको देकर उससे | 
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पुण्य खरीदा जाय, वह उपदेश यहां मिलता है । 

व्यापारका व्यवहार बताते हुए भो वेदने उसमें परमात्माके सत्य व्यवहारका उपदेश 
देकर बताया है कि व्यापार भी सत्यखरूप परमेश्वरकी निष्ठासे ही होना चाहिये और 
छल कपट तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये | 

हवन का निर्देश मं० ३ और ५ इन दो मंत्रोंमें हे । हवन का अर्थ हे 'अपना समपेण'। 
अपने पासके पदार्थ परमाथके लिये अर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही 
यज्ञ हे ऐसे यज्ञांसे हा जगत्का उपकार होता हे, इसलिये ऐसे सत्कृम परमात्माके 
पास$पहुंचते हैं ओर उनका यश कताको मिलता हे | इसलिये व्यापार व्यवहारसे धन 
प्राप्त करनेपर उसका योग्य भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अथात्‌ उसको 
यज्ञमें लगाना चाहिये । धन कप्रानेवाले इस आदेशका योग्य विचार करें । जो कमाया 
हुआ धन खयं उपभोग करता है वह पापी होता हे । इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य 
भाग परोपकारमें लगाना योग्य है । 

व्यापारका स्वरुप । 


इस सूक्तर्म व्यापार विषयक जो शब्द आगये हैं वे अब देखिये-- 

१ घनन मूल धन, सरमाया, जिस मूलधनसे व्यापार किया जाता है । (मं० ५,६) 

२ धनंच्लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम । (मं० ५,६) 

३ वणिकू=्व्योपारी क्रयविक्रय करनेवाला । (मं १) 

४ धनदा= व्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे धन लेकर अन्य छोटे 
व्यापारी अपना काम धंदा करते हैं । साहुकार | (भं० १) 

५ प्रपणः=सोदा, खरीद फरोक्त । (म० ५) 

६ विक्रयःच्खरीदा हुआ माल बेचना । (मं० ४) 

७ प्रतिपणःमप्रत्यक सोदा । (मं० ४) 
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८ फला (फालेन्‌ )= लाभ युक्त (स० ४) 

२ शुनच्कल्याण कारी, लाभकरी, हितकर । (म० ४) 

१० चरितच्व्यवहार करनेके लिय हलचल करना । (स० ४) 

११ उत्थितं=उठाव, चढाइ । प्रतिस्पर्धीके साथ स्पर्धाके लिये चढाई करना । (मं० ४) 

१२ सूयः ( धनं )=व्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना । (मं० ५) 

ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी छचना देते हैं । इनके मननसे पाठकोंको 
पता लग सकता हे कि बनियाके कार्यमें कोन कोनसे विभाग होते हैं और उन विभा- 
गामं क्या क्या काये करना चाहिये । 

प्रथम मूल धन व्यापार व्यवहारमें लगाना चाहिये। यदि अपने पास न हो तो किसी 
साहुकार (थन-दा) के पाससे लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये । 
जिस पदाथेका व्यापार करना हो उस पदार्थका “क्रय” कहां करना योग्य हे और 
उसका “विक्रय” कहां करनेसे अधिकसे अधिक लाभ हा सकता है इसका विचार करना 
चाहिये । किन दिनोंमें किस देशमें खरेदी ओर किस स्थानपर विक्री ( प्रातिषण ) करनेसे 
अधिक लाभ होना संभव हे इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे निःसन्देह लाभ हा सकता 
है । इसीका नाम ऊपर लिख शब्दोंमें “चरित” कहा है 

इन सब शब्दोंमें “ उत्थित ” शब्द बडा महत्त्व रखता है । उठाव, उठना, चढाई 
करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हें | मालका उठाव करनेका तात्पये सब जानते ही हैं। 
इस उत्थानके दो भद होते हें, एक “ वेयाक्तिक उत्थान ” ओर दूसरा “ सामुदायिक 
संभूय समुत्थ!न “ हे । एक व्यक्ति चढाइ की नीतिसे व्यापार करती हे उसको वयाक्तिक 
उत्थान कहते हें ओर जहां अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हें उसको 

संभूय समुत्थान ” कहते हँ । व्यापारमें केवल उपर लिखा “ चरित “ ही काये 
नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकारका उत्थान भी बडा कायकारी होता हे । पाठक 
इसका उत्तम विचार कर । 


>> 
नं 


व्यापारके विरोधी । 
१ सातप्न;- ( सात ) लाभका ( प्न ) नाश करनेवाले | जिनके कारण व्यवहार 
हानि होती है । (मं० ५) - 
२ सातघ्नः देव!-लाभका नाश करनेवाला जूवेबाज, खिलाडी, (दिव्‌-'जुवा खेलना”) 
इस धातुसे यह देव शब्द बना हे । व्यवहारम हानि होनेवाली आदतों 
वाला मनुष्य । (म० ५) 
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|: ३ परिपान्थन्‌ - षटमार, चोर, लुटरे, माग जाने वालोंको जो र 
१ लूटत हे । (मं? १) 
£ ४ मुग; = पशु, पशुभाव वाला मनुष्य । ( म० १ ) 
१ ५ अ-रातिः = कंजूस, दान न देनेवाला । ( मं° १) 
| ६ कनीयः ( घन ) =व्योपारके लिये जितना घन चाहिये उतना न होना, धनकी 
| कमी । ( म०५) 
| इनके कारण व्यापार व्यवहारम हानि होती हे, इसालेये इनसे बचनेका उपाय करना 
| चाहिये । ह 2:20 5 ४ हि टे 
व्यापार व्यवहार करनेमे जो विन्न होते हैं उनका विचार इन शब्दोंद्वारा इस सक्तमं 
| किया है । पहले विप्तकारी “ सातम्न देव” हें । पाठक देवोंको यहां विप्चकारी देखकर 
® आश्चर्य चकित हो जांयगे। परंतु वेसा भय करनेक्री कोई आवश्यकता नहीं है। “ देव 
{ शब्दके अथ “ जुआडी, बलम समय बितानेवाला ” ऐसा भी होता हे | यह अर्थ 
, ४ दिव्‌ ” धातुका  जूवा खेलना ” अथ हे उस धातुसे सिद्ध होता हे । जो व्यापारी 
| अपना समय ऐसे कुकमामे खच करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे ओर अपने साथियों- 
| को भी डुबा देंगे । यह उपलक्षण मानकर जो जो व्यवहार व्यापारमें हानि करनेवाले 
हॉगे उन व्यवहारोंको करनवाल “ सातप्र देव ” समझना यहां उचित हे। (सात) 
| लाभका (प्न) नाश करनेवाले ( देव ) व्यवहार करनेत्राले लोग यह इसका शब्दार्थे है। 
र शब्द “ व्यवहार करनेवाले › इस अथम प्रचलित हे । 
४; 'परिपंथि' शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही हे । इसका दूसरा अथे यह होता 
| है कि “ जो लोग कुमागसे जानिवाले हे । ” सीधे राजमागसे न जाते हुए अन्य | 
. 3 कुमागसे जाना बहुत समय हानिकारक होता है | विशेष कर यह अथ यहां अभिप्रेत | 
- f हे एसा हमारा विचार ह । 
न § व्यापारका मूलधन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहना चाहिये अन्यथा अन्य सब ही 
बातें ठीक होते हुएभी व्यापारमं लाभ नहीं हो सकता । इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना | 
8 कि (मा कनीयः | मं० ५ ) अत्यंत ध्यान देने योग्य ह । बहुत व्यवहार लाभकारी र: 
£ होते हुए भी आवश्यक धनकी कमी होनेके कारण वे नुकसान करनेवाले होते हैं | जो न 
नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्तिस या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नही क । 
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4 व्यापार करनेके लिये देशदेशांतरम जाना आवश्यक होता है । अन्यथा बडा व्यापार 
| होना अशक्य हे ! देशदेशांतर और द्वीपद्वीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम और सुरक्षित 
माग चाहिये । देशान्तरमें जानेके कई माग सुरक्षित होते हैं ओर कई भय दायक होते 
हैं | जो सुरक्षित मागे होते हें उनको “ देवयाना! पन्थानः ” ( मं० २) कहा हे । 
देवयान माग वे होते हें कि जिनपर देवता सदृश लोग जाते आते हैं,इस कारण वे मागे 


~ 


रक्षित भी होते हें एसे मागंपर लूटमार नहीं होती, व्यापारी लोग अपना माल सुर 


a 


क्षित रीतिसे ले जाते हें आर ले आते हैं | जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित माग हों वहां 
ही व्यापार करना लाभ दायक होता हैं। 

दूसरे माग राक्षसो, असुरों आर पिशाचके हात ह जिनपर इन निशाचरांका आना 
जाना होता हें। ये ही ““परिपन्थी” अथात्‌ बटमार, चोर लुटेरे बनकर साथवाहोंका लूट 
देते हें । इन मागा परसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता । 
इसलिये जहांके मागे सुरक्षित न हों वहांक माग सुराक्षत करने के लिये प्रयत्न हाना 


s 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

आवश्यक हे । वाणिज्य का उाद्ध करनेके लिये यह अत्यत आवश्यक कतेव्य हैं | । 
| 
न 
१ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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व्यापार अच्छीप्रकार होनेक्के लिये दूसरी आवश्यकता इस बातकी है कि मागमे 
जहां जहां मुकाम करना आवश्यक हो वहां खान पान के पदार्थ मनके अनुकूल सुगमतासे 
मिलने चाहिये । रहने सहने आर खान पान आदिका सब प्रबंध बनाबनाया रहना 
चाहिये । उचित धन देकर रहने सहनेका प्रबंध विना अ!यास होना चाहिये, इस विषय 


०७ 


में द्वितीय मत्र देखिय-- 

ते ( पन्थानः ) मा जुषन्तां पयसा घृतेन्न । 

तथा क्रीत्वा घनमाहरामि | ( म०२) ८ 
वे देश देशांतरमं जाने आनेक मागे मुझे सुखपूवेक दूध घा आंद उपभागक पदाथ 


च्य 


देनेवाले हों, जिससे में ऋय आदि करके धन कमानेका व्यवहार कर सकू । ' बात 


LenS 


तो साफ हे कि यदि देशदेशांतरमें भ्रमण करनेवालेको भोजनादका सब प्रबंध अपना 
खयंही करना पडे तो उसका समय उसीमें चला जायगा, अनेक कष्ट होगे, विदेशे 
खानका परिचय न होनेके कारण सब आवश्यक सामान इकठे करनेम ही व्यथ समय 
चला जायगा । इसलिये मंत्रके कथनानुसार “मागेही उपभांगके पदाथासे तयार रहेंगे” 
तो अच्छा हे । यह उपदेश बडा महत्व पूण हे ओर व्यापार बृद्धिके लिये सवत्र इस 


प्रबन्धक हानका अत्यत आवश्यकता ह । १ 
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विषयम तृतीय मंत्रका कथन अत्यंत 


Ri 


| । 
® 

र हरएक काये ज्ञान पूवक करना चाहि । 

| ` विचारणीय है-- | 

| देवी धिय ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय इदो । ( मं० ३ ) 0 

| दिव्य बुद्धि और कमेशाक्तिका ज्ञानसे सत्कार करता हुआ में सेंकडो सिद्धियोंको 4 

प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूं ।”” ॥ 

| यहांका “घी” शब्द “प्रज्ञा बुद्धि और कमे शक्ति” का वाचक है । ज्ञान पूर्वक 8 

| हरएक कम करना चाहिये । जो काम करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना 

आवश्यक हे उतना पहले करना ओर पश्चात्‌ उस कायेका आरंभ करना चाहिये | तभी $ 

सिद्धि प्राप्त हो सकती हे | यह सिद्धिका सरलमाग हे । दूसरी बात जो सिद्विके लिये 

आवश्यक हे वह यह हे [के आरभ किये कायम रुची स्थिर होनी चाहिये, | 

तस्मिन्‌ रुचि आदधालु । (सं०६) | 

“उस कायमै रुची स्थिर होवे” यह बात अत्यंत आवश्यक हे। नहीं तो कडं लोगोंकी | 
ऐसी चंचल वृत्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथमें लेते हैं 

और परख पांचवेंका विचार करते हैं । ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धिको प्राप्त नहीं | 

कर सकते । | 

: 

| 

| 

: 

| 

| 

| 

| 

| 


परमेश्वर भक्ति । 


A 
| 
| 
| 
| 
र 
शी _ सब कार्याकी सिद्धिके लिये परमेश्वरको भक्ति करनी चाहिये । इसाविषयमं सप्तम 
ओर अष्टम मत्रांका कथन बडा मननीय हे । “ इश्वरकी नम्रता पूवेक स्तुति प्राथना 
§ उपासना करना चाहिये । ” क्‍योंकि वही शरण जाने योग्य ह आर उसीकी शक्तिद्वारा 
| सबकी रक्षा होती हे । प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी चाहिये जिससे 
| वह सब कामधन्देमें यश देगा, आर धन पुष्टि सुख आदि प्राप्त होगे ओर कभी गिरावट 
नहीं होगी । इश्वर उपासना तो सबकी उन्नातिके लिये अत्यंत आवश्यक हे । संपूर्ण 
§ सिद्वियोके लिये इसकी बहुत आवश्यकता हे । 
| 


SRT 
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अथर्ववेदका स्वाध्याय 
hse 
सुबाध भाष्य | 
प्रथम काण्ड ¦ मल्य २ ) डा. व्य) 


इन्द्रशाक्तका विकास । मृत्य |) ह.य | 
गातय मूल्य १) वा. व्यथ. ॥) -  ...: २] झु र न 


मंत्री स्वाध्यायप्रंडल ओघ (जि सातारा.) . 
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क उपदश 


कुस्ती, लाठी, पटा, बार बगेरह के 
सचित्र व्यायालं मासिक 
माल़ा। | 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओर गुजराती इन. 
चार भाषाओं में 


 स्येक का मूल्य २॥ ) जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये धारह .. 
रक्खा गया है । उत्तम लेखों और चिओ सें पणे? उपदेश हैं। इस पस्तकमै लिखे बारह उपदेश जो 
होने से दे खनेळ!यक है। नमूने का अंक मुफ्त नहीं , सञ्जन अपनादँगे उनकी उन्नति निः देह होगी 
भेजा जाता । व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता दै। | मूल्य ॥) आढ आने शाकव्यय ८- एक आन) 
'ज्यादृ्ह हकीकत के लिये लिखो,। 
मेनेज़र-- व्यायाम, राबपुरा, 


3333 223२>७22>> 


तेइ $ पत्री- स्वाध्याय मडल, ओश्र (जि. सातारा ) 
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Brahmacharya | Students own 
An Evglish Mouthly Jevoted to magazine, 


A 
chers 


Religion, Education & Physical Oultute, A __A Monthly. English Teucber= 
Annbal Subs, Its: ONE Only. A Careersfor Young men a speoinlity ४ 
The Managing Editor . 8 ANNUAL SUBSORIPTION WITH २. 
 BRAHMACHARYA," SSUPPLEMEKTS, ॥७, 8, °‘ ० म 


Garu kula-Brabmnchar i Ashram A ' QAPITAL INDUSTRIAL BUREAU, 2 ज 
2, Kohgeri, Bangalore City, @ - _RAMGALL LAHORE (Puvjab) 
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इमा है 


- थक्षमें मास, अभ््य यश, वेदमे अहिला, अधभ्य गौ / कोई शंका, नहीं रहेगी । 
` और बैल, थका तश्व, गौको खाना । 


वेदिक यज्ञ संस्था । 
प्रथम भाग गुल ) र. झा. ब्य. ।) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार बुआ है । 
प्राचीन संस्कृत निबंध । | (संपादकीय ) ७ यक्षका महत्व, ८ यज्ञका क्षेत्र 
१-३ पिष्-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीर्मासा । % यहक्षा गूढ तस्व, १० ओषश्रियोका महामख, 
भाषाक लेख (ह०-श्री० पं० बुद्धदेप्रजी ) | ( ले ० भी ०पं० धर्मदेबञी ) ११ वैदिक यज्ञ और पशु 


४ दर्श और पौर्णमास, ५ अद्भत कुमार संभव । (छे० हिला। ( ले० श्री ० पं ० पुरुषोत्तम लालजी) १२ कस 


-भी० पं० चंद्रमणिजी) ६बुद्धके यज्ञ विषयक विचार ! वेदोमे यशो मे पशुओका बलि करना लिखा है ? 
A SDAA APSA DOA HPPA वता hes Gi ius ABD Beh Ah EN 


वैदिक यज्ञ सस्था द्वितीय भाश | पल्य १ ) र. डा. ब्य। ) 


इल द्वितीय भागमें निम्न लिखित विषयोका बिचार |. जज्ञ संसारकी नाभि है। 
हुआ है- ( छे०-श्री, पं. देषशर्माजी विद्यालंकार ) | पं, बुद्धदेघजी लिखिल-लंशपन और अवदान। 


७ क. ० डि 
भारतधर्षमे यक्षकी कमी, यक्षकी महिमा, यश्नसे | खंपादकीय-नरमेत्र का घेदिक तात्पर्य । 
इतने विषयोका बिचार इल पुस्तक मे हुआ है। 


जो चाहे लो प्राप्त कर लो, यशपुरुष का धर्णन, हघन | 
RT > जु ! (| प्रत्येक विपयके प्रतिपादनके लिये वेदके अनेक | 
प्रक्रिया, यशशेष और उच्छेष, राजलूय, विश्वजित्‌, | प्रमाण दिये हैँ और विषयका प्रतिपादन अति सुगम | 


अश्वमेध, गोमेध, लषेमेथ, धाजपेय, पंचमहाधश) है | मूल्य १) डा. व्य. ।) 
| 
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वेदिक यज्ञसंस्था तताय भाग गामघ 


इस पुस्तकमे निम्म लिखित बिषयोका विधार गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
| गोका महेश्व, शाघछरक्षक गो, गोके लिये - सोमरस, 


योगम गोमांस, प्रकरणानुकूछ अर्थ बिश्वार | सबकी भाला गी। 
इत्यादि अनेक विषय इसमं आंगय हैं। हरएक 


` क्रविपंचमी, वेदका भह।सिद्ध्त, यशकी 
प्रपचमी, बेद छा तको पर्वा मोर | विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक बेवमंत्रोके . 


डत्तरषेदी, मश्रपर्क, कलिधश्यप्रकरण, बृहदारण्यक प्रमाण दिये हैं। जो कहते हैं कि “' वेदिक समव 


का धधन,गीका वैदिक माम;गोमेधका बिधार,धरक | लोमांस भक्षण की प्रथा थी, ” उनके लिये यह उत्तम 


की साक्षी, विधाहमे गोर्माल) अतिथिके लिये गौ, उत्तर है । यह पुस्तक पढने के पश्चात्‌ उक्त .बिषथमे 


मुल्य१) ब: डा ध्य० |) 
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ध्रुवक सथा प्रकाशक” श्री० दा? सातेवळेकर, भाश्तमुबणाल्य, आंध्र, ( मि० सातार! ) 
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'छपकर तैयार है 


महाभारत की समालोचना 


प्रथम भाग और द्वितीय भाग । 
प्रति भागका मल्य ॥) डाक्रव्यय ॐ) बी. पी. से॥८) 
ब्री= स्वाध्याय मंडळ, औंध (जि. सातारा ) 


/___ विषयसची। 
१ इश्वरकी अनंत शक्ति १ ८ हमारे धर्म के आधार ग्रंथ 
२ स्वाध्याय वुत्त २ ९ अथवेवेदका स्वाध्याय ११३-- 
३ मातभमिका वेदिक गीत न्य तः छालसं सगवान की प्रार्थना 
४ हिदुलमा ३ समर्थ केसा बनेगा ९ कपिसे सुख प्राप्ति 
५ अगस्ति ऋषिका प्रचण्ड आन्दोलन १४ वनस्पति 
६ देशहित का मूल मंशा १५ ज्ञान ओर शोयकी तेजरिवता 
७ आदरणीय ग्रंथ, मस्लिममहात्माओं १३ तेजस्वित।क साथ अभ्यद्य 


११३ 
१२४ 
२२९ 
१३१ 
१३८ 


ग्रेजी अमासिक पत्र ! 


संपादक--श्रीमान्‌ कुवलयानद जी 
2 महार।ज)।: 


केवल्यधाम आश्रमम योग शास्त्र को खोज हो | 
रही हे जिस खोजका परिणाम आश्रयंजनक | 
सिद्धियाम हुआ हे, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस 

' घ्रेमासिक द्वारा होता है । प्रत्येक अंकम ८० पृष्ठ 


और ६६ चित्र रहते हैं । छ 


~ ~ 


वार्षिक चंदा ७); विदेशके लिये 
प्रत्येक अंक ) रु 
श्री, प्रवं धकर्ताऱयोगमीमाँखा कार्यालय; कजवन 
पोष्ट छोणाबळा, ( जि. एण) 


१२ झि ० 


~ 


कोट्हापूर सिटी. 


श छ नः (७ (०30: थू ie 

कपका वत्त 

मस्य प्रति सेर 
नं. की. रू नः की रु, 
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'व्यापाररयाका भरपूर कामशन, 


सब्र जातियोके नमनाके लिये आठ आतिकर 
तिकिट भजो 
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इचरका अनत शाक्त! 


रूप रुप प्रांतरूपी बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय ' 
इन्द्रां माया: पुरुरूप इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शतादश ॥ 
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( रूपं रूपं ्तिरूपः ) प्रत्येक रूप के लिये प्रतिरूप अर्थात आदश यही इश्वर 
(बभूव ) हुआ हे । ( अस्य तत्‌ रूपं ) इसका वह आदशेरूपं ( प्रतिचक्षणाय ) 
प्रत्यक्ष करना चाहिये । ( इन्द्रः ) यह सर्व खाम्येवान्‌ प्रभु ( मायाभिः पुरुरूप 
इयते ) अपनी विविध शक्तियौसे अनेंक रूपवाला दिखाई देताहे ( हि अस्य 
हरयः ) कयौ कि इसकी चालक शक्तियां जो ( युक्ताः ) चारों ओर नियुक्त हुई हे 
( शतादश ) हजारौ अर्थात्‌ अनंत हे । 

परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में विराजमान है, प्रत्येक पदार्थका रूप उसकी शक्ति और 
उसीकी कारीगरीका प्रभाव हे। यह बात प्रयेक पदार्थ मे दे खकर उसकी अनंत शक्ति 
का अनुभव करना उपासक का काय हे। 
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स्वाध्याय वृत्त । 


१ यजुर्वेद 

यजवेंद छपक्कर तैयार हुआ हे, उसका मूल्य 
विनाजिल्‍्द १॥ );कागजी जिल्द २ ); कापडी जिल्द 
बवर्णाक्षरौ वाली २॥ ); और रेशमी जिल्द ३) हर 
एक का डाकव्यय॥ ) हे । इस म प्रत्येक मत्र 
स्पष्ट, शद्ध और योग्य पद्‌ विभागसे विभक्त 
5रके मद्रित किया है । प्रत्येक मत्र अलग अलग, 
बला और मोटे सुंदर अक्षरो में छापा है। जो वेदो 
संदर पस्तक अपने पास रखना चाहते हे वेमूल्य 

मर. आ. द्वारा भेजकर इस पुस्तक को शीघ्र मंगावे । 


२ यजुवद पाढाचुक्रमाणका । 

यजर्वेद के मंत्रकी पादानक्रमणिका छप रही है। 
जो पाठक इसकी शीघ्रतासं मांग कर रहे हे उनसे 
निवेदन हे कि यह पस्तक अभी तक छपकर तेयार 
नहीं हुई हे तेयार होते ही सूचना दी जायगी। इस 
की शद्ध छपाइका विशेष ख्याल किया जा रहा हे, 
इस लिये इसकी छपाई मे देरी लगती हे। इसम 
वत्र के प्रत्येक चरण का पता दिया हे इसलिये यह 
अन्य सूचियो के पांच गुणा बड़ा ग्रंथ हुआ हे क्यो 
कि एक एक मंत्र के कमसे कम चार और अधिकसे 
अधिक दस बारह तक टुकड़े लेने पडे हें। इस के 
बनाने मं भी मेहनत उसी प्रमाणले अधिक हुईं हे। 


३ यजुवदका सत्रानुकम सूत्र । 
यह पुस्तक टिप्पणीके साथ छप रहा हैं। ऊपर 
सर्वानुक्रम सुत्र दिया है और उसके नीचे मंत्र, ऋषि 
देवता और छंद ऋमपूर्वक दिये हैं। संस्कृत न 
जानने वाले भी इस को देख कर किस मंत्र का कौन 
ऋषि और कोन देवता और कौन छंद हे यह जान 
सकते हैं, इतना सुगम यह पुस्तक बनाया हे । इस 
श्रंथ का इस प्रकार का मुद्रण इस सयय तक किसी 
भी स्थानपर नहीं हुआ है । 
इस का मुद्रण आगामी दो माखोमें समाप्त होगा! 
तब सूचना दी जायगी। 


४ अथवत्रदका मुद्रण । 


पाठक अथववेदका पस्तक मांग रहे हें। अभी 
तो हमने मुद्रण शरु ही किया हे ! यह ग्रंथ यज बंद 
के तीन गुणा बडा हे । यजवेदक मद्रणके लिये हम 
एक वष लगा, इस हिलाबसे इसका मुद्रण पूर्णहोने 
के लियेकमसे कम दो वर्ष ळमेंगे । जो पाठक शीघ्रता 
कर रहे हे उनसे निवेदन हे कि वे शीघ्रतान कर । 
शीघ्रतासे जो इस समय तक ग्रथ मुद्रित हुए हें उन 
की अशद्धियाँ अक्षम्य हुई हं। हमारी इच्छा हे कि 
यह म॒द्रण विशेष लावधानीले हो ओर जहांतक 
हमारा यत्न हो सकता है वहां तक प्रयत्न करके 
निर्दोष ग्रंथ मद्रित हो जावे । इसलिये इस का वेग 
अधिक बढाना असंभव 


५ वेदिक धर्म 


वेद्किधर्मे के कई पाठक वारंवार सूचना 
करते हैं कि वैदिक धर्म मे “ अथर्ववेदका भाष्य " 


अधिक दिया जाय । इस विषयमै निवेदन हे कि 
चैदिकधर्म इस समय ४८ पृष्ठोका प्रकाशित 
होता हे उनमें ३२ पृष्ठ अथव वेद स्वाध्याय के लिये 
दिये जाते हैं और १६ पष्ठ अन्य लेखके लिये रखे 
जाते हैं । इस प्रकार कमपूर्वक यह कार्य चला तो 
प्रतिवर्ष दो तीन काण्डोका भाष्य ग्राहकोके पास 
पंहुंच जायगा । और पांच छः वर्षो सब अथ 
वेदका सुबोध भाष्य समाप्त होगा । 


ग्राहक बहाइये । 


पाठक अनभव कर की यह कितना सस्ता हे । 
इसलिये पाठकोसे सानरोध प्रार्थना हे कि वे वेदिक 
धर्मकी ग्राहक सख्या बढकर इस कार्यकी उचित 
सहायता कर । यदि प्रत्येक ग्राहक दो नये ग्राहक 
बनायेंगे तो यह कार्य ठीक प्रकार चल सकता हे। 


“ प्रबंध कता ? 
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अंक ९ ] 


मातृभूमिका वेदिक गीत, 


(३) 
ड्र 


मातृभूमिका वेदिक गीत 


( द्वितीय लेख ) 


पहले लेख में मातृभूमि के वैदिक राष्ट्रगीत के 
स्संबंध मे सामान्य परिचय होने के लिये जितनी 
बाते आवश्यक हें उतनी दी हैं । उलसे वाचका को 
मालूम हो जायगा कि इस राष्ट्रगितका विचार राष्ट्र 
पुष्टि की दृष्टि से कितना महत्वका है । अब हमें यह 
व्देखना है कि इस राष्ट्रगीत के मंत्र कौनकौन महत्व 
२ प्पूर्णे बातों का उपदेश करते हें ।इललिये प्रथम पहला 
हही मंत्र देखन! चाहिये । 


सत्यं बृहद्तमुग्र॑ दीक्ष! तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं 
धारयन्ति। खा नो भूतड्य भव्यस्य पत्न्युरुं 
लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ अथर्व १२।१ 
सत्य, सीघापन, उग्रता, उदारता, तप, ज्ञान, 


(और यज्ञ आदि सात गुण झ्ञातृभूमि को धारण 
'करते हे । वह हमारे भूत, भविष्यत्‌ और वतमान 
स्थिति का पालन करने वाली हमारी मातृभूमि हमें 
।कायं करने के लिये विस्तत स्थान देवे 

इस मंत्र के पहले आधे भाग मे यह साफ तौर 
'से बतलाया हे कि मातृभूमि को कोन कोन से लोग 
'धारण कर सकते हैं। वह सब लोगोके याद्‌ रखने 
लायक बात हे । सब मनुष्य अपने राष्ट्र को धारण 
नहीँ कर सकते और न उसका पोषण ही कर सकते 
हैं । जो लोग विशेष ग॒णौसे यक्त हें वे ही राष्ट्र की 
उन्नति कर सकते हैं। दूसरे लोग सिफ संख्या बढाने 
के लिये कारण मात्र हें। यह बात पहले मंत्र से स्पष्ट 
हे और उसे वाचको को देखना चाहिये । 


सवे प्रथम राष्ट्रीय गुण ' सत्य ' हे ! जिन मनुष्यों 
म॑ सत्यप्रिया, सत्य-पाळन म आ/त्मखवेस्व अपण 
करने को तत्परता हे, वे ही राष्ट का उद्धार कर 
सकते हैं जिनमें सत्याग्रह है अर्थात्‌ जो सत्य का 
आग्रहसे पालन करते हैं वे ही स्वराष्ट्र का उद्धार कर 
सकते हैं। सूक्त का आरंभ ही “ सत्य ' शब्दे 
हुआ है | सूक्त के आरंभ का शब्द मंगलार्थक और 
सबसे अधिक महत्व का होता हे। इस चारे 
भी सिद्ध होता हे कि वेदिक राष्ट्रीयता में ' सत्य 

® 


अत्यंतं महत्व का गुण हे । अब यह बात सब पर 
प्रकट हे कि सत्याप्रहरूपी शस्त्र को निःशस्त्र प्रजा 
शास्त्र-धारी राजा के विरुद्ध काम में छा सकती हे 
और विजय भी पा सकती हे। सत्य के व्यक्तिगत 
सत्य, सामाजिक सत्य, और राष्ट्रीय सत्य आदि 
भेद हो सकते हें । हिदवासी व्यक्तिगत सत्य का 
पालन करने में संसार के अन्य लोगों की तलना में 
अधिक तत्पर एवं दक्ष हें, किन्तु वे सामाजिक ऑर 
राष्ट्रीय सत्य अर्थात्‌ सामुदायिक सत्य का पालन 
नहीं कर सकते। सामुदायिक सव्यपालन के अभ्यास 
ही से सत्याग्रह का माग सफल हो सकता हे | यदि 
भारतवासी जान ले कि सामुदायिक सत्य क्या हे 
और उसका पालन किस प्रकार हो सकता है, साथ 
ही उचित रीतिसे उसका पालन करे,तो केवल इसी 

पक गुण से ही उसका बहत कल्याण होगा । 

उसके आगे का गण ऋत अर्थात सीधापन हे । 
चह भी सत्य के समान महत्व पणे हे ओर उसक। 
आचरण सत्य के बाद होता हे। जो मनुष्य सत्य 
का पालन नहीं करते और जिनका आचरण सीधा 
नहीं है, उनकी सच्ची उन्नति होना असम्भव है । 
वे खद्‌ अवनत होगे इतनाही नहीं बढ्कि उनसे 
जिनका संबंध हे वे भी गढे मे गिरेगे। 

उग्रता शर वीरो का गण हे । इस गुण से मंडित 
जो क्षत्रिय हैं, वे सत्याग्रह के सीधे माग से अपने 
राष्ट्रका धन बढ सकते हँ । दक्षता अगला गण हे 
और वह दाक्षिण्यको बतलाता हे जो प्रत्येक काय 
में आवश्यक हे । दक्षताके सिवा किसी भी काय 
में यश प्राप्त नहीं हो सकता । यह सब लोग जानते 
हें। अतः सके बारे म॑ अधिक लिखने को कोई 
आवश्यकता नहीं हे! 


तप उसके आगेका गुण हे। यह गुण राष्ट्रीय 
महत्व का हे । करने के काय मं शीत उष्ण, हानि 
लाभ,स॒ख दुःख आदि इन्द्र आने पर भी उन्हे सह- 
कर आगे पेर बढाना ही तप का अर्थ हे। यदि 
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किसी को धूप में थोडी देर घूमने से गर्मी होगी, 
ठंड मे काम करने से बधिरता आवे, तो ऐसे कोम- 
ल मनष्य से राष्ट्र कां कोई भी काम हो नहीं सकता। 
अतः यह बात निर्विवाद है कि ठंड ओर गर्मी 
सहना आदि तप राष्ट्रीय सटूणोमे शामिल हैँ। आज 
कल अपने देश में लोग तप के नामपर जिसका 
आचरण करते हैं वह वैयक्तिक महत्व का है। राष्ट्री 
य महत्व का तप दूसरा ही है और उसे किये बिना 
राष्ट्रीय दृष्टि से अपनी उन्नति नहीं होगी । 
अगला राष्ट्रीय गण “ ब्रह्म अर्थात “ ज्ञान 
हे। “ श्ञानान्माक्षः ” ! इस सूत्र का सब लाग 
जानते हें । पर वह राष्ट्रीय दृष्टि से भी सत्य हे यह 
बात बहुत थोडे लोग जानते ह । शानसे जिस तरह 
किसी व्यक्ति की आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती 
है और बह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार 
ज्ञान से राष्ट्र भी दूसरों की आधीनता से मुक्त होता 
हे ओर इस तरह राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता हे । आज- 
कल की भरतखडकी पराधीनता का कारण अधिक 
तर भौतिक विज्ञान शास्त्रों के ज्ञान का अभावहे। वह 
इस विज्ञान के प्राप्ति के बिना दूर नहीं हो सकती 
ओर यदि दूर हो गई तो भी स्वतंत्रता की रक्षा करना 
कठिन होगा। यह बात सर्थ प्रकाश के समान सिद्ध हे। 
जागृत राष्ट्र को चाहिये कि वह अपना ज्ञान संसार 
के ज्ञान के बराबर रखे या संसार के आगे अपने 
राष्ट का ज्ञान जावे । इस के लिये प्रयत्न करना चा- 
हिय । तभी राष्ट्रको स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती हे। 
स्वाधीनतासं ज्ञान का संबंध अनादि सिद्ध हे । 
इसक आगेका गण यज्ञ है “ यज्ञ ” से आत्म- 
समपंण का भाव प्रगट होता हें । राष्ट्रोनति के लिये 
आत्मसमर्पण करने की तेयारी लोगोमं होनी चाहि 
ये तभी राष्ट्रोन्नति होना सम्भव है, उसके अभाव में 
कदापि नहीं हो सकती | 
वेदिक राष्ट्रगीत के पहले मंत्र ने यह महत्ववूण 
उपदेश दिया हे । अपने राष्टकी उन्नति किन गुणों 
के बढनेसे होगी और किन गणी के अभाव से अपने 
राष्ट का अधःपात होगा यह सब इस मंत्र ने स्पष्ट 
रीतिसे बतलाया है । और उसका उपयोग आज भी 


होने लायक है । 


राष्ट्रीय उन्नति करने बाळे गण “ सत्याग्रह, सीधा 
वर्तांच, उग्रता या शीयं, दक्षता या तत्परता, सत्कार्य 
करने के लिये लगने चाले परिश्रम करनेका साम: 
थ्य या वह करते समय लगने चाले शीत और 
उष्णता को सहने का सामर्थ्य, ज्ञान और बडे कार्य 
के लिये आत्मसमर्पण करने की इच्छा । ” यदि ये 
गुण जनतामें या जनता के मुख्ियाँ में हो तो उस 
राष्ट्र का उद्धार हो सकता है और यदि न हो तो नहीं | 

अब उन अवगुणो को देखिए जो राष्ट्रकी अवनति 
करते हं न्य 

“| सत्याग्रह की तेयारी न रहना अथवा सत्य कीण 
पर्वाह न कर मनमाना आचरण कर येन केन प्रका- 
रणे जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति रहना, कपट 
का आचरण, कायरता वा शोय का अभाव, दक्षता 
का अभाव, परिश्रम करने की शक्ति न रहना, 
अज्ञान, आत्मसमर्पण के लिये तैयार न रहना । ” 
पाठक गण स्वयं ही विचार करे कि हम लोगो में 
डपरि उक्त राष्ट्रीय गुणीकी अधिकता हे या अवगुर्णो 
की । इख बात का विचार करने ही से उनपर प्रकट 
होगा कि आज हमे कया करने की आवश्यकता है। 

इस प्रकार मंत्र के प्रथम अध मे राष्ट को धारण 
करने के लिये आवश्यक गणो की वृद्धि करने का | 
उपदेशा हे । तत्‌ पश्चात्‌ उत्तर अधे में एक महत्वपृण | 
आकांक्षा जनता के सन्मख रखी गई हे । वह इस 
प्रकार हेः “ हमारी मातभमि हमारे भत--भविष्य- 
वतमान कालकी परिस्थिति की देवता हे। वह हम 
अपने देश म विस्तृत काय क्षेत्र देवे । 

रा्टभक्त मातभांमि के उपासक हैं। उनके सब काम 
मातृभूमि के ही अपने उद्देशां का केन्द्र समझकर हो 
सकते हैं। अतपच स्पष्ट ही हे कि राष्ट्र भक्तो के भूत 
भविष्य-वतमान काल की नियामक देवता मात- 
भमि ही रहेगी । भूतकाल में उन्होंने मातृभमि की 
जैसी सेवा की होगी वेली ही उनकी वतमान काळ 
की स्थिति होगी । वर्तेमान काल म वे जेसी उपा- | 
सना करेगे उसी के अनुसार भविष्यत्‌ में उनकी. | 
स्थिति होगी । अतएव राष्ट्रभक्त सदेव मातृभूमि की 
उपासना उत्तम रीति से करें। वे कोई भी ऐसा 
घातक वर्ताव न बारें जिस से उनकी अवनती होगी '. 
' . 
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प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसी आकांक्षा 
करे कि ' मेरे राष्ट में मुझे विश्तत कार्यक्षेत्र प्राप्त 
हो।' यदि अनुकूल परिस्थिति न हो, तो उसे प्राप्त 
व्करने में कठिन परिश्रम की आवचयकता हे । अपने 
जिन के घर में व्यवहार करने म जेसी पृण स्वतंत्र- 
;ता रहती है, उसी प्रकार स्वदेश मै भी रुकावरे न 
हहोनी चाहिये । लोगो को अपने अपने देश ने पूर्ण 
स्वतंत्रता होनी चाहिये । दूसरे हस्तक्षेप कदापि न 
व्कर॑ और देश चासिर्या की उन्नति में विष्न बाधाएं 
डाले । अपने अपने घर से हर एक मुख्तियार हो! 
"हमारे देश मं हम विस्तृत फार्थक्षेत्र मिलना ही 
न्चाहिये। दूसरों को हमारे देश में विस्तृत काये 
क्षेत्र मिले ओर हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घटता 
ज्ञाय यह परिस्थिति जितने जब्द हो सके बदलनी 
*चाहिये । उसे घदल देना ही हमारा प्रथम आव- 
इऱ्यक कतेव्य हे । 
पाठक गण प्रथम मंत्र के इस आशय को विचारे 
और वेदिक राष्ट्रगीत के उच्च ध्येथ का अनुभव करे। 
यदि राष्ट्रकी उन्नति साधना है तो राष्टरभक्तों मे 
अवश्यकता हे एकता की। बिना ऐक्य के सामु: 
व्दायिक कार्य का सिद्ध होना असंभव हे। सब लोग 
इस बात को मानते है। किन्तु लोग यही नहीं सम 
इवते कि यह राष्ट्रीय एकता अपने देशा मं किस प्रका 
रर साध्य होगी । लोगो का कथन हे कि हमारे देश 
"मे भिन्न भिन्न घम के लोग हैं, अनेक भाषाएं और 
विविध जातियां हैं। रीति-रिवाजों में भी अनेक 
:भेद हैं। ऐसी दशा में एकता हो ही केसे सकती हे? 
म्यह कहकर लोग निराश हो चुप चेठ जते हैं। 
ऐक्य के लिये ज्यो ज्यौ प्रयत्न करते हेँ,त्यौ त्यो फूट 
।ही होती जांती हे। एकता के लिए जो प्रयत्न या 
किया जाता हे, वह अधिकाधिक फट का ही 
"फल देता हे । इसी कारण राष्ट्रभक्त घबडा गये हे । 
पपेसेही समय निम्न लिखित वे दिक राष्ट्रगीत का मंत्र 
| ही विचारणीय एवं बोधप्रद होगा । देखिएः- 
ज्ञनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं 
9 पृथिवी यथौकसम्‌ । खहस््रंधारा द्रविणस्य मे 
` दुद्दां भवेच धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ अथवे० १२।१।४५ 
४ ( वि- वाचलं ) अनेक भाषा बोलनेवाली 
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मातृभूमिका वेदिक गात. 
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औं ( नाना धर्माणं ) नाना धर्मों से यक्त जो जनता 
हे उसे ( यथा ओकसं ) एकही घर के समान धारण 
करनेवाली मातृभूमि धन के हजारी प्रवाह मझे दे 
जिस प्रकार उछलकूद न करनेवाली गाय दृध देती 
ह्‌ँ, उसी प्रकार । '' 

राष्ट्र की प्रगति तभी हों सकती हे जब कि वि- 
विध भाषा बोलनेवाले, विविध धर्मों को मानने- 
घाले एवं विविध रीति रस्मो पर चलने वाले लोग 
एक ही कुटुब के एकही घर मे रहने वाले भाइयों के 
समान एकही देश में रह सके । ( वि-वाचसं जनं) 
अनेक भाषा--भाषी लोगो के रहते भी और ( नाना 
धर्माणं जनं) विविध धर्म के अनुयायी होते हुए भी 
उन सब की एक माता-सबकी आदि माता- यही 
मातृभूमि हे, इससे सब को चाहिये कि आपली 
भेदभाव भूलकर उसके सन्मुख खडे हो। मातु- 
भूमि की उपासना करने में भाषा का भेद, प्रांत का 
भेद, धर्म का भेद या जाति का भेद आड न आना 
चाहिये । सब लोगो को चाहिये कि वे सब मिलकर 
यही समझ कि वे सब (यथा ओकसं) एकही घर 
में रहनेवाले एकही कुटुंब के लोग हैं। और सब 
लोग अन्य किसी भेद को प्रधानता न देकर अपनी 
अभेद्य एकता बतावं । 

एकही घर के लोगो में कुछ बडे, कुछ छोटे, कुछ 
मध्यम, कुछ गोरे, कुछ सांवले, कुछ न गोरे न 
सांवले, कुछ बूढ़े, कुछ युवा; कुछ पुरुष और 
कुछ स्त्रियां रहती हैं । एकही घरके लोगो में इतने 
भेद रहते हैं | | | इन में से प्रत्येक यदि कहे कि 
में अन्य सब से भिन्न हू, तथा अपनी भिन्नता के 
कारण उसने कुटुंब के हितकी ओर इष्टि नदी तो 
उस घरका उस कुटुंब का नाश होने मे देरही क्या? 
इसके विरुद्ध यदि उस घरक निवासी उस कुटब के 
घटक क्षुद्र भेदौ को भूल जावे और अपने मन में 
यही मुख्य विचार रखें कि खारे कुटूब का हित हो, 
तो बही घर नदनवन के. समान आनंद से भरा 
हुआ दिखेगा । जहां कहीं मनुष्य है वहाँ भेद अवश्य 
ही होगे । किन्तु मनुष्य का धर्म यही हे कि क्षुद्र 
भेदौ को गोण समझकर सब मिलकर अपने घरका: 


/ठि 


अपने देशका-अपने राष्ट्रका हित साधन करें । राष्ट, 
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गीत में यही बात बतलाई गई हे । राष्ट्रके घटक 
जिस समय आपसी क्षद्र भेदो को प्रधानता देकर 
आपस में लडते झगडते है, उस समय राष्ट्रकी शक्ति 
क्षीण होती हे । परन्तु जब भैद भावो को मिटाकर 
वे सब मिलकर देशहित का कार्ये करने में लग 
जाते हैं तब उनकी शक्ति बढती हे ओर उनकी उन्न- 
ति होती है । 
किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्रको दे खिण। 
भाषा, जाति, वंश, धंधे, आदि अनेक कारणों से 
उसमे अनेक भेद होते ही हैं आज संसार म एक 
भी राष्ट ऐसा नहीं जिसमें उपर्युक्त भें दोका नामनि- 
शान न हो | परन्तु विचार शील राष्ट्रक समजल 
लोग इन भेंद भावों की ओर ध्यान नहीं देते! वे 
यही समझते हें कि राष्ट्रहित ही उनका लक्ष्य हे) 
बस अपने लक्ष्यपर दृष्टि रख वे एकता से उसी की 
प्राप्ति मे लग जाते हैं। आपस में लडाई-झगडा। करने 
वाली जातियां भी जब देखती हैं कि सारे राष्ट्र 
पर आपत्ति आगई है; तो वें आपसी झगडे छोड 
देती हैं, आपस में मिल जाती हैं ओर राष्ट्रीय आप- 
त्ति से मठभेड करती हें । परिणाम यही होता हे कि 
उस आपत्ति से वे बच जाते हे । परन्तु इस के विप- 
रीत जो लोग अपने भेद भावों की ओर हो दष्टी 
रखते है,जो राष्ट्रीय हित की ओर नहीं देखते, जिन्हे 
राएकी अपेक्षा अपने भेद ही अधिक मइत्व के 
मालम होते हैं, वे क्षद्र भेद भावों में ही फंस रहते 
हैँ ओर अपनी उन्नति कभी भी नहीं कर पाते । भेदौ 
के रहते भी जो उसी में अभेद का अनुभव प्राप्त 
करने को तैयार रहते हैं वे ही कुछ राष्ट्रहित साधन 
कर सकते हें । 
हमारे हिंदुस्थान में ही सब मनुष्य भेद-भावो से 
विभक्त हें यह नहीं। किन्तु अन्यान्य देशों का भी 
यही हाल हे। तब क्या इस देश के निवासियों को 
उचित है कि वेही अपने भेदोको सदा बढाते रहें 
और इससे अपने शत्र को मदद दें? क्या भारत- 
वासी इस महत्वको बात का विचार न करगे? जो 
लोग सदैव यही चिल्लाते रहते हैं कि “प्रथम आप- 
सी भेद भावो को मिटा दो ” उन्हे स्मरण रखना 
चाहिये कि ऐसा समाज जिसमें भेद-भावोका बिल- 
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कुल अभाव हो, न कभी इस पृथ्वीतछ पर थान. 
अब विद्यमान हे ओर न भविष्यत्‌ मे भी होने की शंका 
हैं। किसी भी देश मे किसी भी समय जो बात 
कभा भा न हुई वह इस देश म कर हो सकती हे? 
सब देशो में एक बात साध्य हुई है और वह है 
आपसी भेदो को मर्यादा का उल्लघन न करने देना। 
चस वही बात हमारे देश मै भी खाध्य हो सकती हे! 
अतएव उचित यही है कि लोग असाध्य को साधने 
के प्रयत्न में न ळग साध्य बातो को ही करे और 
अपनी उन्नति कर ले । 
भारतवर्ष में तीन घर्म विद्यमान हैं;(आर्य)हिंदु,मुस-ण 
लमानी ओर ईसाई । यह लमझ कि जब तक ये तीन 
धरम हे, तब तक स्वराज्य के लिए प्रयत्न न करना, 
अथवा ये तीन भेद नष्ट होकर जब सबका मिलकर 
कोई नया धर्म बनेगा तभी स्वराज प्राप्ति का प्रयत्न 
करना निरा अज्ञान है । इन तीन भिन्न धर्मों के रहते 
भी सबको मिलकर मातभूमि की उपासना के लिए 
तेयार होना चाहिए | यह तो असंभव हे कि तीनो 
घस सदा के लिए नष्ट हो जांय । इन भिन्न धर्मों के 
रहते भी सब को चाहिए कि अपना ' अभिन्न राष्ट्र 
घर्मे ' देखे। जातिभेद, भाषाभेद्‌, वर्णभेद आदि अः 
नेकानेक भेद अवश्य ही रहेंगे । इन भेदौ का सदा 
के लिप नष्ट होना यदि संभव माना जाय; तो उसे | 
इतना अधिक समय लगेगा कि उसके साध्य होते 
तक स्वराज को दूर रखनेस हमारी बडी भारी हानि 
ही होगी । अतएव हरएक मनुष्य को, हरपक व्यक्ति 
को यही सीखना आवश्यक हे कि अनेक भेंदो के 
रहते भी उन्हे भूलकर एक घर के, पक कुटूब के 
भाइयाँ के समान एकता से रहें । इस मंत्र का यही 
उपदेश हे और हर एक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे । 
अब आगे का मंत्र दे खिए;-- | 
` असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः 
प्रवतः सम बहु । नानावीर्या औषधीर्या बि- 
भत्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २ ॥ 
अथव १११ 
` जिस मातृभूमि के मनुष्या में उच्चता, र 
ओर समता के संबध में ( बहु अ-संबाधं ) बहुत 
ही निरता हे अर्थात्‌ झगडे नहीं हैं ओर जो नानां 


के | 


= 


क ९] 


गुणों से युक्त औषधी उत्पन्न करती है वह हमारी 
मातभूमि हमारी (प्रथतां)कीति वा ख्याति बढा 

यह मंत्र बताता हे विषमता होते हुण भी राष्ट्रीय 
हित का साधन केले करना चाहिए। मनुष्य का भेद 
भाव पूर्णतया मिटाने की चेष्टा भळे ही की जाय, 
पर शरीर, इंद्रिय, मन, वद्धि आत्मा के न्यनाधिक 
विकास के कारण तथा उनकी व्यवहार कुशलता की 
न्यनाधिकता खे उनमें ऊंच, नीच, मध्यम आदि 
भेद रहना स्वाभाविक हे । अतएव सभव नहीं कि 
सब मनुष्य समान योग्यता के, बिलकुछ एकसे बने। 
ऐसी असमानता रहने पर भी प्रयत्न यह होना 
चाहिए कि उनके अभेद की ओर ही ध्यान देकर 
सबका उत्कषे हो । 

मंत्र मे ' अ-सं-बाध' शाब्द है । बह अतीव महत्व 
का हे। गोण भेडी को प्रधानता दी जाय तो एक स- 
माज के मनुष्यो का दूसरे समाज से विरोध होने 
लगेगा । एक समाज दूसरे को प्रतिबंध करने ळगे- 
गा। दूसरे को मिटाकर स्वयं ही जीवित रहने का 
प्रयत्न करने लगेगा । ऐसा होने से जातियों म 'सं- 
बाध ' उत्पन्न होता हैं। जाति जातिके झगडे ,विरोध 
आदि बांते इस शब्द से बतळाई जाती हें । परस्पर 
बाधा करने ही का नाम 'संबाध' हे। संबाध का अर्थ 
हे आपसी युद्ध। जव युद्ध होने लगते हैं,तब राष्ट्रकी 
शक्ति क्षीण होती हे । जब एक समाज दूसरे समाज 
को वाधा पहुंचाता हे, एक जाति जब दूसरी जाति 
को कष्ट पहुंचाने लगती हे, तब राष्ट्र क्षीण होता हे। 
इसीलिए राष्ट्रहित की इष्टि से जाति-जाति मे,समाज 
समाजम एकता का होना परम आवश्यक हे। यही 
बात बतलाने के हेतु मंत्र में कहा हैः - 

यस्याः मानवानां मध्यतः बहु अखबाधम्‌ ।' 

* जिस मातृभूमि के मनुष्यों में बहुत निवेर भाव 
रहता हे, वही मातभमि अपने सपत्रो को उत्तम 
धन दे सकती है । परंत जिस भूमि के लोक आपस 
मे वैरभाव रखते हैं, वहां की जनता आधा पेट रह 
ती हे । कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, कोई ज्ञानी 


हो, कोई अज्ञानी पर शारीर से हृष्टप॒ष्ट हो, सब को 


| चाहिए कि वे जो कुछ करेगे मातृभूमि के लिए 


| & कर । अपने गुणाधिक्य के घमण्ड से उन्हे गुणहीनो 


मातृभूमिका 
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वादिक गीत, (७). 
को वा न्यून-गुणवालो को न दवाना चाहिए । कुछ 
लोग गुंगे हो और कुछ वाचाल हो,तो दोनो मिलकर, 
आपस में न लडकर अपनी शक्तियां का मेल करना 
चाहिए ओर ' उन्हे मातभमि की वेदी पर चढा 
देना चाहिए तभी राष्ट्र की उन्नति होगी । मनष्य में 
जो(उद्वतः)उच्चता, ( समं ) समता, ओर( प्रवतः) 
नीचता रहती है, वह एकदूसरे का घात करने 
के लिए नहीं रहती है। एक मनुष्य यदि किसी एक 
बात में ऊंचा हे,तो वह दूसरी बातो में नीचा होणा 
बडा विद्वान ज्ञान में ऊंचा होगा, तो शक्ति में उस- 
का दर्जा कम हो सकता हे । कोई शक्तिशाली पह: 
लवान हो, तो ज्ञान में उसका हलका होना संभव है। 
किन्त मातभमिको दोनो प्रकार के मनुष्या की आ- 
वश्यकता है । ज्ञानी मनष्य ज्ञान के घमण्ड से ओर 
बलवान शक्ति के घमण्ड से एकदूसरे के सिर न 
फोडें बल्कि दोनोंको चाहिए कि वे मिलकर देश 
के शत्रु औ को दूर करे और अपनी उन्नति कर । 


मानवो का कतंव्य यही हे कि अनेक भेदौ के 
रहते भी अभेद-भाव से अपना मार्ग निकाले । जो 
मनन करने में समर्थ हैं उसीको मानव कहते हैं। 
मनन करने वाला झगडे उत्पन्न नहीं करता वह सोच 
विचार कर झगडे कम करता हे और उन्नति के मागे 
से आगे जाता है। जो अपनी परिस्थिति का विचार 
नहीं करते,अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करते 
किन्त आपस के झगडे ही बढाते हैं वे दो पैर वाले 
होने पर भी मानव या मनुष्य नहीं कहे जा सकते । 


इस मंत्र का उपदेश हम लोगों की वतमान दशा 
में अच्छी तरह उपयोगी हो सकता हे। उपयु क्त 
मंत्रों के पढने से ज्ञात होगा कि इस वेदिक राष्ट्रगीत 
के द्वारा देशवासियों मे पकता बढाने के लिए जो कुछ 
कहा जा सकता हे कह दिया गया हे। अब हम चाहे. 
तो उसका उपयोग करे चाहे तो न कर । यदि हम उ- 
ससे लास न उठावे तो उसमे धर्मग्रंथ का क्या दोष? 


दोष हे अनुयायियाँका। ऐक्य का उपदेश सुन लेनेपर | 


प्रत्येक को जान लेना चाहिए कि हमारे दे शके प्रति- 
हमारा पत्रत्वका नाता किस प्रकार हे। इस संबंध को 
जानकर उसे सदेव अपने मनम जागृत भी रखना 
होगा । निम्न लिखित मंत्र को अब देखिप:- 


(८) 
त्वञ्जातास्त्वयि चरन्ति मत्यास्त्व बिभर्षि द्विप- 
दस्त्वं चतुष्पदः। तवेमे पृथिवि पंच मानवा 
येभ्यो ज्योतिरमृतं मत्येभ्य उद्यत्सूर्यो रद्मि- 
भिरातनोति ॥ १५॥ 

“हु मातभमि। तेरे से उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य 
त॒झपर ही घूम रहे हें । तही द्विपाद ऑर चतुष्पाद 
का पोषण करती हे । हम पांचों प्रकारके मनुष्य तेरे 
ही है हम मानवौ को प्रतिदिन ऊगनेवाला सूयं 
अपने किरणो से तेज और अमृत देता हे । ' 

इस मंत्र में सर्व प्रथम यही बतलाया गया हे कि 

हम मनष्य भमाता से ( त्वत्‌-जाताः ) ही उत्पन्न 
हुए हैं और तुझपर ही घूमते फिरते ह। ' यह भाव 
स्पष्ट एवं असंदिग्ध हे । प्रत्येक राष्ट्रभक्त अपने मनम 
यही भाव रखता है, यदी नहीं रखता तो उसे अव 
इय ही रखना चाहिए | तभी वह राष्ट्रको उन्नति के 
योग्य कार्य कर सकेगा । मांतभूमि हमारी अलंका- 
रिक वा काल्पनिक माता नहीं वास्तविक माता हें । 
यह अनभव जितना जीवित होगा, उतना हो दढ 
भावनाले वह मनष्य मातृभूमि की सेवा करेगा । 
यदि वाचक विचार करें तो वे जानंगे कि हमार 
देशम जो जातीय झगड होते हें उनका कारण यह 
हे कि इस देश के निवासी नहीं समझते कि सच 
मुच हम सब मातृभू मिके पुत्र हैं। लोग अपने अपने 
पंथ के हित की दृष्टि रखते हैं । सब का मिलकर 
जो राष्ट्रधर्म हे उसका पालन कोई नहीं करता । इस 
से सब को एक राष्ट्रघम का बधन नहीं रहता । 
प्रत्येक को अपना पंथ ही अधिक प्रिय होता है। 
सावे-राष्ट्रीय धर्मे के पालन की कोई फिकर ही 
नहीं करता । ऐसे घातक विचार किश्ली भी देश 
के निवासियों में से किसी भी जाति के लोग न रखे 
इसी मंत्र में स्पष्ट शष्दो में कहा गया हे कि“ हम 
सब मात॒भमि के बालक हे । वाचक यदि इस अनु 
पम मंत्रपर विचार कर तो उन्हे विदित होगा को 
आपसी फुर की यह अक्सीर दधा हे । मनुष्य किसी 
भी श्रमं के या पंथके रहें, या उनमें जाति और वर्ण 
के कारण केसी भी भिन्नता क्यो न आई हो; यदि वे 
पक राष्ट्रधर्म से बंध जायेंगे तो परस्पर वैरभाव 
उत्पन्न ही न होगा | 
“ हमारी मातृभूमि हम द्विपदौ का और अन्य 
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Nr ९ 
वदिकधम | 


क ---_ 
(वर्षे ९ 
चतुष्पादों का उत्तम प्रकार से पोषण करती है। 
ड्स स्वार्थी दृष्टि से भी यदि देख तबभी हरणक 
मनुष्य के लिए उत्तम बात यही होगी कि वह हृदय 
सं मातभमि की भक्ति रखे ओर उसकी रक्षा 
लिए सदैव तयार रहे । हम अपने मकान की रक्षा 
करते हे, अपनी जमीन की रक्षा करते हे । यह सव 
हम इसी लिए करते हं कि उससे हमारा हित होना 
हे। हमारा हित मातभ मि ले भी होता हे। क्यो कि 
वही मातभमि मनष्या को, पशपक्षियौ को अन्न- 
डक आदि देती हे ओर उनकी रक्षा करती हे । 
यदि हम मातभमि की रक्षा न करगे तो वह किसी 
दूसरे के अधीन हो जावेगी और तब हमारी ही आ_ 
फत होगा हम भख्यां मरने का नांबत आवंगा । 

इस समय भारतियो का यही हाल हे । उन्होंने 
योग्य समय मातभूमि की रक्षा न की अतएव अब 


हमे कष्ट सहने पडते हें । इस आपत्ति के समय भी 
हम आपसी झगडा को नहीं भूलते, ओर एकता से 
मातभमि की सेव! करते को तेयार नहीं होते!! गत 


~ 


काल में हम लोगों ने जो गलतियां की सो तो हो 
सकी । उनके बारे मे अच कोई कितनाही कयां न 
कहें, वे बदल नहीं लकतीं । परंतु उन गलतियों का 
फल भोगते समय भी उनले उचित शिक्षा न लेकर 
पुनः पुनः वेही भूले करना और प्रतिदिन आपसी 
भेदभाचौ को बढाना भयंकर भावी आपत्ति का चिन्ह 


है । क्या भारतवासी इसपर विचार न करेगे? 


इस विचार को मन में न रख कि “हे मातुभूमि| 
हम तेरे बाळक हैं ” हम समझते हें कि हम अपने 
भिन्न भिन्न पंथौ के हें । इसके समान दूसरी भयंकर 
भल नहीं हे । सर्च प्रथम हम अपने राष्टके हैं तत्प- 
श्वात अपने पंथ के हँ । यही बाना हरएक मनुष्यको 
रखना उचित है । यदि मनष्य यह बाना न रखे तो 
राष्टहानि होना टाळ नहीं सकते! वाचक देख सकते 
हैं कि अथववेद के इस वेदिक राष्ट-गातक प्रत्यक 
मंत्र में केसे महत्व का उपदेश करा हें । हमारी वत- 
मान गिरी दशाम ये अनमोल उपदे श-रत्नही हमा- 
रा उत्थान कर सकते हैं। इतनाही नहीं वे हमारा 
यश्चा चारो दिशामें फेला सकते हैं। प्रिय वाचक|आ- 
व इसी दृष्टिसे इन मंत्रों का विचार करेऔर उसके. 
डपदे शो का कार्य मे परिणत करे। (क्रमशः) 


कफ; ९ ] हिंदू समान समर्थ केसा बनेगा । (९) 


गु क 0 कू. > 
साज समथ कसा बनगा | 
प्रथम पुष्प ~` कल्पनाओर्का जड " 


( लेखक-श्री. पं. महादेवशास्त्री दिवेकर, वाई ) 


८८ हिंदू 


गत पांच सात सालकी भारत की स्थितीकी ओर 
दाष्टीफरी जाय तो हमे ऐसाही नजर आयगा कि, हि 
दूःसमाज असहयोग, खिलाफतका प्रश्च,मृसलमानोकी 


हलचल, हदूसगठन वालो की धेये युक्त घोषणा इन 
ह्लसतव आंदोलनोले आपादमस्तक कंपित होगया हे, अ- 
सह योगके आंदोलनम महात्मा गाँचीजीने अछूतोको 


छत बनानेकी अपूवे कटपनाओकळो अमल में लानेकी 
च्वेष्टा प्रारंभ करनेके कारण हिंदूसमाज के खंबंध में 
ददारुण उदासीनता दिखलानेयाले बडे पंडित मान्य- 
वर तथा कतिपय शास्त्री गहरी नींद्म ले अकस्मात 
:जागृत होकर महात्माजीको कलंकी अवतारसा 
समझकर आकाशकी ओर देख दांत किचकिचाने 
टगे | दूसरी ओर सगठन वाळाने अछूताको छूत 
| बनानेके परमपूज्य शद्धिकाय को इस प्रकारसे धेय 
से संभाला ओर उन्नत किया कि,इसी कारण से म॒ 
सलमान लोग जगह जगह दंगे करनेको उद्यत होते 
हैं ऐसा निराधार मत प्रस्थापित करनेको कतिपय 
डरपोक महाशय खडे हुयेओर अपना मत निर्भयतासे 
| कई सभाओंमे भाषण द्वारा प्रकाशित करने लगे. । 


| 


मुसलमानाोके विशेष अत्याचारासे और आय 
सम्राजके यशस्वी शुद्धीकार्यसे हिंदूसमाज के उपर 
दीर्घकालतक गूजनेवाळा परिणामकारक असर 
पहचा ऐसा कहने मे कोई संदेह नहीं । 


परकोय राजसत्ता होने के कारण अखिल विश्वसे 

| आपहि आप होनेवाला संबंध, जीवन कलहकी 
स्पर्धा मेहगाई ओर लोकशाहीका तत्व इन कारणों 
से हिंदूसमाजकी पुनर्घटना होनेका रंग दिखने लगा 

| । हिदूसमाजञ कमकूवत, असंगठिन व्यवस्थारहित 
होनेके कारणसे और उसकी प्रमाणसे अधिक लोक 
सख्या होनेके कारणसे उसे पुनश्च सुसगठित करके 
अणी बनाना बिलकुल आवश्य होगया हे। 


हिंदूलमाजके घटकोम जो भिन्नता और विद्रु पता 
पायी जाती हे वह किन उपायोसे दूर होसकेगी यह 
खांप्रतमं एक बडाहि महत्वका ओर त्वरित हल 
करने लायक प्रश्न उपस्थित हे! हिंदूसमाज सामथ्य- 
संपन्न बलशाली तथा प्रभावशाली बनाने में प्रथमतः 
समाजकी भिन्नता और विषमता नष्ट करना चाहिये। 
और समाजरूपी थंत्रके अलग अलग प्रकार पडे 
हुवे जो घटक, अवयव अथवा! पुजे हैं उन्हे एकदूसरे 
की ओर आकर्षित करके उपकारक बनाव इस 
प्रकारसे योजना और यत्न करना चाहिये । 

हिंदूसमाज समर्थे केसा बनेगा ? इस प्रश्नका हल 
करनेके प्रारंभ में कई बात सिद्वहि समझना चाहिये 
अन्यथा उनका विचार करनाही कठन हे। 
हिंदुस्थान यह एक खंड हे ओर कई हजार बरसां- 
से उसमें वास्तव्य करनेवाले हिंदूसमाज को हमें 
उन्नत दशामें लाना हे । यह एक बात सिद्ध सम्झना 
चाहिये। भृगभेशास्त्रष्टीसे अगर [हदुस्थानको ओर 
देखा जाय तो वह पक स्वतंश खंड हे। ऐसाहो 
दिखाई दे वेगा । 

भारतके भिन्न भिन्न विभागोकी आबहवा और 
निपज की भिन्नतासे भारतभूमि एक खंडसी मालूम 
पडती हे । 

हिंदुस्थान के कोई भागमें बहुतही “शीत ” हे 
तो कई भागोमे असह्य गर्मी है, कोई भागोमें वर्षा 
ऋत ही नहीं, तो कई भागोमें गर्मीका अंशभी नहीं। 
ऐश्ली उसकी उष्णतामान की स्थिति हे । 

हवामानके साहश्य हिदुस्थानक भिन्न भिन्न वि- 
भागोमें खानपानके व्यवहारमेभी विषमता और वि- 
चित्रता पायी ज्ञाती है। 

मद्रासप्रान्त तरफ लाल मिर्च को कूटकर गोला 
बनाकर खाये सिवाय रोटी कंठगत होतीहि नहीं। 
और इमलीके खटाईके सिवाय भोजन स्वादिष्टहि 


[ ९०) 


लगता नही । तो उधर वऱ्हाडप्रान्तमे रात्रीके भोजन 
समय यदाकदाचित्‌ दूसरे किसीने छांचके पानीका 
उपयोग किया तो देखनेवाले को जुखाम से उपद्रव 
होनेका बहुत धोका रहता है। ऐसाभी कोई विनोदे 
तथा मजाकसे कहते हैं। तो कोई प्रान्तोमे मिरची 
दीचमे टांगकर उसके तरफ देखकर रोटी खाने खे 
हि अन्न कुछ तीखासा मालूम पडता है । इन वार्ता- 
आम जोभी कुछ अतिशयोक्तीका अंश खरबसर 
नजर में आताहो ताहम्‌ इस प्रकारके परस्पर वि- 
रोधी घृणा उत्पन्न करनेवाले तथा विचित्रतात्मक 
विविध प्रकार हमारे हिंदूभोजनमें पाये जाते हैं। तो 
विचार करनेकी बात हे कि भारतवासियोके विचार 
आचार पेहराव और कल्पना आमे तो भिन्नत्व और 
विचित्रता क्यो न होगी ? जरूर करके होना चाहिये । 
खंयुक्तप्रान्त और पंजाब की ओर नजर फेरी 
जाय तो उन भागोमें “ गुडाय घोडा और तेछखाय 
जोडा ” ऐसी कहावत बरसोसे प्रचलित है जोकि घी 
शक्कर रोटी खानेको उन्हे उत्तेजन देती हे, और 
इसी कहावत के प्रचारसे उनको घी शक्कर के सि- 
चाय रोटी का पक ग्रास भी कठके नीचे छोडना म- 
स्किलसा मालूम पडता हे। 
_ अच्छा! इसके बिलकुल विरुद्ध स्थिती मध्यप्रान्तमे 
हे। वहां सरबसर तेळके झरार बघार सिवाय-चांवळ 
वडोको मजाही आता नही । 
तेलंगण प्रान्तम भोजन पर विविध प्रकारके अ- 
चारके सिवाय बिलकुल व्यर्थ समझा जाता है । तो 
इधर महाराष्रमं चटनी कुचंबर और सतरा प्रकार 
के शाकपत्तीयोसे पत्तल को अलंकारित बनाये 
सिवाय सिर्फ दाल भातरोटी के भोजन सेहि पेटकी 
आ खूब फुछाया तोभी तृता नहीं प्राप्त होती। 
2 0000 
वा ल हैं ऐसी समझ हे तो उधर 
पजाब म वहा पदार्थ केवळ बीमारोके लिये ही 
उत्पन्न किया हे ऐसा समझते हैं । 
कहा तेळ,मिरची रोटी, कहीं छाकका पानी और 
चांवळ 0२५ कढीभात,कहीं घीशक्करपुरी, तो कहीं 
चावल और मच्छो ऐसे भारत भोजनम भिन्न भिन्न 
प्रकार दिखाई दे ते है । ४ 
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NS र 
वबादकथम ॥ 


तात्पर्य,जिन जिन विभागोमे जो हैः र 
प्राधान्यसे उत्पन्न होता है बही पदार्थ भोज 
थालीमे अग्रस्थान मिलाता हे और रस, के पाइ 
ऐसी विचित्रता नजरमें आरही है। वया पे 
स्वाभाविक भी है इसी सिन्नताके कारण | 
ए देशही केवळ नहीं तो बह एक बडा ० 70 | 
एस्ता भासमान होता हैं । हमारे भरत खंडसे ब्रा र्ण 
लमयसे-हजारो बरसांले भिन्न भिन्न मानववं ते 
भिन्न भिन्न मानवसमूह वसाहत कर बस रहे 

पंजाब ओर संयुक्तप्रान्तमे शुद्ध आर्यवंश न 
आता है तो मद्रासके दख्खनमें शुद्ध द्रविड बंश है | ` 
बंगाली लोग आय और मांगोलियन इनका मिश्रण 
दे तो महाराष्ट्रीय लोग आर्ये और द्रविड इनन 
संतान मानी जाती है। बंशमें भिन्नता होनेके कारण | 
उनको संस्क्कतीभी भिन्न भिन्न मकारकी हे। पंजाब वा, 
खी छोंगोंकी शुद्धाशुद्धता, पविता, शिष्टाचार और : 
बुजुगोके आचार व्यवहार भी भिन्नता दशक ह। | 

_ अच्छा ! अब रिवाज ओर आचार देखे जाय तो | 
म्हेसूर प्रांतमे कोइ गृहस्थ किसीके यहां परग्रामसे 
मेहमान तारपर आधे तो घरकी स्त्रियां उसका आदर 
आतिथ्य-मान सन्मोन गायन वादनले करनेमें भाग 
बढती हँ, तो इसके बिलकुल विरुद्ध महाराष्ट्रीयांम 
रिवाज हे । महाराष्ट्रीय गृहस्थके यहां अगर को! 
मेहमान आये लो उसको स्त्रियौका बोलना चालना 
भी सहलाईसे नजरमें नहीं आता । 

कोई प्रान्तोमें आप्तस्वकीय लोगोका घरपर आत | 
आनंदसे मनाते हैं तो कोई स्थानौमे आप्त औररिसे 
दारोके दर्शनसे-नयनोसे गंगाजमुना बहाते हुवे | प 
रुदन से दष्टीभी जानेका धोका रहता हे और र्त | ती 
कोलाइलसे मकान भी ढलक जानेका अधिक सम | तः 
रहता हे | ५ 

महाराष्ट्रके सिनाय भारतके और सर्व विभाग 


मे 


| भ 


७. ~ ew ~ कोई हे | 
स्त्रियां कच्छविद्दीन साडियां पेहनता हैं| यहि 5 
पुरुष, बाजारमंसे कच्छविहीन धोती र | 
निकला तो उसे बाजारके बहुतेंगे अ वि | ए 
+ DS > है | 

निदा व्यंजक बुरा भला कहते हुवे रो अच्छा | | अ 
~ ते i ह. 

पकड़कर उसकी मजाक उडा! हि फिर | य 


मद्रालकी ओर सिफ धोतीही लपट 


कौ 


ह. १] 
| 0 रिवाज हे। महाराष्ट्रमे शिरस्त्राण सिवाय 
की औ। से बाहर निकलना असभ्यतादशक और 
ff र जाता है तो मद्रास और बंगाल 
बक सिर घमना यही एक रिवाज है। 
१ कुछभी नहीं लेकिन व्यंकट गिरीपर 
त तो स्त्रियौका इनके पतीदेवता जीवित 
| 002 केशवपन करना धर्मशास्त्रलंमत है तथा 
| है है। और ऐसी स्थितीमे वे मदे सरीखे शीषे 
हरित किये सिवाय ही घूमना पसंत करती ह 
इही एकही पत्नीसे विवाह करना शास्त्रमान्य हे तो 
इही स्थल में अनेक विवाह करना आवश्यक मानते 
| कहीं मामा भांजीकों विवाह बद्ध होनेम हरकत 
| इह मनते तो कहीं इसके विद हे ७ 

इस प्रकारकी आचार भिन्नता, करपना भिन्नता 
हारमिन्नता दष्ट होनेसे वंश भिन्नता ओर संस्कृ 
| है भिन्नता को पुष्टी मिळती है ओर इसीकारण 
"हिदू ” इस शाब्द की छोटीसी व्याख्या बनाना 
पुक्किलसा मालूम पडता है । 

हिंदू यह पक वंशके नहीं । एक पंथके नहीं। एक 
| प्रमवसमूह नहीं । एक देवता मानने वाळे नहीं। 
एक तत्वज्ञान माननेवाळा समाज नहीं। सब हिंदू 
पत्रकी एक देवता नहीं । और एक ध्रमेग्रंथभी नहीं। 
| सब हिंदूओका पक साधू गुरु नहीं | इन बातोका 
कारण इतनाही हे कि हजारो वाले हिंदुस्थानके 
भारतवासी भिन्न भिन्न सस्क्कतीके, रिवाजके,कल्पना 
भके, आचार व्यवहारोके समाज उपस्थित किये 
वसते हं) तथापि इतना भेद्‌ होते हुए वेदिक 
| बइमय, रामायण, महाभारत, संस्कृत भाषा, पवित्र 
ैथैस्थान इनके संबंधमै काशीसे लगाकर रामेश्वर 
तक देखा ज्ञाय तो एकही मत संमत्‌ हे । 

मारतमे जोभी भिन्न भिन्न वंशके लोक हैं तोभी 
नय लोगोने भिन्नता मै इन बातोकी अभिन्नता 
भी भी कायम रख छोटी हे यह बडी ही संतोषः 
ग्य और आनंददायक बात हे । 


। पेद, संस्कृत भाषा, रामायण, भारत, गंगा, गाय, 
| त्यादि 


को जो पूज्य मानता हे वही हिंदू ऐल 


| पहु स के सबेमान्य व्याख्या हिंदूओकीं की जाती है 
शि ९ < 
क 
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हिंदू समाज समथै चड बनेगा | 


(११) 


र 

हिंदूसमाज समर्थे कैला बने 

ला, सा बनेगा ९ श्र 

करनेके पारंभमें अत्र हमने मोन की 

वाचक स्वभाव कैसा हे यह 
भारतकी आबहवा बढि 


हिदुलमाजका समुदाय 
भी bl चाहिये। 
टर या ओर आरो 
सृष्टिसांद्ये मनोहारी और अन 
गिनती होनेसे इन बातोका भारतचासीयौके ला 
"९ लूच गहरा असर पहुंचता है ऐसा समाज- 
शास्त्रज्ञ अकसर कहा करते हैं। कोईसा भी समाज 
उत्पात करता है खो केवल अन्नके ही कारण | स्च 
सुमाल अन याप करनेके वास्ते धन प्राप्त करना 
पडता हे | धन प्राप्तीके वास्ते उसे 'जयिष्ण' अथवा 
हमले बाला बनना भाग होता है। और अनाजोत्पत्ती 
विपुल ओर मनमुराद हुयी याने पेटकी तुबडी पुरे- 
पूर भरी हुवी हो तो वह समाज स्वाभाविकही आ- 
लखी बनकर ' सहिष्णु' यान भविष्यत्‌ कालमे आप- 
त्तीयाको सहनेवाला बन बेठतां है। हिंदूसमाजका 
स्वभाव सहिष्णु बनानेमे भारतभूमीकी आबहवा, 
अनाजकी मनमुराद पैदाश ओर सृष्टी सोंदये इन 
बातौका तिलमात्रभी वास्ता नही है ' ऐसा कोई भी 
समझवार शकख स्पष्ट नही कह सक्ता। हम आलस्य 
प्रिय अळाळ बन गये हैं और उनकी जूटको फूट न 
होनेसे हमारी और आलस्य की टूट होती नही 
किंतु हम आर्यपुत्रौ की विदे शीओसं सरबसर छूट 
रही हे-क्यौकि पाश्चात्य प्रभाव का मदोन्मत्त 
डा हमारे पिछे निर्दयतासे बेछूट दौड छ 
हे और वेद्कालीन हरप्रकारको उन्नति दमसे रुठ गया 
है। उसे हमने उद्योग प्रियतासे मनाकर, संतो पित 
किये विना जलका एक घूढ भी न लगे एली मम 
प्रतिज्ञा किये सिवाय अब काय चल नहीं है. । 
हमारे आलस्प्रको जगत्‌ का या रे 
हिंसा परमोधमेः यह बुद्ध धमीय वेदान्त मे हि | 
उत्तेजन दे रहा है। यही केवळ नहीं ता त्त क 
सके हैं कि जिनके जम होगी है। और 
अपरिपक्व, तथा विचर > है) 
इसी कारण हम जयिष्णु क सहिष्णु he 
लेकिन ऐसी अवनत दशा क चक्र 
"व॑शीय स्थितीको प्राप्त करनेका ये 
पर्व कालीन आयवशा 


/ 2, ८५, तर 


| 

उठाना चाहिये याने हमने अब जविष्णु बननेका जो" 
शीला यत्न करना चाहिये। 
आयौका वेदकालीन इतिहासभी 
उसमे भी वे जयिष्णुही पायेजाते हे । आर्योका मूल- 
स्थान उत्तर ध्रुवकी ओर था, ऐसा माना गया ता 
भी आर्यलोग अखिल पृथ्वीपर विखरे हुवे हे आर 
उन्होंने आलम दुनियापर अपना साप्राज्य प्रस्थापित 
किया हुवा है ऐसा सिद्ध किया गया है। हिंदुस्थानक 
आर्य लोग जो उत्तर दिशाकी ओर हिदुस्थानस बाहर 
निकल चले वह खास करके कोई मुलूख काबीज 
करनेके उद्देशलेहि निकले थे ऐसा सिद्ध होता हैं । 
इतिहास संशोधनाचार्य श्रीयुत ` राजवाडे ' सा. 
हेब कहते हैं कि 'पामीर! पठार परसेही आर्य लोगों 
ने आलभ दुनियाका राज्य काबीज करनेके कारण 
आठौं दिशाओको अपना अपना रास्ता सिधारा | 
इसपरसे सिद्ध होता है कि जो भी सांप्रत में हिंदू 
समाज सहिष्णु बनां हुवा दिखाई देता है तोभी प्रा- 
चीन समय में वह जयिष्णु जरूरहि था । 
हिंदूसमाज समर्थ बनाने म॑ अखिछ भारतवासी- 
योम आयपुत्राका अनुकरण करना चाहिये और 
हिंदस्वभावरूपी मंदाग्नी पर जो रखोडी छागयी है 
उसे उद्यमरूपी जादूकी फूंकसे शीघ्र उडांकर भीतरी 
देशप्रेमरूपी असली अग्नीको चेतना देकर पूर्व 
स्थितीके नाई प्रज्वलित करना चाहिये। 
हिंदुसमाज के स्वभाव के ज्ञान के साथहि साथ 
उसके पडोसमे जो खिश्चन और मुसलमान समाज 
ह उनको संस्कृताक स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर लेना 
आवश्यक बात है। मकान मोल लेनेके प्रारंभम पडोसी 
क. यह जैसा देखा जाता है वैसेही नीजी समाज 
समथ बनाने प्रारंभम हमारे समाज के जो पडोसी 
दे उनका धम, स्वभाव, संस्कृतीयां इनका ज्ञान प्राप्त 
करना जरुर है । 

महंमद कासीमने सिधदेशके दाहीर राजापर 
हमला किया उस दुर्दिनसे हिंदूमूललमानो की पर- 
स्पर जान पिछान होना शुरू हुयी। ४. स. ७१० से 
लगाकर १९२७ सालतक उनका इतिहास देखा जाय 
तो“ मुसलमानोका . स्वभाव करता, विश्वासघात, 
बेईमानी इत्यादि अलंकारोले अळ॑कत है” ऐसा 


देखाजाय तो 
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वादकघम । 


~ 


सिद्ध होता है । ये शब्द खास इति 
रदेसाईजी के हैं याने एक प्रसिद्ध इतिहास है 8 
केतेजस्वी कलम से निकले हुवे हैं । हओ 
पळपर मुख मानो के स्वभाव का, स्पष्ट ज्ञान पढ. 
रहा हे और इसी कारण उसकी अधिक चर्चा बर 
कोई आवश्यकता बाकी रही नही । 
मुसलमानी धर्म सब घर्मोमे श्रेष्ट है, अन्य धी) | 
लोग तो काफर अथात्‌ मोक्षप्राप्ती के लिये झार | 
रक. BRR के ना उनका स्त्रियोकी इज्जत | 
आघू जन्चतक प्राप्तीक लिये करना और दानधा 
खरात क लिये उनका जाचमाल घनदोलत की छडा 
करना यह जिनका फे समझा जाता है और य | 
जिनका तत्वज्ञान है ओर इसी तत्वश्चानके नियमे 
अनुसार जिनका कूर आचरण जारी है उनके ख- | 
भावका वर्णन करनेका अधिक पाप सुचिचारी हिदू | 
कभी भी भूलकरभी न करेगे । 


क्रतेक | 


हिंदूसमाजका दूसरा पडोली इसाई समाज है बह 
जो भी दिखनेमें भोळाभाळा हिंदूके साद श दिखता 
हो तो भी वह हिंदूके समान सच्चा भोळाभाढान | 
होकर ' उपरकी तो टाम्टीस अंदर की जाने राम! 
इस्री कहावत के अनुसार दिखने मे तो भोहा- 
भाला लेकिन स्वभावसे बडाहि काला पेसा है| 
इस खिश्चन खमाजकूपी वृक्षको सचेतन करनेवाली | | 
उसकी अदृश्य जड ऐसी मजबूत और गेह | | 
> १३८ | सी र NAR टु 
हे कि उसको खोजके लाथ खोद्कर देखते ही हि. 
समाज को एकदम मूर्छा आनेका संभव है| यई | द 
शक्ति उसे पाश्चात्य संस्कृतीसे मिली है। पाथ्चाय | ; 
संस्कृति यह अन्य संस्कृतिओको हमेशा गुलाम बनाया | , 
करती हे-- ( Enslaving Cultu re) यातो निर 
नष्ट करती हे ऐसा संशोधनाचा राजवाडे कत | , 


बंगाल हायकोर्टके मजी जज्ज जीन बुर्ड,फ कह 
हैं कि पाश्चात्य संसक्षति यह एक गत र 
राक्षसी संस्कृति है, बडी भुक्कड संस्कृति व > 
त्‌ उसका अवतार आलम दुनिया को व र 
साफ निगल जानेके लिये ही केवल हैं। ह ate!’ | 
दूरके खास शब्द इंग्लिश भाषामें/070० ' 
ऐसे ही हैं। 


१“... | | ४४९) 


| 


~ 


> न. म्रेकिखको देश) अमेरिकाको स्वास रेड- 
फ्रिका और हिंदुस्थान इ 
न्स दक्षिण आफ्रिका आर हडु इन सच 
र 4 ~ ज्ञो छ ७ ७ 
र वाश्चात्य संस्कृतीका जो कुछ संबध परिचय 
१० oS र्भ ००३ 
। र दृष्टी फेरी जाय तो किसी भी विचार- 
७ ०. i य ९ 
2: उपरी संबोधन सत्यतांपूण मालम 
| व न बातौका तात्पर्य केवळ इतनाही ख्याल 
पडे | * ~ डो पिओके विचि 
“ता चाहिये कि, हमार पडालीओक वचत्रता- 
> च क पना कप 
पृ 


होमर्थ्येका विचार अवश्य करना चाहिये । 

२3) भे 

त पशाना खसाज इ आर 
हिदूसमाज यद बहुत पुराना स्स त हे र उस 
के घटक सब वृद्ध शारारके समान ढिलेढल ओर 
> ०३ च ~ AE 

२ SE 7 [क ह्‌ अ पन क 
गलित बन रहे ४ उसका मन पु सज्जा 
करके बलशाली प्रभावशाली ओर खत्ताशाली बना- 
कर छोड़ना चाहिये । हिदूसमाजको निजघरपर 
अधिकार नहीं। और घरके बाहर कोई दयालू तराता, 


संरक्षक तथा-(०) ९ पत्‌) बीडी गाडेभी नहीं। 


अन्य अहिंदू समाज सुसंगठित हैं, वे सत्ताशाली 
के हुवे हैं । दुनियामे उन समाजोके चालक तथा 
परस्कते उनके सौभाग्यसे तरवार बहादूर हैं और 
सी मुख्य कारण से अखिल हिंदूलमाज पर एक 

भीषण आपत्ती आयी हुई है ऐसा कहना हमारे दुर्भा- 
| यसे प्राप्त हुआ है। इस आफ्तीसे उसने सिर उंचा 
करनेका सामथ्य दिखाया तो एक अपूर्व कार्यसिद्धी 
हुई ऐसा समझना चाहिये । 
मनुष्य प्राणी जब मृत्यु शय्यापर मृत्युसे झगडता 
है तब जीवकी रक्षा कैसी होगी इसी मुख्य हेतू का 
ओर उसकी कोशिश चाळू रहती है नकी उसके बंडी 
धोती तथा ओढनेके वस्त्र दुशाले तरफ। ऐसी हाल 
तमे उसने “ पीछे से चली आयी '' इल हटीले हट 
पंग को त्यजना चाहिये और इस समय प्राण की 
पशा कसी होगी इसी मुख्य हेत्‌की पूर्णताके तरफ 
अको झटपट लगना च।हिये। वैसेही हिदू समाजने 
ना चाहिये । दुनियाके जो परधर्मीय मानव 
| मूह हे उनकी संख्याबळ और सत्ताबल विचारमे 
ग लायक है। अगर हिंदूसमाजके पास इनमेंसे 


हिंदू समाज समर्थ व बनेगा | 


(१३) 


एकभी 

म साधन न हुवा तो हिंदूसमाज् मृत्युस फजल 
उ रहा हे एसा हो कहना योग्य हे। ˆ 
७२ कोर स्त 


त्ताशाली खिश्चन 
८ समाज 
कोट सत्ता सामर्थ्यवान १ पचास 


डि ७ _ पूवेदिशाका ब॒ 
हिदुस्थानक वाहरके स्वतंत्र सत्तावान Be 
मान समाज, और इन्हीके उत्तेजनसे खास हिंडुस्थान 
म रहनवाले ७ कोट समाज चाहे जिस समय, ये 
डक चाहे जिसले, चाहे जैसा व्यवहार करते हुवे 
देखकर हिदूसमाजके गलेको किस प्रकार दारुण 
फासी लगी हुई हे इसकी स्पष्ट कलपना हरेक भारत- 
पुत्र को हो सक्ती है। 

हिंदूसभाज समर्थ बनाने मै सांप्रतको हिंदको 
स्थिति के तरफ सूक्ष्मताले गोर करनेकी खास 
आवश्यकता है । 

“हमारे बाप ज्ञादे करते आये इसलिये हम शहा. 
जादोनिभी उन्हींका अन्धानुकरण करना चाहिये ।” 
ऐसी मूखेतादशेक विचारसागरों में डूब मरनेके 
दिनो का हमने सुदिनोम रूपांतर करना चाहिये। 
इन विचारोकों हिमालय पहाड में भगाये बिना हम 
हिंडुस्थान समर्थ बनाने में बिलकुल असमर्थ और 
नालायक सिद्ध होगे इसमें कोई शंका नहौं । 

हिदुसमाजरुपी पुराने मकानको अगर उन्नत 
करना हो तो पुराना मसालाभी इस्तेमालम लाना 
आवड्य है । मकान का पाणा अगर मजबूत हो वह 
कायम रखना चाहिये । सिर्फ मट्टी, इटे, पत्थर मुख्य 
खंबे इनकी रचना ही केवल नूतन पद्धतीके अनुसार 
कराना चाहिये । एकादी पुरानी मयाल सडगयो हा 
यातो पुराना मुख्य खंब जीण होगया हा तो उनकी 
जगह दूसरे नये और मजबूत उपयोगम छाना त 
हिये। मकान वास्तुशांतिके लिये जैसे पुराने मह 
नका एकदा खण पुरानाही(कायम) मोजूद रखकर 
जैसे बाकीका सारा मकान नया बनात त 
लगभग वैसीही स्थिति [RR हात ८ हि 

हिंदूसमाज समर्थ बनानेका विचार करन वा 
की इस पद्धतीकी मनोभूमि यथार्थ म च. हक 
दहित करके यह प्रथम पु समाप्त कर 


न ण 
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वेदिकधमे । 


र ऋषि का प्रचण्ड आन्दोलन | 


(१४) 


अगस्ति ऋषि काशी ( बनारस ) के निवाली थे। 
चे भारी विद्वान्‌ और तपस्वी थे । एक वार उनके 
मनमें आया कि वैदिक-धमे का प्रसार करे। अतएव 
उन्होने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उल समय 


विध्याचळ को लांघना बहुत कठिन था। कारण 


यह था कि वहां घना जंगल था। पर अगस्ति ऋषि 


ऐसी कठिनाइयों से क!हेको डरते थे? उन्होने 600 
अडचनो को दूर कर दक्षिण में प्रवेश किया । वहा 
के जंगल कटवाए और उस भूमि को रहने योग्य 
बनाया । वाल्मिकी रामायण में लिखा हैं कि जब 
अगस्ति ऋषि दण्डक अरण्य को मनुष्य वसती के 
योग्य बना रहे थे, तब राक्षसो ने उन्हे बहुत कष्ट 
पहुंचाया। परंतु अगस्ति ऋषिने उन सब को हराया 
ओर वहां गांव तथा नगर बसाए। उस समय इरां: 
बल और वातापी नाम के देत्य बहुत प्रबल थे । उन्हे 
भी अगस्ति ऋषि के सन्मुख हार माननी पडी। वते. 
मान 'ऐपोल' और ' बदामी ! नगर इन राक्षसा की 
स्मृति अब भी कराते हैं । 
दक्षिण हिंदुस्थान में अगस्ति ऋषिने केवळ मत- 
प्रसार ही नहीं किया वरन्‌ लोगो को कला-कौशल 
की भी शिक्षा दी। आयुवेद का प्रचार कर रोग- 
निवारण की विद्या दक्षिण के लोगों को सर्व प्रथम 
अगस्ति ऋषि ने ही सिखलाई । कहा जाता हे कि 
इन्ही ने तामीळ भाष( का सुधार किया तथा द्रविड 
देश की वर्णमाला का संशोधन किया । मू्ति-निर्माण 
और गृह निर्माण की कलाके विषय मे उनका लिखा 
अगस्ति-संहिता ' नामका ग्रंथ प्रसिद्ध ही हे। 
उन्होने कइ राजाओं को वैदिक-धर्म की दीक्षा दी । 
सारांश, दक्षिण में निवास कर उन्होंने लोगों को 
धर्म, विद्या और कला की शिक्षा दी । 
परंतु इतने पर भी उन्हे, संतोष न हुआ। धर्म के 
प्रचारके लिप उन्होंने समुद्र लांघकर दूर के देशों मे 
यात्रा की । दक्षिण हिंदुस्थान के निकटस्थ पुत्रीय 
द्वीपो खी वे गये थे। शिलालेख से पता चलता 
है कि वे कबाडया म भी गये थे | कंबोडिया देश 
में अंकोखट नामका एक स्थान हे । वहां एक शिळा 


हा वेपै 


लेख हे । उस शिला लेख में इस प्रकार लि ३ 

' ब्राह्मण अगस्त्य आये देश के निवासी * र न 
शैव मत के अनुयायी थे । उनमें अलौकिक । 
थी । उखीके प्रभाव से वे इतने दूर पहुंचे वा शक्ति 
मेलिखाहे कि वे बर्हिद्रिप (वोनियो ), हा 
चराहद्वीप ओर शांख्यद्वीप तक गये थे। ये लः वप 
संभवतः बोनियो के पाख के ही द्वीप हैं। जावा | 
सुमात्रा में तो वे पहले ही गये थे। इस से स्प है हि 
अगस्ति ऋषिने समुद्री यात्रा की और आय ध तथा 
आर्यकला प्रसारित करने का प्रयत्न किया। आग. 
स्ति ऋषि के गोत्रके आज भी कई लोग हें। परंतु बे 
कया कर रहे हैं? 

& अगस्ति ऋषि के समुद्र - प्राशन का भेद अब 
खुलेगा । जिसे ऐसे भारी समुद्र का तनिक भी भय 
न हुआ, जिसने उसकी पर्वाह न की, जिसने अनेक 
सागरों ओर महासागरो से यात्रा की उसके इन 
कामो का यदि अलंकारिक वणेन यो किया जाय की 
उसने वह समुद्र एक आचमन में प्राशन किया, या 
अंजली में ले लिया, तो उलमे आश्चय ही क्या! 
आतापी वातापी आदि राक्षला की कथाएं भी इसी 
प्रकार अलंकारिक हैं। ऊपर लिखे अनुसार उसमेजो 
इतिहास हे अर्थात्‌ उन राक्षसो को हराने का 
इतिहास, वह सत्य हे । 


हमारे पुराण ग्रंथो में और प्राचीन काल के अन्य 
ग्रंथो में ऐसी अनेक अजीब कथाएं हैं। यदि कीड 
चिकित्सक उनकी गूढ बातो को स्पष्ट करने का प्रथ 
त्न करेंगे तो लोगो का बड़ा भारी भ्रम दूर होगा 


(व ७ ७ ~ > त 

° अगस्ति › का नाम ' कुंभज, कुंभयोनि ' ह| 
ब्दो ७ ० NS ऊैबोडि १ आदि ग्राम 
राब्दौका संबंध ' कंबोज, कंबोडिया “> 
नामोके साथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस ता र 
द्वीप प्रदेश दक्षिण समुद्र में हैं। इन शब्दौका 5 
किया जाय तो अगस्ति ऋषिके वेदिक लर 
का बडा भारी इतिहास उपलब्ध हो हे तो इ 
कोई पुराणी कथाओकी खोज करना चा । 


रीतिसे करना चाहिये। 


ज 
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टर 
ढु 


Camm 


देश्‌- 


क के सम्बन्ध में एक किस्ता है। किसी 
हब एक मनुष्यने पाण्डबों के ज्येष्ठ भ्रातां धर्मराज 
पिप से प्रश्न किया कि ड शञ्र सं लडन 
का आने पर कारवां के जात आपका बताव किस 
रोगा? ? तब घमराजन कहा ' जब कोर- 
रकार का हा ०90 SS क 
वो से छडने का प्रसंग हो तब वे खो ह ओर ह्म 
पब, किन्तु जब किसी अन्य रातू से मुकाबला हो 
(श ने मिलकर ) पकलीपांच | 00 
छोटी सी कथा में धमराजजा न जो सद्धान्त बत- 
ठाया है, वह राजनैतिक क्षेत्र मै तथा सामाजिक 
क्षेत्र मे अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होगा । यह सिद्धा- 
त अतीव महत्व का हे । राजनेतिक क्षेत्र में इस 
सिद्दान्त की महत्ता ऐली भारी है कि इसे यदि 
राजनीति शांस्त्र का मूल सिद्धान्त कह तो अतिश- 
पोक्तिन होगी। भारतवर्ष की वतेमान दशा का 
कारण है इस सिद्धान्त का विस्मरंण। भारतवर्ष 
हा इतिहास यही कहता हे कि यदि भारतवासी 


७ i 3 ६ 
आदरणीय बरच 
अमदाबाद के “सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय” 
को ओरसे “ मुस्लिम महात्माओ ” नामक अत्यंत 
रसा योग्य पुस्तक गुजराती भाषामे प्रकाशित हुआ 
९ जिसकी विशेष प्रशंसा कियेविना हम रह नहीं 
सकते । इस संस्थाके संशोधक और प्रचारक श्री० 
"र अखंडानंदजी महाराज निःसंदेह पेसे प्रशंसा- 
गय काये करनेके लिये अभिनंदन करने योग्य हैं। 
मुस्लिम महात्माओ ” इस ग्रंथके अनुवादक श्री. 
` ठक जगजीवन कालिदासजी भी उक्त कारण 
| सन्मानके योग्य है | 
| गौ हः मस्जिदके लामनेका बाजा ” जर 
) ली के विषयोपर नयी रीतिसे सुस 
नाही पय डक डाय हार विशेष कारण 
4 डा छेड बैठते हैं; इस लिये चारो और 
कै रुद्ध लोकमत प्रक्षुब्ध हुआ है। यह विचित्र 


दस शरो 


श-हित का मूल न 


हित का 


[ते शतं दि वयं पञ्च परस्परविवादने । परैस्तु वि 


(१५) 
मल मन्त्र | 
छ 
रहे प्रप्ते वयं पञ्चाधिक शतम ॥] 
इस सिद्धान्त को न भूलते तो वे द 
कभी न खो बैठते । जयचन्द राहो 
~ ५ रका 
गोरी को अपने सम्बन्धी पृथ्वीराज के विरुद्ध 
छडन को बुळाना क्या सिद्ध करता है ? 
_ ऑरतव का ही यह हाल हे, संसार के अन्यान्य 
देशोका हाल कुछ और ही हे यह नहीं। संसार 
का इतिहास यही कहता हे कि जो जो देश परा- 
धीनता की बेडियों से जकडे हुए नजर आते हैं, 
वे सब इस सिद्धान्त को भूलकर ही पेसी आफत 
मे पडे हैं । यह एक रोग है । स्वतन्त्र राष्टू इस रोग 
से चार हात दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। 
जो देश पराधीन हे और स्वाधीन होना चाहते हे 
वे इस रोगको जड नष्ट करनेकी चेष्टा करते हैं। यही 
कारण है कि दूर-दृष्टि रखनेवाले विद्वान नेता कहते 
हैं,यदि असहयोग का आन्दोलन देशमै जारी रखना 
हो,तो आपस में सहयोग करो। कया हमारे भारतवासी 
भाई नेताओं के इस उपदेश की ओर ध्यान देवंगे! 


स्वतन्त्रता 
शहाबुद्दीन 


' मुस्लिम पहामाओ ” 


> ~ 
सामयिक अवस्था मुसलमानोने बनायी है, तथापि 


सनातन वेदिकधमैकी दृष्टि ऐसी सामयिक अवस्था 
औसे दूषित नहीं हो सकती और सामयिक का 
के कारण दूसरी जातीके महात्माओ और ड हे 
सन्मान करनेका भाव वेदिक धर्मोक अंतःकरण 
दुर नहीं हो सकता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प 
ग्रंथमें देख सकते है। दूसरोके इ ती पी 
ना, दूसरोके धमंग्रंथ जलाना और दूसरीके चन 
निरादर करना ये धुणित काय इस समयत 


~ (EN 
न वैदिक धमीयोने किये नहीं है। इसका कारण 


~ ड़, 
वैदिकधर्मीयोकी परम लह a । कि पल 
के अं 
पे महात्माओ के चारत 
कम्रं ९२ मुस्लिम म के 2 
उनके वचनामृत संगृहित किये हैं। पुस्तक ति छ 
देह उत्तम है वचन पद्धति अत्यंत अनुक 
द्‌ 


और वि व 
i ॥ ) है। 
णीय है । पृष्ठ संख्या ५५० अ गौर मूल्य १॥ ) 
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चेदिकधर्म | 


हमारे धर्म के आधार ग्रन्थ | 


| 


~ 


जितने धर्म प्रचलित हैं, उन सबको अपने अपने है। किन्तु वर्तमान समय म थोडे से 

आधार प्रम्थ हैं । मुखलमानी धर्म का पवित्र ग्रन्थ आधार से ही बेद जीवित हे । इस ब के हि 
: कुरान ' है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रन्थ ' बाइबिल' कारण कोई भी हुआ हो, इसमें सदेह नहीं कि 

हे और पारखी धर्मे का आधार ग्रन्थ 'जेन्दावेस्ता' मान स्थिति ऐसी है। 

हे | अन्य धर्मों के भी अलग अलग ग्रन्थ हे । इसी. वर्तमान समय में जो वेदपाठ करनेवाले है उने 
तरह सनातन वैदिक धर्म का आधार ग्रन्थ ' वेद्‌ ' पुछा जाय तो कोई कहते हैं हम ऋग्वेदी हे हत 
है । इसी लिए इस धर्म को ' वैदिक ' धर्म कहते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन करते है, दूसरे कहते हैं हम 


चर 


बेदो में बताया हुआ यह धर्म हैं इसी लिए इसका यजुवेंदी हैं इस लिए यजुवेद ररते हैं। इसी तर 


: ब्ेद ! ग्रन्थ के सम्बन्ध में नए और पुराने का अभिमान रखकर उ 


९ 
in 
विद्वानों में बहुत मत भिन्नता है। इस लेख में क्रम करता। हर एक अपने हिस्से में आयें हुए वेद के 
हुँ । 


से इसी का विचार कर्तब्य हे । भाग का अभिमान करते है 
पुराने लोग मानते हैं कि वेद परमेश्वर का बतः उत्तरहिंदुस्थान में ' दुबे चौबे ' आदि नाम है। 
लाया हुआ ज्ञान है इसी लिए वे वेद का गौरव चोचे शब्द 'चत्वेदी ' शब्द का अपभ्रंश हे जिनका 
करते हैं, आधुनिक विद्वान उसे जंगली लोगो का नाम चोबे हे उनके कुळ में प्राचीन कालमे चार 
गीत समझते हैं । विचार करने लायक बात हे कि वेदो का अध्ययन होता था। इसी तरह 'तिवारी' के 
एक ही ग्रन्थ के सम्बन्ध में ऐले विरोधी मत किस कुछ में तीन वेदो का अध्ययन होता था। इसी 
प्रकार बनते हैं । इन मतो में से सत्य कौन हे और लिए उन्हे उस समय ' त्रिवेदी ' कहते थे । ' दुबे! 
त्य कोनहै इसका विचार इस छोटे से लेख में के कुळ में दो वेदौ का अध्ययन होता था इससे वे 
नहीं कर सकते । इस लिए इस विषय को किसी ' द्विवेदी ' कहलाते थे। किन्तु अब पेसी हीन 
अन्य समय के लिएं रख छोडें और यहाँ यह देखे दशा आगई है कि वेदों की बात तो दूर ही रही 


७७ ने < ७. 
कि वेद का रूप केसा है-- र * चतुर्वेदी, त्रिवेदी , द्विवेदी ” आदि नाम भी मिट 
एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाडमयः ॥ गए हैं और उनके बदले ' चौबे, तिवे, दुवे. 


~ २ व्र | 
दवा नारायणो ना5न्य एको5ग्निवंण पव च ॥ आदि नामों में ही उन्हें भूषण सा मालूम होता हे। 
श्री. भागवत ९। १४ । ४८ सब मिलकर पहले एक वेद था । उसका अध 

क fm का यह वचन कि ' प्रथम वेद एक यन करने वालो को ' बेदी ! कहते थे। ' वेदी नाम 
ठ त्व चार करने योग्य वा प्रथम, वेद एकही के कुटुम्ब युक्त प्रान्त ओर पंजाब में बहुत है श 
कि क्य हु छि चार बेद ह। देखना होगा से स्पष्ट है कि उनके कुल में प्राचीन काळ में प" 
क्या यह विरोध हे । साधारणतः यह विरोध बेद का अध्ययन हीला. चात 
स्पष्ट है । पहले के एक बेद के चार वेद बने ई ८2 
रहर पक का वेद क चार वेद बने है वेद के अध्ययन की हालत आज क्यार 
किल्लत मन लि झे बेद्‌ का अभिमान है। छिपी नहीं हे, इससे इल संबंध में अधिक 4. 

~ ~ ~ EN 
मे पभ हाळ यह हे कि चार वेदों की आवश्यकता नहीं है । कहना यही है कि ४, 


~ 

से मिलकर जो “एक वेद्‌ हे २ ~ य | वत 
रे उसका किसी को चारों वेदों का अध नेवाले ब्राह्मण थे 

पता भी नहीं डे । गरा चदा का अध्ययन करनंतर अनिम्न 


SI मान समय के सहश पक एक वेद पर 
शास्त्रोने बैवर्णिकों को बेद का अधिकार दिया करने वाळे न थे। Ah 


es 
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नाम वैदिक धर्म है । सामवेद तथा अथर्व वेद का हाल है। सम्पूर्ण वेद - 
ऱ्य प 
सक! अध्ययन कोई भी नहीं 


ems iy 22 on on 2 oe SR So II SI SIS FE FSC SSS SO उ FSP Sp? SD SDD DD DD २. 


क्री 
त्री 


हि न he, ह. he 
< - ed 
का 834७ ->२७२२०००७६७०२७६७६०२७२६७७ ०३०६० ७०६०२०२० DD DDD DDD 8989 PDD Pfr DPD PD DED ७७७७-६७ DD ToD DD DD 8 र) 


| 
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प्रात:कालमं भगवानकी प्रार्थना, ! 
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/\ 
2 42:44 2:5० <<<: ८ १७० २ |) 
त्र व्यास ३... [7६]. >> >> केक 
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( ऋषि अथवा | दवता--बृहस्पात। बहुदवत्यमू ) 
रन्द्र हवामह प्रातामत्रावरुणा प्रातराश्रना । 
प्रातभंग पूषण ब्रह्मणस्पात प्रातः साममुत रुद्र हवामहे ॥ १ ॥ 


४.) ७2 ७५ 


प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे वयं पत्रमदितेयों विधता । 
द्‌ 


आध्रश्चिद्‌ ये मन्यमानस्तुरश्रिद्‌ राजा चिद ये भग भक्षीत्याहे ॥२॥ 


नट 


अर्थ-- ( प्रात। आग्न ) प्रात) काल आत्रिका, ( प्रातः इन्द्र ) प्रात! काल 
में इन्द्रकी) ( प्रातः मिञावरूणो ) प्रातः कालके समय मित्र आर वर्णको, 
तथा ( प्रातः आश्विनौ ) प्रातः काल आश्विनी देवाकी ( हवामहे ) हम 
स्तुति करते हैं । ( प्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पांते भग ) प्रातः काल पूषा आर 
ब्रह्मणस्पति नामक भगवान्‌ की (प्रातः सोम उत रुद्र हवामह ) प्रातः 
काल सोम और रूद्र की हम प्राथना करते हैं ॥ १ ॥ 
( वयं प्रातर्जितं अदितेः उग्रं पुत्रं अगं हवामहे ) हम प्रातः कालक 
समय आदितिके विजयी झार एत्र भग को प्राथना करत ह, (य! विधता ) 
जो बिद्दोष प्रकार धारण करनेवाला दै । ( आश्रः चित्‌) अशकत ना आर 
( तुरः चित्‌ य ) बलवान्‌ भी जिसका तथा (राजा चित्‌) राजामा (य 
मन्यमान!) जिसका सन्मान करता हुआ ( भग भाक इति आह) 
' घनका भाग सुझे दे ? ऐसा कहता है ॥ २॥ 


२2) ७७२०४७ 7७595 >> ७२७७७ 99:89 9७००-०> 8>9922> 299922922 PND 
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ME क 
~ 

~~ शवना, पूषा 

भाचार्थ--प्रात! कालमें हम आम) इन्द्र, मित्रावरुणा, आ पूषा, 


्रह्मणस्पति, सोस और रुद्र नामक भगवान्‌ की प्रार्थना करत 2 0३ 
हम इस प्रातःकालके समय अढानतारु कट राची हृ आर 
रते हे, जो भगवान्‌ सबका विशि पा be १ प्रकारस परम 
सको अशकत और सशक्त, रंक आर राजा, सक थना करते ह॥२॥ 
य मानते इए, अपनेको भाग्यवान करनंका हच्छास पा 

९७६५८६७७७९९९७७७९९७७८९८९९९९९८९०९२०००००१ 
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छरे 

तौ 

भग प्रणेतभेग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा दद॑न्नः 

® = ~~ NC 2७ 

a भग प्र णों जनय गोभिरश्चैभेग प्र नृ्भिनेवन्तः स्याम ॥ ३॥ 
| उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌ । 

|) उतोदिंतो मघवन्त्सयेस्य वयं देवानाँ सुमतौ स्याम ॥ ४ ॥ 

§ भग॑ एव भ॑गवाँ अस्तु देवस्तेनां बयं भगवन्तः स्याम । 

| तं त्वां भग सषे इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भंबेह ॥ ५ ॥ 
| 

A 

ती 

। 

A 


अर्थ- हे (भग) भगवन्‌ | हे (प्र-नेतः) बडे नेता ! हे (सत्यराधः भग) सत्य 
सिद्विदेनेवाले प्रभो ! ( इमां घिय ददत नः उत्‌ अब ) इस बुद्धिको देता 
हुआ तू हमारी रक्षा कर | हे (भग) भगवन्‌ ! (गोभिः अश्वैः न! प्रजनय) 
गोओं ओर घोंडोके साथ संतानवृद्धि कर । हे (भग) अगचन्‌ ! हम (नामि! 
नृवन्तः स्याम) अच्छे मनुष्योंके साथ रहकर सनुध्योसे युक्त होवें ॥ ३ ॥ 

( उत इदानीं भगवन्तः स्याम्न ) ह” इस समय भाग्यवान होवें ( उत 
प्रपित्वे उत मध्ये अहास्‌ ) ओर सायंकालमें भी और दोपहरमें भी। हे 
( मघवन्‌ ) भगवन्‌ ! ( उत सूर्यस्थ उदितो ) ओर सुूर्थके उदथके समय 


4 


f ( वय देवानां सुमतौ स्याम ) हम देवोंकी सुमतिभे रहें ॥ ४ ॥ 
f (भगवान्‌ भगः देवः अस्तु ) भगवान्‌ भरादेव घेरे साथ होवे (तन वयं 
| भगचन्तः स्याम) उसकी सहायतासे हस भाग्यवान होवें। (हे भरा) अगचन्‌ ! 
|] 0 ~ A ~ ® AA ~ ७ 
* (त त्वा सबः इत्‌ जोहवीमि) उस तुझको में सब रीतिसे भजता हूं ( भग) 
2 भगवन्‌ ! (सः नः पुरएता इह भव) वह तू हमारा अशुवा यहां हो ॥ ५॥ 
| भावाथे--हे हम सबके बडे नेता! हे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! हे 
| भगवन्‌! हमारी इस शुद्ध वुद्धिकी बद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर | 
| गौओं ओर घोडोंकी वृद्धिक साथ साथ हमारी संतान वाद्धि होने दें। तथा 
f 
8 
क्व 


हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहें, ऐसा कर ॥३॥ 
हम प्रातः काल, दोपहरके समय और सायंकालके समय ऐसे शुभकमे 
करें कि जिससे हम भाग्य शाली बनते जाँय | हम सूर्यके उदयके समय 
देवोंकी उत्तम मातिके साथ युक्‍त हों ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर हमें भाग्य देनेवाला होवे, उसकी कृपासे हम भा- 
ग्यशाली बनें । हे भगवन ! हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रस- 
न्न हो और हम सबको योग्य मार्गपर चलानेवाला हमारा छुखिया बन॥५॥ 
क्र 
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सूक्त १६ ] प्रातःकाछमें भगवानूकी प्रार्थना | १ ११५ 
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४ समध्वरायोषसो नमन्त दाधिक्रावेंव शुचये पदाय । 
अवोचीनं वसुविदं भगं मे रथमिवाश्रां वाजिन आ वहन्तु ॥ ६॥ 
अश्वांवतीगोंम॑ती ने उषासों वीरवंतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
घ॒तं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥ ७॥ 


छे ७:>०:> NSS 


| अर्थ --( उषसः अध्वराय संनमन्त ) उषायें यज्ञके लिये उत्तम प्रकार 

| झुकती रहें । ( शुचये पदाथ दघिक्रावा इव ) जिसप्रकार शुद्ध स्थानपर पद 
रखनेके लिये घोडा चाहता हे | ( वाजिनः अवाचीनं वसुविदं भगं मे आ- 
वहन्तु ) घोडे इस ओर धनवाले भगवानको मेरे पास ले आवें ( अश्वा! 
रथं इव ) जेसे घोडे रथको लाते हें ॥ ६ ॥ 

( अश्वावतीः गोमलीः वीरवती! भद्राः उषासः ) घोडे गौए ओर वीरों- 
से युक्त कल्याणस्चयी उषायें (न! सदं उच्छन्तु ) हमारे घराको प्रकाशि- 
त करें । ( छूलं ढुहानाः ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीताः ) सब 
प्रकार हृष्टपुष्ट होकर ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) तुम सब अनेक 
कल्याणोके साथ सदा हमारी रक्षा कर ॥ ७॥ 


ओर झुक जाय और उन कमसे धनवान्‌ भगवान्‌ हमारे अधिक सन्निध 
होते जांघ ॥ ६॥ 

जिन उषाओंके समय घोडे गौएं और वीरपुरुष उत्साहसे कार्याम लगे 
होते हें ऐसी उषाए हमारे घरोंको प्रकाशित कर । आर एसा हा उषायें 
घृतको प्राप्त करती हुई ओर सबको दुग्ध पान कराती हुई अनक कल्या- 
णॉके साथ हम सबकी रक्षा करें ॥ ७ ॥ 


-__ —See TS ना 


०७ LS रथ C 
प्रातःकालम भगवानका प्राथना । 
~ च्छ [oS 
प्रातःकाल उठकर प्रभरुकी प्राथना करना चाहिये। अपना मन शुद्ध आर पवित्र बना 
>> ~ OQ ~~ 02) NTA (> 
कर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना होनी चाहिये । इस समय मनम कोई विरोधका विचार 
न उठ ओर परमेश्वर की भक्तिका विचार ही मनमें जागता रहै । ऐसे शुद्ध भावसे उपा- 


~ 


~ "७ ९१० ७ ~ ~ ० केरे aA 
के पवित्र समयमें की हुई प्राथना परमेश्वर देव सुनते हैं । इसी लिये -- 


_ 2.22: RN २२२२ ७२७०३:०७०००७ ७००७ ७००५ 


| 
$ 
( 
| 
A 
$ 
; 
; 
! 
| 
। र --_ ५ 
| भावाथे-उष!कालका समय अहिसामय अकुटिल सत्कमकी दिशाको 
। 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
A 
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सबका उपास्य देव । 
आध्रश्चिद्यं सन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं अगं भक्षीत्याह ॥ ( मं०२) 
इस समय “ निबेल और बलवान्‌, प्रजानन और राजा समान भावसे प्रभुका आदर 
करते हुए उसकी प्रार्थना करते हें ओर उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हें ।” 
शकि निबेल ओर बलवान्‌, शासित आर शासक ये उसके सन्मुख समान भावसेही 


क्योंकि 
रहते हैं | इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य हैं इस लिये उन 


शब्दोंक अथ अब देखिये 


eeeeesesessscssscesseEes 
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१ आश्रः-- आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारे को आवश्यकता होती है, £ 
निबल, अशक्त, निधेन । || 

२ तुरः-- त्वरायुक्‍त, शीघतासे कार्य करनेवाला, वेगवान्‌ , आगे बढनेवाला, ? 
बलवान्‌ , सामर्थ्यवान्‌ , धनवान्‌ , अपनी शक्तिसे आगे बढनेवाला। ; 

३ राजा- शासन करनेवाला, हुकुमत करनेवाला, दूसरोंपर अधिकार करनेवाला । | 

इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहां शासित होनेवाली प्रजाका भी बोध होता है । | 
निबेल, अशक्त, निधन, शासित, आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, धनी और शासन 
करने वाले लोग ये सब यद्यपि जगत्में साधारण दृष्टिसे नीच और उच्च समझे जाते हैं $ 
तथापि जगन्नियन्ता प्रथुके सन्मुख ये समान भावसे ही रहते हैं, उसके सामने न कोई | 
उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रशुकी प्रार्थना जेसा दीन मनुष्य करता है | 
उसी प्रकार राजा भी करता हे, ओर दोनों उसकी कृपासे अपने भाग्यकी वाद्धि होगी 
साही समझते हैं। इस प्रकार यह भगवान्‌ परमपिता सब का एक जैसा पालक है। यह- & 
यः विधत । ( मं० २) 
“ सत्रका विशेष रीतिसे धारण करनेवाला हे ” अन्य साधारण धारणकर्ता बहुत हें, # 
परंतु यह प्रभु तो धारकोंका भी आधार है, इसी लिये इसको विशेष धारक कहते हैं। यह- | 
प्रातर्जित अदितेः पुत्र भर्ग । (मं०२) | 
/ (प्रातः जित ) प्रातःकालमें ही विजयी है, अथात्‌ अन्य वीर तो युद्ध करेंगे और ; 
पश्चात्‌ विजयी होंगे, इस कार्यके लिये उनको विजय कमानेक लिये कुछ समय अवश्य | 
लगेगा, वैसा इसके लिये नहीं है । यह तो सदा विजयी ही हैं, काल शुरू होनेका प्रारंभ ) 
उप!कालसे होता है, उस उष;कालके प्रारंभ में ही यह बिजयी होता हे अर्थात्‌ पश्चात्‌ | 
तो इसका विजय होगाही, परंतु इसका प्रारंभसेही विजय हुआ हे, यह बात यहां बतायी है । | 
£ 
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सक्त १६] प्रातःकालम भगवानूकी प्राथना । ११७ 
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अदीनताका रक्षक । 


f 

“ दिति” नाम पराधीनता या दीनताका है और “ अ-दिति” का अर्थ है स्वतंत्रता, ॥ 

स्वाधीनता या अदीनता। इस स्वाधीनताका यह ( पु-त्र > पुनाति च त्रायते च इति | 

पुत्र; ) पवित्रता युक्‍त तारण करनेवाला हे | इसी लिये यह भाग्यवान्‌ होनेसे “भग” १ 

कहलाता हे । जो कोई इस पवित्रताके साथ स्वाधीनताकी रक्षा करेगा वह मी भाग्यवान्‌ ? 

होगा ओर एऐश्वर्थवान्‌ भी होगा । “ अ-दितिका पुत्र ” होना बड़े पुरुपार्थका काये है, 

यह साधारण बात नहीं हे । परमात्मा तो स्वयंसिद्ध स्वाधीनताका रक्षक हे, इस लिये A 

उसको यह सिद्धि स्वभावसे ही सिद्ध है अर्थात्‌ विना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य १ 

अपने पुरुषार्थसे स्वाधीनताका रक्षक होता हे, इसको यह सिद्धि परमात्मोपासनासे ही | 

प्राप्त हो सकती है । इसकी उपासना कॉन किस रूपमें करते हें इसका वर्णन प्रथम £ 

मंत्रम दिया है-- | 

उपासनाकी रीति । १ 

“ अग्नि इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्ररूप भग की हम | 
उपासना करते हैं । ( मं० १) ” यह इस मंत्रका कथन है| एक ही परमात्म देवके ये 

गुण बोधक विशेषण हें । इस छकतमें “ भग ” अर्थात्‌ ऐश्वर्य की प्रधानता होनेसे इस | 

सक्तमें “ भग ” शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं । परंतु यदि किसीको | 

| 

| 

| 

त 

क 

| 

| 

| 
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अन्य गुणोकी उपासना करनी हो तो उस गुणका वाचक शब्द मुख्य मान कर अन्य शब्दों 
को उसके विशेषण माना जा सकता हे । जेसा- ( १ )भाग्यप्राप्ति को इच्छा करनेवाला 
४ भग ” नामको मुख्य मान कर उपासना करे । ( २) ज्ञान प्राप्तिकों इच्छा करने" 
वाला “ ब्रह्मणस्पाते ” नामको मुख्य मानकर उपासना करे । ( ३ ) प्रभुत्वका सामथ्यै 
चाहनेवाला “ इन्द्र ” नामको मुख्य मान कर उसीकी उपासना करे | (४ ) पुष्टि 
चाहने वाला “ पूषा ” नामको मुख्य मान कर उसकी उपासना करे । (५ ) शांति 
चाहनेवाला “ सोम ” नामको मुख्य मान कर अन्य नामोंकों उसके विशेषण माने 
और उपासना करे । ( ६ ) उग्रताकी इच्छा करनेवाला “ रुद्र ” नामको मुख्य मानकर 
उपासना करे, इसी प्रकार अन्यान्य नामोको मुख्य या गोण अपनी कामना के अनुसार 
माने और उसी प्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणको वृद्धि करे । उसी एक प्रभुके 
ये नाम हैं, क्यों कि “एक ही प्रभुके अग्नि आदि अनेक नाम होते हैं, एकही सद्वस्तुका 
' कवि लोग भिन्न भिन्न नामोंसे वणन करते है” इस वेदिक शेलिके अनुसार इस प्रथम 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड है 


१ अञ्निः- तेज, प्रकाश, उष्णता, ओर गति करनेवाला । 
२ इन्द्रः-- शञजुओँको दूर करनेवाला, ऐश्वयवान्‌, नियामक, शासन करनेवाला, 
राजा । 
३ मिञ्रः - मित्र दृष्टिसे सबोपर प्रेम करनेवाला सबका हित करनेवाला । 
४ वरुण!- श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण करनेवाला, वरिष्ठ । 
अश्विनो-भ्रन ओर ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान्‌ । सवे व्यापक, सवत्र उपस्थित | 
६ भगः भाग्यवान्‌, एश्वय युक्त, धनवान्‌ ! 
७ पूषा- पोषक, पुष्टि करनेवाला । 
८ ब्रह्मणस्पलिः- ज्ञानका खामी, ज्ञानी | 
९ सोमः-- शांत, आल्हाद दायक, कलानिधि, कलावान्‌, मधुर, प्रसन्नता 
करनेवाला । 
१० रुद्रः-- उग्र, प्रचण्ड, भयानक, गर्जना करनेवाला, वीर, शूर, वीरभद्र, शत्रु- 
विध्वंसक वीर, शत्रुका रुलानवाला । 
प्रथम मंत्रोकत दस शब्दोंके ये अथे हें । पाठक इन शब्दों के मननसे प्रभुकी उपा- 


सना कर सकते हैं ! जिस गुणको अपनेमें बढानेकी इच्छा हो उस गुण वाचक शब्दसे 
प्रभुका ध्यान करना ओर अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण माननायह उपासनाकी 
रीति हे । इस प्रकार मनन ओर निदिध्यासन करनेसे मनक! वायुमंडल ही उस प्रकार 
का बनता है ओर आवश्यक गुण मनमै विकसित होने लगता हे ! यहां पाठक स्मरण 
रख कि,अपनी उन्नतिके लिय अपने मनके अंदरका वायु मंडल बेसा बनानेकी आवश्य- 
कता है, इसी लिये तृतीय मंत्रमें कहा है- 


वारणा । 
इमां घियं ददन्नः उदव । ( मं०३) 
४ इस बुद्धिको बढाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी रक्षा कर” यहां 


प्रार्थनामे घन नहीं मागा है, परंतु “बुद्धि” मांगी है, यह “ घारणावती बुद्धि” जो | 
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मंत्रमे आये सब शब्द एकही परमात्माके वाचक हैं। इस कारण किसी गुणको प्रधान मान 
कर प्रभुकी उपासना की जाय तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन 
किया जाय उसीकी वाद्धे होती जाती हे। मन जिसका ध्यास लेता हे वह गुण मनमें बढता 
है, इस नियमके अनुसार यह उपासना होती दे । इन गुणोंका चिंतन करनेकी सुविधा 
होने के लिये यहां इन शब्दोंके विशेष अथे देते हैं-- 
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प्रातःकालमे भगवान्‌ का प्राथना | २१९ 
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कमे शक्तिसे युक्त रहती है वह हे, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमे धरना आवश्यक 
है । भाग्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्वये बढाना हो अथवा प्रभुत्व संपादन करना हा, तो 
इस सबके लिये पुरुषाथ करनेमें समथ धारणावती बुद्धिकी आवश्यकता हे, इसके विना 
उन्नति असभव हे । थी शब्दमें जसा बुद्धिमत्ता का भाव हें उसी प्रकार पुरुषा्थमयी 
कमे शक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये । यह धी जितनी बढ़ेगी उतनी मनु 
ष्यकी योग्यता बढ जाती हे । जिस बद्धिम ज्ञान शक्ति पुरुषाथ शक्तिके साथ समिलित 
रहती हे बह बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा “इमां थिये” शब्दॉमें हे । प्रथम आर द्वितीय 

_ मत्राम जो बुद्धि आर कम शक्ति विकसित करनका उपदेश किया गया हे वह बुद्धि 

यहाँ तृतीम मंत्रमें ( इमां थिय ददन्‌ ) इस बुद्धिको दो इन शब्दम मांगी हं । यहां 

प्रश्न होता हे कि कौनसी बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें कही हे? इसका उत्तर उक्त 
मत्रोके मनन से सिल सकता हे । मनन करनेके लिय इससे पूवे शब्दाथ दिये ही हैं, 

परंतु विशेष स्पष्टता के लिये यहां थोडासा स्पष्टी करण करत ह- 
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उपासना -(और उससे सिद्ध होनेवाली)- धारणा । 


मंत्रका शब्दाथे -(और उससे उद्दीपित होनेवाला)- बुद्धिका भाव | 
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हू . 


प्रथम नच । 

( अग्नि ) तेजस्वी, परंतु ( सोम ) 
शांत मीठे स्वभावत्राले (सित्रा-वरुणो) 
मित्र दृष्टिस सबको देखनेवाले और 
निष्पक्षपाती होकर सत्यासत्य देखने: 
बाले ( पूषणं ) पोषण कतो ( ब्रह्मण- 
स्पति) ब्रह्म ज्ञानी देव की प्राथना में 
प्रातःकाल में करता हूं । 

( अश्विनो ) वेगवान्‌ धनक्रण शक्ति 
बाले और ( रुद्रं ) शञ्को रुलानेबाले 
( भगं ) भाग्य युक्त ( इन्द्रं ) शचुओं 
को दूर करनेवाले शासन कता प्रभुकी में 
प्रात।क।लके समय प्रार्थना करता हूं । 


(१) 

( १ ) में तेजस्वी बनूगा, परंतु (२) 
शांत आर मीठ स्वभाव धारण करक(२) 
मित्र दृष्टिस सब भूतमात्रा देखूंगा 
( ४ ) निष्पक्षतास सत्यासत्यक पराक्षा 
करूंगा, (% ) अन्यांको यथाशक्ति 
सहायता देकर उनका पाषण करूगा 
आर ( ६ ) अपन अदरज्ञान बढाऊगा । 

(.१ ) मं अपना वेग बढाकर (२) 
शत्रुको रुलाने योग्य पराक्रम युद्ध भूमि- 
पर करूगा आर (३) भाग्यवान्‌ बनकर 
अपने सब शत्रुओंको दूर करके उत्तम 
व्यवस्थास शासन करूगा । 


: 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
; 
| 
, 
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पावन कता आर तारण कता है | 


उपासनाके मंत्रोंपे धारणा किस प्रकार होती हे यह रीति यहां दी हे । पुत्र पिताके 
समान बनता ह, पिता करता हे वह पुत्र करने लगता हें, यही बात परम पपिताके 


१२० थर्ववेदका स्वाध्याय । काण्ड ३ ] 
७9333333358333333>333333>>33>3>3>33>>33>>3>७७७€&<€€<5€€& <<< €<5€€5€<<€€€5<€€€€€€6552 
द्वितीय सत्र | (२) | 
८5 २ ~ ~ ~ ० कै 
| ( प्राताजत ) नित्य पजयी (उग्र) ' में प्रातः कालमें अपने विजन नाम! 
॥ उग्र शूरवीर प्रसुकी में प्रातःकाल प्राथे- | आह रब नी 2: क ७. 
| ना करता हूं । इसी प्रभकी भक्ति अ क नन किक गा या आव | 
शक्त और सशक्त, रंक और राजा 4 $ उ we ho | 
| सभी करते हैं और अपने भाग्य का के हा हि हे | 
| भाग उससे मांगते हैं, क्योंकि वह कि ता आ नहस 
RN 3. ४ & 
2 (विधर्ता ) सबका धारक और (अ- कक छ दर | 
टा ताता पता) प्रकारकी पवित्रता बढाता हुआ अपने 
| अंदर रक्षक शक्ति भी बढाऊंगा । 
| 


गुणगानके संबंधस होती है । क्‍यों कि इस जीवात्मरूप “अमृत पुत्र” ने परमात्माके 
समान सब्चिदानन्द खरूपको प्राप्त करना ही है, उसी मागपर यह चल रहा है ओर 


| इसी लिये वह उपासना करता हे | 
A [३] ~ च्छ ७, ०९ 7. ०७५ 
$ (१) “ परमेश्वर ज्ञानी ह” इतना वाक्य कहतेही मनमें भावना उठती हे कि “मे 
| मी ज्ञानी बनूंगा ओर अधिक ज्ञान प्राप्त करूंगा। ” ( २ ) “ परमेश्वर शञ्ञनिवारक है ” 
0 इतना कहते ही मनमें भावना उठती हे कि “में भी शञ्ुआऑंका निवारण करके शज्जुरहित 
| हा जारू । ' (३) इसी प्रकार “परमेश्वर ऐश्रयेमय है” इतना कहते ही मनमें भावना 
उठती हे कि “ में भी ऐश्रये कमानेका पुरुषार्थ करू । ” (४) इसी रीतिसे “परमेश्वर 
इस सब विश्वका कता है ” इतना कहते ही मनमें यह भावना खडी होती है कि “ में 
| भौ कुछ हुनर बनाऊं। ” हसी प्रकार अन्यान्य उपासनाका धारणासे संबंध ह। यह 
१ जो बुद्धिम खिररूपसे विशिष्ट विचार की भावना जम जाती हे उसका नाम “धी” है। 
पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम आर द्वितीय मत्रकी उपासनासे जा धारणावती 
| बुद्दि बनती हें वह कममयी ज्ञान शक्ति केसी हे ओर वह मनुष्य मात्रका उद्धार करने 
§ के लिये किस प्रकार सहायक हा सकती हैं ( इमां धिय ददन्‌ नः उत अव 
f ॥म० ३ ॥) “इस धारणावती बुद्धिको देकर हमारी उन्नतो करते हुए हमारी रक्षा कर ' 
| 


इस वृताय मत्रक उपदशम कितना महत्त्व पूर्ण भाग ह, इसका विचार पाठक करें आर 
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सक्त १६ ] प्रातःकालसें भगवानूकी प्रार्थना । १२१ 
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इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय वाणीसे अपने उद्धारका मागे जान कर पाठक अपने 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसका साधन करें | 


सत्यका मार्ग । 


तृतीय मंत्रमें “ प्रणेतः ” और “ सत्यराधः ” ये दो शब्द विशेष मह के हैं | 
४ प्र-नेता ” का अथे “ उत्करे की ओर ले जानेवाला नेता ” तथा “ सत्य-राधः ” 
का अथे “ सत्यके मागेसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला ” हे । ये दोनों शब्द परमात्माके 
गुण बता रहे हें । परमात्मा सबकी उन्नातिके मागकी ओर ले जा रहा हे और सत्य मागेसे 
ही सबको सिद्धि देता हे, इसलिये ये दो शब्द परमात्मामें साथे होते हैं | ये दो शब्द 
मनुष्योंके वाचक भी होते हैं, उस समय इनका अर्थ बडा बोधप्रद हे। मनुष्य तथा 
मनुष्योके नेता इन शब्दोंको अपने आचरणसे अपनेमें चरितार्थ करें। मनुष्योंक नेता 
अपने अचुयायियोंको उत्कषके मार्गसे ले जावे और सिद्विके लिये सत्यके सीधे मागसे 
ही अपना काय करें आर यश्च प्राप्त करें। ऐसे सत्य मागसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योंको 
ही “ नृ अथवा नर ” कहते हैं ओर ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुष्यको 
मनुष्यांके साथ रहनेका सुख प्राप्त हो सकता हे, इस लिये कहा है = 

नाभि: नवन्त; स्याञ्ञ | ( म०३)' 

4 श्रेष्ठ भननुष्योंके साथ होनेसे हम मनुष्य युक्त बनेंगे। यहांका “ नृवान्‌ शब्द 
8 “ मातृमान्‌ , पितृमान्‌ ” शब्दके समान अर्थवाला है, जेसा-( मातृमान्‌ ) प्रशंसनीय 
| गुणवाली मातासे युक्त, ( पितृमान्‌ ) प्रशंसनीय गुणवाळे पितासे युक्त, इसी प्रकार 
| ( नुमान्‌, जवान ) प्रशेसनीय शर मनुष्यांसे युक्त । नहीं तो हरएक मनुष्यके साथ कैसे 

भी मनुष्य रहते ही हैं । चोरोंके साथ भी उनके साथी रहते ही हँ,तथापि उस चोरको 
| ' नृमान्‌ ” नहीं कहा जा सकता । अच्छे मनुष्योके साथ रहनेसे ही मनुष्यका अभ्यु 
१ दय होना संभव हे, इसलिये “ अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें ” ऐसी इच्छा यहाँ प्रकट 
| की गइ हें । इस प्रकार अच्छे मनुष्यों की साथ मिलनेसे नि!संदेह मनुष्यांका कल्याण 
| र 
| 
| 
| 
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हो सकता है । 
० ७७ a ~ 
दवाका सुमात । 
“हम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकाल ऐसे कमे करें,कि जिससे हम ( भग- 
वन्तः ) भाग्यवान बनते जाय । तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । ( मे० ४ )” यह 
0७ ७» CN ~ ~ ९० 
चतुथे मंत्रका कथन हे । यहां दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सचना है । प्रातःकाल 
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१२२ अंथवेवेद॒क। स्वाध्याय | | काण्ड ३ 


A 
७ 
७ 
७) 
७ 
७ 
७; 
७) 
७ 
4 
७ 
७. 
७; 
60 
श्र 
9) 
ती 
40 
90 
9) 
( 
ट्र 
A 
तौ 
0) 
१9) 
है 
6) 
) 
60 
८) 
6) 
6) 
शो. 
6) 
hh 
१), 
शे 
WN 
6) 
4) 
(0 
6) 
60 
श्र 
A 
१ 
|] 
शः 
0 
१ 
6) 
७) 
७) 
॥ 
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| क्या, दोपहरके समय क्या ओर सायंकालके समय क्या अर्पना ऐश्वर्य बढानेका पुरुषार्थ 
§ करना चाहिये । सत्य मार्गसे चलते हुए ऐसे कमे करना चाहिये कि जिससे भाग्य 
A प्राप्त हा । ; 

जहां भाग्य प्राप्त होना हे, वहां मनुष्यमें खाथे उत्पन्न हो सकता है और सत्य 
तथा असत्य मार्गका विचार माग्यकी धुंदसे रह नहीं सकता, इस लिये भाग्य प्राप्तिका, 


उद्यम करनेका उपदेश करनेवाले इस मंत्रमे कहा हे कि-- 


8 
| 
| 
है ठ > 
वयं देवानां सुमतो स्याम । ( स्ं० ४ ) 

| ४ हुम देवोंकी सुमतिमें रहें। ” अथोत्‌ भाग्य प्राप्त करनेके समय इमसे ऐसा आच- 
त रण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हों, हमारे ऊपर अप्रसन्न न हों, प्रत्युत हमारे विषयमै 
2 उत्तम माव ही उनके मनमै सदा रहे । हमसे ऐसे कम हा कि जिनसे वे सदा संतुष्ट 
& रहेँ । इस मंत्रम यह सावधानीकी सचना अत्यंत महत्त्व रखती है, क्योंकि भाग्य ओर ऐश्वर्य 
शे ऐसे पदाथ हैं कि जो प्राप्त होनेसे अथवा जिनकी प्राप्तिकी इच्छासे मलुष्य सुमार्गपर 
§ रहना कठिन है! परतु वेदको सुमागे परसे मनुष्योंको चलाते इए ही उनको भाग्य देना 
£ अभीष्ट है, इस लिये जहां गिरनेकी संभावना होती हे वहां ही इस प्रकार की सावधा- 
नीकी सरचना दी होती हैं । ताकि मनुष्य न गिरें और भाग्य भी प्राप्त करें । 

2 पंचम मंत्रमं (स नो भगः पुरएता भवेह । मं० ५ ) वह भगवान्‌ ही हमारा अगुवा 
बने” यह उपदेश कहा है वह भी इसी उद्देश्य से है, कि मलुष्य परमात्माको ही अपना 
2 अग्रगामी समझें ओर अपने आपको उसके अनुयायी समझें ऑर उसीके प्रकाशमें कार्य 
करते हुए अपनी उन्नतिके काये करें । गिरावटसे बचानेके हेतुसे यह उपदेश हे । सर्वज्ञ 
| परमेश्वर अपना निरीक्षक हे यह विश्वास मनुष्योको गिरावटसे बहुत प्रकारसे बचा 
| सकता है । 

| 

| 

र) 

|| 


अहिंसा का माग । 


ष्ठ मंत्रमें अध्वरके मार्गसे जानेका उपदेश है, यह अध्वरका माग देखनेके | 
अध्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये-- 

अध्वर-- ( अ-ध्वरा ) अकुटिलता, जहाँ तेढापन नहीं हे, जहां सीधा भाव है, 
जहाँ हिंसा नहीं है, जहां दूसरोंका घात पात करनेका भाव नहीं है, जहां दूसरोंको कष्ट 
देकर अपना खाथे साधन करनेका विचार नहीं है । 


श्र 
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"सूक्त १६ | प्रातःकालम भगवानूकी प्राथैना । 0 
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य अ-ध्वर शब्दक अथ इस मागेका स्वरूप बता रहे हे | इ क ^ A 


च्छ ७ 

जाना, आर पंचम मंत्रका “ परमेश्वरको अपना अगुवा बनाना ”; चतुर्थ मेत्रोक्त , 
दवांकां सुमतिम रहना; ` आर तृतीय मंत्रोक्त “ सत्य मासे सिद्धि प्राप्त करना ” | 
एक ही बात है इस इष्टिसे ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे एक ही आशय बता 
रहे हे पाठक यहां देखे कि इस सुक्तने यह एक ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही | 

० NA २ ८७ NON 
है, इससे स्पष्ट पता लग सकता हे कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय सत्यमागेसे लोगोंको | 
चलानेके विषयमें कितना अधिक है । | 

Nw च haa 
गांव आर पाई । | 
इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें “ गोओं और घोडोंके साथ हमें युक्त कर ” ऐसा कहा | 
च *_5/ ~ ~ [oS शे ~ च्छ चश ~~ 

हे । सप्तम मंत्रमें भी वही त्रात फिर दुहराई है । इससे घरमें गोवे और घोडे रहना | 
बेदकी दृष्टिसे घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है । a 
सप्तम मंत्रमें ( छृतं दुहानाः ) “घीका दोहन करनेवाली’ और ( विश्वत; प्रपीताः ) ॥ 
'सब प्रकार दुग्धपान करानेवाली' यह उषा का वर्णन सवेरके समय दूधका दोहन कर | 
ना, दोहन होते हो ताजा दूध पीना, मक्खनसे थी तेयार करना इत्यादि बातोंका ! 

सूचक है । घरमें गोबोंको इसी लिये रखना होता है कि उनका ताजा दूध पीनिकै लिये 
मिले ओर कलके दूधके दहीसे आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आजही घी | 
| 
| 
9) 
® 
की 
| 
| 


(4 
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बनाकर सेवन किया जाय । ऐसे घी को “ हैयंगवीन प्रत” कहते हैं । यह घृत खाने या 
nN चे 


पीनेसे शरीरकी पुष्टि होती हे और इसके हवनस हवा नीरोग भी होती है । 
अभण ! 


इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात्‌ घोडोपर सवार हकर श्रमण के लिये बाहर जाना 
चाहिये और घण्टा दो घण्टे घोडेकी सवारी करके पश्चात्‌ घर आकर अपन कायका 
लगना चाहिये । बहुत थोडे पाठक ऐसे होंगे जिनको सवेरे घरका गोका ताजा दूध 
पीनेके लिये मिलता हो और अपने उत्तम घोडेपर सवार हाकर सवरक प्राणअद वायुम 
भ्रमण करनका सौभाग्य प्राप्त होता हो । आजका समय विपरीत है | ऐस समयमै ऐसी 
बैदिक रीतियां केवल स्मरणमें ही रखना चाहिये । 
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[१७] 
] ( ऋषिः- विश्वामित्रः । देवता-सीता ) 
£ सीरां युञ्जन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते एर्थक्‌ । 
क्ष * च | च्छ ऱ्य 
धीरां देवेषु सुम्नयो ॥ १ ॥ 
| युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनों वपतेह बीज॑म्‌ । 
१ विराज; श्रुष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्‌ सुण्य) पक्रमा यंवन््‌ ॥ २॥ 


A 
| 
१ १५ ~ ट्र ~ “ss # फु ७ ~ ~ | 
अथ-- ( देवेषु धीराः कबयः ) देवोमें बुद्धि रखनेवाले कवि लोग १ 

| ( खुम्नयो सीरा युञ्जन्ति ) सुख प्राप्त करनेके लिये हलोको जोतते हैं और 9 
| ( युगा. एथक्‌ वितन्वते ) जुओको अलग अलग करते हैं ॥ १॥ , 
| ( सीराः युनक्त ) हलोंको जोडो, ( युगा वितनोतत ) जूओंकों फेलाओ,' | 
| (कृत योनौ इह बीजं वपत ) बने हुए खेतमें यहांपर बीज बोओ । ( बि- | 
| राजः इनुष्टिः न! सभराः असत्‌ ) अन्नको उपज हमारे लिये भरपूर होवे। | 
( सरण्यः इत्‌ पक नेदीयः आयवन ) हरये भी पारिपक धान्यको हमारे ( 

f निकट लावें ॥ २ ॥ |) 
| - 
ट्र कै 
४, १ 
! । 
। | 


6 ~ ~ ~ ७ ४”. ~ ७ क्र ~ 
भावार्थ एथिव्यादि देवताओंकी झाक्तियोंपर विश्वास रखनवाले 
कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हें अधीत कृषि 
~ ws रे 000 ~ © 


करते हें और जुओंको यथा स्थानपर बांध देते हें ॥ १ ॥ 

हे लोगों तुम हल जोतो, जूओको फेलाओ, अच्टीप्रकार भूमि तैयार 
करनेके बाद उसमें चीज बोओ । इससे अन्नकी उत्तम उपज होगी, बहुत 
धान्य उपजेगा और परिपक्क होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २॥ 
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र्व म॑ सोमसत्सरु । 
उदिद्‌ वंपतु गामविं प्रस्थाव॑द्‌ रथवाहनं पीरबरी च प्रफरव्येम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्र! सीतां नि गृह्वातु तां पृषाभि रक्षतु । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ४॥ 

शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु बाहान्‌ । 

शुनांसीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओष॑धीः कतेमस्मे ॥ ५ ॥ 


ठाङ्गलं पवीरवत्‌ सुशीमं 


र 
१ 
| 
| 
अथे-( पवीरवत्‌ खुशीमं सोमसत्सरु लांगलं ) वज्रके समान कठिन, | 
चलाने के लिये सुख कारक, लकडीके सूठ वाला हल ( गां अवि) गौ और | 
बकरी, ( प्रस्थावत्‌ रथवाहनं ) शीघ्रगामी रथके घोडे या बल, ( पीवरी | 
च प्रफव्यम्‌ ) पुष्ट स्त्री ( इत्‌ उद्वपतु ) निश्चयसे देवे ॥ ३ ॥ १ 
(इन्द्र! सीता निणह्वातु) इन्द्र हलकी रेषाको पकडे, (पूषा तां अभिरक्षतु) | 
पूषा उसकी रक्षा करे। (सा पयस्वती नः उत्तरांउत्तरां समां दुहां) वह हलकी } 
रेषा रस युक्त होकर हमें आगे आनेवाले वषमे रसोंका प्रदान करे ॥ ४॥ | 
( सु-फालाः भूमि शुनं वितुदन्तु ) सुन्दर हलके फाल भूमिको सुख | 
पूवेक खोदें । ( कीनाशाः शुनं वाहान्‌ अनुयन्तु ) किसान सुखपूवेक बैलों- 

के पीछे चलें । ( शुनासीरो ) हे वायु और हे सूर्य ! तुम दोनों ( हविषा | 
तोदामानौ ) हमारे हवनसे तुष्ट होकर ( अस्मे सुपिप्पलाः ओषधीः कत- | 
म्‌) इस किसान के लिये उत्तम फल युक्त धान्य उत्पन्न करो ॥ ५॥ $ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


भावाथे-हलको लोहेका कठिन फार लगाया जावे और लकडीकी मूठ 
पकडनेके लिये कीजावे, यह हल चलानेके समय सुख देवे। यह हलही गो 
बेल, मेड बकरी, घोडा घोडी, स्त्रीपुर्ष आदिको उत्तम घास ओर धान्यादि 
देकर पुष्ट करता हे ॥ ३॥ 
न्द्र अपनी ब्ृष्टिद्वारा हलसे खुदी इहे रेषाको पकडे ओर धान्य पोषक 
सूयं उस की उत्तम रक्षा करे । यह भूमि हमें प्रतिवष उत्तम रस युक्त 
धान्य देती रहे ॥ ४ ॥ 
हलके सुन्दर फार सूमिकी खुदाई करें, किसान बेलोंके पीछे चलें। हमारे 
हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूय इस कषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त | 
ओषधियां देवे ॥ ७ ॥ | 
0 
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= याया 
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र शुने वाहा! शुनं नर; शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌। शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमट्ट्रामुरदिङ्गय ॥६॥ 
है शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । यद्दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥ ७॥ 
सीते वन्दामहे त्वावाची सभगे भव। यथा न? समना असो यथा न! सुफला भुवः ॥ ८॥ 
| घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेदेवरनुमता मरुऊिं! । 

ह सा नः सीते पयसाभ्यावव॒त्स्वोजेस्वती घतवत्‌ पिन्वसाना ॥ ९ ॥ 

| 

| 

| 


; 
अथ--( वाहाः शुन ) बल सुखी हो, ( नरः शुन ) सलुष्य सुखी हाँ | 
(लांगल शुन क्षतु) हल सुखस कृषि करे । (वरचा छुन बध्यन्तां) रस्सियां | 
खसे बांघा जाय, ( अष्ट्रा हुन उादगय ) चाबूक सुरस ऊपर चला ॥६॥ $ 
हे ( शुनासीरो ) वायु ओर सूय! (इह स्म मे जुषेथां) यहां मेरे हवनका | 
| वीकार करें | (यत्‌ पय! दिवि चक्रथुः) जो जल आकाश में तुमने बनाया } 
| ३ (तेन इमां भूमिं उप सिञ्चतं ) उससे इस भूमिको सींचते रहो ॥७॥ § 
8 हे ( सीते ) जुती हुई भूमि ! ( त्वा वन्दामहे ) तेरा वन्दन करते हैं। १ 
| है ( सुभगे ) ऐश्वयंवाली भूमि! ( अवाची भव) हमारे सन्छुख हो । ( यथा | 
न! सुमनाः अस!) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवाली होवे और | 

( यथा नः सुफला सुवः ) जिससे हमें उत्तम फल देने वाली होबे॥८॥ 
(घृतेन मधुना समक्ता सीता) घी ओर शहदसे उत्तम प्रकार सिंचित की | 
हुई जुती भूमि (विश्वैः देवै! मरुद्धिः अनुमता) सब देवों ओर सस्तो द्वारा | 
अनुमोदित हुईं, हे (सीते) जुती भूमि ! (सा घृतवत्‌ पिन्वमाना) वह घीसे | 
सिंचित हुई तू(नः पयसा अभ्यावदृत्स्व) हमें दू धसे चारों ओर से युक्त कर॥९॥ | 
$ 
रि 


| 
| 
| 
भावाध-बैल सुखी रहें, सब मनुष्य आनंदित हों, उत्तम हल चलाकर 
| 


आनदसे कृषि की जाय। रस्सियां जहां जेसी बांधना चाहिये वैसी बांधी 
जांय और आवश्यकता होनेपर चाबूक ऊपर उठाया जाय ॥ ६॥ 
चायु और सूय मेरे हवन का स्वीकार करें और जो जल आकाश मंडलमें 


हे उसको व्रृष्टिसे इस पृथ्वीको सिंचित करें ॥ ७ ॥ 
भूमि भाग्य देनवाली हे, इस लिये हम इसका आदर करते हें | यह | 

s 

| 


$ भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे॥८॥ 


जब भूमि घी ओर दाहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती हे और जलवायु 
| आदि देवोंकी अनुकूलता उसको मिलती है, तब वह हमें उत्तम मधुर 
| रस युक्त धान्य ओर फल देती रहे ॥ ९ ॥ 
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ळपिसे भाग्यकी वृद्धि । 

कृषिसे भाग्यकी बाड्न होती हे । भूमिकी अवस्था, वायु और वृष्टिकी परिखिति 
. क्रतुमान की अनुकूलता जो जानते हैं, वे कृषि करके लाम उठा सकते हैं और सुखी हो 
सकते हैं । [ 

सबसे पहले किसान हल जोते, हलसे भूमी अच्छी प्रकार उखाडी जाय, हलकी 
लकीरें ठीक की जांय ओर उन लकीरोंके अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम 
` धान्य पैदा होसकता हे । 

जब हलसे उत्तम कृषि की जाती है तब धान्यभी उत्तम उत्पन्न होता है, घास भी 
बिपुल मिलता हे ओर सब पशु तथा मनुष्य बहुत पृष्ट हो जाते हैं । 

हलसे खुदी इई भूमिको ( इन्द्रः सीतां निगृद्धातु ) वृष्टि करनेवाला इन्द्र देव अपने 
जलसे पकडे, पश्चात्‌ उसकी उत्तम रक्षा ( पूषा ) खयं अपनी किरणासे करे । इस प्रकार 
वृष्टि और सूर्य प्रकाश योग्य प्रभाणमें मिलते रहे तो उत्तम कृषि होगी ओर धान्यादि 
हुत्‌ प्रमाणमें प्राप्त होगा । 


= 2 


धान्य बोनेके पूर्व हवन । 


च 


पञ्चम मंत्रमे उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारंभमें खेतमें हवन करनेका उल्लेख हे । 
जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिये और हवन के लिये घृतादि अन्य पदाथ 
तो अवश्य चाहिये ही । इस प्रकारके हवनसे जलवायु शुद्ध होता है और युद्ध कृषिसे . 
शुद्ध धान्य उत्पन्न होता है । इस हवनसे दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, वह यह 
हे कि जिसका हवन करना होता हे वही बोना होता है, इस नियमसे हवनमें निषिद्ध 
तमाकू आदि घातक पदाथ बोनेकी संभावना ही कम हो जाती हे | इससे स्पष्ट ह, कि 
यदि बोनेके पूवे हवन की वैदिक प्रथा जारी को जाय तो तमाकू जस हानिकारक पदाथे 
जगत्‌ में जनता का इतना घात करने के लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे ओर उत्तम घा- 


~ (११ 


न्याद्‌ का विपुल उत्पत्ति होकर लोगांका अधिक कल्याण हांगा । 


खादके लिये घी ओर शहद !! 


नवम मंत्रमं ( घतेन मधुना पयसा समक्ता सीता ) घी शहद आर दूध का खाद 
वनस्पतीयोंको डालनेका उपदेश है । आजकल तो ये पदाथ मनुष्यांको खानेके लिये | 
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१२८ अथवेवेदका स्वाध्याय [ काण्ड ३ | 


N€eEe399>>>>2>>>>>>>eesscseeceeeseeeeeeeeseseseeeeesesesesecseseeeEER 
भी नहीं मिलते तो खाद के लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, कहां मिलेंगे 
परंतु शुद्ध पोष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध घी ओर शहदका खाद अत्यंत आव 


श्यक हे, यह बात सत्य है । 

४, इतिहासिक उदाहरण । 
| 

| 


पूनाके पेशवाओंके समयमें कई आम इस पंचामृत का खाद देकर तेयार किये 
थे, उनमेंस एक आमका वृक्ष इस समय तक जीवित हे ओर ऐसे मधुर ओर स्वादु फल 
दे रहा है कि उसका वर्णन शब्दोंस हो नहीं सकता !!! पंचासरत ( दूध, दही, घी, 
शहद ओर मिश्री) के खादसे जो आम पृष्ट होता हो उस के फल भीवेसे ही 
करत अमृत रूप अवश्य होंगे इस में सदेह ही क्या ह, यह प्रत्यक्ष उदाहरण हे, 
तथा वाईके एक पण्डितने आय कृषि शास्रके अनुसार दूधका खाद देकर एक वर्ष 
ज्वारीकी कृषि की थी, उससे इतना परिपुष्ट ओर स्वादु धान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी 
साधारण धान्यसे तुलनाही नहीं हो सकती । 
यह वैदिक कृषि शा्रका अत्यंत महत्त्वका विषय है, जो धनी पाठक इस के 
प्रयोग कर सकते हें अवश्य करके देखं। साधारण जनांके लिये ये प्रयोग करना 
अशक्य ही है क्यों कि जिन लोगों को पानेके लिये दध नहीं मिल सकता वे खादके 
लये दूध दही धी शहद ओर मिश्री कहांसे ले आंयगे । 


~ ७. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| पाठक ये वर्णन पढें ओर वेदिक कालकी कृषिको मनसेहि कल्पना करें ओर मनही 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मनम उसका आस्वाद लेनेका यत्न करें !! 
गोरक्षा का समय । 


वेदिक काल गोकी रक्षा का काल था, इस लिये गोवे बिपुल थीं और उस कारण 
खादके लिये भी दूध मिलता था | परंतु आज अनायॉके भक्षण के लिये लाखोंकी 
संख्यामें गोवे कटती हैं, इस लिये पीनेके लिये भी दूध नहीं मिलता । यह कालका 
प 


८ ~ ९३, cv 


रिवतेन है । यहां अब देखना है [कि वैदिक धर्मीयोंके प्रयत्नले भविष्य काल 
केसा आता है। 
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स्पूक १८] ` वनस्पति । १२९ 
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~ 0 ~ 
( क्रषिः-- अथा । देवता-वनस्पतिः ) 


इमां खनाम्योषधि वीरुधां बळवत्तमाम्‌ । 


या सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पातम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सह॑स्वति । 
सपत्नीं से परां णुद पति मे केवलं कृधि ॥ २॥ 
नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्र॑मसे पती । 
परामेव प॑रावतँ सुपतना गमयामसि ॥ ३॥ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 
अधः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ ४॥ 


अथे ( इसां बछचत्तञ्षां वीरुधां औषधि खनामि) इस बलवाली 
औषधि वनस्पतिको में खोदता हूं । ( यथा सपत्नी बाधते ) जिसस सप- 


~ ~ ऱ्य 


त्नी को हटाया जाता हे और ( थया पतिं विन्दते ) जिससे पतिको प्राप्त 
[कया जाला है ॥ १ ॥ 
हे ( उत्तानपण सुभगे देवजूते सहस्वाते ) विस्तृत पानवाला भाग्यवती 
देवों द्वारा सेवित बलवली औषधि ! ( मे सपत्नीं पराणुद ) मेरी सपत्नी 
को दूर कर और (भे केबलं पति कृधि ) छुझे केवल पति कर दे ॥ २॥ « 
हे सापत्न स्त्री ! (ते नाम नहि जग्राह) तरा नाम भा मन ल्या नहा हं 
अब तू ( अस्मिन्‌ पतौ नो रमसे) इस पतिम रममाण नहा होगा । अब 
में ( परां सपत्नीं परावतं गमघामसि ) अन्य सपत्नी को दूर करती हूं ॥३॥ 
हे ( उत्तरे ) श्रेछ शुणवाली आषाधे ! ( अह उत्तरा ) म आघक श्रेष्ठ 
हूं ( उत्तराभ्थः इत्‌ उत्तरा ) भ्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हू ( मम या अधरा सपत्नी ) 


मेरी जो नीच सपत्नी है ( सा अधराभ्यः अधरा) वह नीचसे नीच हे॥४॥ 
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१३० अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


डा छ 
33399 ७२२२०२२०२०२२२२०३-२२० ०२२२ २२:२० ७९२०२०२- €€€€€€€€€€€€€€€€ €८€९ ८९९८ ६९ ८ 


अहमंस्मि सहमानाथो त्वम॑सि सासहिः । 

उभे सहस्वती भत्वा सपत्नीं मे सहावहे ॥ ५ ॥ 

अभि तेऽधां सह॑मानामपं तेऽधां सहींयसीम । 

मामनु प्र ते मना व॒त्सं गोरिव धावतु प॒था वारि धावतु ॥ ६॥ 


ज 


( अहं सहमाना अस्मि) में विजयी हू और हे औषधि ( अथो त्वं सा 
ह्‌ 


सहि! आसे ) तू भी विजयी है । ( उभे सहस्वती अूत्वा ) हम दोनों जय 
शाली बनकर ( मे सपत्नीं सहावहे ) मेरी सपत्नीको जीत लेवें ॥ ५ ॥ 

(ते अभि सहमानां अधां ) तेरे चारों ओर मेने इस विजयिनी वनस्प- 
तिको रखा है ( ते उप सहीयसी अधां) तेरे नीचे इस जय कालिनी वनस्पति 
को रखा है । अब (ते मनः मां अनु प्रधाचतु ) तेरा सन मेरे पीछे दौडे । 
( गौः वत्सं इव धावतु ) जैसी गो बछडेकी ओर दौडती हे और (वा! इव 
पथा ) जैसा जल अपने मार्गसे दौडता हे ॥ ६॥ 


RS <2 0 या 


सापत्नभाव का भयकर परिणाम । 


>. 000५ १ 


इसका भावार्थ सुबोध हे इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं हे । 
अनेक ख्रियां करनेसे घरमै कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न होनेसे ख्रियांमें परस्प- 


द्वेष बढते हैं, संतानॉमें भी वही कलहाग्नि बढता है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं 

लता है । यह बात इस स्रक्तमें कही हे । इस सकतका मुख्य तात्पर्य यही हे कि कोई 
पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्न भाव का बीज न बोवे । 

जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता है वहां देपाग्रे भडकने लगता है 
ओर उसको कोई बुझा नहीं सकता । वहां स्रियोमे कलह, संत(नोंमें कलह ओर अंतमे 
पुरुषों में भी कलह होते हैं ओर अंतमें उस कुर्डुबका नाश होता हे । 


सपत्नीका नाश करमेका यत्न ख्रियाँ करती हें ओर उससे अकीतिं फेलती हे । इस 
सब आपत्तिको मिटानके लिये एकपत्नोत्रतका आचरण करना ही एकमात्र उपाय हैं। 


—— Ses - 


8 
| 
| 
१ 
: 
| 
| 
। 
; 


| 


त्र 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


eeeeeeeeEcéEE€EEEEE€ €€€€€6&6&6€6€€€9७8:93 ८ ०००२ PIII.» 33993 666€ 


) 
हु 


ECE EEE LE CECE Coo 95959 २२२० २२:२२ 99599 9522 99599 ००:२० (६ 


दू १९] ज्ञान ओर शोयैकी तेजस्विता । १३१ 
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( क्रषिः- वसिष्ठः । देवता--विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः) | 
संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीये १ बलम्‌ | 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्यषांमस्मि पुरोहित; ॥ १॥ | 

समहसेषां राष्ट्र स्यामि समोजों वीय , बलम्‌ । | 

वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌ ॥२॥ | 

थे-- ( से इद ब्रह्म सांशात ) मरा यह ज्ञान तजास्व हुआ है, आर | 

मेरा यह ( वीय बल संशित ) वीय और बल तेजस्वी बना हे ( संशित | 
र 

0१ 

त 

| 
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क्षत्र अजर अस्तु ) इनका तेजस्वी बना हुआ क्षाचबल कभी क्षीण न हा- 
नेवाला होवे, ( येषां जिष्णुः पुरोहित! आस्मि ) जिनका में विजयी पुरोहित 
हृ॥१॥ 

(अह एषां राष्ट्र संस्यामि) से इनका राष्ट्र तेजस्वी करता हू, इनका 
( ओज! वीय बल सस्यामि ) बल, वाय आर सन्य तजस्वा बनाता हू । 
आर ( अनेन हविषा ) इस हवनसे ( दाचूणां बाहून्‌ व्रृश्चांम ) राहु आक 
बाहुआको काटला हृ ॥ २॥ 


~ > 


भावाथ म जस राष्ट्रका पुराहत हृ उस राष्ट्रका ज्ञान मन तजस्वा 
र [eS ~~ ~ 


किया हं आर शाय वायभा आधिक ताध्ण एकया हे, Iजसस इस राष्ट्रका 


:868893%83998%8&%88>999७8&08&888%७ कछ कक 


= 


(4० 


क्षाचतज कभा क्षांण नहा हागा ॥ १ ॥ 


De Oe 739 £> ७. 


ह A 
१ | म इस राष्ट्रका तज बढाता हू आर इसका शारारक बल, पराक्रम अआ 


१ उत्साह भी वृद्धिगत करता हू। इससे म शच्ुआक बाहुआको काटता ॥ 
| i हू ॥ २॥ १ 
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१३२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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नीचे! पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरि मघवानं एतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयासे स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
तीक्ष्णींयांसः परशोरगरेस्तीक्ष्णतरा उत । 

इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्ष्णींयांसो येषामास्मि पुरो हिंतः ॥४॥ 
एषामहमायुंधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सारं वर्धयामि । 

एषां क्षत्रमजर॑मस्तु जिण्ण्वे ३ थां चित्तं विश्चेऽवन्तु देवाः ॥ ५॥ 
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— 
अर्थ- वे झाडु (नीचे; पद्यन्ताम्‌) नीचे गिरे, (अधरे अघन्लु ) अवनत हों, ' 
(ये न? मघवानं सूरि एतन्यात्‌ ) जो हमारे धनवान और विद्वान पर सेना 
से चढाइ करें। ( अहं ब्रह्मगा अभिन्नान्‌ क्षिणासि ) में ज्ञानसे शाजुओका | 
क्ष्य करता हू, आर (स्वान्‌ उन्नयाम ) अपन लागाकोी उठाता हू ॥ ३॥ | 
( परशा: ताक्ष्णायासः ) परशुस आधिक ताक्ष्ण, ( उत अग्नः ताक्ष्णत 
राः) ओर अभ्नेसेभी अधिक तीक्ष्ण, ( इन्द्रस्य बज्रात्‌ तीक्ष्णीयांस! ) इन्द्रके | 
वज्चसे भी आधिक तीक्ष्ण इनके अस्त्र हो ( येषां पुरोहित आस्मि ) जिनका | 
पुरोहित में हूं ॥ ४॥ | 
( अहं एषां आयुधा संस्यामि) में इनके आयुधोंको उत्तम तीक्ष्ण बनाता 
A 
fs 
fs 
2 
त 
[ 
€ 
& 
हद 
ह्य 


। ०२२: 
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हूं, ( एषां राष्ट्र सुवीर वर्धयामि ) इनका राष्ट्र उत्तम बीरतासे युक्‍त करके 
बढाता हूं, ( एषां क्षत्र अजरं जिष्णु अस्तु ) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा 
जयशाली होवे, ( विश्वेदेवाः एषां चित्त अन्तु ) सब देच इनके चित्तको 
उत्साहयुक्त करें ॥ ५ ॥ 


२ 


भावाथ--जो राच हमारे धनिकोपर तथा हमारे ज्ञानियो पर सैन्यक साथ 
हमला करते हें वे अधोगतिको प्राप्त होंगे । क्योकि में अपने ज्ञानसे राच 
आँका नाश करता हूं और उसासे अपने लोगोंको उन्नत करता हूं ॥ ३॥ 
जिस राष्ट्रका में पुरोहित हृ उस राष्ट्रके शस्ज्ासत्र परछझु से आधिक तीक्ष्ण 
अग्निस भी आधिक दाहक, ओर इन्द्रके बञ्रसे भी अधिक संहारक मने 


र 
Fl 
ay 
०८ 


आ ~ ° ७९ ~~ क्र + नर ~ ००७ 
में इनके दास्त्रासत्राको अधिक तीक्षण बनाता हूं, इनके राष्ट्रको उसमें उत्तम 


र उत्पन्न करके, बढाता हूं, इनके शायको कभी क्षीण न होनेवाला ओर _ 
दा विजयी बनाता हूं। सब देवता इनके चित्तोको उत्साह युक्‍त करें ॥ ५॥ | 
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पृथग्‌ घोषां उठुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 


देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्तु सेनया ॥ ६ ॥ 
ग्रता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाह्य; । 
तीक्ष्णेषवो$ब्रलधन्वनो हतोग्रायुधा अवलानुग्रबाहवः ॥ ७ ॥ 
(९) ना फ वजला _ शर शी ® ७०७ 
00 अथे-हे ( सघवन्‌ ) घनवान्‌ ! उनके (वाजिनानि उद्धषन्तां ) बल उत्त- 
क 


ईं 
: 
j 
| 
| 
जित हो, ( जयतां वीराणां घोषः उत्‌ एतु) विजय करने वाल वीरोंका | | 

शब्द ऊपर उठे । (केतुसन्तः उछलयः घोषाः ) झंडे लकर हमला करनेवाले | 
वीरॉके सेघशञ्दका घोष ( पृथक्‌ उत्‌ ईरताम्‌) अलग अलग ऊपर उठे | | 

( इन्द्रज्येछा सर्त! देवा! ) इन्द्रकी प्रसुखताम मरुत्‌ देव ( सेनया यन्तु) | यु 
अपनी सनाके साथ चलें ॥ ६॥ | 
हे ( नर; ) लोगो ! ( प्र इत ) चलो, ( जयत ) जीतो, ( वः बाहवः उग्राः | 
सन्तु ) तुम्हारे बाहु शौर्चसे युक्त हों । हे ( तीक्ष्णेषवः ) तीक्ष्ण बाणवाले | 
वीरो ! हे ( उद्मायुधाः उग्रबाहवः ) उग्र आयुध वालो और बलयुक्त | 

भुजावालो ! ( अ-बल- धन्वनः अबलान्‌ हत ) निबेल धनुष्य वाले निबल j 2 

शाचुओंको सारो ॥ ७ ॥ ! 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


भावार्थ- हे प्रभो ! इनके बल उत्साहसे पूण हों, इनके विजयी वीरोंका 
जयजयकार का दाव्द आकादामे भरजावे । झंडे उठाकर विजय पानेवाले 
इनके वीरोके झाव्द अलग अलग सुनाई दें। जिस प्रकार इन्द्रकी प्रसु- 
खलासे मरूतो. की सेना विजय प्राप्त करती हे, उसी प्रकार इनकी 
सेनाभी विजय कमावे ॥ ६॥ 

हे वीरो ! आगे बढो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो, 


[os he [2 he 


७ 6 RAN ~ 
तीक्षण बाणों, प्रतापी झास्त्रासत्रो ओर समथ बाहुआंको धारण करके अप- 


~ ७७ ०. AO 


ने दाघुआको निबल बनाकर उनको काट डालो ॥ ७ ॥ 
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१३४ अथववेदुका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ | 
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अवसृष्टा प्रा पत शरव्यं ब्रह्मससाशत । 
जयाामत्रान्‌ प्र पद्यस्य ज्यां वरवर मार्माषा माच कश्चन ॥८॥ 


n+ 


0 
| 

| अथ- हे ( ब्रह्मः सांशत शरव्य ) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र! 

| ( अवस्रष्टा परापत ) छोडा हुआ दूर जा और ( अभित्नान्‌ जथ) शाचओंको 
| जीतला, ( प्र पद्यस्व) आग बढ, (एषा चर वर जाहे) इन शच्ुआक मुख्य 
4 मुख्य वाराका मार डाल, ( अम्माषा कञ्चन सा भाचे ) इनससे कोइंभो न 
| बच जाय ॥ ८॥ 

| भावाथ-ज्ञानस तजस्वा बना हुआ शस्त्र जब बाराको प्रेरणास छोडा 
| 


| 
। 
जाता ह तब बह दूर जाकर शउपर ॥जरता आर दाजुदां नाचा करता | 
हे। हे वीरो ! शत्नुपर चढाइ करो ओर दाचुके छुख्य झुख्य वीरोंको चुन | 
चुनकर मार डाला, उनका एसा कतल करा क उनम काइ न बच ॥ ८॥ | 
राष्ट्रीय उन्नतिमं परोहितका | 
र 

कतव्य । | 

राष्ट्रम त्राह्मण, क्षात्रय, वश्य, शूद्र आर नषाद्‌ यपाचवग हात ह। उनभ ब्राह्मणाका | 

# कतव्य पुरोहित का कार्ये करना होता है । पूर्णहित करनेका नाम पुरोहित का कार्थ | 
A 


Ah 
| करना ह | यजमान का पूणाहत करनवाला पुराहत हाना चाहय । जब सपृण राष्ट्रका 
विचार करना होता हे उस समय सब राष्ट्रहा यजमान ह आर सब ब्राह्मण जाता उस 


>>> 


| राष्ट्रकै पुराहत क स्थानपर हाता ह | इसस सपूण राष्ट्रका पूणाहत करनका भार सब 

। पुराहत वगपर आ जाता ह । ज्ञानका ज्यात सब राष्ट्रम प्रज्वांलत करके उस ज्ञानक 

|: द्वारा राष्ट्रका अभ्युदय आर न!श्रयस [सद्ध करना पुराहतका कतव्य ह; यह कतव्य 
इस खकतम स्पष्ट शब्दाम वणन फ्या ह, राष्ट्रक त्रह्षण इस खक्तका मनन कर आर 

| अपना कतेव्य जान कर उसका [नभाय । 

| इस ब्रबतका ऋष वासछ्ठ है, आर वासष्ठ नाम त्रह्मांनष्ठ ब्राह्मणका सुप्रासद्ध है । इस 

| ट्स भा इस दबकत का मनन त्राह्षणाका करना चाहिय | अब सूकतका आशय दाखय- 

| 

| 


बाह्मतजका ज्यात । 


राष्ट्रम त्राह्मतजका ज्यात बढाना आर उस ज्यातक द्वारा राष्ट्रका उन्नात करनका 
कायं सबस महत्यका आर अत्यत आवश्यक हृ । इस वषयम इस खसकतम यह कथन है = 
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(A 
से इद न्क संशितम्‌ । ( झ० १ | 
| ब्रह्मणा अभित्नान्‌ क्षिणामि । ( म० ३) A 
उन्नयाामे स्वान्‌ अहम्‌ | ( म०३) 
वसा परा पत शारव्ये ब्रह्मसशिते । ( म० ८) A 
| जय अमित्रान्‌० ॥ ( झ० ८ ) | 
| मर प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह ज्ञानतज चमकता हे ) ज्ञानके प्रतापसे शञुआंका | 
| नाश करता हूं । आर उसी ज्ञानस में अपने राष्ट्रके लोगोंकी उन्नति करता हू । ज्ञानके 
| द्वारा उत्तेजित हुआ शद्ध दूरतक परिणाम करता है, उससे शुको जीतलो। । 
| पं मंत्र भाग राष्ट्रम ब्राह्मतेजके कार्यका खरूप बताते है । ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिर्म ; 
१ बडा भारी काये करता हे । जगतूमं अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे ही राष्ट्र अग्रभागम हैं क | 
| जो ज्ञानसे विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न होते हुए अभ्युदय होना अशक्य है | यदि उन्न १ 
१ तिका विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र अज्ञान ही है। अज्ञानसे बंधन होता & 
$ है और ज्ञानसे उस बंधन का नाश होता है। इसलिये राष्ट्रम जो ब्राह्मण हांगे उनका $ 
| कतेव्य है कि वे स्वयं ज्ञानी बनें ओर अपने राष्ट्रकै सब लोगोंको ज्ञान संपन्न करें । | 
| क्षत्रियों वेश्यां ओर शूद्रो को मी ज्ञान आवश्यक ही है। उनके व्यवसायोको उत्तमतासे 
| निभानेके लिये ज्ञानकी परम आवश्यकता है । | 
| ज्ञानसे श्र कोन हे ओर अपना हितकारी मित्र कोन हैं इस का निश्चय होता हैं । ! 
अपने ज्ञानसे राष्ट्रक शत्रुको जानना आर उसको दूर करनेके लिये ज्ञानस ही उपायका 
- योजना करना चाहिये । यह उपाय योजना का कारय करना ब्राह्मर्णाका परम कतेव्य र 
; हे'। शत्रुपर हमला किस समय करना, शजुके शख्रात्न केसे हँ, उनसे अपने शस्रास्न | 
| अधिक प्रभाव शाली किस रीतिस करना, शजुके शत्राश्न जितनी दूरापर प्रभाव कर | 
| सकते हैं उससे अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले श्नास्र कैसे निमाण करना, इत्यादि | 
बातें ज्ञानसे हो सिद्ध हो सकती हें, अपने राष्ट्र इनको सिद्धता करना श्राह्मणाका कतव्य 
| है । अथात्‌ ब्राह्मण अपने ज्ञानसे इसका विचार करें और अपने राष्ट्रमें ऐसी प्रेरणा करें , 
कि जिससे राष्ट्रके अंदर उक्त परिवतेन आ जावे| यही भाव निम्न लाखित मत्रम कहा है - } 
| अवस्रष्टा परा पत शरव्य त्रह्मलांशत | ( म० ८ ) | 
| “ज्ञानस तीक्ष्ण बने शस्त्राश्र शत्रुपर गिरे ।” इसमे ज्ञानसे उत्तेजित प्रारत आर 
£ तीक्ष्ण बने शस्त्र अधिक प्रभाव शाली होनेका वणन हं । अन्य देशांक शस्त्राश्र देखकर, | 
| उनका वेग जान कर, आर उनका परिणाम अनुभव करक जब उनसे आधिक वेगवान्‌ 
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$ ओर अधिक प्रभाव शाली शख्नात्र अपने देशके बीरोंके पास दिये जांयगे, त 
NA ~ ड्‌ में 20 ७ 


पाराखात समान हानपर अपना जय नश्वयस हाग 


पुराहका प्रतिज्ञा । 

“जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान, वीर्य, बल, पराक्रम, 
झे, वीर्य, पैये, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो ।” ( झं० १) 

“जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, चीय और 
बल में बढाता हूं और दाडुओंका बल घराला हूं ॥ ( घं० २) 

“जो शत्रु हमारे धनी वेदयों और ज्ञानी ब्राह्मणोंके ऊपर, अथात्‌ हमारे 
देशके युद्ध न करनेवाले लोगोपर, सैन्यके साथ हमला करेगा उसका 
नाश में अपने ज्ञानसे करता हूं और अपने राष्ट्रके लोगोंको में अपने ज्ञानके 
बलसे उठाता हूं। ” (मं०३) 


> 


गा 


/> ws eS |) ~ ws ~~ र्र 
४ जिनका म पुराहेत हू उनक शस्त्रास्त्र भ अधिक लेज बनाता 
। ? ( म०४) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
“इनके दास्त्रासत्र में आधिक तीक्ष्ण करता हूं । उत्तम वीरोंकी संख्या 
। 
| 
उ 
| 
र 
| 
| 
॥ 
। 


इस राष्ट्रमें बढाकर इस राष्ट्रकी उन्नति करता हृं। और इनका शाथे बढाता 
हृ।”/(म०७५) 
ये मंत्र भाग पुरोहितके राष्ट्रीय कतेव्य का ज्ञान असंदिग्ध शब्दों द्वारा दे रहे हैं। 
रोहितके ये कर्तव्य हैं। पुरोहित क्षत्रियोंकों क्षात्रविद्या सिखावें, वे्यॉको व्यापार 
व्यवहार करनेका ज्ञान देवे और शूद्रादिकॉको कारीगरीकी शिक्षा देवे, और ब्राह्मणोंको 
इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे इस रीतिसे चारों वर्णोकों तेजखी बनाकर संपूण 
राष्ट्रका उद्धार अपने ज्ञानकी शक्तिसे करे । जो पुरोहित ये कतेव्य करेंगे वेही वेदकी 
दृष्टिसे सच्चे पुरोहित हें । जो पंडित पुरोहितका कार्य कर रहे हैं वे इस सक्तका विचार 
करें और अपने कतेव्योका ज्ञान प्राप्त करें । 


युद्धक्ी नीति । 


षष्ट सप्तम ओर अष्टम इन तीन मंत्रोंमें युद्धनातका उपदश इसप्रकार कया ह-- 
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वीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए और 
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सूक्त १९ ] ज्ञान ओर झोयेकी तेजस्विता । १३७ 
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आनंदसे विजय सूचक झाव्दोका घोष करते इए शाच्चसेनापर हमला करें 
आर विजय प्राप्त करें । जिस प्रकार इन्द्रकी प्रसुखतामें मरुतोंके गण 


^ दाज्ुपर हमला करले और विजय प्राप्त करते हें, इसी प्रकार अपने राजाके 


तथा अपने सेनापलिके आधिपद्यमं रहकर हमारे वीर दाचुपर हमला करें 
और अपना विजय प्राप्त करें | ” ( मं० ६) 


वारो ! आगे बढा, तुम्हारे वाहू प्रभाव शाला हा, तुम्हार शस्त्र शचुकी 
अपक्षा अधिक तीक्ष्ण हों, तुम्हारी शक्ति दाचुकी शक्तिसे आधिक पराक्रम 
प्रकाशित करनेवारी हो। इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम अपने निबल 
हाचुको मारडालो । ” ( ०७) 
“ ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्हारे शास्त्र दाच्ञका नाश करें, ऐसे तीक्ष्ण 
शस्त्रोंसे शाञ्चका तू परावभ कर |” ( स०८) 
इन तीन मन्त्रोंमि इतना उपदेश देकर पश्चात्‌ इस अष्टम मंत्रके अन्तर्मे अत्यंत 
महस्वको युद्धनीति कही ह वे शब्द देखने योग्य हैं-- 


( १ ) जद्यधा वर वर, 


( २ ) साऽमीषां मोचि कञ्चन ॥ ( म० ८) 
“इन शञ्ञओंके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरोंको मार दो ओर इनमेंसे कोई भी न बचे। 
ये दो उपदेश युद्धके संबंधमें अत्यंत महत्तके हैं। शत्रुसेनाके पथक के जो संचालक 


vw CQ 


ओर प्रमुख वार हा उनका वध करना चाहय । प्रमुख सचालकार्मस काई भी न बच। 
एसी अवस्था होनेके बाद शुकी सेना बडी आसानासे परास्त होंगी | यह युद्ध नाति 
अत्यत मनन करनयाग्य ह | 


२ NS) 


अपना सनाम एसे वार रखने चाहिय क जा शञ्जुक वाराका चुन चुन कर मारनमं 
तत्पर हा । जब इन वचाराक वंधस शञ्ुसनाक माखया वाराका वध हा जाव, तब अन्य 


~ ७७3 4११ 


सेनापर हमला करनस ३स शचुसन्यका पराभव हानम दरा नहा लगगा | 


जा पाठक राष्ट्राहतका दाष्टस अपन कतव्यका वचार करत है व इस सूक्तका मनन 
आधिक कर आर राथ्रावषधयक अपने कतव्य जान आर उनका अनुष्ठान करक अपने 
राष्ट्रका अभ्युदय करें । 
TST 
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( ऋषि! ष्ठः । देवता-अग्निः, मन्त्रोक्तदेवताः 

अयं ते योनिंक्रत्वियो यतो जातो चारोचथा । 

तं जानन्नग् आ रोहाधां नो वया रायेम्‌ || १ ॥ 
अग्रे अच्छा वदेह नं; प्रत्यङ्‌ न; सुमर्ना भव। प्र णो यच्छ विशां पते धनदा आसि नस्त्वम्‌॥२ 


| प्र णों यच्छत्वयेमा प्र भगः प्र बृहस्पति; । प्र देवीः प्रोत सूनृतां रथिं देवी द॑धातु मे॥३॥ 
9) 
क्र 
। 
कै 


अथ-- हे अग्ने ! ( अयं ते ऋत्वियः योनि! ) यह तेरा ऋतु से संबंधित 
उत्पत्ति स्थान हे ( यतः जातः अरोचथाः ) जिससे प्रकट होकर तू प्रका- 
शित हुआ हे । (त जानन्‌ आरोह) उसको जानकर ऊपर चढ ( अध नः 
राय बधय ) आर हमार लिये धन बढा ॥ १ ॥ 


¢ 


>> 


j हे अग्ने ! ( इह नः अच्छ वद ) यहां हमसे अच्छे प्रकार बोल और 
( प्रत्य न; सुमनाः भव ) हमार सन्झुख होकर हमार लिये उत्तम मन 
वाला हा। है ( विशापत ) प्रजाआक स्वासन्‌ ! ( न; प्रयच्छ ) हम दान 
दे क्यों कि ( त्वं नः धनदाः असि ) तू हमारा धनदाता है ॥ २॥ 
(अयमा नः प्रयच्छतु) अयमा हमें देवे, (भग! बृहस्पतिः प्र प्रयच्छतु) भग 
आर बृहस्पति भी हमें देवे । (देवीः प्र) देचियां हमें धन देवें । (उत सूनता 


~~ 


दवा म राय प्र दधातु) आर सरलस्वभावचाला देवा सुझे धन दच ॥ ३॥ 


| 

त 

4 

। 

| भावाथ-- ह अग्न! ऋतुओंसे संबंध रखनेवाला यह तरा उत्पत्ति- 
| स्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित हो रहा है । अपने उत्पत्तिस्थान 
, जानता हुआ तू उन्नत हो ओर हमारे धनकी वृद्धि कर ॥ १ ॥ 

| हे अग्ने ! यहाँ स्पष्ट चाणीसे बोल, हमारे सन्छुख उपस्थित होकर हमारे 

लय उत्तम मन वाला हा! ह प्रजाओक पालक ! तू हस धन दनवाला 

5 इस लिये तू हमें धन दे ॥ २॥ 
4 अयमा, भग, बृहस्पति, दवीया तथा वाग्देवी ये सब हमें धनदेवें॥ ३॥ 
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भक्त २० ] तेजस्विताके साथ अभ्युदय | | १३९ 


SDE SoS >> 9993 99579 9395399599 99339 9999 9999 
सोमं राजानमवसेऽग्निं गीभिहेवामहे । आदित्यं विष्णु सय ब्रह्माणे च बहस्पर्तिम्‌ ॥४॥ 
त्वं नों अग्ने अभिभिन्रेह्म यज्ञं च॑ वधेय । 
त्वं नों देव दातवे राये दानाय चोदय ॥ ५॥ 
इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथा न; सव इंजन; संगत्या सुमना असद्‌ दानकामश्च नो भुवतू ॥६॥ 
अयेमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च त्राजिनंम्‌ ॥ ७॥ 


Ce व >> ८> हो. 
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। 
| 
! 
| 
| 
| 
अथे-राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूय, ब्रह्मा और बृहस्पति | 
को ( अवसे गोभिः हवामहे ) हमारी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ ४॥ | 
हे अग्न! ( त्व अभ्रिनि!) तू अग्नियोंके साथ ( नः ब्रह्म यज्ञ च वधय ) | 
हमारा ज्ञान आर यज्ञ बढ! । हे देव! (त्व न! दातवे दानाय रयि चोदय) | 
तू हमारे दानी पुरुषको दान देनके लिय घन भेज ॥५॥ | 
(उभो इन्द्रवायू ) दोनों इन्द्र आर वायु( सु-हवा ) उत्तम बुलाने योग्य 
ह इस लिये (इह हवामहे) यहा बुलात ह।( यथा नः सव! इत्‌ जन! ) जस | 
से हमारे संपूर्ण लोग ( संगत्यां सुमनाः असत्‌ ) संगतिम उत्तम मनवाले | 
होवे( च नः) आर हमारे लोग ( दानकामः भुवत्‌ ) दांन देनकी इच्छा | 
करनयाल हाथ ॥ ६॥ 
अयमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती ओर ( वाजिनं सवितारं ) | 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
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वेगवान्‌ सबिताको (दानाथ चोदय) हमें दान देनेके लिये प्रेरित कर ॥ ७॥ 


भसावाथ-राजा साझ, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूय, ब्रह्मा ओर बृहस्पति 
की हम प्राथना करते हें ।कि वे हमारी योग्य रीतस रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

हे अग्ने ! तू अनेक आग्नेयोंके साथ हमारा ज्ञान ओर हमारी कमशक्ति 
बढाओ | हे देव ! दान देनेवाले मनुष्यको दान देने के लिये पर्याप्त घन दे ॥५॥ 

हस इन्द्र वायु इन दोनों की प्राथना करते हें जिसस हमारे सब लोग 
संगठन से संगठित होते हुए उत्तम मनवाले बनें ओर दान देनेकी इच्छा 
वाल होव ॥ ६ 

अयश, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती आर बलवान्‌ सविता 
ये सब हमे दान करनेके लिये ऐश्वय देवें ॥ ७ ॥ 

>>>>:>>>>>>>>%७>>>:>>>>>>>>>>>>७>००>>>:>>>>:>>>>>)%७०>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 
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वाजस्य जु प्रसवे सं बभूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्त! । 
उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रायि च न! सवेवीरं नि य॑च्छ ॥ ८।! 
दुहां मे पञ्च प्रदिशों दुहामुवींयेथाबलम्‌ । 

प्रापयं सवो आकूतीमेनसा हृदयेन च ॥ ९ ॥ 

गोसनिं वाचमुदेयं वचेसा माभ्युदिहि । 


4 

श 

| 

A 

| 

४१ आ रुन्धां सवेतो बायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे ॥ १० ॥ 
| अर्थ-( वाजस्य प्रसवे सं बभूविम ) बलकी उत्पातिमें ही हम संगठित 
१ हुए हें ( च इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) और ये सब शुचन उसके बीचमें 
| हँ ( प्रजानन्‌ ) जाननेवाला ( अदित्सन्तं उल दापयतु ) दान न देनेवाले 
| रो निश्चय पूवक दान देनेकेलिये प्रेरणा करे । ( च न! सवेवीरं रथिं निय- 
| च्छ) और हमें सब प्रकारके वीर भावसे युक्त धन देवे ॥ ८ ॥ 

4 


( उर्वीः पश्च प्रदिशाः ) ये बडी पांचों दिशाएं ( यथाबलं मसेदढुह्ां ) यथा 


शक्ति सुझे रस देवें । ( मनसा हृदयेन च) मनले और हृदयसे (सवा! 
आकूतीः प्रापयेयप्‌ ) सब संकल्पो को पूणे कर सकूं ॥९॥ 
( गोसनिं वाचं उदय ) इन्द्रियोंको प्रसन्नता करनेचाली वाणी सें बालू | 
( वचेसा मां अभ्युदिहि ) तेजके साथ सुझे प्रकाशित कर । ( वायुः सर्वतः 
आ रुन्धाम्‌ ) प्राण मुझे सब ओरसे घेरे रहे | ( त्वष्टा से पोषं दधालु ) 
त्वष्टा मेरी पुष्टिको देता रहे ॥ १० ॥ 
०२» Nw 


| 

र 

| 

| | 

अ भावार्थ-बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते हें,जेसे थे सब भुवन 
{| 

| 

| 

। 
f 


3 

अंदरस संघटित इए हैं यह जाननेवाला कजूसको दान करनेकी प्रेरणा 
करे ओर हमें संपूण वीर भावोंसे युक्त धन देवे ॥ ८ ॥ 

ये बडी विस्तीण पांचही दिशाएं हमें यथाशाक्ति पोषक रस देवे,जिससे 
हम मनसे ओर हृदयसें बलवान्‌ बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पोंको पूण 

रंग ॥ ९ ॥ 

प्रसन्नता को बढानेवाली वाणी में बोळूंगा । तेजके साथ सुझे अभ्युद 
यको प्राप्त कर ! चारों ओरसे मुझ प्राण उत्साहित करे ओर जगद्रचयिता 


देव मुझे सब प्रकार पुष्ट करे ॥ १० ॥ 
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अग्रिका आदर्श 


इस सूक्तमे अग्निके आदशसे मनुष्यके अभ्युदय साधन करनेके | उत्तम उपदेश 
किया है । इस सूक्त का ध्येय वाक्य यह है-- 
वचसा मा अभ्युदिहि | ( मं० १०) 
“ तेजके साथ पेरा सथ प्रकारसे उदय कर ” यह हरएक मनुष्यकी इच्छा होनी 


चाय । यह साध्य सद्ध हानक [लय साधनक आवश्यक माग इस सूक्तम उत्तम प्रकार 


च 0000 
कह हे । उनका वचार करनक पूर्व हम आग्नक आदशेस जा बात बताई ह वह दुखत 
ह 


यज्ञम जो अग्नि लेते हैं, वह लकडियोंस उत्पन्न करते हें, लकडियां खय प्रकाशित 


[a 


नहीं हैं परंतु उनसे उत्पन्न होने वाला अग्नि (जातः अरोचथाः। मं०१) उत्पन्न होते ही 
प्रकाशित होता है । पश्चात्‌ वह हवन कुण्डमें रखते हें, वहां वह ( रोह | मं० १ ) स्वयं 
बढता है और दूसरोंको भी प्रकाशित करता है । इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज 
लोग (गीमिः हवासहे। मं०४) मंत्र पाठ करते हें ओर हवन करते हैं | इस समय इस 
अग्निके साथ (अग्नि; अभ्निभिः । मं०५ ) अनेक हवन कुण्डोमें अनेक अग्नि प्रज्वालि 
होते हें और इससे ( अस्य यज्ञ च वधय ! मं०५ ) ज्ञान और यज्ञकी बराद्धे होती है 
यज्ञम सब लोग (जनः संगत्यां खुमनाः। मं०६) मिलकर उत्तम विचारसे कार्य कर 
हें। तथा ( प्रसवे संबभूविम । मं० ८ ) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये एक होकर काये कर 
हें और इसप्रकारके यज्ञसे तेजस्वी होकर अपना अभ्युदय सिद्ध करते हैं। 

सारांशऐे यह यज्ञ प्रक्रिया हे, इसमें लकडियोंसे उत्पन्न हुईं छोटीसी अग्निक चिन- 
गारीका कितना यश बढ़त! हे और यह अभि अनेक मनुष्योकी उन्नति करनेमें कसा 
समर्थ होता हे, यह बात पाठक देखें ) यदि अग्निको छोटीसी चित्रगारीके तेजके साथ 
बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मनुष्यमें रहनेवाली चेतन्यकी चिनगारी 
इसी प्रकार प्रकाशके मार्मसे चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार 


पाठक खय जान सकत हें, इसीका उपदश पूर्वाक्त आग्नक दृष्टान्तस इस सकतस बताया है । 


उत्पत्तिस्थानका स्मरण । 


सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थान का स्मरण करनका उपदश प्रथम मत्रम दया ह। 


“ ग्रह तरा उत्पत्तिस्थान ह, जहां उत्पन्न होते हा तू प्रकाशता हैं, यह जानकर स्वय 
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० २०] तेजस्विताके साथ अभ्युदय । १४१ 


| 


; 


क्रि 
करनेवाला सूय प्रकाश ये बल आर आरोग्य वधेक हानेसे सहायक हैं ओर अतेसें विशेष 8 
A 
A 
6 


अथवेवेदका स्वाध्याय । [काण्ड ५ 
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बढनेका यत्न कर और हमारी भी शोभा बढा। ” (मं०१ ) यह उपदेश मनन | 
| करने योग्य है । उत्पत्ति स्थान कई प्रकारका होता हे; अपना कुल, अपनी जाती, | 

अपना देश यह तो स्थूल दष्टिसे उत्पत्तिस्थान हे । इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके 
| अपनी उन्नति करना चाहिये। दूसरा उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक है जो प्रकृतिमाता और 
१ परमपितासे संबंध रखता है, यह भी आध्यात्मिक उन्नति के लिये मनन करने योग्य है। 
| उत्पत्तिस्थानका विचार करनसे “सें कहांसे आया हूं ओर सुझे कहां पहुंचना है” इसका 
| 
| 
| 


विचार करना सुगम होजाता है । जहाँ कहां भी उत्पात्ते हुई हो बहांसे अपनी शक्तिसे 
प्रकाशना, बढना ओर दूसरों को प्रकाशित करना चाहिये । 

( इह अच्छा वद्‌ ) यहां सबके साथ सरल भाषण कर, (प्रत्यङ्‌ खुमना।भव) 
प्रत्येक के साथ उत्तम मनोभावनासे वतोव कर, अपने पास जो हो, वह दूसरोंकी भलाईके . 
| लिये ( प्रयच्छ ) दानकर, यह द्वितय मंत्रके तीन उपदेश वावशुद्वि, मनःशुद्धि ओर 
| आत्मशुद्धि के लिये अत्यंत उत्तम हें। इसी मागेसे इनकी पवित्रता हो सकती है। 
आगेके दो मंत्रोंमें हमें किन किन शक्तियोंसे सहायता मिलती हे इसका उल्लेख हे। १ 
§ सबसे प्रथम ( देवीः ) देवियों अथवा माताओंकी सहायता मिलती है, जिनकी £ 
|: कृपाके विना मनुष्यका उद्धार होना अशक्य है, तत्पश्चात्‌ ( सूचा देवी) सरल । 
§ वाणीसे सहायता प्राप्त होती हे । मनुष्य के पास सीधे भावसे बोलनेकी शक्ति नहो तो | 
उसका उन्नांत असभव हे । इसके नतर ( अय+मअनऱ्आय+मन्‌ ) श्रेष्ठ नके भावसे 2 
जो सहायता होती हे वह अपूव ही हं । इसके पश्चात्‌ (बृहरपतिः) ज्ञानी ओर (ब्रह्मा) 
ब्रह्मज्ञानी सहायता देते हैं, इनमें ब्रह्मा तो अंतिम मंजिल तक पहुंचा देता है। ये सब | 
उन्नातिके उपाय योग्य (राजा अवसे) राजाको रक्षामें ही सहायक हो सकते हैं, सुराज्य | 
हो अथात्‌ राज्यका सुप्रबंध हो, तो हो सब प्रकारकी उन्नति संभवनाय हे अन्यथा & 
अशक्य हे ! इसके साथ साथ (सोमः आदित्यः सूयः) वनस्पातियां, ओर सबका आदान & 


महत्वकी सहायता ( विष्णु) ) सव व्यापक देवताका हैं, जो सवापरि होनेसे सबका १ 
परिपालक और सबका चालक है ओर इसकी सहायता सभीके लिय अत्यंत आवश्यक ; 
है | जन्मसे लेकर पुक्तितक इस प्रकार सहायताएं मिलती हैं और इनकी सहायतायें ९ 
लेता हुआ मनुष्य अपने परम उत्पत्तिस्थानसे यहां आकर फिर वहां ही पहुंचता है। इन | 
शब्दास सचत हानवाल अन्यान्य अथाका वचार करक पाठक आधक बांध प्राप्त कर ) 
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| समुत्थान । 
. इस द्क्तमें एकताका पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है । ( वाजस्य नु प्रसवे संब- 
भूविम । म० ८ ) “बलकी उत्पत्तिके लिये हम अपनी संघटना करते हैं ।” संभुय- 
समुत्थान के विना शकत नहीं होती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्ति बढानेका 
उपदेश यहां किया है ( सर्ब! जनः संगत्यां सुमनाः असत्‌ | म० ६ ) “सब 
मनुष्य सहकारिता करने लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवहार करें ।? 


8 एसा न करेंगे तो संघ शक्ति बढ नहीं सकती । यह उत्तम सौमनस्य का व्यवहार सिद्ध 


होने के लिये ( ब्रह्म यज्ञ च व्धेय | मं ५ ) ज्ञान ओर आत्मसमर्पण का भाव 
बढाओ । संघशक्त्ति के लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता है । मनुष्यकी उन्नति तो व्यक्ति- 
शः ओर संघशः होनी है, इस लिये पहले वैयक्तिक उन्नति के उपदेश देकर पश्चात्‌ 
सांघिक उन्नातिके निर्देश किये हें । इस प्रकार दोनों मार्गोंसे उन्नति हुई तो ही पूर्ण 
उन्नति हो सकती हे । 

“ बाजस्य प्रसवे संव भूवि ” ( मं० ८ ) यह मन्त्र बहुत दृष्टिस मनन करने 
योग्य है। यहां “ वाजः ” शब्दके अर्थ देखिये-“' युद्धमें जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, 
धन, गति, वाणीका बल ” ये अथे ध्यानमें धारण करनेसे इस मन्त्रभाग का अर्थ इस 
प्रकार होता हे- “ हम युद्धम विजय प्राप्त करनेके लिय संगठन करते हैं; अन्न जल 
खाद्य पेय ओर धनादि ऐश्वयोपमोगके पदाथ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एकता करते 
हैं; अपनी वाणी का बल बढामेके लिये अथात्‌ हमारे मतका प्रभाव बढानेके लिये 
अपनी संघटना करते हैं, हमारे एक मतसे जो शब्द हम बोलेंगे वे निःसन्देह आधिक 
प्रभावशाली बनेंग; तथा हमारी प्रगति और उन्नतिका वेग बढाने के लिये भी हम 
अपनी सहकारिता बढ़ाते हें । ” पाठक इस मन्त्रका विचार करनेके प्रसङ्ग में इस अथ 
का अवश्य मनन करें | 
उन्नतिके लिये कंजूसीका भाष घातक है इसलिये कहा है कि ( अ-दित्सन्तं दा- 
पयलु। मं० ८ )" कजूस को भी, दान न देनेवालेको भी दान देनेकी ओर झुकाओ, ” 
क्यों कि उदारतासे ही संघटना होती है और अनुदारतासे बिगडती हे । अपने पास 
धन तो चाहिये परंतु वह ( सर्ववीरं रयिं नियच्छ । मं०८ ) “संपूर्ण वीरत्वके गुणोंके 
साथ धन चाहिये । ” अन्यथा कमाया हुआ धन कोई उठाकर ले जायगा इस लिये 
बीरताके साथ रहनेवाला धन कमानेका उपदेश यहां किया है। 

इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्यही कह सकत। हे कि “ मुझे पांचों दिशाएं यथाशक्ति 
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१४४ अथवेवेदका स्वाध्याय । 


न 
| बल प्रदान करें ओर मनसे तथा हृदयसे जो संकल्प में क $ 
| इसके ये संकल्प निःसंदेह पूर्ण होजाते हैं । | 
8 हरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प सफल होते हैं? संकल्प ; 
| तब सफल होंगे जब उन संकल्पोके पीछे प्रबल शक्ति होगी, अन्यथा संकस्पोंकी सिद्ध- 
| ता होना असंभव है । इस सूक्तर्मे संकल्पोंके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका बडा | 
|| आन्दोलन किया हे इसका विचार पाठक अवश्य करें। सक्तके प्रारंभसे यही विषय है- | 
$ “अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके लिये कमर कसके उठना, | 
(मं०१); सीधा सरल भाषण करना, मनके भाव उत्तम करना (मं. २); ज्ञान ओर त्याग : 
| भाव बढाना । ( मं.५ ); प्राप्त धन परोपकारमें लगाना (में, ५); सब मलुष्योंकों उत्तम प 
| विचार धारण करने, एकता बढाने ओर परोपकार करने की ओर प्रत्त करना । (मं. ६); | 
| सामथ्ये बढानेके लिय अपनी आपसकी संघटना करना (मं.८); अपने अंदर जो संकुचित | 
विचारके होंगे उनको भी उदार बनाना (मं. ८); इस पूर्व तेयारीके पश्चात्‌ सब मानसिक | 
| संकल्पोंकी सफलता होनेका संभव है।”” संकल्पोके पूर्वे इतनी सहायकशकित उत्पन्न | 
| होनी चाहिये। तब संकल्प सिद्ध होंगे। इसका बिचार करके पाठक इस शक्तिको उत्पन्न 
करनेके कायम लग जॉय । इसके नंतर-- सब स्थानमै उसको प्राणशक्ति साक्षात्‌ i 
| होती है, सब स्थानसे उसकी पुष्टि होती हे, बह सदा! प्रसन्नता बढानेवाली ही भाषा | 
/ बोलता दै इस लिये वह तेजखिताके साथ अभ्युदयको प्राप्त होता है। ( मं० १०)" | 
| इस दशम मंत्रमें गार्सान वाच उदय यह वाक्य हे। “गो का अर्थ हे-/६ंद्रिय, | 
| गा, भूमि, प्रकाश, स्वगसुख, वाणी । ” इस अथको लेकर-" इंद्रियोंकी प्रसन्नता, 
१ वाणीको प्रसन्नता, प्रकाशका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिकी सिद्धता होने योग्य में ३ 
| भाषण बालता हूं” यह अथ इससे व्यक्त होता हे । आगे “तेजस्विताके साथ अभ्युदय” 
प्राप्त करनक्रा विषय कहा हे, उसके साथ यह प्रसन्नता बढाने वाली वाणीसे बोलना 
| कितना आवश्यक हे, यह पाठक यहां अवश्य देखें । इस प्रकार इस खकतके वाक्योंका 
| 
| 


पूवापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता है| 

इस स्रक्तका संक्षेपसे यह विवरण हे । पाठक जितना अधिक विचार करेंगे उतना 
अधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस १. 
स्थानपर दिये ही हैं, इसलिये यहां अधिक लेख बढानेकी आवश्यकता नहीं हे । अग्निक्ा | री 
बर्णन करनेके मिषसे किये हुए सामान्य निर्देश मनुष्यकी उन्नतिके निदर्शक केसे होते. 
हैं, इसका अनुभव पाठक यहां करें | वेदकी यह एक अपूव शैली है । हो 
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>. भे वह पा खच अ लिया जाता है । / ) २ 
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` उयादह हकीकत के लिये लिखा.) न 
ढी मैनेजर- व्यायाम, रावप्‌ रा, बडोद। 


खेल्न र? 


छन्न 
सात 
क 
A 
Ls 
न्य 
भं 
>. 
dl 
अं 
५, 
> 
श्र 
ES 
जह 


>>> >>> ऊन कक कक दीप मे 3 सेफ दि से फ्रगो Ds 


Hon ॥ नागाव त 0, 


Bratusaciarya. 


Av Euelsh Meuthiy 9८४०७ (७ 5 
Religion, Education & Phusion Caliure, # A 


~ Auaotal Sabs, Rs ONE Only. Sf Oued 
The Manaeing Itditor र. वही A 


UC BRAHMAOHARYA ASL | 


rurale Prebmachart 


DP. KRengeri, Bangalore Gr 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


पथम नाग | मृत्य १ ) रु. डा. व्य. । ) 


> 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषया का विचार हुआ हे । 
प्राचीन संस्कृत निबंध । ( संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यज्ञका क्षेत्र 
त्त्व १० ओंषधियांका महामख, 


१-३ पिष्ट-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीमांसा । 


भाषाकै लेख (छे०-श्री० पं० बुद्धंदे जी ) 
४ दर्श और पौर्णमास, ५ अद्भुत कुमार संभव । (ले० 


-श्री० पं० चंद्रमणिजी) ६बुद्धके यक्ष विषयक बिचार। 
SAID ETDS TSH PNP TPT AP क SF 


< Lan a ० 
वेदिक यज्ञ संस्था हिताीथ भाग | घ्य १ ) रडा. ब्य।) 


(छे ० श्री ०पं० धरमेदेचळी ) ११ वेदिक यज्ञ और पश 
हिला। (छे० थ्री ० प॑ ० पुरुषोत्तम लालजी) १२ क्य, 


॥ बलि करना लिखा है ? 
ES व्ही 


बेदोम यक्षा मे पः 


| 


इस द्वितीय भागमें निम्न लिखित विषयोका विचार, छन्न संखारकी नाभि हे । 
हुआ हे- ( ले०-भ्री. पं. देवशर्माजी विद्यालंकार )| पं. बुद्धदेवजी लिख्थित-लंशपन और अवदान! 
संपादकीय थ का बेद्फ तात्पर्यं । 


भारतवर्षमे यज्ञी कमी, यक्षकी महिमा, यक्षले जे 
८ टु ७. ; यार इ अ 
ज्ञो चाहे सो प्राप्त कर लो, यशपुरुष का वर्णन, हबन। रि इस पर्त १२ 
येक विषयक प्रतिपादनक लिये वेदक अनेक 
ओर विषयका प्रतिपादन-अति सुगम. 


अश्वमेध, गोमेध, सवेमेध, घाजपेय, पंचमहायज्ञ, | हे । मूल्य १ ) डा. व्य. ।) 
AFD AFD APDIP DAT APA DAR Te gfe tr net SS Su CHEE 


वैदिक यज्ञ संस्था _ तताय भाग गामध। 


' इस प॒स्तकमें निम्न लिखित बिषयोका विचार | गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक, 


हुआ दै- | गौका महत्व, राष्ट्रक्षक गो, गोके लिये सोमरस, 


योगमें गोमांस, प्रकरणानुकूल अर्थ विचार, सबको माता गो । 
इत्यादि अनेक विषय इसमे आगये हें। हरएक 


“ क्रषिपंचमी, वेदका महासिद्धाम्त, यज्ञकी पूर्व और gS 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक .वेदमंत्रोके 


. और बैल, यशका तध्व, गोको खाना । 


रदी, मश्रपर्क, कलिवञ्यंप्रकरण गरण्यक 
.उत्तरयेदी, मधुपक, क ? भृहदारण्यक प्रमाण दिये हैं । जो कहते हैं कि वैदिक समयम 


की साक्षी, विवाहम गोमांस, अतिथिके लिये गो, | उत्तर है । यह पुस्तक पढने के पश्चात्‌ उक्त विषयमै 
2 


यक्षम मांस, अन्त्य यश, बंदम अहिसा, अधष्य गा (कोई काका नहां रहूंगा । 


कक ट्क क्क ACPD rer Se 
मुद्रक तथा प्रकाशक श्री» दा० सातवळेकर, भारतमुद्रणाइय, भांध, ( जि० सातारा ) 
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जब से ' वेदिक घम ” मालिक म अथवेवेद की 
सबोध भाष्य “ मद्रित होने लगा हे, तब सं ग्राहक 
छले अंक मंगवाने लगे हें । परंतु अब गत वषक 
ह जळले अंक जहांसे अथर्वभांष्य प्रारभखे शुरू हुआ 
। हे, मिळना असंभव हैं, क्यो कि प्रायः सभी अंक 
समाप्त हो चुके है | 


अथव-सुबोध-भाष्य । 


इसलिये अलग म॒द्रित किये “ अथववेद सुबाध 
आष्यके पहले दो काण्ड ” ही पाठक मंगाव, आर 
ततीय काण्ड से वेदिक घम के अंक मंगाव । प्रत्यक 
- काण्डका मल्य २) और डा० व्य० ॥ ) है, अर्थात्‌ 
. प्रथम दो काण्डौके लिये म० अ0 द्वारा ५ रु.) भेज 
दें । म? आ० आते ही हम उक्त दो पुस्तक 
रजिस्ट्री द्वारा भेज दंगे । दोनो पुस्तक सजिल्द हँ । 
और जिल्द भी संदर बनाइ है । 


जो पाठक एक वार यह “ सुबोध भाष्य ” पढेगे, 
उनको इस की सुबोधताका पता लगजायगा । यह 
इतना सुबोध है कि केवल भाषा जञाननेवाले भी इस 
| करा पाठ करके छाभ उठा सकते हैं । जो पाठक पढते 
` हैं ये इसकी सुबोधता का स्वयं अनुभव करते हैं। 


आजकल वेदिक धमे मं ३२ पृष्ठ इस “ बोध 
_ भाष्य ” के दिये जाते हैं और १६ पृष्ठ अन्य छेखौके 
होते है । पाठक इस की छपाई, कागज आदिकी 
 खुद्रताभी देखेंगे और विचार करेंगे, तो उनको 
_ स्वयं पता छग जायगा रि केवळ ४ ) २० में यह, 
` मासिक देन! असंभव हे । वार्षिक व्यय भगतने 
के लिये या ती ग्राहक संख्या बढनी चाहिये अथवा 
मूल्य बढाना चाहिये । प्रतिवर्ष नुकसान सह कर 
ड मासिक चलाना कठिन हो रहा हे | इस लिये 
ग्राहकोँे सानुरोध प्रार्थना हे कि वे इस मासमे एक 
या दो नये श्राहक बना कर हमारी सहायता करे । 


वादक 


र 
त | 


चे 2. द 

बाढदक प्र प्रचार । 
ग्राहक महाशयो ! आपके जितने इष्ट मिश्र है | 
उनके घर में इस अथवेबेद के सुबोध भाष्य का पा 
होने लगा तो कितना वेदिक धमे का प्रचा 
इसका आप विचार कीजिये। वेदिक धर्म का स्थिर | 
प्रचार करनेका प्रयत्न आप करेंगे, तो निः | 
अर्प समयम आपके लब इष्टमित्र वेदिक धमै मालिक 
के ग्राहक बन जांयगे। 
ग्राहक बहाइये । | 

आप अपने इएमित्रो को इस वेदिक धमका एक 
अंक बतायेगें ओर उनको ग्राहक होनेकी प्रेरणा . 
करगे तो एक मासम आप निःसन्देह चार पांच | 
ग्राहक बढा सकते हैं । आपके इस थोडेसे प्रयतत | ; 
आपके इष्ट मित्रों के घरोमें “ अथर्व वेदका पाठ" 
होने लगेगा | देखिये इस विषयमै आप कया कर | 
सकते है । | 
क्या “ वेदिक धर्म” मालिक को इतनी सहायता | | र 


र होगा, | 


>>: 


आप नहीं कर सकगे ? 


केवल “ वेद ” के धर्मका विचार ओर प्रचार | 
करने वाला यह “ वैदिक धर्म ” एकमात्र मासिक | सा 
पत्र हे, दूसरे फालतू लेख इसमे मुद्रित नहाँही | कि 
विज्ञापनोसे इसके पृष्ट भरे नहीं होते । वैदिक मंत्री | द्र 
घि 


होते हैं, ऐसे मासिक का चलन! प्रतिवर्षकी हातिके | 
कारण मुष्किळ हो रहा हे । तो क्या ऐसी अ | 
इस मासिक को उचित सहायता करना आप वा | 


नहीं समझते हें ? जज 


| 
के विषय का प्रतिपादन करनेवाले ही लेख ईसम | 

| 

| 


अपने इष्ट मिश्री में प्रयत्न करके इस “ वेदि 

मासिक की ग्राहक संख्या बढकर हमारी सी , 

कीजिये । ४ 
५ प्रबंध कर्ता” _ 


न (> ८ - 
सात्भामका वेदिक गात | = ळर 


मातृभाषिका वैदिक गीत 


Ee 


=e यप प्र 


(३) ततीय लेख 


[लेखौं में बतळाया गया कि मातुभूमि विध काम करते हैं, उन सब पाथो को अप 
ने गर्भ 


| पिछले 

है दिक गीत की साधारण बात कया हे तथा यह स धारण करनेवाली मातृभूमि को परमेश्वर सब 
द्र । दिखाया गया कि जनता भिन्नता रहते हुए दिशाओं मे हमारे लिए रमणीय बनावे । ” 
है घन केसे करना चाहिए आर स्य 

न्नात्र एकता कासा अब इसके ( यस्या; दंवरुतः पुरः ) ` जिसके 


रिकी सेवा के लि मिलकर किस प्रकार नगर देवो द्वारा बनाये गए हैं” वाला भाग देखिण | 
री करे । पिछ लेखौँ से वाचको को निश्चय जनता को विश्वास होना चाहिए हमारी मातभग्रि 
आहोगा कि इस ब्रेदिक राष्ट्रगीत में राष्ट्र की के नगर देवों ने बसाए हैं, हमारे नगरों से देवो का 

| नति के जेसे उच्च तत्वों का समावेश हुआ हेवेस सबंध हे, देवां का देवत्व हमारे नगरों ने देखा हे! डू \ 
दा के राष्ट्रगीत में नहीं हैं। तथा" इस प्रकार का जीवित विश्वास यदि जनता के मरने 
कि इस रागात पर औरभा भे स्थान बना ले, तो निश्चय ही हे कि अपने देशक 
| इष्टि से विचार किया जाय । वारेमें मनमै जागृति होगी। 
| जनता में मातृभूमिं के लिए प्रस उत्पन्न होना इतिहास में उल्लेख है कि हमारी हिंद भूमि क़ 
| रहिए । यह प्रेम तभी हो सकता हे जब कि दश के विविध नगरों का संबंध देवो से हुआ है। भगवान 
गारो, पहाडी एवं अन्यान्य स्थानो के प्रति आदर श्रीरामचद्रजी का सबि अयोध्यासे और रामेश्वर. 
हो! आदर किसी विशेष महत्व क कारण से हीही सेहें।श्रोकष्णजा का संबंध गोकुल, वृ दाचन, तथा 

| एकता हे । यदि हम कहें कि इसका आदर करों, द्वारका संहे | ६5 का संबंध इंद्रप्रस्थ से हे' हमार _ 
| हो हमारे कहने से कोई आदर न करेगा। किसी दृश क आबाळवद्ध जानते हे कि इस प्रकार अनके 

| शयान के प्रति आद्र तभी हो सकता हे जब उसका नगरौ से देवौ का संबंध दे। नदियां,तालावास 7 
किसी महत्व की पुण्यमयी घटना से संबंध हो, या वर, पतन ॥ गुफापं आदि स्थानौ से देवदेवता ० 
। सका किसी महात्मा से संबंध हो या अन्य किसी ओका वा पण्य पुरुषां का संबंध रहा है! ए 

| विशेष घटना से उसका संबंध हो । अतएव हॅम ग्रंथों मै भी पाया जाता है और सब स्त्री र. क ॒ 
| पद्‌ देखना हे कि वेदिक राष्ट्रगीत इसका सूचना भी कथा पुराण आदि सुनने से मालूम हुआ है | 
| किस प्रकार देता हे । हे गौरीशंकर और केळास 


दैवा हारा बसाए इए दा आध्रमका संबंध नर नारायण ऋषि मुनिया - 


| से हे। मातभ! अ 
न्‌ । सेहे। माट. च देशके सब स्त्री पुरु 
यस्याः पुरो देवकृतः क्षेत्रे यस्या विळुवत । ० ये 
| पजञापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशों रण्या त शक शिक्षित लोग 
(“अप है कणोत ॥ ४३॥ अथव. १२। १ ु 

हमार जिस मात गर देवी ढा 
भमि के नगर दे दि से भी प्रातुभूमि के 


"पप हे आर ज्िसक खेती मे खब मनुष्य बि “आज 
ह. CCO, Gurukul Kangri Collection पद्यात i हि Ee 


कं (२०) 


बात बिलकुल ठीक हे । पर व्यावहारक लाभ के 
साथ ही यदि लोगो के हृदय म ऊपर लख संबंधो 
का भी विचार आवे तो भी नुकसान कुछ न होगा | 
बाळक अपनी माता पर प्रेम करता हे । पर इख 
लिए नहीं कि माता सुंदर हे या माता दूध देता हे । 
ह प्रेम करता हे क्यो कि 'मातुदेवो भव ' के 
अनुसार माता एक देवता है | बालक का माता क 
प्रति प्रेम इसी दिव्य भांघना के कारण रहता है । 
बालक का माता के प्रति ओर माताका बालक के 
प्रति अङ्कत्रिम प्रेम रहता है । बदले का आशा न कर 
जो प्रम किया जाता हे बही दिव्य प्रेम है। बही निर" 
पक्ष अकृत्रिम प्रेम हे। इसी लिए मातृप्रेम व्यावहा- 
रिक प्रेम नहीं हैं मातृभूमि का प्रेम भी इसी प्रकार 
अकृत्रिम निःसीम आत्यंतिक और दिव्य होन! 
चाहिए । अकृत्रिम प्रेम उत्पन्न होने क हेतु उपयु क्त 
मंत्र में लिखा हें कि अपने देश नगरौं का संबंध 
देवाँसे है यह बात सब लोगों को मालूम रहना 
चाहिए और सब लोग यही सोच कि हमारे नगर 
देवों ने बसाए हैं। 
जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक हित की 
दृष्टि से मातभमि की भक्ति करते हो वे भले ही यै! 
कर ! उसमे किसी की रुकावट नहीं । परंत सब 
जनता उस कोरि की ज्ञानी नहीं हो सकती। अतएव 
साधारण लोगों में विशेषप्रेम उत्पन्न होवे इसी गरज 
से सब को मालूम होना आवश्यक हे कि हमारे देश 
के स्थानो क! संबंध देवों से वा ऋषियों से है । 
प्रतापगढ से तथा सिंहगढ से शिवाजी महाराज 
का संबंध, उदयपूर से महाराणा प्रतापसिंह का संबं- 
ध, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का संबंध, गढा मंडला 
से रानी दुगाविती का संबंध, परली से स्वामी रा 
मदास का संबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति- 
हालप्रसिद्ध स्थानोसे पेतिहासिक व्यक्तियों का संबंध 
म!ळूम होना परम आवश्यक हे। सिंहगडका या 
अन्य किसी स्थान के उस स्थान का जिससे शिवाजी 
महाराज का संबंध रहा हे, यादि कोई भंग करे या 
अन्य इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के स्थान का कोई 
अपमान कर तो उस दुष्ट काये से सपूर्ण भारत क्षे 
` में चोट पहुचतो हैं । संपूर्ण भारत उस दुष्टक 


| 
> 
[a 


पाक, ad कि 


“हैं आह, 


सब चिन्ह जलदी मिटाने का प्रयत्न करत 


चादिकघम । 


त्य का जबाब पूछने को तैयार हो जाता "4 
राष्ट्रीय उन्नति का बीज है। 

इसीलिए जब विदेशी सरकार दूसरे दे 
अपना अधिकार जमाती हे, तब उस देश र 
इतिहास प्रसिद्ध स्थानों को भुलाने में दक्ष र 
है । वह तत्पर रहती हे कि ऐसे स्थानों का डो 
का पता भा न रह। इसका भी मम यही हे। मल 
माबौने प्रयाग का नाम अलाहाबाद रखा,सहस्रतीथ | 
का नाम इस्लामाबाद रखा, माण्ड को मरन कहा 
बाचा महर्षि का वापं मोईदिनिसि कर डाला श्री 
शंकराचार्य के स्थान को तख्त-इ-सलेमान | 
ओर इसी प्रकार हजारों शहरों के और स्थानो 
नाम बदल दिये। इसका रहस्य हम ऊपर बतला 
चक ह | 

जब अंग्रेजों का राज हुआ तब उन्होने धवलगिरी 
के गीरीशंकरशिखर का नाम मौंट एवरेस्ट, रख 
द्या। ओर सिमला, महाबलेश्वर आदि पवेतराजो 
के शिकर के अंग्रेजी नाम बनादिये। इसी प्रकार 
अन्य कई स्थानों का अंग्रेजीकरण हुआ । 

मुललमानों ने मंदिरी ओर मुर्तियौ का विध्वस 
किया और बलात्कार से लोगो को अपने धर्म में 
मिलाया । अब ईसाई लोग घर्मातर करा कहे है। 
दे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीर्थस्थान में खडे 
रहकर उसकी निदा करते हैं। इसका भी कारण 
यही है जिससे कि हमारा हमारे देश के स्थानोका 
अभिमान मिट जाय । 

जेत मसलमान रह, अंग्रेज रह या जापानी रह, 
उनका सबका स्वभाव एक हीखा होता है। जित 
लोगौ के हृदय से मातृभूमि को भक्ति नष्ट करने के 
लिए वे जो कुछ कर खकते हैं वह करने में चुकत 
नहीं । मातृभूमि के विषय में प्रेम और भक्ति उ 
होने के लिप अपने देश के तीर्थस्थानों का प्रेमपूर्ण. 
इतिहास जनता के हृदय में सदैव जागृत रही | 
चाहिये । जब तक जनता में मातृभूमि का प्रेम | 
गुत रहेगा तब तक विदेशी जेताओ के १९ हर 
नहीं सकते। यही सार्वत्रिक नियम होनेसे सब ग 
जीती हुई पादाक्रांत जनता के मातृभूमि के 


इसी ` 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हास से वाचक इसका ए छि के उदाह- 
लकते हँ । पुष्टि देखनेपर ही 
उपदेश का रहस्य विदित 


। स्वाभाविक टी है कि छोगो को मालूम हो 
वौ व च 

पारे देश के तशर द बाक बनाए ७५ हमार 

हुं वह स्मरण रह, बड 


पौ का उनसे जो संबं 
| ठे महात्माओं के 00 0 का स्पशे हान से व 
द्यात तारक ही गये हे। द्‌ मंत्र न ऊपर क 
| बीत के ईन भावी का खासा परिचय कर! दिया है। 
प्रतएव पाठक इस मत्रे का जितना अधिक विचार 
| हसो उतनाही उनके लिए अच्छा होगा । 

अपर के मंत्र में और दो बाते ध्णन देन योग्य 

( १ ) लोग अपने अपने क्षत्र म ध्याने स काम 
क और (२ ) देश के निवासी को चारी दिशाएं 
पणीय माळम हो । अपने ही देश को चारा दिशा 
(हमको रमणीय नहीं मालूम होती, इसका कारण 
हमारी पराधीनता हे । स्वतंत्र लोगो को सब दिशा 
ए रमणीय माळ म होती हैं। यद्द कहना कि सब 
दिशाएं हमे रमणीय दिखे '' हस स्वतच रह कह 
ने के बराबर है | वर्तमान पराधीनता के ही कारण 
यदि हम पश्चिम में आफ्रिका भे, दक्षिण में आस्ट - 
लियाम, पव में अम्रेरिकापं जाते हे तो हम रहने का 
भी स्थान नहीं मिलता ! तळ फिर वे देश हमार 
हिए रमणीय कैले हो सकते हें । इसका कारण 
यही कि हम पराधीन हैं । स्वतंत्र देश के छोगो काँ 
यह हाल नहीं हे । स्वतंत्र देश के लोग जर्द 
जापेगे वहीं उनके लिए रमणीय स्थान तैयार रहत 
है। स्वातंत्य और पारतंत्र्य का यह भेद ध्यान म 
रखना चाहिए । 

दश के नगरौ के प्रति अपनेपन का भाव मालम 
रने का महत्व जो ऊपर के मंत्र में बतछाया गया 
स भारी महत्व का हे खो अपने देश की 
सात करोड स सहज ही समझ खकते ह । आज ज्ञा 
ह भारतीय ससळभ(न हें वे नब्बे pe 
| बहर हे । पर धर्मौतर के कारण वे हिंदुओं क 
॥ तोथेस्था या लिए बनारस रामेश्वर आदि पवित्र 

नो के प्रति उनमें अपनेपनका भाव नहीं दै 


Ny ८१४० ML 
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मदाना से उन्होने नाता 


आर विदेश के मक्का 
है। 
जोड लिया है। इससे उर 


सुम है माळूम होती । वाचक देख सकते हैं कि 
॥ उन्नति को दृष्टि से इस देश का कैसा भारी 
सान हुआ हे। धमीतर के बारे में यदि प्रा 
आय हिदुओँने अपनी नीति उचित रखी होतो तो 
आज यह दशा न होती। हमारी इस वर्तमान दशा 
का ध्यान म रख ओर उक्त मंत्र पर विचार करना 
चाहिए, तब उस मंत्र की महत्ता और उसके अमोल 
उपदेश का रहस्य मालूम होगा। 


~~ 
करप कण । 
यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानूचु: । 
सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञन तपला सह ॥ ३९॥ 
“ जिस मातृभमि म॑ पूर्वके ज्ञानी देश का भत 

काल बनाने वाले ऋषियों ने सत्र और यक्ष कर के 
और तप करके सप्त ( गाः) भूमियो का उद्धार 
किया ” वह हमारी श्रेष्ट मातृभूमि हे। 


( भूतक्ृतः ऋषयः ) हमारे देश का भूतकाळ का 
इतिहास बनानेवाले तपस्वी ऋषि थे । दंशवासों 
यदि इस बात का विश्वास कर तां उन्हें प्राचोन 
काळ के दिव्य समय का निश्चय होगा । प वंकाल 
के दिव्यत्व का एबं उत्तमता कां निश्चय हो जाने पर 
उन्हे इच्छा होगी कि भविष्यकाल भी ऐसा हो 
उज्वल होवे । ऑर इस इच्छा से प्रयत्न भी करग | 
जिनका भूतकाल तेजस्वो हे उनका भविष्यकाल 
भी तेजस्वी होने का निश्चय जानो। 

हमारे प्राचीन पूवज जिन्होने हमार प्राचीन ३० 
तिहास में बड़े बडे बहत कार्य किये, अत्यंत तपस्व 


ओर बडे थे । हमारा इतिहास जंगली लोगो कौ 
कार्यवाही ले मलिन नहीं हे कितु महान्‌ तपस्वी क. 
बिमनियौ के प्रशस्ततम कार्यों से उज्वल हु है 
यह विचार कसी भारा उत्तेजना देनेवांला है क 5 
राष्ट्रभमि कं सब लोगों का एक मत होकर व स॒ 


राष्ट्रमूमि के प्रति मरम 


> 


सकते । 


(२२) 


जिन्होने घमीतर किया वे लोग भी अपने ही हैं । 
चे उन्ही प्राचीन ऋषियों के वंशज होते हुए भी 
घर्मोतर के कारण उन्हे अपने प्राचीन देदीप्यमान 
इतिहास के विषय का अभिमान नष्ट हो गया। इस 
से इनकी बात छोड दे तब ऊपर के सिद्धान्त का 
कोई इन्कार नहीं कर सकता । 

ऊपर के विवेचन से विदित होता हैं ।क यह 
मातभमि कां वैदिक राष्ट्रगीत कितनी अनेकानक 
दृष्टि से वाचको के मन मेअपनी मातुभूमि के प्रति 
आदर बढाता है । इल अति प्राचीन राष्ट्रगीत क 


प्रति वाचक्को के मन में निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा). 


ऋषि लोग सश्र और यज्ञ से राष्ट्र की उन्नति ओर 
राष्ट की जागति करते थे) घतमान संक्षिप्त यज्ञ पद्ध 
ति से कोईभी प्राचीन लव और यज्ञ की कल्पना नहीं 
कर सकता । इस पद्धति का स्वरूप हम स्वतंत्र लेख 
मालिका में दिखावेंगे अतएव यहां उसके बारे में 
विशेष न लिखेंगे । पहले के वैदिक काल के यज्ञ 
ओर सत्र आजकल के समान छोटे से मंडपो में नहीं 
हो सकते थे | उनके मंडपा का विस्तार कई कोसो 
तक रहदा करता था | यह एक ही बात बतला देगी 
कि प्राचीन काळ के यज्ञोका स्वरूप बिलकुल भिन्न 
था । राष्ट्रीयता का विचार ऋषियों के अथक परिश्रम 
से जनता में जारी हुआ। इली लिए ऊपर के मंत्रो 
में “ भूतकाळ बनाने वाले.ऋषि ' कहकर उनका 
सन्मान किया है । इसी के संबंध का निन्म लिखित 
अर्थेववेद का मंत्र दे खिए- 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्त्राविंदस्तपो दीक्षामुपसे - 
दुर्रे। ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्मे 
देवा उपलंनमस्तु ॥ 
अथर्ववेद १९। ४१। १॥ 
“ लोगों का कल्याण करने की इच्छा करनेवाले 
आत्मज्ञानी ऋषियों ने प्रारंभ में तप किया उससे 
राष्ट बल और ओज हुआ! अतएव देवी को 
चाहिए इसे नभन कर !” 
इसमें बतलाया है राष्ट्रीयता की कदपना ऋषियों 
के प्रयत्न से कैसे उत्पन्न हुई । वाचक देख ळें 
कि ऋषि | भूतकाळ बनाने वाले ' किस प्रकार थे। 
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~~ ८ 
वादेकधम । 


यर... 


[ वप ९ 


राष्ट्रीय भाव ऋषि-ऋण हे । उसे चुकाने का प्रयत्न हर 

एक को करना चाहिए । ऋषियों ने राएनिर्माण 

जेसे प्रयत्न किये वेसे ही अन्य पर्वजो ने भी किये। 
~ ३०८९ ५ 


उसक! स्मरण करना भी आवश्यक है । आगे के मंत्र 
में उन पूर्वजों का स्मरण हेः-- 
कर 
दव कण | 
यस्यां पूर्व पृर्वेजना विचक्रिरे थस्यां देवा 
अखुरानभ्य वतेयन्‌ । गवामश्वानां वयस्तश्र 
विष्ठा भगं वचः पृथिवी नो दधात्‌ ॥५॥ 

“ हमारी जिल मातभूमि में हमारे प्राचीन पवर्जो 
ने पराक्रम किया और जिसमे देवाँ ने अखुरों को 
भगा दिया, जो गाय, घोडे, और पक्षियौ को अच्छा 
स्थान देती है बह हमारी मातृभूमि हमे ऐश्वय और 
तेज देखे ।” 

हमारे प्राचीन काल के पूर्वज [| 
बड़े बडे प्रयत्न किये, अनेक १ 
चढाइयां को, गनीमी नीति के युद्ध किये ओर खुले 
मैदान में लडाइयां कीं,इतना सब काम करके अपनी 
मातभूमि का यश उज्वछ किया | वह हमारी मात- 

[कप — Nn ~ शड ~ ९ 
भूमि आज हमने केसी रखी हे ? . हमारे पूबजो का 
प्राचीन इतिहास हमारी दृष्टि के सामने हे। क्या 
हम लोगों का बताव उस इतिहास के योग्य हे? उन 
समरविजयी पूर्वजो के वंशज होने का हम कुछ तो 
अभिमान चाहिए। उनकी कीति को शोभा देने योग्य 
हमें कुछ भी तो कास करना चाहिए । पाठक गण, 
विचार करिये! हमार। वेदिक राष्ट्रगीत क्या कहता 
है जरा देखिये तो । 

जिस देश में प्राचीन समय में देवाने असुरो को 
युद्ध में पराजित कर भगा दिया और हमी लोगो 
के लिए यह देश स्वतंत्र रखा, उसी देश मं हम 
लोगौने पराधीनता की कालिमा लगादी। कैसे शोक 
की कथा हे!! वाचक ही विचार करें कि राष्ट्रगीत 
हसे किन वातोका स्मरण दिलाता है । प्राचीन पूर्व 
जाने यो किया और त्या किया । ये बातें के चल रुखे 
अभिमान और गवे के लिण नहीं कही ज्ञाती | उनके 
कहने का उद्देश यह होता हे कि उन पूर्वजो के उ- 
उबळ कार्यो से हमें स्फूर्ति मिळे और हम भी कुछ 


नल 


द 


क 
हर 


अक १० ] 


वैसा ही कार्य करें । हम लोगो को चाहिए कि उस 
उद्देश की पूति हम लोगों खे कहां तक हो सक्षी है 
और न्यूनता को पूरा करने का निश्चय करे। 
हमारा यह वैदिक राषगीत हमारे घर्मग्रंथौम लिखा 
हुआ है । इसके जेसा राष्रगीत दुसरे देशों के धर्म- 
प्रथो में तो हे ही नहीं, पर उन लोगों के अन्य किसी 
ग्रंथ में भी नहीं है । ऐसा होते हुए भी हमारे देश 
के लोग राष्टकी उन्नति के विषय में लापरवाह हैं 
और अन्य बहुत से देशों के लोग राष्ट्रके हित के 


_ लिए तत्पर हैं। इस दशा को देख कर केला भारी 


आश्चर्य होता है!! हमारा राष्ट्रगीत इतना विस्तृत है, 
उसमे उदात्त विचारो के,अप्रतिम विचारों से लबा- 
लब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं । ऐसा होते हुए भी हमारे 
साहित्य में राष्ट्रीयता का भाव ही नहीं और यह 
भाव हमारे लिए परकीय हैं इस प्रकार को समझ 
रखनेवाले हरी के छाल हम में हैं! अस्त, वस्त- 
स्थिति जैसी हे वेली हमने जनता के सन्मुख रख 
दी हे । जहां पजता हे बहां बिकता नहीं और जहां 
विकता हे वहां पजता नहीं ” की कहावत यहां चरि" 
ताथै होती हें। और देखिये --- 
यामश्चिनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आ।त्मनेऽ नमित्रां शचीपतिः ॥ 
स! नो भूमिर्विखुजतां माता पुत्राय मे पयः॥१०॥ 
“ जिस भूमि की नाप अश्विनीकमारो ने की, 
जिस भूमि में भगवान विष्णने पराक्रम किया, 
शक्तिशाली इन्द्रने जिसे अपने लिए शत्र रहित 
किया वही हमारी मातृभमि, जैसे अपने बालक का 
दूध देती हे वैसे ही, मुझे उपभोग के पदार्थ देवे ।'” 
इस मंत्र मे स्पष्ट शब्दौ सें बतळा या है कि देवाने 
इस मातृभूमि के लिप क्या क्या किया । अश्विनी 
कुमारो ने देश देशांतरो के क्षेत्री की नाप की, देशों 
को सीमाएं निश्चित की, जमीन नापली और इस 
प्रकार मातृभूमि की सेवा की । भगवान विष्ण ने 
जो पराक्रम किये वे सब को विदित ही हैं। इन्द्रने 
हजारी युद्ध किये और इस मातृभूमि को रात्र फे 
कष्टो से छुडाया । इस प्रकार अन्यान्य देवताओं ने 
भी इस मातृभूमि के लिप जो कुछ बन सकता हे 
'कया। उसमें कुछ कसर न रखी । देव और असु- 


मातृभूमिका वेदिक गीत | 


(२३), 


रो के युद्ध में हजारों देववीरा ने इस मातभमि के 
उद्धार के लिए युद्धक्षेत्र मै अपना बलि-दान किया 
आर इस भूमि को स्वतत्रता का सोभाग्य प्रदान 
किया । वही देवों का व्रत हमें भी चलाना चाहिए | 
देवीने निश्चित किए हुए मागे का ही निश्चय हम 
लोग नी करें । यह जानकर कि हम लोगों के लिए 
देवाने तथा उस समय के पुरुषाने क्‍या क्या 
किया, हमे उनके ऋण से छुटकार पाने का प्रथत्न 
करना चाहिए | 

ऋषिऋण कौनसा हे सो बतला दिया गया, देव- 
ऋण कोनसा हैं सो भी बतछा दिया गया। इन 
ऋण से मुक्त होने के लिप हमें प्रयत्नशील बनना 
चाहिए । प्रत्येक को सोचना चाहिए कि हम ऋण- 
मुक्त होने की चेष्टा कर रहे है या नहीं। इस 
दे बऋण के बारे में पक ओर मंत्र देखने योग्य हे- 

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि पृथि- 

बीमप्रमादम्‌ | सा नो मधुप्रिय दुहामथो उक्षतु 

वच॑सा ॥७॥ 

“ देव जिस मातभूमिको रक्षा गलती न करक 
और आलस न करके करते आए हैं वह मातृभूमि 
हमलोगौ को तेज ओर मीठा शहद आदि खाने के 
पदार्थ देवे | " 

( अ-स्वप्नाः देवाः) आलस न करते हुए देव 
इस भमिकी रक्षा करते आए हे। उन आलस न 
कर सदेव काम करने वाले देवो के सन्मुख खडे 
होने में आलसी लोगौको शरम आनी चाहिए। न 
थकते हुए, विश्रांति न लेते हुए हमळोगा के लिए 
जिन देवों ने ऐसे भारी परिश्रम किए, उनके 
उस पवित्र कार्य के बदले में हमलोगो ने क्या किया? 
उनका 'स्वातंत्रय रक्षा का कार्य क्या हम लोगोने 
चलाया हे! ओर कुछ नहीं तो क्या हम लोगो ने 
राष्ट्रीज्ति का काये सदेव जारी रखने का भी निश्चय 
किया हे? वाचक न भूले कि इन बातोपर विचार 
करने का समय आगया है। 

ऊपर के मंत्र में यह भी कहा हे कि (देवाः 
अप्रमाद रक्षन्ति) देव गळती न करके रक्षा 
करते हैं । गलती न करके रक्षण किया इसीले 
तो देव बंधन से छुटकारा पा सके। असुरोने 
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अनेक बार देवोको चिरकाल की पराधीनताकी 
बेडी मे जकड देना चाहा । रावण, बलि और 
इनके सहश अन्य राक्षसो ने इस प्रयत्न में कुछ 
भी कसर न रखी । कितु ऐसे सब अधसरो पर 
देवोने पुरुषार्थ की पराकाष्टा की, अपनी स्वाधी- 
नता बनाए रखी ओर असुरो को भगा दिया । 
गलती न कर दक्षता से कतेव्य करने की जो 
दीक्षा देवो ने हमे दी क्या हमें उसका अभ्यास 
सावधानी से न करना चाहिए ? स्वदेश के काये में 
हमलोगा की दक्षता क्या वैसी हे जेली होनी चा- 
हिए? हम लोक निरे हठके कारण पग पग पर क्या 
भारी भळे नहीं कर रहे? वास्तव में राष्ट्रकाय के 
लिए आत्मसमपण करने को हमे सदेव तयार रह- 
ना चाहिद। किन्तु आत्मसमपंण का समय आने 
पर उसकी ओर ध्यान न देनेवाले कितने ही लोग 
हममें हैं । यदि वाचक स्वयं ही इत बात को सोचेंगे 
तो उन्हे विदित हो जावेगा कि हमे क्या करने की 
आवश्यकता है । 


विद्वानों का ऋण । 


ऋषियों का राष्ट्रकायं हम देख चुके। देवों ने 
कया किया सो भी देख लिया । हमें अब देखना हें 
की जो ऋषि नहीं और देव भी नहीं उन मननशील 
बुद्धिमान्‌ पुरुषां ने कोनसा कायं करके राष्ट की सेवा 
की — 

यार्णवेऽधि सलिलमग्र आखीद्यां मायाभि 

रन्वचरन्मनीषिणः! सा नो भमिस्त्विषि बलं 

राष्ट दधातत्तमे ॥ ८॥ 

“हमारी जो मातृभूमि प्रथमारंभम समुद्रके नीचे 
थी और जिसकी सेवा मननशीळ विद्वानाने अनेक 
प्रकार के कोशल के काम करके की, वह हमारी 
मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्र मं तेज और बल धारण 
करे । ” 

इस मंत्र का ' यां मायाभिःअन्वचरन मनीषिणः। 
प्रस्तत लेख के प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि के 

तिशय महत्व रखता हैं इसका माया ! शब्द्‌ 


ST 
वादक 


कध । 


[ वषे ९ 


अतीव महत्व का हे । इस माया शब्दका अथे अद्वैत- 
मत का मायाबाद नहीं है। माया शब्द के कई अर्थ 
हैं। (१) कुशलता, काम की कुशलता, कौशल से 
किया हुआ कारीगरी का काम, चातुये ( २) कपट, 
दांवपंच जिनकी आवझ्यकता राजनीति में हे, शत्र- 
को चकमा देते की बिद्या" ये सब अथे माया शब्द 
के ही है इन दोनो अथौ से माया शब्द मंडामें आया 
है। ( मनीषी ) मननशील लोग समय को देखकर 
कुशलता से, चत॒राई से, कपट से, वा शजनीति के 
नियमा से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही इस मंत्र 
का आशय हे। 
इस प्रकार देच, ऋषि, ओर अन्य विठ्ठानोने ह 
मारी मातृभूमि की सेवा की हे । जो माग ऋषि, देव 
ओर अन्य बडे बडे ज्ञानी छोयो ने दिखा दिया 
उसीसे हमें आक्रमण करना चाहिए, उसी रास्ते 
से हम जाना चाहिए । तभी हमारी भलाई इोगी। 
हम पर तीन कण हैं;ऋषि ऋण, देच ऋण और अन्य 
ज्ञानियोका ऋण । हमे इन ऋणां को देखना चाहिये 
और उनले मक्त होनेकी चेष्टा करनी चाहिए । 
इस लेख क वेदिक शाष्ट गीतके मंत्र हमारे राष्ट्रीय 
कतव्योका संबध ऋषि-काल की बडी विभूतियां से 
भिडाते हें । हमारा अखण्ड राष्ट्रीय कर्तव्य ऋषियोने 
आरंभ किया , देवोने उसकी पुष्टि की और अत्य 
विद्वानों ने उसे बडाया । इस जिवेणी खंगम मं से 
बह हमारे पास आया हे । इसी से. हम उसे आगे 
चलाना चाहिए । उसे चलाना हमारा आवश्यक 
कर्तव्य ही हे । यदि हम उस कार्य को नहीं चलाते 
तो ऋषि ओर देव हमें जबाब प्‌ूछेंगे। हर एक को 
यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी चाहिए । 
वाचक विचार करे इस मंत्रके उपदेश पर अच्छी 
तरह ध्यान दे और देखें कि हमारा धर्म केसे विल" 
क्षण और उच्च राष्ट्रीय धर्म का उपदेश करता है; 
और वे उसके अनसार आचरण के लिए तत्पर हो। 
हमारे राष्ट्र को संसारके राष्ट्रोमं उच्चसे उच्च स्थान 
र पहुचाने की जबाबदेरी हमपर ही हे। उसे निभा 
मेके लिए हमें सदेव तैयार रहना चाहिए । (क्रमशः) 


म 
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समाज समथ केसा बनेगा ? 


(२५) 


हिंदू समाज समर्थ केसा बनेगा 


( ले० श्री. पं. महादेव शास्त्री दिवेकर वाई जि. सातारा ) 


प्रकरण दूसरा, 


शरीर बल विचार. 


किसी भी समाज को समर्थ बनाने के लिये उस- 
'के शरीरबल, मनोबल, समाज बल व द्रव्य बल की 
:आवश्यकता होती है। इस प्रकरणमें हम शरीर बल 
पर विचार करंगे ।. 


देश का लक्ष्य आजकल शरीर बल की तरफ से 
कम हो गया हे । जब से स्वदेशी आंदोलन प्रारम्भ 
!हुआ तभी से जनता का ध्यान अखाडो की ओर 
“आकर्षित हुआ हे। इस आंदोलन से प्रथम, व्यायाम 
सस्थाए बिलकुल शिथिल पड गई थीं परंतु हष की 
बात हे कि हिन्दू संगठनके कारण शनेः शनेः उनका 
पुनजन्म हो रहा है। मुखलमानी का प्रतिकार, प्रति- 
कारियो का सामना तथा स्वराज्य संचालन करने 
के लिये हिदुसमाज को शारीरबल का ही मुख्य 
साधन प्राप्त करना चाहिये । इसको छोड कर दूसरा 
उपाय नहीं हों सकता । शरीर सब साधनों में 
मुख्य साधन हे इसीलिये “ शरीरमाद्य खलु धर्म” 
साधनम्‌ ” ऐसा कहा जाता है । शरीर बल ही एक 
एसी घस्त॒ हे जो धर्म, समाज, राजकारण अथवा 
इसके व्यतिरिक्त,अन्य कार्योम॑ सफळीभूत बना सक- 
ती हे) यदि शरीर छट॒ढ, नीरोग व बलयुक्त न हो 
तो कोई भी कतव्य भली भांति पूण नहा हो सकता। 
सब संपत्तियों मे शरीर संपत्ति ही मुख्य हे । इस 
संपत्तिके नाश होने पर कोई भी समाज या राछ 
जीवित नहीं रह सकता । स्वराज्य प्राप्त होने पर 
राज्यकाय सम्हालने के लिये तथा नवीन राज्य" 
प्राप्ति के लिये शगीर बलको ही प्रधानता देनी पडती 
हे। सेना में हृष्ट पुष्ट तथा पानीदार सेनिक ही रखे 
जाते हैं हिंदूसमाज का स्वराज्य चला गया और 
उसी के संग उसका शरीर बल भी नष्ट होगया। 


रक २ 


शरीर बल को गई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त कर 

लेना चाहिये । निवल अजागल तथा क्लीब समाज 

का आदर इस संसार में कहीं भी नहीं हे। मनुष्य 

कितना ही चतुर, बुद्धिमान तथा नियमपालक 

क्यों न हो तो भी उले किसी विशेष प्रसंगपर साम- 

ना करने को सन्मुख आना ही पडता हे। किसी 

मनष्य से मठमेड हो जाने पर सब बल एकही ओर 

रह जाते है केवल शरीर बल ही एक ऐसा बल ह जो 

उस समय काम देता है। श्री, समथ रामदासस्वामी 

जी का कहना है कि “ शक्ति से ही राज्य की प्राप्ति 
होती है ओर यक्ति से यत्न होता हे । ' जहा शक्ति 

और यक्ति का सम्मिलन होता है वहीं राज्य की 

प्राप्ति होती है | शक्ति से राज्य की प्राप्ति ओर युक्ति 
से उसकी रक्ष! होती हे । बुद्धि, बल, शक्ति, युक्ति, 
शस्त्र, शास्त्र इन सबका एक ही प्रकार का महत्व हे। 

इन सब बातो को सामने रखते हुए हिदूसमाज को 
शरीर बल प्राप्त करने का उपाय करना चाहिये । 


प्रत्येक हिंदूपालक को ऐसा प्रण करना चाहिये 
कि में देवताओं, देश, तथा व्यायाम को कमी 
नहीं भळंगा। ” केवल शपथ ही नहीं परन्तु उले 


पर्णरीति से पालन करने की प्रतिक्षा करनी चाहिये। - 


जिस प्रकार देवताओं के प्रति नित्यस्मरण, तथा 
देश के प्रति कतेव्याचरण आवश्यक हे उसी प्रकार 
व्यायाम की भी नित्य उपासना करनी चाहियो प्रातः 
काल में सर्यनमस्कार, प्राणायाम, आसन,दौडना,घ- 
मना तथ संष्यासमय म॑ कुइती लडना, लाठी चलाना 
मलखम इत्यादि का व्यायाम प्रत्येक हिंदूकी शास्त्र 
पद्धतिके अनुसार करना अवश्यक हे। शरीर मे फुती 
स्ती व मन में धेये का विकास हो इस प्रकार का 


नल 


tu {TTS 
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व्यायाम करके प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवादी तथा, 
आरोपी होने की तय्यारी करनी चाहिये ।. हिंदू पा 
छक का कोई भी बालक यदि रोता हुआ आता हे, 
किसी का उलहना लेकर आवे तो महान दुःख होने 
की बात हे इसके विरुद्ध यदि वह किसी को मार 
कर. आरोपी तथा प्रतिवादी बनकर आवे तो महान 
आनद्‌ होना चाहिये। 

जब प्रत्येक हिदू पालक प्रतिदिवस नियम से 
व्यायाम करेगे तभी उनके बालबच्चे भी उनका अनुः 
करण करेगे यदि अपने बालकों को बलिष्ट बनाना 

है तो प्रत्येक हिंदू पालक को स्वय भी व्यायाम कर 
ना चाहिये । प्रायः ऐसा दुष्टिगोचर होता हे कि 
इम लोग जितनी चिता अपने बच्चों के परीक्षा में 
पास होने, उनके शीघ्र नोकरी मिलने की तथा उनक 
विवाह की करते हैं उतनी उनके बल व पुरुषार्थ की 
नहीं करते । जिस प्रकार माता पिता अपने बालकों 

के अध्ययन के विषय में सचेत रहते हैं उसी प्रकार 
यदि वे उनकी शक्ति तथा आरोग्यता के विषय में 
भी ध्यान रखें तो बालक अधिक चिरजीवी हौँ। 
पिता अपने पुत्र को पत्र में चिरंजीव' इस शब्द से 
सम्बोधन करके आशीर्वाद देता है परंत उसे चिरं 
जीवी बनाने क लिये जिन उपायो की आवद्यकता 
हे उसपर कभी भी ध्यान नहीं देता । बच्चे की 
भलाई के लिये अनेक कष्टौ को सहकर मौ बाप धन 
एकत्रित करते हें परंत वालक जो स्वयं ही राष्ट 
को धन हें उनके विषय मे जेली चिता उन्हे रखनी 
आवश्यक हे नहीं रखते । “ र्ट की संपत्ति भविष्य 
की तरुण पीढी ही हे तथा देश की तिजोरी उज्ज्वल 
त्न देश के बालक और बालिकां ही हैं । ” इनके 
खाने पीने आरोग्यता तथा व्यायाम की चिता यदि 
हिंदू पालक यथाशास्त्र करेगे तो समाज का बल 
बात की बात में बढ जायेगा । लड़कों से प्रातः व 
खाय॑ विविध प्रकार व्यायाम कराना, व “ ऐसी व्य- 
वस्था कर देना जिससे वे स्वेच्छासे व्यायाम करने 
ळगें, बालकों का उसी प्रकार का स्वभाव निर्माण 
करने के लिये स्वयं भी व्यायाम करना यह सब 
माता पिता का मुख्य धर्म है । आजकल नाजुकीपन 
की तो हद होगई हैं। थोडी धूप लगने ले ही गर्मी 
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लगने लगती है और थोडा जाडा लगने से बहुत 

से लोग बीमार ही हो जाते हे । इलायची से जा 

व लवंग से गर्मी अनुभव करने वाली प्रज्ञा संसार 
के भयंकर घकाथकी के क्षेत्र में केसे ठहर सकती 
है । द्रव्य, गृह, सम्मान, स्वाभिमान तथा स्त्री के 
रक्षणाथे जनता को अपने लड़को को बलवान बना- 
ना चाहिये । हिदुओ की भावी तरुण संतान यदि 
मदे बनगई तो संसार में कठिन कार्य संपादन 
करके अपना नाम उज्वळ करंगे। यदि नामदे 
ही बनी रही तो वह लमय दूर नहीं हे जब कि 
संसार से उसका नाम उठ जायगा । नो पीढी मे जो 
दुर्बलता, भीरुता तथा कातरता आई हुई हे उसे 
नष्ट करने को जनत! को आध बद्धपरिकर होना 
चाहिये और स्वतः का उदाहरण अपने बालका के 
सामने रखकर उनको बलिष्ठ बनाना चाहिये । 
"हमारे पीछे हमारे बाल बच्चो की क्या स्थिति 
होगी” इसका विचार करने की अपेक्षा मॅबापको 
यह्‌ देखना उचित है कि “ हमारे सामने ही वह 
किस प्रकार समर्थवान बन सकते हैं ?। दूध घी, 

फल व पोष्टिक अन्न खिलाकर ळडको को बलवान 
तथा उत्तम वीर्यवान बनाना ही उनका धर्म है। पौष्टिक 
अन्न खाकर प्रत्येक हिंदूमात्र को यह समझ लेना 
अत्यावश्यक हे कि व्यायाम कर लेना ही आधनिक 
युगका धम कृत्य हे । प्रत्येक हिदू पालक को लडको 
की भांति लडकियों की भी चिता करनी चाहिये 
और उन्हे प्रतिकारक्षम बनाना चाहिये । स्त्रियों के 
व्यांयाम की ओर हिन्दूसमाज का लक्ष बिलकुल ही 
नहीं हे । इसी कारणदिन प्रति दिन स्त्रीजाति निः 

सत्व होती जा रहा हे । रिया पालतू जानवर के 
सदश हे अथवा वे देविय हं ऐसी परस्पर विरुद्ध दो 
प्रकार की कल्पनाएं हिंदूलमाज में उठ रही है। इन 
दोनो कल्पनाओको पथक रखकर स्त्रियं मनुष्य ह, 
गहिणिये है, माता इं ऐसा विचार करके जनता को 
इनके शरीर बलके प्रति भी छडकों की अपेक्षा 
विशेष ही ध्यान रखने की ज़रूरत है । हिंदू संस्छृति 
दृष्टि से लडक्षियं दूसरे घर की घन हे परंतु योग्य 
पद्धति से कन्यादान होनेपयत पिता ही उसका 
टू्ट्री है । इस कारण से उसे इस दूसरे की संपत्ति 


RR 
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सको अत्यंत सरक्षित रखना चाहिये । पर्व परपरा के 
धअनसार अब घर का कास काज नहीं रह गया हे 


और अंग्रेजी पद्धति के अनसार भी व्यायाम नहीं 


> nN CX 
हाता । इस कारण एखा दलाई पडता ह का हंदू 


स्त्रियो में कोई भी व्यायाम नहीं है | दळना काढना 
'कपडे धोना, पानी भरना इत्यादि कार्य जहे स्त्रियो 
'को स्वयं करने पडते हैं उल घरकी स्त्रिये सदेव 
आरोग्य रहती हें । इसके विपरीत नवीन यांशिक 
सुधार के अनुसार जहाँ स्त्रियं यह सब कारये नहीं 
करतीं वही की स्त्रियं फेशनेबिळ च दुर्बळ ही बनी 
रहती हैं। लडको की तरह लडकियां को भी अनेक 
प्रकार के खेला, व्यायाम, कवायत, तरवार तथा 
अन्य शस्त्रौ की भी शिक्षा, देना आवश्यक है। लड- 
किया को इन विषयो का ज्ञान होने पर ही घे अपने 
युवावस्था में समय पड़ने पर उनका उपयोग कर 
सकगो । मनुष्यत्व का हक; सम्मान, स्वाभिमान 
इत्यादि बातो मे स्त्रियौ को प्रतिदिवस संशयास्पद 
स्थिति में रहना पडता हे | इसी कारण बौद्धिक 
शिक्षण के साथ ही सांथ उन्हे शारीर बळ शिक्षण भी 
देना चाहिये । हिंदूलमाज़ के पड़ोसी जो अन्य 
समाज हैं और जबतक “दूसरों की स्त्रियो को प्र 
करने मं स्वगं को प्राप्ति होती हे ” एसी जिनकी 
भावनाए हें तबतक उनके लाथ कोनसा केसा समय 
कब आजायंगा कह नहीं सकते । ऐसी स्थिति में 
स्त्रियों को पहले से ही सशस्त्र रखना उचित हे । 
कभी घरक पुरुषवर्ग घर पर नहीं रहते। आपत्ति 
पहले से ही डंका बजाके नहीं आती । ऐसी अव- 
स्था में स्त्रियो को असहाय न होना पड़े ऐसा ही 
उपाय हिंदू समाज को करना उचित है। विशेष 
क्या । पूरुषो को सहायता देनेके लिये स्त्रियौ को 
भो मदे बनना चाहिये । 


गांव गांव में छोटे बडे जितने भी अखाड़े स्थापि- 
त होगे उन सब की आज महान आवश्यकता हे । 
बनेठी, लाठी,पटा के शिक्षण के साथ ही साथ मर्दा 
ने खेलो स्पर्धा का भी प्रबध्न होना चाहिये । पंद्रह 
वषसे बीस वष तक्के विद्यार्थियोको प्रतिदिवस 


EF. , 


समाज समर्थ कसा बनेगा ? 


(२७) 


एकवार इन सबका अभ्यास अवइय करना चाहिये 
तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने बालकों को इन खेलौ में 
भाग लेनेके लिये बाध्य करना चाहिये। बालकपन में 
लाड प्यार च अंघी माया,और प्रौढावस्थामें तरुणोकी 
औदासीनता व गदहापचीखी की विशेषता से समाज 
के शारीरत्रल की हीन स्थिति होगई हे। पाठशालाओं 
में अध्यापकों को घर में गृहपति व अन्य स्थानों में 
सदगुहस्थां को नवयुवको पर लक्ष्य रखकर ऐसा 
कार्य कराना चाहिये जिससे वे मदे व जवान चनें । 
प्रत्येक हिन्दू को“लडका पाठशाले ज्ञाता हे कि नहीं, 
व्यायाम में भाग लेता हे कि नहीं, मर्दपन का कुछ 
खेल खेलता हे कि नहीं ” इत्यादि बातों को ध्यान 
अवश्य रखना चाहिये । इतनाही नहीं कमसे कम घर 
पर ६०बार स्य को नमस्कार ही करवा लेना अत्या 
चञ्यक हे। यह एक घरेल उत्तम व्यायाम हे) इसको 
करने का प्रत्येक हिदू को अधिकार हे। कयो कि सूर्य 
भगवान हिंदू मात्र के पूज्य देव है इसमें कुछ बाद 
विवाद नहीं है। किसी उपाय किसी साधन द्वारा 
भारतवर्षं को भावी संतान का बल बढाना ही चाहिये! 
अनेक प्रकार के कष्टमय कारये, बल घढाने की स्पर्धा 
विविध संस्थाए, अनेक स्वयंसेवकदल, कवायत 
की पलटने व सेवासमितिया की स्थापना तथा उन 
के बढाने की योजना करके हिन्दूसमाज की भावी 
पीढी जितनी बलवान हो सकती हे उतनी बलि्ट 
बनानी चाहिये । “ व्यायाम के लिये खूब भोजन 
तथा मांस भक्षण की ही अवश्यकता होती है” ऐसा 
कहना ठीक नहीं जान पडता। हिन्दूलोग जो तृण- 
धान्य, द्विदल धान्य, शाक भाजी दूध दही, घी 
इत्यादि सब पुष्टिकारक पदाथ खाते हे,इस लिये इनमें 
बहुत पौष्टिक भाग हे जोरदार बननेको मांसाहारकी 
आवर्‍्यक्रता हे ऐसा नहीं कह सकते । करता 
का भाव लाने के लिये मांस खानेकी आवश्यकता 
होती हे इससे जो हिंदूजाति मांसाहारी है उन्हे 
मांसाहार करना जरूरी हे । हिदूसमाज शारीरिक 
बल को अपेक्षा मानसिक दुबेलही मे भी बढ़ा चढा 


हे इस कारण दूसरे प्रकरण मे हम मानसिक दुवे- 


लता का विचार कर गे। 


शक 
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( ले० श्री. व्यं. ग. जावडेकर, 


ळें ) 


सथाणा भक्षणालम्भ्‌ । 


ब्रह्मचारी का मतलब ही यह हे वह स्त्रियों के 
ति आंख उठाकर भी न देखे । उसे अपनी दृष्टि 
पवित्र करनी चाहिए । इस पर आक्षेपक कहेंगे कि 
यह तो शास्त्रकारो का जुल्म है । हम मानते ह कि 
यह बात दिखने में जलम जेसी दिखता हृ! परतु 
यह दिखावट का जुल्म अन्तर्यामम अत्यन्त कल्याण 
कारी है । प्रत्येक आनेजानेवाली या पास हो काम 
करनेवाली स्त्री के मुख की ओर हमेशा देखने की 
आदत हो जाय तो ऐसी आदत का परिणाम क्या 
होगा सो क्या विशेष स्पष्ट रीति से बिना बतलाए 
नहीं समझ में आ सकता ? यदि सदेव स्त्रीमुख की 
ओर टकटकी लगाकर देखने की आदत पडजाय 
तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि धीरे 
धीरे स्त्रीविषयक काम विचार मन मे आने लगगे । 
यदि अनिष्ट विषय चितन आरंभ हो जाय तो उसी 
से अनर्थ की परंपरा शरू हो जाती हे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अज न को बहुत ही अच्छी तरह बतळा 
दिया हे कि यह अनथे-परंपरा केसे होता ह । 


ध्यायतो विषयान्पलः संगस्तेष पजायते । 

संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ 

धाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मतिश्रंशाद्‌ व॒द्विनाशो बुद्धिनाशात्प्रणऱ्यति ॥ 

४ विषया का चिंतन करनेवाले पुरुषका उस चि- 
घय का परिचय बढते जाता हे । इस संग से आगे 
चलकर काम अर्थात्‌ उस विषय को प्राप्त करने को 
वासना उत्पन्न होती हे । ( यह काम तृप्त होने म 
अडचन होते ही ) इस काम से क्रोध उत्पन्न होता 
हे । क्रोध से संमोह अर्थात्‌ अविवेक होता है। खं- 


मोह से स्मृतिश्रम, स्मृतिभ्रंशसे बुद्धिनाश और 
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बुद्धिनाश से पुरुष का सर्वस्व नष्ट हो जाता हे। ” = 


प्राचोन पद्धति के अनुसार अब विद्यार्थीयी का 
निवास अरण्य में गुरूगृह में नहीं होता परंत घे 
शहरम ओर कुटबम रहते हैं। कोई कहेग। कि शहर 
म निवाल हें ती परस्शी मुख अवश्य ही दिखेगा। 
पर शहर मे रहते भी जवतक हरात स्त्री के मख की 
ओर देखा न जाय उसका अवलोकन केसे हो सकता 
हे ? प्रथम तो कारण न रहते अपन स्त्री की ओर 
देखना ओर फिर ऊपर जेखा आक्षेप करना । यह 
बात निरी धूर्तता हे। आवश्यकता पडने पर यदि स्त्री 
के मुख की ओर देखा भी जाय तो उसी भावसे देखा 
जाय, जेसे अपन माता या बहन को देखते हैं। इस 
भाव से देखे तो देखने का दोष नहीं लगता | पर- 
स्त्री के प्रति विद्यार्थियों के भाव वेसे ही हो जैसे 
साधवय तुकाराम के थे । 


~ 


पराकिथा नारी रखुमाई समान । 
हैं तो गेल नेमून ठांइचेची ॥ ” 
“अथात्‌ परस्त्री कवळ मा या बहन के समान ही 


नहीं हे वह साक्षात्‌ श्री बिष्णुकी पत्नी श्रीलक्ष्मी हे।” 


लोकमान्य तिलक गृहस्थ- धमं का पालन करते 
हुप कई स्त्रियो की सहायता करते थे । उनका चाहे 
जो काम वे कर देते थे पर वे कभी भी उन स्त्रियां 
के मुख की ओर नहीं देखते थे । संकट के समय 
लोकमान्य तिलक से सलाह लेने के हेतु कई स्त्रियां 
उनके पास जाती थीं ! वे घंटो तक उनसे बातचीत 
करते बैठती थीं। पर लोकमान्य एकबार भी सिर 
ऊंचा कर उन स्त्रियां के मुख की ओर न देखते थे! 
संपूर्ण श्रवण सिर झुकाए हुए करना, जो कुछ स- 


क्भेक्‌ १० ] 
राह देना हे वह भी चेले ही सिर झकाप देना] 
इतना हों चुकने पर अधोवदन से ही चे उनसे पछ 
त्ते कि काम हो गया या नहीं और काम की बातचीत 
ग्खतम होने पर चे उन स्त्रिया को जाने को कहते । 
राजनेतिक विचारों के कारण लोकमान्य तिलक के 
'कई शत्र थे, किन्तु उनके चरित्र पर कोई दोष नहीं 
'लगा सका। उन्होने स्वयं अपना आचरण इतना श द्ध 
:और पवित्र रखा कि उसमें दोषो के लिप स्थान ही 
'नथा पसा निष्कलंक आचरण रखकर श्रेष्ठ पदवी 
= को प्राप्त करना चाहिए । नेता कई हें परंत उनकी 
ताति की रीड or] 3॥०)९-७०॥० दुडी रहती हे । 
जिसे नीति की रीड नहीं वह कितना भी भारी विद्वान 
क्यो न हो उसका भारी प्रभाव नहीं पड सकता । 
विचार करने योग्य बात है लोकमान्य तिलक और 
महात्मा गांधी की ही धाक उन्ही का प्रभाव सबसे 
अधिक रहा सो क्यो ? लोकमान्य और महात्माजी 
दोनो का आचरण और नीतिमत्ता अत्यंत अशंक- 
नीय थी और है भी इसीसे वे अत्यंत प्रभावशाली 
हुप। 
बलशाली लक्ष्मण 


स्त्रीको ओर देखने के वारे में श्रीरामचंद्रजी के 
भाई लक्ष्मण का नियम अत्यंत कडा था । जब रावण 
सीताजी को हरण कर ले गया तब राम और लक्ष्मण 
उसकी खोज करने चले । चलते चलते दोनो भाई 
सुग्रीव के पास पहुंचे । सुग्रीव कुछ गहने पाया था। 
वेडुसने रामचंद्रजीको बतलाए और कहा कि देखिए 
क्या आप इन्हें पहचान सकते ह ? क्या ये गहने 
सीताजी के ही हैं ? स्त्रीहरण हो जाने से रामनन्द्र- 
जी दिमूढ से हो गये थे । अतएव उन्होनें लक्ष्मण से 
कहा कि इन गहनों को देखो और बतलाओ कि वे 
सीताजी के हैं बा नहीं। तब लक्ष्मण ने कहा 
भूषणे नेव जानामि नेव जानामि कुंडले । 
नपुराण्येव जानामि नित्य पादामभिवंदनात 
भाई साहब ! इनमें बाहु भूषण दिखते हैं उन्हे 
ता म नहा पहिचान सकता, कण कुंडल दिखते हे 
हे भी नहीं पहिचानता । परंत नपरा को में अव- 
स्य पहचानता हूं क्यो कि में प्रतिदिन माता सीत!जी 


पवित्र दृष्टि 
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के पद वंदन करता था | इससे वे न गुर मुझे रोज 
दिखाई देते थे। में यदि उनके मुखको ओर किसी 
भा समय देखता होता तभी तो मुझे अन्य आभूषण 
दिखाई देते । पर मे उनके मख की ओर कभी भी 
नहा देखता था। “ 


ऐसे कठिन व्रत से लक्ष्मण रहता था । इसीसे 
उसमें ब्रह्मचर्य का तेज झलकता था । रावण का 
पुत्र इंद्रजित उफ मेघनाद भी बडा पराक्रमी था। 
उसने स्वर्ग मे पहुंच कर साक्षात्‌ इंद्र को केद किया 
था। तब ब्रह्मदेव ने मेघनाद को समझा व झाकर 
इंद्र को जेसेतेसे छडाया था। रावण के पत्र का 
सच्चा नाम मेघनाद था | पर इंद्र को जीत लेने के 
कारण उसे ' इंद्रजित्‌' नाम मिला था । ऐसे पराक्र 
मी को कोन जीत सकता था ? रामचंद्रजी से जब 
मेनघाद कः हाल वतलाकर पूछा गया कि उसे 
कोन जीत सकेगा ? तब उन्होने कहा “ जिसने बारा 
वर्ष तक कठिन ब्रह्मचर्यं बत का पालन उचित रीति 
से किया हे और इस समय जिसके मन में अपवित्र 
विचार तक नहीं आया वही इस काम को कर स- 
कता हे ; अन्य कोइ इसे नहीं कर सकता ।” लक्ष्मण 
ऐसा ही था इसीसे बह मेघनाद से लड सका । 
तिसपर भो मेघनाद का वध करने में लक्ष्मण को 
भी एक नया उपाय ठडना पडा | विद्यार्थियों को इस 
कथा के पढने एवं मनन फरने पर एक ओर बात 
पर ध्यान देना होगा । देव ओर देत्यो की लडायां 
चिकाळ से होती रहीं हैं। इनका बीज क्या है? इसका 
बीज यही है कि ब्रह्मचय का पालन करमैमँ दैत्य देवो 
से भी बढकर थे। यही कारण है कि देवो की हारबार 
बार होती थी । ओर दैत्यो की जीत होती थी । तब 
देव दोड दोडकर शिवजी ओर श्रीविष्णके पास जाते 
ओर रो रो कर अपना काम निकालते । उन्हे अपने 
पराक्रम से कोई भी झायं मे सफलता न हुई और 
न वे महान्‌ संकटसे छुटकारा पा सके। जरा जरासी 


बात में भी दूसरों के मुंह की ओर दीनता से देखने 


की तथा दूसरों से सहायता को भिक्षांदेहि की 
नोबत देवो को ही क्यो आती थी? ऐसी दीन दशा 
दैत्यो की क्यों न होती थी? कारण यही था कि देव 
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चैदिकधर्म । 
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जब दे खो तब देवांगनाओ से कीडा करते रहते 
थे । उनका अधिकांश समय ऐष-आराम म बातता 
था । तब उन में ब्रह्मचर्य का सच्चा तेज कहा खे 
झलके? अब राक्षसो का हाल देखिए | उनका बताव 
इसके विपरीत रहता था। वे ब्रह्मचर्यं की महत्ता 
को पूर्णरीति ले जानतेथे । जब देखो तब रतिक्रोडा 
में लगे रह कर वे अपना वीर्यनाश न करते थे | वी- 
यरक्षा ले कैसा भारी लाभ है, दैत्योने जैसे समझ 
लिया देवो ने वैसे न समझा था । 
अब आलम्भ का विचार कर । शास्त्रकारी की 
केवल प्रेक्षण पर ही ऐसी कडी नजर हे तब आल- 
मभ के बारे में क्या न होगा? आलम्भ का अर्थ है 
अंगस्पर्श । केवळ बार बार देखने का परिणाम क्या 
होता हे सो ऊपर बतलाया गया है । तब वारंवार 
स्त्रीहस्तस्पश अथवा अन्य-अंग-स्पशे होता रहेगा 
तो वह मनमे कैसी भयानक खलबली मचा देगा ? 
एकबार यदि मन में खलबली मचना आरंभ हो जाय 
तो भलां कभी संभव हो सकता है कि विद्यार्थी का 
ब्रह्मचर्यं यथार्थ रीति से निश्चल रहे? बिलकुल अ- 
संभव है। यः कश्चित वा क्षुद्र मालूम होने वाली बातों 
पर शास्त्रकारों की ऐसी कडी नजर क्यों रहती हे 
और केसी दूर तक का विचार करने से होती है 
अब पता चलेगा । हमारे शास्त्रकारोंने स्त्री विषयक 
ध्यान, स्पर, कथा, कोडा, दशन, आलिंगन, एका 
न्तबास रः सग आदि सब मैथुन में शामिल किये 
र हे कि मेरी प्रकृति अष्टधा है 
का प्रकार शास्त्रकारोने मैथुन भी अषधा बतलाया 


उपघातं परस्य च! 


अब केवल “ परोपघात ” का ही वि 
का ही 

बाकी हे. परोपथात “काही विचार करना 
व रापघात' का अथ हे दूसरा को दी हुई 

N ज्य |. कप 
कशा भा मकार की पीडा है। यदि कोई व्यक्ति 

कप 4 
अपनका पाडा दें, दुःख दे, या कष्ट पहुंचावे, तो 

२ 

क्या अपन को अच्छा लगेगा ? कदापि नहीं । तो 
फिर ह्म दूसरों को क्यो पीडा दें ? यह सिद्धान्त 
विद्यार्थी दशा में पूर्णरीति से मन में जमजाना चा- 
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हिए । जिस बातसे, दूसरे हमारे संबंध | 
हमें कोध आता हे, कष्ट होता हे या न मकर 
वही बात हम दूसरों के लिए क्यो कर 
ON EN PE 5% . न क्रं ९ (१ 
अंग्रेजी म्र eliza bion by Pa rallelis सा ॥ 
ऱ्या] 


~ २ ७ _ 
इसी को संस्कृत भांषा में “६, कह 
उ आत्म 
कहते हैं-- थ त | 


(> ~ 
आत्मोएम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजः 
सुखं चा यदि वा दुखं स योगी परमो म 
६६ + 
र अजु न, जा ज्या सुख मे वा दुःख ब्र 
अपन समान समझता हे वही बडा योगी है |" 
९ व पन | 
आय चाणक्य ने अपने “ राजनीति शास्त्र "3 
निम्न लिखित स्छोक दिया हे, उस पर ध्यान दे है 
~ 
आवश्यक हं । र 
श्रूयतां धमंसर्वस्वं श्रुत्वा चैवोपधारयेत | 
आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत | 
६६ >>) 00 को FR 
ञ्ज ~ दू च 
_“ अपने लिये जो प्रतिकूल होता है बह दसरे; 


लिये कभी करना नहीं चाहिये ।” 
[ह 


_ 
आत्मोपस्य का उदात्त तत्त्व जितना बर्ताव म |, 


लाया जाय उतना कल्याण ही होगा। यह तत्त 
भिन्न भिन्न प्रकार से हृद्य में जम जाय इस हिए | 
निम्न लिखित वचन हम उधृत करते हैं: - 


अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
> TS 
यदन्येर्विहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः। ( 
न तत्परेषु कुर्वीत जानन्न प्रियमात्मनः ॥ 
Se 0) हा र cw मॅ | 
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कम पो रुष 


अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कथंचन॥ 
शांतिपव 


“ अठारह पुराणी का खार श्रीव्यासजी क ह 
वजन हैं, अर्थात्‌ परोपकार ही पुण्य है और ९ 
पीडा ही पाप है । । 

रर दवा 
दूसरे का किया हुआ जो काम हम पता 
करते वेसा ही काम हम दूसरे के लिए १ 
चाहिए । औँ 
जिसके दूसरे की भलाई नहीं होती ब 
मत करो । 


शि रिं चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत॥ 
| य र 
र लर्वडुःखस्य यथात्मनि तथा परे ॥ 
| सही सविर ` 
अती यदात्मना? 
| ( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 


पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ 


I पं 


| न लिखित मन्त्र बतलाता हे कि स्वराज 
। देना 3 


क x अं 022 अ > NS 
पहानेके लिए योग्य कौन हैं और अयोग्य कोन हें- 
आ यद्वामीयचक्षला मित्र वयं च सूरयः । 


त यचि बहुपाय्ये यते माहि स्वराज्ये ॥ 

2. ऋग्वेद ५। ६६ । द 

20७. 
कक | [हेईयचक्षलो[ हे मित्र! यत्‌ वां च सूरयः 
0) (है) वयं (मिलित्वा) व्यचिष्टे बहुपाय्ये स्वराज्ये 
वप 


यतेमहि । | 

है व्यापक दृष्टिसे युक्त, हे मित्र, आप और हम, 
हि | क्रि विद्वान हैं, वे सब मिलकर विस्तृत एवं 
हुतो ने मिलकर पालन किए हुए स्वराज्य में 
त्न करे । 
| इस मन्त्र में स्वराज ' शब्द के दो विशेषण हैं 
| (१) ब्यचिष्ट तथा ( २ ) बहुपाय्य । 
| (१) व्यचिष्ट-- इस शब्द का अर्थ हे विस्तृत, 


तत्त 


| | थापक, फेला हुआ, विस्तीर्णे, विशाल । 

| (२) बहुपाय्य- इस शब्द का अर्थ है बहुतो 
बे | शेरा पालन किया हुआ । अर्थात्‌ जिस राज का 
: दो | छिन बहुत लोग मिलकर करते हैं, जिसमें एक के 
पर- | “मत को प्रधानता नहीं हे किन्तु जिसका शासन 


2 को सम्मति से होता है वही बहुपाय्य 


नही ८३ ह 

je काप मन्त्र का भाव यह है कि ' जिस स्वराज 
पिर अनेको की सम्मति से होता है और जो 

00: | अप "हे उस में ( वय आयतेमहि ) हम लोग 


स्‌ ०4 
| "उन्नति के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर । 


स्वराज की योग्यता | 


के वक. भो सोच क्यो 
नेवाला हमारे 
र्भ ४५ 9३ ~ ~ 

| हं । अतएव जो अपने लिए अहितकारी हे वह 


> Re i dE I SS 0 0 


स्वराज की योग्यता 


>) 00 ~ 
_ मनुष्य जेसा अपने लिए सोचता है बै 
> 
कि जले सब दुःखो 


०2८ 


i «८५ 


उपरोक्त मन्त्र के ' बहुपाय्य ' शब्द से ही और 
भी पक प्रकारके राज का बोध होता है। वह है 
' पक पाय्य ! राज । यद्यपि चारो वेदां म॑ कहीं भी 
' एक पाय्य ' शब्द नहीं है, तब भी ' बहु - पाय्य ' 
शब्द से ही अर्थापत्तीसे एकपाय्य राज़ की कल्पना 
होती हे। एकपाय्य राज वह है जिसमें एक को” 
अकेले राजा की ही-मर्जी के अनुसार राज काज 
हो और ' बहुपाय्य स्वराज ' वह है जिसमें अनेकों 
की सम्मति से राज काज चलता हो । 


वाचक एकपाय्य राज और बहुपाय्य स्वराजक 
अन्तर को समझ ले । 
> हि कै 
। शब्द कई बार आया है । किन्तु 
य्य ? विशेषण नहीं लगा। 
> विल क्र ६ [क 
केवल'स्वराज्य' शब्द को ही उपरोक्त हर बहु 
पाय्य!विशेषण लगा है। इससे यह स्पष्ट ४ es 
“राज्य” ओर ' स्वराज्य ` शब्दोके अर्थ बिलः 
है ५ दराने के लिए ही विशेषण 
भिन्न हैं। यह भिन्न अथे दहात र 
गाकर' बहुपाय्य स्वराज्य » इस प्रक 
र क: 
बेद्म आया हे। PR 
वेद्‌ की दृष्टी से शासन के दो प्रकार हे 
=ज्ञिसमे अकेलेके मत 
(१)( एक्क-पाय्य) ऐज्यनाजस 
ळे वह शासन । 
> राजकाज चले वर्दे द 
द [स्य स्वराज्य = जिस मं अनेको को 
हे वह शासन । 


\ 
इन दो राज्यों का भेद पाठको की समझ मे आगय 


वेद में “ राज्य 
उसे कहीं भी ' बहुप 
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SS रि री 
(३२) 


होगा अब इसक 

नहा; अब देख राजकाज करनेवाल लागा 
से और अवगण कन है | उपरोक्त मन्त्र स 
के लिए तीन शब्द आए हैं- (१) ई्य-चक्षत्त 
(२) मित्र और (३ ) सूरि । इन तान शब्दों का 
अर्थ मालम हो जाने से हमे बहूपाय्य स्वराज के 
शासको के गण विदित होगे । 

( १ ) इय-चक्षस्‌- व्यापक दृष्टि वाले, जिनको 

दृष्टि व्यापक, विस्तृत हो, संकुचित न ही । 

(२) मित्र-जो मित्र के समान व्यवहार करत 

है;हित करने वाले;सब को भलाई फरनवाल । 

(३) सूरि-विद्वान; ज्ञानी; सू ! 

बहूपाय्य स्वराज्यम उन्ही लोगौको काम करना है 
जिनमें उपरोक्त तीन गण हो । तब हम कह सकते 

हैं कि-- 

“व्यापके दृष्टिवाळे, मित्रवत्‌ लोगों की भलाई 
करने वाले तथा ज्ञानी लोगों को चाहिए कि 
वे अनेकों द्वारा पालन होनेवाले स्वराज्य में सम्पूण 
जनता की उन्नति के लिप प्रयत्न कर ।” 

“ हम लोगो को जो कि व्यापक दृष्टि से काम 
करनेवाले, सब लोगों से मित्रवत बर्ताव करनेवाले 
तथा विद्वान हैं, बहुपाय्य स्वराज्य में उन्नति के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए |”! 

उपरोक्त मन्त्र के इस भाषाथ से हम सहज ही में 
अनुमान कर सकते हैं कि 

४ संकुचित दश्चिले, आपस में लडनेवाले तथा 
अशानी लोग बहुपाय्य स्वराज में काम करही नहीं 

सकते ।" 

विशालदष्टि कौनसी और संकुचित दृष्टि कौनसी? 
किसे मित्रवृत्ति कहेंगे और किसे शत्रवत्ति कहेंगे ? 
ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन ? इन बातो का 
भी विचार करना हांगा । 

केवल अपनी ही भलाई सोचना, अपने सख के 


यक 
[ विचरण अधिक करना आवडत 
के गण कोन 


शासकों 


TDP DPD fur St का iS 


यजुवद साहिता । 

अत्यंत शुद्ध, चार सूचियोक समेत। चिना जिल्द१॥), कागदी जिल्द२), कापडी 
स्वाध्याय मंडल औंध ( जि. सातारा ) 

ही बहती वी वी बी नी 


| 
/ 


न> तात, 


वेदिकधमं । 


| 
सबन क सच्चे मागं बतलाए जाने पर भा समश्च | 


fh, कं 
लिए दूसरेका नाश करना, इसे संकुचित रर कः 
गे। इसके विरुद्ध जो दृष्टि सब लोगो क हितक ९ | 
वह व्यापक या विशाल ष्टि हे । । हे, 
किसी का भी द्वेष त कर सब से समवुद्धिसेत 
स्नेह भाव से बर्ताव करना ही मिञवृत्ति है। र 
विपरीत दूसरों का द्वेष करना, आपल > हे ॥ 
शत्रवृत्ति है । आ | 
जिन्हे अपनी उन्नति का सच्चा मार्ग दिखता ३ 
वह ज्ञानी हे और जिसे नहीं द्खिता बह अज्ञानी हे 
इससे पता चलेगा कि कौन स्वराजके | | 
लायक हे, कोन उसे प्राप्त कर सकता है और कौन, 
प्राप्त स्वराज की रक्षा कर सकता हे । इसी तरह 
यह भी विदित हो सकता हे कि किस वृत्ति के हो- 
ग स्वराज के लिए नालायक हैं, किन लोगो को बह | 
न मिलेगा ओर मिलने पर भी कोन उसकी रक्षान , 
कर सक गे | 
देखने योग्य हे कि स्वराजके लिप सनातन वेदिक 
घमे क्या शिक्षा देता है। 

जो लोग स्वराज के लिए तडप रहे हे उन्हे (१) 
अपनी दृष्टि व्यापक करनी चाहिए, ( २ ) मित्रवृत्त 
बढानी चाहिए, और (३ ) इतना शान प्राप्त करना 
चाहिए जिससे अपनी उक्षति के मार्ग निश्चय से 
[लम हो सके । इतना होने से वे स्वराज प्राप्त कर 
सकेंगे ओर मिले हुए स्वराज की रक्षा कर सर्फ 
तथा उसकी वुद्धि कर सकगे । 

जघ तक अपनी दृष्टि स्वजाति से आगे नहीं जो 
ती, हम आपस मे शत्र वृत्ति से रहते है, स्वा 


तक 
नहीं आते और स्वीकृत नहीं किए जाते, तव 


गा 
स्वराज प्राप्ति का दिन निःसंदेह दुरही च हो 
१ 
यदि सचमच स्वराज प्राप्ति को आ के 
उसके लिए जो गण आवश्यक हैं उनको वृ 


का प्रयत्न जोर से होना चाहिए । ५८ 


0240: जिल्द२॥) | 


Pd 


कामाग्निका शमन । 


Ds>PDs>>> टः 


| 


( ऋषिः वसिष्ठ! । देवता-अग्नि! ) 
यो! अप्स्वरन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अस्मसु । 
(विवेशोष॑धीर्यों वनस्पतीस्तेभ्याँ अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ १॥ 
में अन्तर्यो गोष्व॒न्तय आविष्टो वसु यो मुगेषु । 


~~ । 


आंबिवेश द्विपदो यश्रतुण्पदस्तेम्यों अभिभ्या हुतमस्वतत्‌ ॥२॥ | 
A 


MS ॥? 2” 


मे अञ्नयः अप्सु अन्त! ) जो आश्नां जलक अन्दर हैं, ( ये ५ 
वृत्रे) जो मेघमें, और ( ये एरुषे ) जो पुरुषमें हैं, तथा (१ अद्मस ) | 
सि 
दिलाआसे हैं, (यः ओषधी! थः च वन पतीन आविवश) जा डी ) | 
और जो वनस्पतियोंमें हें ( क अग्निभ्यः एतत्‌ हु । 
! ॥ ०७०० 
उन आग्रैयोंके लिये यह हवन होव ॥ गैओके । 
(य! सोमे अन्तः, यः गोषु अन्तः ) जा सोमक याने | 
अदर, ( यः बय!सु, य! ग्टंगउ] जो ड्रिपाद और चतुष्पा 
प्रविष्ट है, ( य! द्विपदः यः चतुष्पद! आविवेश ) bo यकि 
दोमें प्रविष्ट हुआ है, ( तेभ्य! अग्निभ्यः एतत्‌ हत , 
लिये यह हवन होचे ॥ २ ॥ i 
A 


त 


भावार्थ-- जो अग्नि जलाभेघ, प्राणिय लिये यह हवन है F 
षधिचनस्पलियामें हैं उनकी प्रसत नाहि र 
जो आग्नि सोम, गोवों, पक्षिया 


॥ 0 &&€€€<€€७ 
/ |" ॥ म प्रविष्ट हुआ है उसके लिये यह हता 2. 99929606692992 
वृ १२०२२३८ ७७€6266८626866666लेलेकेलक र 
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he 


अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


2 
०. 
A 
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| य इन्द्रेण सरथं यातिं देवो वैश्वानर उत विंश्वदाव्य) । | 

A यं जोहवीमि प॒तनासु सास॒हिं तेभ्यों आश्नेभ्यों हतमस्त्वेतत्‌ ॥ ३ ॥ १ 

१ यो देवो विश्वाद यमु कामसाहुये दातारं प्रतिगृह्वन्तमाहु; । भर 

- यो धीर॑ः शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमंस्त्वेतत्‌ ॥ ४ ॥ f 

a यं त्वा होतारं मनसाभि संविदु्रयोदश भौवना; पञ्च मानवा! । | 
वर्चोधसै यशसें सुनृतावते तेभ्यों अभिभ्यो हृतमस्त्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ | 

अर्थ! ना विश्वद्वाव्य।/ उत चश्वानरः ) सबका जलानेवाला परतु सबका क 


चालक अथवा हितकारी (यः देव! इन्द्रेण सरथ याति) जो देव इन्द्रके साथ 
एक रथपर बैठकर चलता हे ( यं एतनाखु सालहि जोहवीसि ) जो युद्धमें 
विजय देनेवाला हे इसालिये जिसकी सें प्राथना करता हूं ( लेभ्य;० ) उन 
ब्रियोक लिथे यह हवन होवे ॥ ४ !। 
( यः विश्वाद देवः) जो विश्वका भक्षक देव है, (यं उ कामं आहुः ) 
जिसको “ काम ” नामसे पुकारत हे, ( थ दातार परलिणशहन्त आहुः) 
जिसको देनेवाला और लेनेबाला भी कहा जाता है, ( य! धीर! शक 
रिभूः अदाभ्यः) जो बुद्धिमान, शाक्तिमान, भ्रमण करनेवाला और न 
१ दबनेवाला कहते हें (तभ्य;०) उन अभ्रिथोके लिये यह हवन होवे ॥ ४॥ 
- ( अयोदरश भोवना! पश्च सानवा! ) अयोददरा भुवन और पाँच मनुष्य 
£ जातिया ( य त्वा मनसा होतारं अभि संबिदुः ) जिस तुझको सनसे होता 
हे अर्थात्‌ दाता मानते हैं, (व्चोधसे) तेजस्वी (सूद्॒तावले) सत्य भाषी और 
(यशसे) यशस्वी तुझे ओर ( तेभ्यः०) उन अध्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥५॥ 
१ भावार्थ- सबको जलाकर भस्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो 
यह देव इन्द्रके साथ रथपर बैठकर भ्रमण करता हे, जो युद्धमें विजय 
प्राप्त करानेवाला है उस आम्निके लिये यह हवन है | ३ ॥ 
§ जो अग्ने विश्वका भक्षक है और जिसको “ कास ” कहते ह, जो देन 
| 
| 
| 


& 


92:99 99999959393::595>9 999 99999999% 8 > 
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वाला ओर स्वीकारनेवाला है, आर जो बुद्धिलान, समथ, सवच जानवा- 
ला और न दबनेवाला है, उस अग्निके लिये यह हवन हे ॥ ४ ॥ 
तेरह भुवनोंका प्रदेश और मनुष्यकी ब्राह्मण क्षत्रियादि पाँच जातिया 
इसी अप्निकों मनसे दाता मानती हैं, तेजस्वी, सत्यवाणीक प्रेरक, यश- 
ण । & ॥ 
| 5 उ SI कि कक 220 0 १225 
च 
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कामाभिका शमन | १४७ 
ळे GE ,,आ €९€&6€०€€€€<666562333333339333>2 २ 
न उक्षान्नाय वशात्नांय सोमंपृष्ठाय वेधसें । 
i वेवानरज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ | 
| दिवे प्रथिवीमन्वन्तारिक्षे ये विद्युतमनुसंचरन्ति । | 
| ये दिक्ष्वशन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
| हिरण्यपाणि सवितारमिन्द्रं बृहस्पति वरुणं मित्रमग्निम्‌ । 


पा स 
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विश्वांन्‌ देवान ङ्किरसो हवामह इमं क्रव्यादे शमयन्त्वभिम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ--( उक्षाञ्ञाय वशाज्ञाय ) जो बैलके लिये ओर गोके लिये अन्न 
होता है ओर ( सोसपछाय ) ओषधिथोको पीठपर लेता है उस ( वेधसे ) 
ज्ञानीके लिये ओर ( चेम्यानरञ्येछेभ्यः तेभ्यः) सब मनुष्यांके हितकारी 
श्रेष्ठ उन अश्निथोंके लिये यह हवन होवे ॥ ६॥ 

(य देव अन्तारक्ष अलु, विद्यत अनु सचरान्त) जा चुलाक आर अत- 


रक्षके अन्दर आर विद्युतके अंदरभी अनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये 
दिक्षु अन्तः, ये बाले अन्तः ) जो दिशाओंके अंदर और वायुके अंदर हें 


) 


शि 


| तेभ्यः अग्निभ्यः ) उन आम्नियोंके लिये यह हवन होवे॥७॥ 


( हिरण्यपार्णि सवितारं ) सखुवणभूषण हाथमें धारण करनेवाले सविता, 
इन्द्र, बृहस्पति, वरूण, भिन्न, अग्नि, विश्वेदेव ओर आंगिरसाकी ( हवामहे ) 
प्राथना करते हें कि वे (इस क्रव्यादं अग्निं शमयन्तु ) इस मांसभोजी 
अग्निको शान्त करें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-जो बैलको और गौको अन्न देता है, जो पीठकर औषधियोंको 
` > 9०७ २०७ ~ 
लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक हैं, उस सब मानवास श्रेष्ठरूप 
अग्नेके लिथे यह अपण है ॥ ६॥ 


००५ 


[क ~ ~ ° NY 5 रू. ङः 
द्युलोक, अन्तरिक्ष, विद्वत, दिशाए, वायु आदम जा रहता हं उस 
आग्नक लिये यह अपण ह ॥ ७॥ 


LenS 


सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्रि, ओर आंगिरस आदि सब 
देवोकी हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब देव इस मांसभक्षक अग्निको 
शान्त करें ॥ ८ ॥ 
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9 शान्तो अग्नि) क्रव्याच्छान्त! पुरुषरेषणः । | | 
2 | 
f अथो यो विश्वदाव्य१स्त ऋव्यादमशीशमम्‌ ॥ ९ ॥ A 

hn ये पेताः सोमपृष्ठा आपं उत्तानशीवरीः । : 

5 वात॑ः पर्जन्य आदग्निस्ते ऋष्याद॑मशीशसन्‌ ॥ १० ॥ a 
अर्थ- ( ऋव्याद्‌ अग्नि: शान्तः ) घांस सक्षक आग्रि शान्त हुआ,( पुरुष- | 


के 

र 

। रंषण! शान्त! ) मनुष्य हिसक अग्र शान्त हुआ अथ थ! विश्वदाव्य!) 
ओर जो सबको जलानेवाला आग्रि हे ( तंकव्याद अक्षोदासमस ) उस 
5 
£ 
की 
की 


>>> 


७ ॥ 


मांसभक्षक अग्निको सेने कान्त किया हे ॥ ९ 
( ये सोमप्रष्ठाः पर्वताः ) जो वनस्पतिथांको पीठपर धारण करनेवाले 


पर्वत हैं, ( उत्तानशीवरीः आपः ) ऊपरको जानेवाले जो जल हैं, ( वातः 
पर्जन्य! ) वायु और पर्जन्य ( आत्‌ अग्नि) तथा जो अश्चि है ( ते) वे सब 
( ऋव्यादं अशीशमस ) मांसभोजी अग्निको शान्त करते हैं ॥ १० ॥ 

 भावाथ-यह मांस भोजी पुरुषनाद्वाक ओर सब जगत्‌ को जलानेवाला 
अग्ने शान्त हुआ हे, मेने इसको शान्त किया है ॥ ९ ॥ 

जहां सोमादि वनस्पलियां हैं ऐसे पर्वत, ऊपरकी गलिसे चलनेवाले 
जल प्रवाह, वायु और पर्जन्य तथा आश्नेये सब देव माँस भक्षक अग्निको 
शांत करनेमें सहायता देते हें ॥ १० ॥ 
~~ 


|, 

| 

| 

| 

१ 

१ 

ह ¦ 
j कामाम्निका स्वरूप । 

ह 

| 

| 

र 

| 


इस सक्तमे कामाग्निको शान्त करनेका विधान है! कामको अग्निकी उपमा देकर अथवा 

अग्निके वर्णनके मिषसे कामको शान्त करनेका वर्णन इस सकतमें बडा ही मनोरंजक 
हे । यह सक्त “बृहच्छान्तिगण” में शिना है, सच सुच कामका शमन करना ही “बृह 
च्छान्ति” ख्यापित करना है| यह सबसे बडा कठिन आर कष्ट साध्य काय हे । इस खुक्तर्म 
जो अग्नि है वह क्रव्याद' अथात्‌ कच्चा मांस खानेवाला हे, साधारण लोग समझते हैं कि 
इस सक्तर्मे मुई जलानेवाले अग्निका वणन हैं, परंतु यह मत ठीक नहीं हे । काम रूप 
अग्निका वर्णन इस ख्रूक्तर्म हे आर यही कामरूप अग्ने बडा मनुष्यभक्षक हे । जितन 

ब्रि जलाता हे उससे सहस्रगुणा यह काम जलात! हे, यह बात पाठक विचांरकी दृष्टिसे 
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स्सृक्त २१] कामाग्निका शमन । १४९ 


॥। कक 
१ देखगे तो जान सकते है । इसालिये इस त्रकतक अग्निका स्वरूप पहले हम निश्चित करते हैं। 
१ इसका खरूप बतानेवाले जो अनेक शब्द इस सक्तमे हैं उनका विचार अब करते हैं- 
| १ या दया वबिश्वाद थड कास आह! | ( प्र० ५ ) "जा आग्नदव सब जगत्‌को 
१ जलानेवाला हे आर जिसको “काम” कहतहे। 
इस मंत्र भागते स्पष्ट कहा हे कि इस सक्ते जो अग्नि हे वह “काम” ही है। नाम 
१ निर्देश करनेके कारण इस विषयमें किसीको शंका करना मी अब उचित नहीं है। 
तथापि निश्चय को दढता के लिये इस स्क्तके अन्य मंत्र भाग अब देखिये- 
२ ऋव्याद्‌ अश्चिः । ( सं° ९ )न्मांस भक्षक अग्नि । 
३ पुरुघरेधणः आएिनः | ( स० ९ )-पुरुषका नाशक ( काम ) अग्नि । 


१ 

कै 

$ 

; 

4 

१ 

| 

| 

| कामकी प्रबलतासे मनुष्यका शरीर खख जाता हे ओर इस कामके प्रकोपसे कितने 

- मनुष्य सह परिवार नष्ट भ्रष्ट होगये हैं यह पाठक यहां विचारकी दृष्टिसे मनन करें, तो 

| इन संत्र मागो का गंभीर अर्थ ध्यानमें आसकता हे | इस दृष्टीसे-- 

| ४ विश्वाद्‌ आश्निः। ( से ४, ९ )-विश्वका भक्षक ( काम ) अग्नि । 

२ ~ O_ सर, ~ ~ क. 

| पह बिलकुल सत्य हे । भगवद्ीतामें कामको “काम एष क्रोध एष रजायुण- 

१ सलुद्धव! | महादानो अहापाप्मा विद्धथेनमिह वेरिणम्‌॥” (भ० गी० ३। ३७) 

| ~ ष्ठे ~ 

| यह काम बडा ( महाशनः ) खानेवाला हे । “महाशन (महा-अशनः) आर बिश्वाद 

| (विश्व-अदू)” थे दोनों एक ही भाव बतानेवाले शब्द हैं।सच सुच काम बडा खानेवाला 

| हैं, इसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं, कितना ही खानेको मिले यह सदा अतृप्त ही रहता 
~ ~ ७ "च ९. ८५ ७. ९७५ ~ SRT 

हे, इसका पेट सब जगतको खाजानेसे भी भरता नहीं, इसी अथका बतानेवाला यह शब्द ह- 

| ५ विश्व-दाव्य! ( प्ं० ३, ९ ) = सबको जलानेवाला ( काम आग्ने ) 

A 


यह काम सचगुच सबको जलानेवाला हे, जब यह काम मनमै प्रबल होता हे, तब 

यह अंदरसे जलाने लगता हे । ब्रह्मचये धारण करनेवाला मनुष्य अंदरसे बढने लगता 

है और कामाग्निको अपने अंदर बढानेवाला मनुष्य अंदरसे जलने लगता हे !! जिसका 

अंतःकरण हो जलता रहता हे, उसके लिये मानो सब जगत्‌ हा जलन लगता है। 

जिपके मनम कामासिकी ज्वालाएं भडक उठती है, उसको न जल शांति द सकता हे,न 

चेद्रमाकी अमृत पूणे किरणें शांति दे सकती हैं, वह तो सदा अशांत ओर संतप्त होता 

| जाता हे ऐसी इस कामामिकी दाहकता है !! इसके सामने यह अग्नि क्या जला सकता 

| हे! कामामिकी दाहकता इतनी अधिक दै, कि उसके सामने यह भोतिक अग्नि मानो 
e 
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6 शान्त ही हे आर इसीलिये मंत्र आठमें “ इस अग्निको कामाभिकी शान्ति करनेको कहा 
॥ हे! ” यदि यह अश्नि कासाथिसे शान्त न हो तो कामाग्रिको शान्त केसे कर सकता है 
£ इस प्रकार इसका गुणवणेन करनेवाले जो विशेषण इस सक्ते आये हैं, वे इसका 
8 सरूप निश्चित करनेमें बडे सहायक हें । इनके मननसे निश्चय होता हे, कि इस सक्तमें 
वर्णित हुआ अग्नि साधारण भोतिक अभि नहीं है, प्रत्युत यह कामाग्नि है। भौतिक 
£ अग्निका वाचक अग्नि शब्द खतंत्र रीतिसे अष्टम मन्त्रमं आया हे, इसका विचार करनेसे 


¢ चक [> > NA > 

£ भी इस सूक्ते वार्णित अग्निका स्वरूप निश्चित होजाता है । 
च्छु 

काम आर इच्छा । 


| 

§ “ काम ” शब्द जेसा काम विकार का वाचक हे उसीप्रकार इच्छा, कामनाका भी 
वाचक है । वस्तुतः देखा जाय तो ये काम, कामना ओर इच्छा मूलतः एक ही शक्तिके 
£ वाचक हैं | भिन्न भिन्न इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध हो जानेसे एकही इच्छा शक्तिका रूप 
॥ जसा कामविकारमे प्रगट होता है आर वसाही अन्य इंद्रियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे का- 
मना के रूपमेंभी प्रगट होता है । परन्तु हनकें अन्दर घुसकर देखा जाय तो “ मुझे 
चाहिये” इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमें कुछभी नहीं हे, अपने अन्दर कुछ न्यूनता 
है, उसकी पूर्ती के लये बाहरसे किसी पदाथकी प्राप्ति करना चाहिये, बह बाह्य पदाथ 
प्राप्त हीनेसे में पूण हो जाऊगा । इत्यादि प्रकार की इच्छाही “ काम अथवा कामना” 
| यही इच्छा सबको चला रही हे, इस लिये इसको विश्वकी चालक शक्ति कहा है 


वेश्वानरः ( विश्व-नेता ) ( मं० ३) 
४ यह ( विश्व-नर) विश्वका नेता अर्थात्‌ विश्वका चालक (काम) है। विश्वको चला 
बाली यह इच्छाशक्ति है । यह कामशक्ति न हो तो संसारका चलना असम्भव है । 
पदाथ मात्रम-कमसे कम चेतन आर अधे चतन जगत्में- यह स्पष्ट दिखाई देती है। 
इस विषयमें प्रथम आर द्वितीय मंत्र का कथन स्पष्ट हे । 

“ इस कामरूप अग्निके अनेक रूप हैं और वे जल, मेघ, पत्थर, औ- 
बाधि वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पछु, द्विपाद चतुष्पाद, सल॒ुष्य आदि 
सबमें हँ । (मं. १, २) तथा “ पृथिवी, अन्तरिक्ष, विद्यात्‌ ,झलोक, [दिशा 
वायु, आदिम भी हें |” ( मं. ७ ) 

इस मंत्रसे स्पष्ट होजाता हें कि यह कामाग्नि पत्थर जल औषधियोँसे लेकर मनुष्यों 
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फि 


तक सब खुश्टिमें विद्यमान हे । ओषधियां बढनेकी इच्छा करता ह, दृक्ष फलना चाहत 


स्स्स्स्स्प् 


भड ७ 
१ ह, पक्षा उडना चाहते ई, मनुष्य जगत्‌ का जातना चाहता ह इस प्रकार हरएक पदार्थ 


अपनी शक्तिको ओर अपने अधिकार क्षेत्रको फैलाना चाहता है । यही इच्छा हे और 
यही काम हे । यही जब जननेन्द्रियके साथ अपना संबंध जोडता हे तब उसको काम 
विकार कहा जाता हे, परंतु मूलतः यह शक्ति बही हे, जो पहले इच्छाळे नामसे प्रसिद्ध 
थी । यही स्वार्थकी कामना “ गाय और बैलोंको पालती है और उनको खिलाती पि- 
लाती हे, ओषधियोंकी पालना करती है ।” (मं. ६) 


कामकी दाहकता । 


वस्तुतः मातिक अग्नि जलाती ह, एसा अनुभव हरएकको आता हे, आर काम या 
इच्छाकी वैसी दाहकता नहीं है एसा भी सब मानते हैं, परंतु साधारण इच्छा क्या, 
कामना क्या और कामविकार क्या इतने अधिक दाहक हैं, कि उनकी दाहकताके साथ 
अग्निका दाहकता कुछभी नहीं ह! 

राज्य बढानेकी इच्छा कई राज्यचालकोंमें बढ जानेके कारण पृर्थ्वाके उपरके कई 
ाष्ट्राका पारतंत््यकी अग्नि जला रही ह, इस स्वाथका इच्छाक कारण इतन भयंकर 
युद्ध हुए हें ओर उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुके हैं कि उतने अग्निकी दाहकतासे 
निःसंदेह मरे नहीं हैं । इसीलिये इसको तृतीय मंत्रमें ( पृतनासु सासहिं) अथात्‌ युद्धम 
विजयी कहा हे । किसी भी पक्षको जीत हुई तो इसीकी वह जीत होती हे!!! 


एक सभाज दूसरी समाजको अपने स्वाथके कारण दथा रहा है, उपर उठने नहीं 
देता है, दबी जातियोंसे जितना चाहे स्वार्थसाधन किया जा रहा हे, यह एकही स्ताथे 
की कामना का ही प्रताप है) धनी लोग निधनोंको दबा रहे हैं, अधिकारी बगे प्रजाको 
दबा रहा हे, एक समर्थ राष्ट्र दूसरे निब राष्ट्रको दबा देता हे, इसी प्रकार एक भाई 
दूसरे भाईकी चीज छीनता है, ये सर्वे कामके ही रूप हैं, जो मनुष्योंको अंदरही अंद्रसे 
जला रहे हैं | 

आंख सुंदर रूपकी कामना करता है, कान मधुरस्वर को अभिलाष करता हे, जिव्हा 
मधुर रसोंकी इच्छुक हे, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियां अन्यान्य बिषयोको चाहती हैं। 
इनके कारण जगतमें जो विध्वंस आर नाश.हो रहे हैं, वे किससे छिपे नहीं हैं। इतनी 
विनाशक शक्ति इस भौतिक अग्निमे कहां है 

काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये मनुष्यकं छ; शच्ु हे, इन शत्रु ओम सषसे 
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| मुख्य शत “ काम ' हे, सबसे बढकर इसके अदर विनाशकता हे । यह प्रेमसे पास | 
& आता हे, सुख देनेका प्रलोभन देता हे ओर कुछ सुख पहुंचता भी हैं। परंतु अंदर १ 
2 अदरसे ऐसा काटता हे, कि कट जानेवाले को अपने कट जानेका पता तक नहीं लगता!!! / 
& इस कामविकाररूपी शुकी विनाशकता सब शास्त्रोंमें प्रतिपादन की दे । हरएक घर्म | 
| पुस्तक इससे बचनेका उपदेश कर रहा है | | 
2 जिस समय काम विकार की ज्वाला मनमें भडक उठती हे, उस समय ऐसा प्रतीत | 
१ होता दै कि खून उबल रहा है | खूनके उबलनेका भान स्पष्ट होता हे, शरीर गम होजाता १ 
है, मस्तिष्क तपता है, अवयव शिथिल होजाते हैं, मस्तककी विचार शक्ति हट जाती है bs 
ओर एक ही काम मनमें राज करने लगता है । खूनको पीसता हे, शक्तीको नष्ट करता | 
§ है, वीयंका नाश करता हे और आयुका क्षय करता हे । ये सब लक्षण इसकी दाहकताके | 
j हैं | इसकी यह विध्वंसक शक्ति देखकर पाठक ही विचार कर सकते हैं कि इसकी विना | 
| शकता की अग्निके साथ क्या तुलना हो सकती हे । इस लिये मंत्रमें कहा हुआ विशेषण | 
( विश्व-दाव्यः ) जगत्‌ को जलानेवाला इसके अंदर बिलकुल सार्थ होजाता है !! 4 
| इस सबका विचार करके पाठक “ कामकी दाहकता ” जानें और इसकी दाइकतासे | 
| अपने आपको बचानेका उपाय करें। | 
१ न दबनेवाला । | 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
न 
१ 
| 
| 


चतुथ मंत्रम इसके विशेषण “ विश्वाद, दाता, प्रातियहन, धीर।, छा क्र), पार भू, 
अदाभ्यः ” आये हैं और इसीमें इसका नाम ( यं कामं आहुः ) “ काम ” करके 
| कहा है । अथात्‌ इसी कामाग्निके ये गुणबोधक विशेषण हें । इसलिये इनके अर्थ 
| देखिये-- 
१ “ यह काम ( विश्वाद्‌ ) जगतको खानेचाला, ( दाता ) दान देनेवाला, 
( प्रतिगहन ) आयुष्यादि लेनेवाला, ( धीरः ) चैये देनेवाला, ( शक्र;) 
| शक्तिशाली, ( परिभूः ) सबसे बढकर होनेवाला, ( अदाथ्य। ) न दबने- 
| वाला है | ( मं० ४) ” 
|| विचार करनेपर ये विशेषण काम के विषय बडे सार्थ हैं ऐसाही प्रतीत हाँगा । 
£ जिस समय मनमें काम उत्पन्न होता है उस समय बुद्धीको मलिन करता है, अपनी 
f इच्छा तृप्त करनेके लिये आवश्यक घेये अथवा साहस उत्पन्न करता हे, अन्य समय भीरु 
|| दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकार की लहरमें बडे साहसके कमे करने लगता है, 
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| स्सूक्त २१ ] कामाग्निका शामन । 


: 9>३>>>>>>>>>>>> कमक ® | 

जब यह मनमें बढता है तब सब अन्य भावनाओं को दबाकर अपना अधिकार सत्रपर 
| जमादता हे, दथानका यल करनेपर भी यह उछल कर अपना प्रभाव दिखाई देता है ! 
इस प्रकार पूवोक्त विशेषणांका आशय यहाँ विचार करनेसे स्पष्ट हो सकेगा। इसके 
दाता आर प्रतिग्रहाता ( अथव ३।२९।७ में भी “ कासो दाता कास! प्रतिग्रहीता” 
कहा हैं ) ये दा विशेषण भी विशेष सनन करने योग्य हैं | यह किंचित्‌ सा सुख देता 
हे और बहुत सा वीथ हरण करता हे, ये अर्थ पूर्वापर संगतिसे यहां अन्वर्थक दिखाई 
देते हैं । साधारण कामना के अथम देने ओर लेनेवाला कामनासे ही प्रवृत्त होता है, 
इसालेये यह काम ही देनेवालेको दानमें आर लेनेवालेको लेनमें प्रवृत्त करता है, यह 
इस मंत्रका आशथ मी स्पष्ट ही है | 


पंचम मंत्र मे “त्रयादश मुवनांम रहनवाले पंचजन इसकी मनसे मानत हे, दाता 


I 5 मन, 
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|: 
१ 
| 
| 
| 
| 
! 
करके पूजते हें” ऐसा कहा हे । संपूर्ण जनता काम की ही उपासना करती हे यह बात | 
इस मंत्रमें कही है । कई विरक्त संत महन्त इस कामको अपने आधीन करके परमात्मा | 
पासक होते हैं, अन्य संसारी जन तो कामको ही अपने सवंखका दाता मानते हं । इस | 
प्रकार इस काम ने ही सब जगत्‌ पर अपना अधिकार जमाया है । जनता समझती है 
के (वचे!) तज ( यशः) यश आर (खनत) सत्य आद सब कामक प्रभावस हा सफल | 
और सुफल होता है! सब लोग जो संसार में मग्न हैं, इसीकी प्रेरणासे चले हैं मानो | 
इसीके वेगसे घूम रहे हे । जो सत्पुरुष इसके वेगसे युक्त होकर इस कामका जीत र्ता | 
हे वही श्रेष्ठ हाता हुआ मुक्तिका अधिकारी होता है, मानो इसके वगस छूट जाना हो ॥ 
मुक्ति हे । परंतु कितने थोडे लोग इसके वेगसे अपने आपको मुक्त करते हैं! यही इस | 
सूक्तके मननके समय विचार करने योग्य बात है । उ 
| 
| 
| 
| 
त 
| 


इन्द्रक रथ। 
तृतीय मत्रम कहा हे कि यह काम इन्द्रके रथपर बेठकर (इन्द्रेण सरथ यात) जाता 
है ॥” (मं.३) यह देखना चाहिये कि इन्द्रका रथ कोनसा है! इन्द्र” नाम जीवात्माका 
हे और उसका रथ यह शरीरही हे । इस विषयमें उपनिषद्का वचन देखिय -- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
इन्द्रियाणि हथानाहाविषयासस्‍्तेषु गाचरान्‌ || कठ उ० २४ 
आत्मा रथमें बैठनेवाला हे, उसका रथ यह शरार हैं आर हाद्रयों उस रथक घोड़े 
हैं, जो विषयांमे घूमते हैं । ” इस वर्णनसे इन्द्रक रथका पता लग सकता हे । इस उपः 
निषद्वचनके “ इन्द्रिय ” पदका अथ “ इन्द्रकी शाक्त ” हे । हमार इन्द्रिय इन्द्रका 
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नेश्वथ हा सकता हैं । 

) 


१) Le ~ 

^ शक्तियां ही हैं, यह देखनेसे आत्माही इन्द्र हे इस विषय 

^ इस इन्द्र अथात्‌ आत्माके शरीर रूपी रथर्म यह “ कास ” बेठता हें यह विधान | 
ही 


७ तृतीय मत्रका ह- 


य! इन्द्रेण सरथ थालि । ( मं० ३) 

£ “* जो काम रूप अग्नि इन्द्रके रथपर बेठकर जाता है” इस वाक्यक्का अथे अब स्पष्ट 
^ हुआ ही होगा | पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरमें जसा जीवात्मा हे अथवा इन्द्र 
0 हे, उसी प्रकार काम भी है, दोनों इसको चलानेवाले हैं । स्थूल दृष्टिसे देखा जाय तो 
४ काम अर्थात्‌ इच्छाही इसको चला रही है । इस प्रकार इस शरीरमें कासकी स्थिति है । 
॥ काम रूपी यह अग्नि प्राणियोंके शरीरमें जल रही हे इसको अधिक प्रज्वलित करना 
| उचित नहीं, प्रत्युत इसको जहांतक प्रयत्न हा सकता हे, उतना प्रयल करके शांत करने 


ह 
र 
१ 
र 
| 
| 
| 
| काही उपाय करना चाहिये । इसको शांत करनेका उपाय अब देखिये- | 
| काम शान्तिका उपाय । | 
& नवम मंत्रमे इस कामाग्निक शान्त हो जानेका विधान है | देखिये वह मंत्र- | 
शान्तो अग्निः कऋव्याच्छान्तः पुरुषरेषण! । | 

अथो यो विश्वदाव्यस्त ऋव्यादसकाशछ्मस्ष ॥ (म०९) 8४ 

“ यह मांस भक्षक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, यह मनुष्यका नाशक कामरूपी | 
अग्नि शान्त हुआ, जो यह सबको जलानेबाला कामाग्नि है उसको मेंने शान्त किया | 
हे । ” इस मन्त्रमे इस कामाग्निको मेंने शांत किया ऐसा कहा हे, इस विधानसे शान्त | 
करनेका कुछ उपाय हे यह निःसन्दोह सिद्ध होता हे । यदि एक मनुष्य इसको शान्त कर | 
सकता है तो अन्य मनुष्यभी उसी मार्गसे जाकर अपने शरीरमें जलते रहनेवाले इस > 
कामाझिको शान्त कर सकते हैं | हरएकके शर्रारमें यह कामाग्नि जलता हे इस लिये | 
इरएकको चाहिये कि यह प्रयत्न करके इसको शान्त करनेका पुरुषार्थ करें ओर आत्मिक | 
शान्ति प्राप्त करें । इसका शान्त करनेका उपाय शेष रहे अष्टम मंत्रके मागमे ओर नवम १ 
मन्त्रम कहा हे- । 
“ हिरण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरूण, जित्र, अग्नि, विश्वेदेव, | 
आङ्गिरस, इनका हम यजन करते हैं, ये इस मांस भक्षक काम्राग्रिको शांत | 
करें” ॥ ( म०८) | 
“ सोमवछ्ठी जिनपर उगती है वे पचेत, ऊपर गसन करनेबाले जल, वायु, १ 
पर्जन्य और आग्रि ये इस मांस भक्षक कामाज्निको शान्त करें॥ (मं०१०)” | 
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> >> > 99999999999 99399 99999999 
ग्नि शान्त करन वाला है। ये मन्त्र उपाय- 
के हैं आर इनका इसी कारण अधिक मनन करना 

चाहिये । इन दो सन्त्रोंमें जो उपाय कहे हैं, उनका क्रम पूवक चिन्तन अब कहते हैं- 

१ सोझपृष्ठाः पढेता;-- जिन पर्वेतोंपर सोमवल्ली अथवा अन्यान्य ओषधियां 
उगती हैं वे पर्यत कामार्नि शान्त करनेमें सहायक होते हैं । इसमें पहली बात तो उन 

$ पवेतोंका शान्त जलवायु कामको भडकने नहीं देता है । शीत प्रदेशका अपेक्षा उष्ण 
प्रदेशमे कामाग्निकी ज्वाला शीघ्र ओर आधिक भडक उठती है । उष्ण देशके लोग भी 
इसी कारण छाटी आयुमें कामाग्निसे उद्दीपित होत हैं | इस विषयमे दूसरी बात यह 
है कि सोम आदि शीतवीयवाली ओषधियां सेवन करनेसे भी कामाग्निकी ज्वाला 
शान्त होती हे । सोमवल्ली उगने वाले पर्वेतशिखर हिमालयमें हैं, वहां ही दिव्य औष- 
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कथन करनक कारण अत्यन्त 
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धियां होती हें । योगी लोग उनका सवन करक [स्यरवाय आर दापजावा हात ह | 
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8 तीसरी बात इसमें यह हे कि ऐसी पहाडियोम प्रलोभन कम होते हैं, शहरों जसे अत्य-. | 
| धिक नहीं होते, इस लिये भी कामकी उत्तेजना शहरों जेसी यहां नहीं होती है । इत्यादि १ 
| अनेक उपाय इन पहाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं । ( मं० १०) | 
| उत्तानशीवरीः आपः-- जल भी कामाग्निका शमन करनेवाला है। शीत ? 
। जलका स्नान, जलाशयोंमें तेरनेसे शरीरसें समशीतोष्णता होती हे जिससे कामकी १ 
त 
उष्णता दूर होती हे, शीत जलसे मध्य शरीरका स्नान करना, जिसको कटिस्नान कहते ॥ 
| हूँ, रचये साधनके लिये बडा लाभ दायक है। गुप्त इन्द्रियके आसपासका प्रदेश | 
| रात्रीक समय, या जिस समय कामका उद्रेक होजावे उस समय घो देनसे ब्रह्मचये सा- / 
| धनमें बडी सहायता होती हे । इस प्रकार विविध रीतिसे जलकी सहायता कामाग्निकी ॥ 
| शान्ति करनेके काये में होती है। ( मं० १०) | 
® 
३ पजन्यः- मेघ अथात्‌ वृष्टिका जल इस विषयमै लाभकारी है। वृष्टि होत समय & 
| उसमें खडा होकर उस आकाश गंगाके जलसे स्नान करनाभी बडा उत्तम हैं। इससे १ 
| 
2 


शरीरकी उष्णता सम होजाती है । इसके अतिरिक्त वृष्टिजल पीनेसे भी शरीरके अंदर के 


0000 ७७ 


दोष हट जाते हें। ओर कामको शान्ति होनेमें सहायता होती है | ( में० १०) 


A 
0 
A 
र 
छ 
४ आग्निः आग, अग्नि यह वस्तुतः शरीरको अधिक उष्ण बनानेवाला है । जो ॥ 
कोमल प्रकृतिके मनुष्य होते हैं यादि उनको अग्निके साथ काय करनेका अवसर हुआ 
१०१ ~ १, १० ~~ ~ ~ CO i थु च 
तो उनके शरीरकी उष्णता बढनेसे उनका शर्रार अधिक गमे होजाता हे और उसके | 
कारण उनको बीर्यदोषकी बाधा हो जाती है। इसलिये इस प्रकारको अत्यधिक कोमलता |: 
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शरीरसे हटानी चाहिये! अग्नि प्रयो 


आक, 


a 
गसे ही यह हट सकती है । होम हवन करते समय | 
र से भी शरीरको अग्निकी उष्णता 


च 


+ 
च 
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शरीरको अग्निका उत्ताप लगता हे, अन्य प्रकार 


602 
A 
| 
| से परिचित रखना चाहिये, जिससे किसी समय आगके साथ काम करना पड़े, तो उस १ 
6 उष्णताकों शरीर सह सकेगा। अग्निकी उष्णताका हानिकारक परिणाम शरीरपर न £ 
| होनेके लिये इस प्रकार शरीरको सहनशक्तिसे युक्त बनाना चाहिये। ( मं० १०) ३ 
की 

| ० चातः-- वायु भी इस विषयमे लाभ दायक है। शुद्ध वायु सेवन, तथा शुद्ध - 
| वायुमें भ्रमण करनेसे बडे लाम हैं। प्राणायाम करना मी वायुसेवनकी एक लाभप्रद [| 
। 


3 


रीति हे । प्राणायाम करनेसे वीयंदोष दूर होते हें । प्राणायामके अभ्याससे मनुष्य खिर ४ 
बीर्य हो जाता है! इसकारण वायुको कामाग्निका शान्त करनेवाला कहा है। जो जगत्‌ | 


में वायु है वही शरीरमें प्राण है । (मं० १०) 
द सविता- सभी इस विषयमें बडा सहायक है जो बात अग्निके विषयम कही है, 
ही स्के विषयमें भी सत्य है । कोमल प्रकृतिदारे मनुष्य खर्ये प्रकाशमें घूमने फिरनेसे १ 
येदोषी होजाते हैं,यह इस कारण होता है कि खर्य प्रकाश सहन करनेकी शक्ति उनमें नहीं | 
होतो ! वस्तुतः सयका प्रकाश शरीर स्वास्थ्यके लिये बडा लाभकारी हे ! सूय प्रकाशर | 
बडा जीवन हे । थोडा थोडा सूर्य प्रकाशसे अपने शरीरको तपाते जानेस शरीरकी सहन 
शक्ति बढती है ऑर शरीरमें अद्भुत जीवन रस संचारने लगता हे,आरोग्य बढ जाता है | 
ओर थोडीसी उष्णतासे कामकी उत्तेजना शरीरमें होनेकी संभावना कम होती है। इस | 
प्रकारकी सहनशक्ति बढानेका प्रयत्न करना हो तो प्रथम प्रातःकालके कोमल सूर्य प्रकाश | 
श्रमणं करना चाहिये आर पश्चात्‌ कठोर प्रकाशर्म करना चाहिये । यह स्रयोतपस्नान बडाही | 
लाभदायक हे । मंत्रमें “हिरण्यपाणिः सविता” ये शब्द नऊ बजेतकके खयकेही वाचक हैं, १ 
सोनेके रगक समान रंगवाले किरणोंयाला खय प्रातः आर सायंही होता है | ( म०८) | 
७ वरूण!-- वरुणका खान समुद्र ह । इसलिय समुद्रखान इस विषयमे लाभ कारी 
है ऐसा हम यहां समझ सकते हैं । इस में जल प्रयोग भी आसकता हे । ( मं० ८) 
८ मितः =` द्य, इस ।विषयमं पूव खलमें कहा ही हे । यदि “ हिरण्यपाणि | 
सविता ” पूवाहूका हे तो उसके बादके सयका नाम मित्र हे । पूर्वोक्त प्रकार यह भी | 
लाभ दायक है । मित्रको प्रेम इष्टिका उदय होनेसे भी अथात्‌ जगत्‌ की ओर प्रेम पूर्ण 
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१ 
£ मित्र दृष्टिसे दखनेसे भी बडा लाम हाना संभव हे । ( मं ८) | | 
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९ पवश्व दवा।- अन्यान्य दवताआक ।वषयम भा इसा प्रकार विचार करक जानन 


चाहिय आर उनस अपना लाभ करना चाहेय। इस [वषयप बडा वचार करना याग्य है | | 
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१० बृहस्पलि!- यह ज्ञानको देवता हे | ज्ञानसे भी कामाग्निकी शांति साध 
करनेभ सहायता हा सकती हे । बृहस्पति नाम “ गुरु ” का है । गुरुसे ज्ञान प्राप्त कर 


उस ज्ञानक बलसे अपनेको बचाना चाहिये अथात्‌ कामाग्निका संयम करना चाहिये । 
यहां जो ज्ञान आवश्यक हे वह शरीर शास्र, मानस शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र इत्यादिका 
ज्ञान हे । साथ ही साथ भक्तिमाग ज्ञानमार्ग आदिका भी ज्ञान होना चाहिये। (म०८) 

११ अज्धिरस!- अंगरसकी विद्या जाननेवाले ऋषि। शरीरमें सत्र संचार 
करनेवाला एक प्रकारका जीवन रस हे, उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यह विद्या 
प्राप्त करके उस विद्या द्वारा कामाग्निका शमन करना चाहिये। योग साधनमें इस 
विषयके अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहाँ अनुसंधान करना चाहिये ।(मं०८) 

१२ इन्द्र -- इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा और परमात्माका है । इन तीनोंका 
कामाभ्रिकी शान्ति करनेमे बडा संबंध हे । जीवात्माका आत्मिक बल बढाकर गुमस- 
कल्पोंके द्वारा अपने अंदरके काम विकार का संयम करना चाहिये | राजा को चाहिये 
कि वह अपने राज्यम ब्रह्मचये और संयमका वागुमंडल बढाकर कामाग्निकी शान्ति 
करनेकी सबके लिये सुगमता करे । राष्ट्रम अध्यापकवग आर संरक्षक अधिकारी वग 
ब्रह्मचारी रखकर राज्य चलानेका उपदेश अथवेवेदके ब्रह्मचय सरकत [अथव १०५ (७) १६] 
में कहा है। वह यहाँ अवश्य देखने योग्य हे। इससे राजाके कतेव्यका पता लग सकता है | 
यदि राज्यमें अध्यापक गण पूरण ब्रह्मचारी हों और राज्य शासनके अन्य ओहदेदार भी 
उत्तम ब्रह्मचारी हा तो उस राज्यका वायुमंडल ही त्रह्मचयेके लिये अनुकूल होगा ओर 
ऐसे राज्यमें रहने वाले लोगोका ब्रह्मचय रहना, संयम होना अथवा कामाग्नका शमन 
होना निःसन्देह सुसाध्य होगा । धन्य है ऐसे वेदिक राज्यकी कि जहां सब अधिकारी 
वर्ग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी होते हो ॥ वैदिक धर्मियोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 
कि ऐसे राज्य इस भ्रूमेडलपर स्थापित हो ओर सवत्र ब्रह्मचयेका वायुमंडल फल । 
इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अथ परमात्मा हे । यह परमात्मा तो पृणत्रह्मचयेका 
परम आदश हे, इसकी भक्ति ओर उपासनासे कामाग्नका शमन हाता हो हे । सब 
क्रषियुनि और योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनासे मन! संयम द्वारा कामारिनका 
शमन करके अमर होगये । 

इस प्रकार उपायका वणन इस बरक्तमें किया हैं । यह सकत अत्यन्त महत्त्वका है। 


इसका पाठ 'बृहच्छान्तिगण” में किया है। सच पुच यह सरकत ग्रहता शाति करनवाला 
ही हे । जो पाठक इसके अनुष्ठाने इस शांतिको साधना करंगे वही धन्य होंगे । 
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त बचःश्रात सुक्त । 
[ २२ ] 

( ऋषि? वसिष्ठः | दवता- -नचेः, बृहस्पते}, विश्चदवाः ) 
हस्तिवचेसं प्र॑थतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्व|; संबभूव॑ । 

तत्‌ सर्वे सर्मदुमेद्यमेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः सजोषांः ॥ १॥ 
मित्रश्च वरुणचेन्द्रो रुद्रशच चेततु । देवासो विश्वर्धायसस्ते माञ्जन्तु वचसा ॥२॥ 

न॑ हस्ती वच॑सा संबभूव येन राजां मनुष्ये|पयप्स्व न्तः । 
येनं देवा देवतामग्रं आयन्‌ तेन मामद्य वचसाग्नें बचेस्विनं करणु ॥ ३ ॥ 


RI TS NE I EP IPT VI 


वी 
f अथ-_ (यम्‌ अदित्याः तन्वः) जो अदितिके शरीरसे (संबभूव) उत्पन्न 
£ हुआ है वह (हास्तिवचसं बृहत्‌ यदा!) हाथीके बलके समान बडा यदा (प्रथतां) 
4 फूले । (तत्‌ एतल्‌) वह यह यश (सर्वे सजोषाः विश्वे देवाः अदितिः ) सब 
| एक मनवाले देव और अदिति (मद्यं सं अढुः) छुझे देते है ॥ १॥ 
f ( मित्र! च वरुण! च इन्द्रः च रूद्रः च ) मित्र, वरूण, इन्द्र और रुद्र 
| ( चेततु ) उत्साह देवें । (ले विश्ववायसः देवा! ) चे विश्वके धारक देव 
१ (वचसा मा अज्ञन्तु ) तेजसे सुझे युक्त करें ॥२॥ 

8 (येन वचसा हस्ती संबभूव) जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुआ है, और 
१ ( येन मनुष्येघु अप्सु च अन्तः राजा सं बभूव ) जिस तेजसे मअनुष्यांमं 
| और जलोंके अन्दर राजा हुआ है, ओर ( येन देवा: अग्रे देवतां आयन ) 
| जिस तेजसे, देवोंने पहले देवत्व प्राप्त किया, (तेन वचसा) उस तेजसे, 
3 हे अमन! ( मां अद्य चचेस्विनं कणु ) सुझे आज तेजस्वी कर ॥ ३॥ 

| भावार्थ-- जो सूल प्रकृतिके अंदर बल है, जो हाथी आदि पशुओंमें 
| 

, 

A 


आता है, वह बल मुझमें आवे, सब देव एक मतसे खुझ बल देवें ॥ १ ॥ 
मित्र वरुण इन्द्र ओर रुद्र ये विश्वके धारक देव सुझे उत्साह देवें,ज्ञान 
देवे आर सुझ तेजसे युक्त करें ॥ २ ॥ 
जिस बलसे हाथी सब पशुओंमें बलवान्‌ हुआ है, जिस बलसे मनुष्यो- 
ह के अंदर राजा बलवान्‌ होता हे ओर भूमि तथा जल पर भी अपना 
|| कासन करता हे, जिस बलसे पहले देवोंने देवत्व प्राप्त कियाथा, हे तेजके 
fg देव | चह बल आज मुझ प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 


|] 
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यत्‌ ते वचो जातवेदो बृहद्‌ भवत्याहुते; । 
यावत्‌ सयेस्य वचे आसुरस्य च हस्तिन; । 
ताव॑न्मे अश्विना वचे आ थं पुष्करस्रजा ॥४॥ 
यावच्चतस्रः ग्रदिशश्चक्षुयीव॑त्‌ समइनुते । 
ताव॑त्‌ समेत्विन्द्रिय मथि तद्वस्तिवचेसम्‌ ॥ ५ ॥ 
हस्ती स॒गाणाँ सुषदामतिष्ठावांन्‌ बभूव हि । 
तस्य॒ भगेन वर्चसाभि षिञ्चामि मामहम्‌ ॥ ६ ॥ 


PEIRCE INS 


अथ- हे ( जातवेदः ) जातवेढ ! ( ते यत्‌ बचः आहुतेः बृहत्‌ भवति ) 
तेरा जो तेज आइतलियोंस बडा होता है (यावत सूयस्य, आसुरस्य हस्ति 
च वचेः) और जितना सयका और आसुरी हाधी[मेघ] का बल आर तेज हो" 
तादे, हं ( पुष्करस्रजी अ ) पुष्पमाला धारण करनवाल आश्व दवा 
( तावत्‌ बच; छे आघदत्चां ) उतना तेज मेरे लिय धारण काजिय ॥ ४ ॥ 

यावत्‌(चतस्ः प्रदिशः) र चारों दिशाय हं, ( यावत चक्षुः सम 

शते) जितनी दूर दृष्टि फैलती हे, (तावत्‌ माये तत्‌ हस्तिवचस्त इन्द्रिय ) 
उतना छुझमें वह हाथीके समान इद्रियांका बल ( स एतु) इकट्ठा होकर 
मिले ॥ ५ ॥ 

(हि खुषदां झुगाणां ) जैसा अच्छे बेठनेवाले पशुओंमें ( हस्ती अति- 
छावान्‌ बभूव ) हाथी बडा प्रतिष्ठावान्‌ हुआ ह, ( तस्य भगन वचसा ) 
उसके ऐश्वथे और तेजके साथ ( अहं मां अभिषिश्चामि ) में अपन आपको 
अभिषिक्त करता हूं॥ दै ॥ 


भावाथ- हे बने इएको जाननेवाले देव! जो तेज अग्नस आहुतया 
देनेसे घढता है, जो तेज सूयमें है, जो अखुरोंमें तथा हाथाम या मेघास ह, 
हे अश्विदेवो ! बह तेज सुझे दीजिये ॥ ४ ॥ आः 

चार दिशाएं जितनी दूर फेली हें, जितनी दूर मरा राष्ट जाती हे, 
उतनी दूरतक मेरे सामथ्यका प्रभाव फल ॥ ५ ॥ क? 

जसा हाथी पशुओंमें बडा बलवान्‌ हे, वेसा बल आर एश्वघ म प्राप्त 


करता हू ॥ ९ ॥ 
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खे 

उ शाकभाजनस बल बढाना । 

, शरीरक) बल, तेज, आरोग्य, वीये आदि बढानेके संबंधका उपदेश करनेवाला यह 
2 पक्त ह । प्राणयाम हाथाका शरीर ( हस्तवचल। म० १ ) बड! होटा आर बलवान्‌ 
$ भा हाता ह। हाथी शाकाहारो प्राणी हे, इसीका आदश वेदन यहां लिया इं; सिंह आर 
| व्याप्रका आदश लिया नहीं । इससे सूचित होता हे कि मनुष्य शाक भोजी रहता हुआ 
| अपना बल बढाबे ओर बलवान्‌ बने । वेदकी शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा इस 
| सूक्त द्वारा अप्रत्यक्षतासे व्यक्त हो रही हे, यह बात पाठक यहा सरण रखे । 
। 
| 
| 
| 
| 


>>> 
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बल पातका शात! 
अदिति  प्रकृतिका नाम हें, उस मूल प्रकृतिमं बहुत बल हे, इस बलके कारण 
ही प्रकृतिकों “ अदिति ” अर्थात्‌ “ अ-दीन ” कहते हें ! इस प्रकृतिके ही पुत्र स्ये 
चंद्रादि देव हे, इसी लिये इस प्रकृतिको देव माता, स्यादि देवोंको माता, कहा जाता 
है। मूल प्रकृतिका हा बल विविध देवोस विविध रीतिसे प्रकट हुआ है, खथेमें तेज, वायुमें 
जीवन, जलमें शौतता आदि गुण इस देवोंकी अदिति मातासे इनमें आगये हे । इस लिये 
प्रथम मत्रमं कहा हें कि “ इन सब देवॉसे प्रकृतिका अमयाद बल झुझे प्राप्त हा । (सं० १)” 
|| सच मुच मनुष्यको जा बल प्राप्त होता हे वह पृथ्वी आप तेज वायु आदि देवाको 
| सहायतासे हो प्राप्त होता ह, किसी अन्य रीतिसे नहीं होता हे | यह बल प्राप्त करनेकी 
र रीति ह। इन देवांक साथ अपना सबंध करनेसे अपने शरीरका बल बढने लगता है । 
| जलमें तरन, वायुमें श्रमण करने अथवा खेलकूद करने, पूपसे शरीरको तपाने अथात्‌ 
शरीरकी चमर्डाक साथ इन देवाका सम्बन्ध करनस शरीरका बल बढता हे । इससे यह 
| सिद्ध हुआ कि तंग मकान में अपन आपको बन्द रखनसे बल घटता 
| द्वितीय मत्र कहेत। हे [कि “ ( मित्र ) खय, ( वरुण; ) जलदेव (इन्द्र: ) विद्युत्‌ (रूद्रः) 
§ अग्नि अथवा वायु ये विश्वधारक देव मेरी शक्ति बढा | ” ( म २ ) यादि इनके जीवन 
रसपूण अमृत प्रवाहॉस अपना संबंधही टूट गया तो य देव हमारी शक्ति कसी बढावग? 
| इस लिये बल बढानवालोंको उचित हे कि वे अपने शरीरका चमडीका सबंध इन देवकि 
| अमृत प्रवाहोंके साथ योग्य प्रमाणसे होने दें। ऐसा करनेसे इनके अंदरका अमृत रस 
# शारीरमें प्रविष्ट होगा ओर बल बढेगा । 
र अन्य मंत्रोका आशय स्पष्टही हैं। मारियल ओर बलवान होनेका मुख्य कारण यहाँ 
| इस सक्‍तने स्पष्ट कर दिया है । जो पाठक इस खक़्तक उपद्शक अनुसार आचरण 


रंग वे निःसदह बल, वाय, दाघायु आर आरण्य प्राप्त करग । 
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त 
+} 0 


१५ 
| *सूक्त २३] वीर पुन्नकी उत्पत्ति | 


बार पत्रका उत्पा 


f 

१ [ २३] 

| ( ऋषिः-- ब्रह्मा । देवता--चन्द्रमा!, योनिः ) 

| येन बेहद बभूविंथ नाशयांमासे तत्तत्‌ । 

| इदं तदन्यत्र त्वदपं दूरे नि दध्मासि ॥ १॥ 

आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । १ 
व आ वारोच्त्रै जायतां पुत्रस्ते दश॑मास्यः ॥ २॥ 
| : पुमासं पुत्रै ज॑नय॒ तं पुमाननु जायताम्‌ । 

| भर्वासि पत्राणां माता जातानां जनयाइच यान्‌॥ ३ ॥ 

| अथ- ( येन वेहत्‌ बझूविथ ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई हैं, ( तत्‌ 

॥ त्वत्‌ नादाथामासे ) वह कारण तुझसे हम दूर करते हं । ( तत्‌ इद ) वह 


यह वध्यापन ( अन्यत्र त्वत्‌ दूर ) दूसरी जगह तरस दूर (अप नि दध्म- 
सि) हम लेजाते हे॥१॥ 

( पुमान्‌ गभः ते यान आ एतु) पुरुष गभ तर गभाशयम आजाव, 
( बाणः इघुधि इव ) जेसा बाण तूर्णीरमें होता हं ( अत्र ते ) यहा तरा 
( दशमास्यः वीर; पुत्र आजायता ) दस माहन गभम रहकर वार पुत्र 


| 

| 

| 

| + 
। ( पुमांसं पुत्र जनय ) पुरुष संतान उत्पन्न कर, ( त अनु पुमान्‌ जायता) 
१ उसके पीछे भी पुत्नही उत्पन्न होवे | इस प्रकार तू (पुत्राणा माता भवास ) 
| पुत्राका माता हो, ( जाताना यान्‌ च जनया। ) जा पुत्र जनम ह आर 
| जिनको लू इसके बाद उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 
। 

| 

| 


भावाथ- ह स्त्रं ! जस दाषक कारण तुम्हार गभायदाभ गसधारणा 
नहीं होती है और तू चन्ध्या बनी है, वह दोष मं तर गभसे दूर करता हूं 
और पूर्ण रीतिसे बह दोष तुझसे दूर करता हू ॥ १॥ 

तेरे गर्भाशायमें पुरुष गभे उत्पन्न हो, वह गभ वहां दस मास तक 
अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र तुझे उत्पन्न होवे॥२॥ 

पुरुष संतान उत्पन्न कर । उसके पीछे दूसरा भी पुत्र ही होचे। इस 


प्रकार तू अनेक पुचोंकी माता हो ॥ ३॥ A 
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| 
| 
| 
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उत्पन्न हा ॥ २॥। | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| यानि भद्राणि बीर्जान्युषमा जनयन्ति च । 4 | 
१ तैस्त्वं पत्रं विन्द्स्व सा प्रखर्धेनुका भव ॥ ४ ॥ १ 
१ कृणोमिं ते प्राजापत्यमा योनि गर्भ एतु ते। 

9 विन्दस्व॒त्वं पत्र वारि यस्तुम्य शमसच्छम तस्म त्व भव॥ ५॥ 

६ यासां द्योः पिता प्रंथिवी माता संमुद्रो मूलं वीरुधों बभूव । 


a तास्त्वां पुत्रविद्याय देवी! प्रावन्त्वोषधयः ॥ ६ ॥ 
MN JS "२ 

अर्थ-- ( यानि च भद्राणि बीजानि) जो कल्याण कारक बीज हैं 
जिनको ( ऋषभाः जनयन्ति ) ऋषभक वनस्पलियां उत्पन्न करती हें, ( ते! 
त्वं पुर विन्दस्व ) उनसे तू पुञ्नकों प्राप्त कर। ( सा घसः) वैसी प्रसूत 
होनेवाली तू ( घनुका भव ) गोके समान उत्तम साता हो ॥ ४ ॥ 

( ते प्राजापत्य कृणोमि ) तेरे लिये प्रजा होनेका संस्कार में करता हूं | 
( गर्भैः ते योनि एलु ) गभ तरा योनिम आवे । हे (नार) स्त्री! (त्व पुत्र 
विन्दस्व ) लू पुचको प्रात कर | (यः तुम्ध श असत) जो तेरे लिये कल्याण 
कारा हावे आर (च त्व उ तस्मे झा भव ) तू निश्चयसे उसके लिये 
कल्याणकारिणी हो ॥ ५ ॥ 

( यासा वारुधा ) जिन आषधियांकी ( व्योः पिता ) झुलोक पिता हे, 
( शाथवा माता ) प्रथ्वा माता हे, ओर ( समुद्र; सूलं ) ससुद्र सूल ( बभू 
च) हुआ हे। (ता! देवी! आऑंषधयः) वे दिव्य औषधियां (त्वा पुत्नविद्याय ) 


22-०७ A 


तुझ पुत्र प्राम करनक [लय ( प्र अवन्तु ) विशष रक्षण करं ॥ ६ ॥ 


| 
| भावाध--ऋषभक आदि ओषघियाके जो उत्तम बीज होते हें, उनका 
१ वन पुत्र प्राप्तिके लिये तू कर । ओर उत्तम दीर पुओको उत्पन्न कर ॥४॥ 
ु प्रजा उत्पन्न हानेका प्राजापत्य संस्कार में तुझपर करता हूं, उससे तेरे 
| गभादायमे पुरुष गभ उत्पन्न होवे और तू पुत्र संतानको उत्पन्न कर। 
| वह पुत्र तरा कल्याण करं आर तू उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥ 

। जो ओषधियां प्रथ्वीपर उत्पन्न होती हैं, जिनका पालन दिव्य शक्ति- 
2 से होता हे ओर जो समुद्रसे उत्पन्न हुई हैं, उन दिव्य ओषधियोका 
2 सेवन पुत्र प्रापिके लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्भादायका दोष दूर होगा 
व और तुझं उत्तम संतान उत्पन्न होगा ! ९ ॥ 
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“सूक्त २३ ] वीर पुत्रकी उत्पत्ति । १६३ 
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वंध्या ्रीका वंष्याख दूर करके उसको उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न होने होग्य “जननी ' 
बनाना इस सूक्तका साध्य हे । पहले तीन मेत्रोम मंगल विचारोंकी पूचना द्वारा 
आंतरिक परिवर्तन करनेका उपाय कहा हे । यदि किसी ख्रीको योवनमें मनसे पूरा पूरा 
निश्चय हो जायगा [के अपना वंध्यापन दूर हुआ है, तो अंदर वेसाही अनुकूल परिवतेन 
हो जाना संभव है । यदि गात्र विषयक कोई वेसा बडा दोष न हो, तो इस मानसिक 
बिचार परिवतेनस मी आवश्यक सिद्धि मिलना संभव है । 

इस कायेके लिये “प्राजापत्य इष्टि” का प्रयोग पंचम मंत्रमें कहा हे। ऋषभक आदि 
दिव्य औषधियोंका हवन और उनके बीजोंका विधिपूर्वक भक्षण करनेका विधान चतुर्थ 
मंत्रमे है। ऋषभक ओषधियोंका एक गण ही है, ये ओंषधियां वीर्य बढानेवाली, शरीरको 
पुष्ट करनेवाली ओर गभोशयके दोष दूर करके वहांका आरोग्य बढानेवाली हैं । इन 
औषधियाँका हवन करना, इनका सेवन करना और आरोग्य पूर्ण विचार मनमें धारण 
करना ये तीन उपाय बंध्यात्व दूर करनेके लिये इस बरकतेमें कहे हैं । 

याजक धर्प्रभावसे यह प्राजापत्य यज्ञ करे, यज्ञशेष आहुतिरस ख्रीको पिलावे और 
प्रथम तीन मंत्रोकत आरोग्यके विचार आशीवांद रूपसे कहे “ हे स्त्री ! तेरे अदर 
जो वंध्यात्वक दोष था, वह इस प्राजापत्य इष्टिस दूर हो गया है; अब 
तुम्हारे ग भाचाथमें पुरुष गा उत्पन्न होगा, वहां वह वीर बालक दस मा- 
सतक पुष्ट होता रहेगा और पश्चात योग्य समयमे उत्पन्न होगा | अब तू 
अनेक पुत्रोंकी माता बनेगी । ( सं० १-३)” 

इस प्रकारके मन।पूर्वक दिये हुए आशीवादसे तथा उस आशीर्वादको अचल निश्चय 
से खीकार करनेसे शरीरके अन्दर आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। “ शिव संकल्प 
से चिकित्सा ” करनी रीति यह है। इस विषयके सूक्त अथर्षवेदमें अनेक हैं । 

इस सूक्तमें “ ओषधयः ” शब्द बहुवचनान्त है, इससे अनुमान होता हे कि इस 


सेवन विधिम अनेक औषधियां आती हैं | सुविज्ञ वेद्योंको इस विषयकी खोज करना 


चाहिये । 


RN 
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सुसाडझका शात । 
[ २४ ] 


( क्रषि!--भूगु: । देवता-वनस्पतिः, प्रजापति! ) 
पयस्वतीरोषधय; पयस्वन्मामकं वच! । 
अथो पयंस्वतीनामा भेरेऽहं संहखश! ॥ १ ॥ 
वेदाहं पयस्वन्तं चकारं धान्यं बहु । 
सम्भृत्वा नाम यो देवस्तं व॒यं ह॑वामहे यो-यो अयंज्वनो गृहे ॥ २ ॥ 
इमा या! पश्च प्रदिशों मानवीः पश्च कृष्टय; । वृष्टे शापं नदीरिंबेह स्फाति समावहान्‌ ॥३॥ 


नाति 


: 

| 

A 

वच! पथस्वत्‌ ) मरा वचन भा सारचाला हें । ( अथा ) इसलिये ( पयस्व- 

ताना सहस्रशाः ) रसवाला आषधायाका हजारहा प्रकारस (अह आभर) | 

में भरण पोषण करता हूं ॥ १॥ | 

(पयस्वन्त बहुधान्य चकार) रसवाला बहत धान्य उत्पन्न किया है उसकी | 

राति (अह वेद) म जानता हृ (घः य! अथज्वनः गहे ) जो कुछ अयाजक | 
घरम हं उसका (सभ्त्वा नाम य! देव!) सग्रह करके लानेचाला इस 

नामका जा देव ह, (त वय हवाघ्तह ) उसका हम यजन करत हे ॥ २॥ | 

( हमा! याः पश्च प्रादशः ) य जो पांचा देशाआमस रहनेवाला ( मान | 

॥ पश्च कृष्टयः ) मनुष्याका पाँच जातिया ह वे ( इह स्फात समावहन्‌) | 

| 

A 

0 

। 

; 


है 


A 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| थ-- ( ओषधयः पयस्वतीः ) ओषधियां रसचाली हैं, ओर ( मामक 
| 
| 
f 
| 
| 


| यहां वृद्धिका प्राप्त करें ( इव ) जिस प्रकार वृष्टे नदी: शाप ) श्रृष्टि होनेके 
कारण नदियां सब कुछ भर छातीं हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ- मेरा भाषण मीठा होता है वैसी ही ओषधियां उत्तम रसवाली 
ती हे, इस लिये में विशेष प्रकारसे ओषधियोंका पोषण करता हूं ॥ १ ॥ 


§ रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि में जानता हूं । इस लिये 


ha 


उस दयावान इश्वर का में यजन करता हृ, जो अयाजक लोगोंके घरमं भी. 


समृद्धि करता हे ॥ २॥ 
ये पाचा दशाआस रहनवाला भानवाका पाच जातया उत्तम समादि 


प्राप्त करें जेसी नदियां क्राष्टि होने पर भर जाता हें ॥ ३ ॥ 
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। सूक्त २४) समृद्धिको प्रासे । १६५ 


उदुत्स॑ शतधारं सहर्नंधारमश्षितम्‌ । एवास्माकेदं धान्यसहस्रधारमधितम्‌ ॥ ४ ॥ ४ 
® 


शतंहस्त समाहर सह॑ख्रहस्त सं किर । कृतस्य कार्येस्य चेह स्फातिं समावह ॥५॥ 
तिस्रो मात्रा गन्धवोणा चतसरा गहपत्न्या! । a 


S 
A 
कै 
कै 
4 
है 
; 
f तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि मृशामसि ॥ ६ ॥ 9 
| उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारो ते प्रजापते । ताविहा वहतां स्फातिं बहुं भमानमाक्ष॑तम्‌॥७॥ 


eer a >+-ल थक, 


| 
अथ- ( शतघार सहस्रधार आक्षत उत्स उत्‌ ) सकडा आर हजारा ; 
घाराआ वाले अक्षय झरने था तडागादिक जसे वृष्टिस भर जात हं, ( एव | 
अस्माक इद धान्थ ) इसी प्रकार हमारा यह धान्य ( सहस्रधार अक्षित ) | 
हजारों धाराओको देता हुआ अक्षय होव ॥ ४ ॥ | 
हे ( शात-हस्त ) सा हाथोंवाले मनुष्य ( समाहर ) इकड्टा करक ल 
आओ । हे ( सह्घस्र-हस्त ) हजारों हाथों वाले मनुष्य ! ( सकिर ) उसको | 
फेलाद, दान कर | आर ( कृतस्य कायस्य च ) किये इये काथ का ( इह | 
स्फातिं समावह ) यहां वृद्धि कर ॥ ५ ॥ | 
( गधवाणा लिख! साचा!) भूमिका धारण करनवाला का तान मात्राए | 
और ( गृहपत्न्याः चतस्रः) गहपात्नियों की चार होती हँ।( तासां या स्फा 
ति-मत्‌-तमा ) उनभें जो अत्यंत समृद्धिवाला ह (तया त्वा आभ मशा | 
मांस ) उससे तुझको हम सयुक्त करत हैं ॥ ६॥ | 
है ( प्रजापते ) प्रजाके पालक ! ( उपोहः च ) उठाकर लानवाला आ | 
( समूह; च) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों (त क्षत्तारो) तेरे सहकाय करनेवाले | 
हैं। ( तौ इह स्फातिं ) वे दोनों यहाँ वृद्धिको लावे और ( बहु अक्षित भू. 
मान आवहताँ ) बहुत अक्षय भरपूरताका लाव ॥७॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भावाथ-वाष्ि होनेसे तालाब आदि जलाशय जस भरपूर भर जात ह्‌ 
उसीप्रकार हमारे घरोंमं अनेक प्रकारक धान्य भरपूर ओर अक्षय हाजाव॥ ४॥ 
हे सनुष्य ! तू सों हाथोंवाला होकर धन प्राप्त कर आर हजार हाथावाला 
बनकर उसका दान कर। इस प्रकार अपन कतेव्यकमका उन्नात कर ॥५॥ 
ऐसा करनेसेही अधिकसे अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं ॥ ६॥ 
लानेवाला और संग्रहकता ये दोनों प्रजापालन करनेवालक सहकारा हें । 
अतः ये दोनों इस स्थानपर ससद्ध हों आर अक्षय समूद प्राप्त कर ॥७॥ 
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समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय । 


समाद्वि हरएक चाहता हे परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत थोडे जानते हैं । समृ- 
~ Nn ~~ ०७ ० चर ~ ~ ~ ~ २५ 
द्विकी प्रासिके कुछ उपाय इस सूक्तर्म कहे हैं। जो लोक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं 
वे इस सूक्तका अच्छी प्रकार मनन करें | समृद्धि की प्रापिके लिये पहिला नियम 
(न्त 


[a ४ ११ 


“ मोठी वाणी 
पयस्वान्‌ मामक वचः । ( स० १) 


| ४ दुध जैसा मधुर मेरा वचन हो, ” भाषणमें मधुरता, रसमयता, मीठास, सुनने- 

4 वालोंकी तृप्ति करनका गुण रह । समृद्धि प्राप्त करनेके लिय मीठे भाषण करनेके गुण 

| की अत्यंत आवश्यकता है । आत्मशुद्धिका यह पहला और आवश्यक नियम है । इसके 

| पश्चात्‌ समृद्धि बढानेका दूसरा नियम है, “ दक्षतासे कृषिकी वृद्धि करना ?-- 
पयखतीनां आभरेष्ह सहस्रशाः | (स १) 

| वेदाह पयस्वन्त चकार धान्यं बहु | ( मं० २ ) 

४ “ रएवाली ओषधियोंका में हजारों प्रकारोंसे पाषण करता हूं, बहुत धान्य केसा 

क्री 

A 

| 


जानना ओर उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्य संग्रह बढाना समृद्धि होनेके लिये 
अत्यन्त आवश्यक हैं | रसदार धान्य अपने पास न हुआ तो अन्य समाद्धि होनेसे कोई 
विशेष लाभ नहीं हें । मीठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत मनु 
, ष्य इकडे हो सकते हें, ओर उसके पास रसवाला धान्य हुआ तो वे आनंदसे तृप्त हो 
| सकते हैं। इसके पश्चात्‌ “सामुदायिक उपासना करना?” समृद्धिके लिये आवश्यक होता है- 
| सम्भृत्वा नाम यो देवस्त वय हवासहे 
यो-यो अयज्वनो गह ॥ ( स० २) 
| “जो यज्ञ न करनेबालॉके मी घरमै ( उनके पोषणके सामान रखता है बह दयामय ) 
१ संभारकर्ता नामक देव हे उसकी उपासना हम करते हैं । परमेश्वर सबका पालने हारा 
,. है, उसकी कृपा दृष्टि सबोपर रहती हे, ऐसा जो दयामय ईश्वर हे, उसकी उपासना 
करनेसे समृद्धि बढ़ जाती है। जो देव अयाजकोंकों भी पुष्टिके साधन देता है वह तो याज- 
j काका पोषण करेगा ही, इसलिये इश्वर भक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका मुख्य साधन 
§ हे । इस मंत्रमें “हवामहे” यह बहुवचनमें पद हे, इसलिये बहुतों द्वारा मिल कर उपासना 
9 करनेका-यनज्ञ करनेका-भाव इसस स्पष्ट हाता हैं । 
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| 
A 
| 
| 
| 
१ 
| 
। 
| 
। 
उत्पन्न किया करते हैं, यह विद्या में जानता हूं । ” अथात्‌ उत्तम कृषि करनेकी विद्या | 
A 
A 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मिलकर उपासना करनेसे ओर पूर्वोक्त दोनों नियमोंका पालन करनेसे 'पांचों मनुष्योकी 


च्छ ८. 


उन्नतिका यह नियम है । जिस प्रकार बृष्टि हुई तो नदी बढती है अन्यथा नहीं, इसी 
| प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोका पालन हुआ तो मनुष्योंकी उन्नति निःसंदेह होगी | पाठक 
इन नियमोंका अवश्य सरण रखे । 

समृद्धि होने के लिये रसदार थान्यको विपुलता अपने पास अवश्य होनी चाहिये, 
यह भाव विशेष चढ करनेके लिये चतुथ मंत्रमे ' हजारों प्रकारकी मधुर रसधाराओसि 
युक्त अक्षय धान्यक्का संग्रह ” अपने पास रखनेका उपदेश किया हे । यह विशेषही 
महस्वका उपदेश हे । इस प्रकार धनधान्यकी विपुलता हेनिपर खाथे उत्पन्न होगा ओर 
उस खाथके कारण आत्सोन्नति होना सबंथा असंभव हे | इस लिये पंचम मत्रम दान 


देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश किया हे-- 


| 
त 
A 
A 
| 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
र 
ती 
| 
शतहस्त समाहर, सहस्रहस्त साकर। ( स० ५ ) | 
४ से हार्थोवाला होकर कमाई करो, और हजार हाथोंवाला बनकर उसका दान | 
करो । ” यह उपदेश हरएक मनुष्य को अपने हृदयमें खिर करना अत्यंत आवश्यक 
000 
हे । इस उदार भावके विना मनुष्यकी उन्नति असंभव हे | इसके पश्चात्‌ वेद कहता हे ॥ 
कि-- | 
कतस्य कायस्य चेह स्फाति समावह । ( म०५) | 
( इस प्रकार अपने कतेव्य कमेकी यहां उन्नति करो | ” जो पूर्वाक्ष्त खानमें उन्न | 
तिके नियम कहे हैं, उन नियमोंका पालन करने द्वारा अपने कतव्यक क्षेत्रका विस्तार | 
करो, यह उपदेश अत्यंत मनन करने योग्य है । “ ( कायस्य स्फात समावह ) 
ये शब्द हरएक मनुष्यके कारय क्षेत्रके विषयमे कहे हैं, ब्राह्मण अपना ज्ञान विषयक काये | 
क्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजारक्षण रूप काय क्षेत्र बढावे, वश्य कृषि शारक्ष्य वाणिज्य | 
आदि में अपने काय क्षेत्रकी वाद्धे करे, शूद्र अपने कारीगरी के काये बढाव आर निषाद १ 
~ ° 
अपने जो वन रक्षा विषयक कतव्य हैं उनको वाद्धे कर । इस प्रकार सबका उन्नाते हुई, | 
तो संपूर्ण पंचजनोंका अथात्‌ सब राष्ट्रका सुख बढ सकता हैं आर सबको साध्रुदायेक 
उन्नति हो सकती हे ! हरएक को अपनी ( स्फाति ) बढता, उन्नति, वद्ध, समृद्धि कर | 
नेके लिये अवश्यही कटिबद्ध होना चाहिये | अपनी संपूण शक्तियाक़ा विकास अवश्य | 
करना चाहिये । | 
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A मुख्य दा साधन । 

| समृद्धि प्राप्त करनके दो मुख्य साधन हैं। “ उपोहः ” आर “ समूह ” इनके 
| विशेष अथ देखिये-- 

॥ ६ उपाहः- ( उप-ऊहः ) इकट्ठा करना, सग्रह करना, एक स्थानपर लाकर रखना । 
है २ ससूहः- समुदायाँसँ बांटकर वगीकरण करना । 
f 

A 


श्री 
१) 
A 
HT) 
श्र 
८१ 
60 
63% 


पहली बात हे संग्रह करना आर दूसरी बात हे उन संग्रहित द्रव्योको वर्गीकरणद्वारा 
समुचित रीतिसे व्यवास्थत रखना। इसीसे शास्र बनता आर घढता हे । दृक्ष वन 
$ स्पतियोंका संग्रह करने ओर उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिशास्त्रको उत्पत्ति हुई हे। 
| वस्तुसंग्रहालयमे देखिये, वहां पदाथाका संग्रह किया जाता हे आर उनको वगामें सु 
व्यवस्थित रखा जाता ह। यादि ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रहालयोंसे बिलकुल 
| लाभ नहीं होगा । इसी प्रकार अपने घरमें त्रस्तुआका संग्रह करना चाहिये आर उनको 
वगार्म अपन अपन सुयाग्य क्रमपूवक सुव्यवस्थास रखना चाहिये। तभी उन्नति या 
| ससृद्धि हो सकती है । 
सप्तम मत्रमं  उपोहः ( संग्रह ) ओर सस्तूह! ( ससूहांमें वर्गीकरण करना ) ” 
दो बातें समृद्धिकी साधक करके कही हैं । यह बहुत ही महत््यका विषय हैं, 


~ 


शस [लय पाठक इसका मनन कर आर अपन जावन भर लाम दनवाला यह उत्तम 
चत 


उपदश हे यह जानकर इसस बहुत लाभ उठाव । 
सग्रह आर वग्राकरण उन्नातक साधक ह इस वषयम सप्तम सत्रका कथन स्पष्ट 


त्य 


छ 

। 

| तो इह स्फाति आ वहताम्‌ 

| अक्षित बहु भूमानम्‌ ॥ ( मं०७॥ 

वे [ अथात्‌ संग्रह और वर्गीकरण ये ) दोनों इस संसारमै ( स्फातिं ) समृद्धिको 

| देते हैं ओर ( भूमानं ) विपुल धन अथवा विशेष महत्त्व देते हैं । 

| जिसको समृद्धि ओर धन चाहिये वे इन शुणोंको अपनावे आर इनसे अपना लाभ 
4 सिद्ध करें । जो लोग अभ्युदय प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको इस सकतका बहुत मनन 
| करना चाहिये । कमसे कम इस छक्तमें कथित जो महत्त्वपूर्ण उपदेश हे, उनको कभी 
| भूलना उचित नहीं है । जो पाठक इस स्रक्तका मनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका माग 


इस द्रक्तक विचारसे निःसदेह जान सकते ह । 
—— Eos Fr 
१. 


हि 
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| सूक्त २५ ] खै बाण । १६९ 
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[२५ ] 
( क्रषिः- भृशु। । देवता-मित्रावरुणो, कामेपुदेवत ) 
उत्तुदस्त्वोत्तुदत्‌ मा धथाः शयने स्वे । 
इषुः काम॑स्य॒ या भीमा तर्या विध्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥ 
आधीपंणा कामंशल्यामिषुं सङ्कल्पकुंल्मलाम्‌ । 
तां सुसंन्नतां कृत्वा कामों विध्यतु त्या हृदे ॥२॥ 


अथ ( उत्तुढः त्वा उत्तुदतु ) हिलानवाला काम तुझे हला देव | 
( स्व रायन मा धुथा; ) अपने शयनमे मत ठद्दर। ( कामस्य या भासा 
इषुः ) कारका जा भयानक बाण हे (तया त्वा हाद विध्याम ) उसस 
तुसका हदयस वधता हू ॥ १॥ 

(आधी-पणा) जिसपर मानसिक पाडा रूपी पख लग हें, (काम- 
शल्यां ) कामेच्छा रूपी बाणका अग्र भाग जहा लगाया ह, ( सकल्प- 
कुल्मलां ) संकल्प रूपी दण्डा जहां लगा ह, (ता) उस ( इषु बाणका 
( सुसन्नतां कुत्वा ) टीक प्रकार लक्ष्यपर धरके ( कामः ह्वादे त्वा वध्यतु ) 
काम हदयस तुझका वेध करं ॥ २॥ 


भावार्थ ~ हे स्त्री ! सबको हिलानेवाला काम तेरे अन्ताकरण को भी 
हिला देवे काम का बाण तेरे हृदयका वेध करे जिससे विद्ध इई तू 
सुखस निद्रा लेनेम मी असमथ हो ॥ १ ॥ 

इस कामके बाणको मानसिक पीडारूपी पंख लगे हं, इसके आगे 
कामविकार रूपी लोहेका तीक्ष्ण शल्य लगाया है, उसके पौछे मनका 
संकल्प रूपी दण्डा जोड दिया हे, इस प्रकारक बाणका अति तीक्षण 
बनाकर काम तेरे हृदयका वेध करे ॥ २॥ 

२२ 
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या ए्रीहाने शोषयति कामस्ये 
प्राचीनपक्षा व्योषा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥ 
शुचा विद्धा व्योषिया शुप्कास्याभि संपे सा । 
मदुर्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यनुत्रता ॥ ४ ॥ 
आजामि त्वाजन्या परिं मातुरथों पितुः 
यथा मम क्रतावसो मम॑ चित्तमपायंसि ॥ ५॥ 
अथ-(कास्तस्य सुसन्नता ) कामका ठाक लक्ष्यपर चलाया हुआ (प्राचीन- 
पक्षा वि-ओषा ) सीधे पछुचाला और विशेष जलाने वाला (या इषुः 


£ प्लीहान शोषयति ) जो बाण तिलीकों सुखा देता है, ( लया त्वा हृदि 


विध्यामि ) उससे तुझको हृदयमें वेघता हूं ॥ ३ ॥ 

(व्योषया) विशेष दाह करनेवाले (शुचः) शोक बढानेवाले बाणक द्वारा 
( विद्धा ) विधी हुइ तू ( शुष्कास्था ) सुखको खुखानेवाली ( सा अभिसप) 
मेरी ओर चली आ | आर ( सुदुः ) कोमल, ( निमन्युः ) क्रोध रहित, 
( प्रियवादिनी ) मीठा भाषण करनेवाली, ( अनुबता ) अनुकूल करम करने 
वाली, ( केवली ) केवल मेरी ही इच्छा करनेचाली हो ॥ ४॥ 

( त्वा आ-अजन्या) तुझको वेगसे ( परि सालु: अथो पितुः) माता और 
पिताक पाससे ( आ अजासि ) लाता हृ । ( यथा मम कती असः ) जिस 
से मेरे अनुकूल कम में तू रह ओर (मम चित्तं उपायासे ) मेरे चित्तके 
अनुकूल चल ॥ ५ ॥ 

भावार्थ- यह कामका बाण अचूक लगता है, क्यो कि इसपर मान 
सिक व्यथाके पर लगे हे,ओर साथही यह विशेष रीतिसे जलानेवालाभी 
हे और यह तिल्लीको बिलकुल खुखा देता हे, इससे में तुझे वेधत्ता हूं ॥३॥ 

यह कामका बाण विशेष जलानेवाला, शोक बढानेवाला ओर सुखको 
खुखानेवाला है, हे स्त्री ! इससे विधी हुई तू मेरे पास आ और कोमल, 
ऋरोघरहित, मधुर भाषिणी, अनुकूल आचरण करनेवाली ओर केबल 
सुझम ही अनुरक्त होकर मेरे साथ रह ॥ ४ ॥ 

हे स्त्री! माता और पितासे अलग करके मेने तुझे यहां लाया है, 

DN ~ ~ we 
इसलिये तू मेरे अनुकूल कम करनेवाली आर मेरे विचारोंके अनुकूल 


विचार करनेवाली बन कर यहा रह ॥ ७ (| 
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व्यूस्थे मित्रावरुणो हृदश्चित्तान्य॑स्यतम्‌ । 
| 


अथैनामक्रतुँ कृत्वा ममेव कृणुतं वशे ॥ ६ ॥ 
[ इति पञ्चमोऽनुवाकः ] 
७ च ~ 
अथ -- हे ( ।सच्ावन्णा ) मित्र आर वरुण! ( अस्य) इसक लिय 


श्र 
१ 
हदः चत्तान व्यस्यत ) हृदथक चिचाराको विशेष प्रकार प्रारत करा । | 
( अथ एनां अकलु कुत्वा ) ओर इसको कमहीन बनाकर ( मम एव वशे 
कृणुत ) मर ही वशासें करो ॥ दे ॥ | 
6 ० हर चर ~~ ~ प ७७०७ A 
भावाथ--हे भित्र ओर हे वरुण ! इस स्त्रीके हृदयके विचारोंस विशेष | 


प्रेरणा करो, जिससे यह मेरे अनुकूल कमके सिवाय दूसरे † 


केसी कममें 
६ ॥ 


इसका प्रभ न रह, तथा यह घमपत्ना मर हा वशम रहे ।॥ 


A 
१ 
A 
१ 
ठी 
| 
३ 
शी 
4 
। 
A ~ [a ~ + 
| विरुद्धपरिणामी अलंकार । । 
दौ 
A विरुद्धपरिणामी अलंकार” का उत्तम उदाहरण यह सूक्त हें । “विरुद्ध परिणाम | 
| जिसका होता है, जो बोला जाता हे उसके उलटा पारिणाम जिससे निकलता ह, बाल 
| जानेवाले शब्दोंका स्पष्टाथ जो हो उसके विरुद्ध आशयका भाव जिसक अंदर हा, उसका | 
“विरुद्ध परिणामी अलकार' कहते है । इसके एक दा उदाहरण देखिय -- थु | 
| (१) "हृदयको जलानेबाली, धनका नाश करनेवाला, कुडबम कलह ॥ 
| उत्पन्न करनेवाली और शरीरको खुखानेवाली शराब पिओ ।” इस वाक्यम 
| यद्यपि शराब पिओ करके कहा है तथापि शराब कां दुगुण वणन इतन स्पष्ट शब्दास 3 
| किया हे कि उससे सुननेवालेकी प्रवात्त न पीनेको आर हो होती है । | 
(२) “जिससे शरीर पुष्ट होता है आर ब्रह्मचय पालन हानक कारण A 
| आरोग्य बल और दीघ जीवन निःसंदेह प्राप्तहाता हैं, इस प्रकारका आसन र 
| प्राणायामादिका योगसलाधघन कभी भूलकरभा सत करा । इसभ ,यदाप॑ १ 
| योगसाधन करनेका स्पष्ट निषेध हे,तथापि सुनने वालक मनपर योगसाधन अवश्य करना १ 
| चाहिये यह भाव स्थिर हो जाता हैं । कि खु । 
8 ये भाषाके काव्यालंकार हैं, योग्य समयमें ये प्रयुक्त किये जाँय तो इनका सुपरिणाम 
| होता हे । अब इस खूक्तका कथन दोखेये- १ 
| “हे स्त्री! कामके बाणसे से तेरे हृदयको वधता हू, इस कमक बाणको 
“| 
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मानसिक व्यथा” के सुंदर पख लगे हैं, इसमें जो लोहेका अग्रभाग हे 

वह “मानसिक विकार” का शल्य ही हे, सनके “कुसंकल्पो” की लकडीसे 

इस बाणको बनाया है, यह बडा “जलानेवाला"' है, यह लग नेसे मुख 
सूख जाता हे, छीहा सूख जाती हे, हृदय जल जाता हे, इस प्रकारके 
कामके विध्वंसक बाणसे में तेरा वेध करता हूं, इससे तू विद्ध होजाओ ।” 

इसमें यद्यपि “ कामके बाणसे विद्ध हो जाओ '” ऐसा कहा हे, तथापि इस कामके 
बाणका खरूप इतना भयंकर वर्णन किया हैं, कि जिसका परिणाम सुननेवाले के ऊपर 

४ इस कामके बाणसे अपना बचाव करने की ओर ही होगा । इस स्रक्‍तमे जो 

“ कामके बाण ” का वर्णन किया है वे शब्द देखिये-- 

कामका बाण । 

१ उत्तुद। = व्यथा देनेवाला, शरीरको काट काट कर पीडा दनेवाला।(मे०१) 

२ भीमा इषुः = जिसका भयंकर परिणाम होता है ऐसा भयानक बाण | (मं० १) 

३ आधी-पणा = इस बाणको मानसिक व्यथा के पख लगे हैं ( मं० २) 

४ काम-राल्या = खाथको प्रबल इच्छा रूपी, अथवा कामाविकार रूपी शल्य 
जिसमें लगा हे | बाणका जा अग्रभागमें लोहेका शस्त्र होता हे वह यहां 
कामावेकार ह। ( म० २) 

५ खङ्ल्प-कुल्मला= मनके कामविषयक संकल्प रूपी लकडीसे यह बाण बनाया 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j गया हैं । ( मं० २ ) 
| 
| 
| 
| 
| 


६ प्राचीन-पक्षा= इसको जो मानसिक व्यथाके पंख लगे हैं वे ऐसे लगे हैं कि 
जिनके कारण यह बाण सीधी गतिसे ऑर अतिवेगस जाता है । (मं०३) 
७ शुचा ( झुक ) = शोक उत्पन्न करनेवाला । ( म०४) 
व्योषा ( वि-ओषा ) = विशेष रीतिसे जलानेवाला | ( मं० ३,४ ) 
९ शुष्कास्या ( हुष्क-आस्या ) = मुखको सुखानेवाला, सुखको म्लान करने 
. वाला। (मं ४) 
१० प्रीहान शोषयाति = फीद्दाको सुखा देता हे | शरोरम फोहा रक्त की बृद्धि 
करने द्वारा शरीर स्वास्थ्य रखती हें, ऐसे महत्त्व पूणे अवयव का नाश 


कॉमक बाणस हो जाता हैं| इतना मारकता इस मदनक बाणम है । (म०३) 


११ हृदि विध्याते = इसका वध हृदयम हात। ह, इससे हृदय विदाणे हाता 


जाता है, हृद्रोग की उत्पत्ति कामके बढनेसे हाती हे । ( मं १--३ ) 
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§ कामके बाणका यकर वणन इन शब्दोंद्वारा इस सूक्तमें किया हे | “ हे ब्रि! 
| ऐसे भयकर बाणसे में तरा वेध करता हूं ।” ऐसा एक पुरुष अपनी धमेपत्नीसे कहता | 
| है । पाते भी जानता हे कि जिस शरसे वेध करना हे वह कामका शर इतना भयंकर 
8 विघातक हे । इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाला ही कट जाता हे अपि तु वेध करने- १ 
$ वाला मी कट जाता हे, अर्थात्‌ यदि पतिने यह कामका शर अपनी धमेपत्नीपर चलाया $ 
| तो वह जसा धमेपत्नीको काटता हे उसी प्रकार पतिको भी काटता है ओर पूर्वोक्त | 
| ग्यारह ठुष्पारणाम करता हे | यह बात स्वयं पति जानता है तथापि पति कहता हे कि | 
| / हे स्री ! ऐस बाणसे में तेरा वेध करता हूं। ” 
यह पतिका भाषण उसकी धमेपत्नी सुनती है, अथात्‌ धमपत्नी भी इस काम बाण | 
| की विध्वंसक शक्तिका अच्छी प्रकार जानती है, ओर यदि कोई खली न जानती हा तो | 
| इन शब्दोद्वारा जान जायगी कि यह काम व्यवहार [कितना घातक हे । इतना ज्ञान | 
| होनेके पश्चात्‌ वह धमेपत्नी स्वग्नं अपने पतिसे कहेगी, कि “ हे प्राणनाथ! आप एसे | 
घातक कममें प्रवृत्त न हूजिय । ” जा कम करना ह उसको भयानक घातकता का 
| अनुभव करनेके पश्चात्‌ वह कमे अधिक नहीं हा सकता, जितना आवश्यक हे उतनाही | 
॥ होगा, कभी अधिक नहीं होगा । | 
पतिपत्नीका एक मत। | 
| 
| ढ 
ः 
| 
| 
| 
र 


इस सक्तमें कही बात पति अपनी धर्मपत्नीसे कहता है | “यह धमपत्नी अपने 

माता पिताके घरको छोडकर पतिके घर पतिके साथ रहने आयी है। 
( देखो मं. ५ ) धर्मपत्नी तरुणी हे, इस आयुमें मनका संयम करना बडा कठिन कार्य 
होता हे । तरुण भोग भोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर दृष्टि नहीं रख सकत। केवल 
भोग भोगनेके इच्छुक रहते हें, परंतु यह काम एसा हे किर 

समुद्र इव हि कामः | नेव हि कामस्यान्तोऽस्ति 

न समुद्रस्य ॥ ते ब्रा. २।२।५।६ 

काम! पशु: ॥ प्राणायम उ. ४ 


कामका भी अन्त नहीं होता हे.। ” तथा “कामही पशु ह । 
यह काम भोग भोगनेसे कम नहीं होता हे, प्रत्युत बढता जाता हे। यह पशु होनसे | 
इसके उपासक पशुरूप होते हैं, जो इस कामरूपी पशुको अपने अदर बढात हैं, बे मानो , 
|: 
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| ४ समुद्रके समान काम है । क्यों कि जैसा समुद्रका अन्त नहीं होता है बेसाही 
| 
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5 पशुभावको अपन अन्दर बढात हैं। जिनके अदर यह पशुभाव बढा हो, उनको “ मनुष्य | 
१ कहना काठन हा जाता ह । क्यों।कि मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता है ओर मन | | 
७ को मनन शक्ति तो कामपे नष्ट हो जाती है। काम सनमेंही उत्पन्न हो जाता हे ओर वहां | 
40 बढता हुआ मननशक्तिको हो नष्ट कर देता हे । इसी कारण तारुण्य यदि मनके अंदर | 
3 काम बढ गया तो वह मनुष्य वित्रकम्रष्ट होजाता हैं। १ 
0 अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये । धम पत्नी दूसरे घरसे लायी गई हे । 
१ माताको और पिताको अपने भाइयों ओर जन्मके संबंधियोंको इस ज्रीने छोड दिया है | 
% ओर पतिको अपने तन आर मनका स्वामी माना हे । इस प्रकार क्वीका पतिके पास | 
| आकर रहना एक प्रकारसे पतिके ऊपरको जिम्मेवारी बढानेवाला हें। पतिको यह अपना | 
| उत्तरदायित्व ध्यानम रखना चाहिये । 
| अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता पिताओंको छोडकर खरी पतिके घर आगई, | 
| और यदि तारुण्यावस्थाके शरीर धमके अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो | 
उसका दिल भडक जानेकी भी संभावना हे। पति शमदम आदि संयम ओर ब्रह्मच | 
| पालन करने लगेगा आर गृहस्थ धम प्राप्त अपने ख्रीविषयक कतेव्यको न करेगा, तो 
f [के मनको कितनी अधांगाति हाना सभव हैं, इसका विचार पाठक करें आर पतिका | 
उत्तरदायित्व जाने । | 
शमदम ब्रह्मचयें आदि शब उत्तम हे, मचुष्यत्वका विकास करनेवाला हे, यह सब | 
सत्य ह; परंतु विवाहित हो जाने पर स्रीके मनोधमेका भी विचार करना चाहिये । यह | 
कृतेव्य ही है | इस कतंव्यसे वीय हानिद्वारा थोडा पतन होता हे, तथापि वह कतंव्य | 
करना ही चाहिय। स्रोन मातापिता छोडने का बडा त्याग किया हे | यह ख्रीका यज्ञ 
, पतिक भी अचल ब्रह्मवथङ़ो छोडकर ग्रदस्थी धमका चलब्रह्मचयेका खीकार करके | 
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पनी ओरका त्याग करना चाहिये । यही उसका यज्ञ हे । एसा पतिने न किया तो 
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| वह स्रीको असन्मागम प्रवृत्त करनेका भागी बनेगा । 
| 
f 
| 
| 
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इस सरकत में जो पति अपनी धमंपत्नीका हृदय कामके भयानक बाणस विद्ध करना 
चाहता है, वह इसी हेतुसे चाहता हे | इस लिये इस कामके बाणकी भयानक विध्वंसक 
शक्तिका वर्णन करता हुआ पति स्रीसे कहता हे कि ऐसे भयानक बाणसे मं तेर चित्त 
को अपने कतेव्य पालन करनेके हेतुसे ही वेध करता हूं । इस वणेन को सुनकर खरी 
भी समझे कि यह जो कामोपभोंगका विचार मनमें उत्पन्न हुआ है, यदि इस उपभोग 
ऊ लिये मनको खुला छोड दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था बन जायगी। 
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इस विचारसे उस सीके भरमम भी काम को शमन करने की ही लहर उठ सकती है 
आर यदि पातने इस खकतक बताये मागसे अपने तरीके मनमें यह संयमकी लहर बढायी, 
तो अतम जाकर दोनों का कल्याण हो जाता है । 

परतु यादे पतिन जबघरदस्तोसे स्रीको कामप्रवृत्तिसे रोक रखा, तो उस ख्रीके अदर 
के कामविषयक संकल्प बहुत बढ जांयगे, ओर अंतमें उसके अधःपातके विषयमे कोई 
सदह हा नह रहेगा । एसा अधःपात न हो इस लिये ऋतुगामी होने आदि परिमित 
गृहस्थथमं पालन करनेक नियमों की अवृत्ति हुई है । साथही साथ कामको भयानक ब्रि- 
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घातकताकाही विचार होता रहेगा, तो उससे बचनेकी ओर हरएक ख््रीपुरुषकी प्रवृत्ति होगी। 
इस लिये पति स्वयं संयम करना चाहता हे और अपनी धर्म पत्नीको अपने अनुकूल 
धर्माचरण करनेवाली भी बनाना चाहता हे । यह करनेके लिये पति स्वयं सुबिचारोकी 
जाग्रति करता हे और देवोंकी प्राथना द्वाराभी देवी शक्तिकी सहायता लेनेका इच्छुक है। 
इसी लिये पष्ठ मंत्रमें प्रित्रावरुण देवतोकी प्रार्थना की गई है कि “हे देवो ! इस धर्मे” 


पत्नी को भेरे अनुकूल रहने और मेरे अनुकूल धमाचरण करनेकी बुद्धि 
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दीजिये । इस धर्भेपत्नीके मनके विचारोंम ऐसा परिवतेन कीजिये कि यह 
दूसरा कोइ विचार मनम न लाकर मेर अनुकूल ही धमाचरण करता रहे, 
दूसरे किसी कमभ अपना सन न दोडे ।” ( सं० 


घमेपतिको अपनी धमेपत्नीके विषयमें यह दक्षता धारण करना आवश्यक ही | 
पतिको उचित हे कि बह अपनी धमं पत्नीको सन्तुष्ट रखता हुआ उसको संयमक मागस 


Q (७ 


चलावे । धमपत्नीक गुण इसी सूक्तम वणेन किये हे ॥-' 
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धर्भपत्नीके गुण । 

१ मृढुच्नरम सभाव वाली, शांत खभाववाली। (मं० ४) 

२ निमन्युःच्क्रोध न करनेवाली, शान्तिसे कार्य करनेवाली | ( म० ४ ) 
३ प्रियवादिनी-मधुर भाषण करनेवाली । ( मंश ४) 
४ अनुब्रता-पतिके अनुकूल कमे करनेवाली ( मं” ४) ॒ 
७ (सम ) वशेोच्पतिके वशमें रहनेवाली, पतिकी आज्ञाम रहनेवाली । (मे ७) १ 
६ केचली=केबल पतिकी ही बनकर रहनेवाली ( मं० ४ ) 
७ (मम) चित्तं उपायसि=्पतिके चित्तके समान अपना चित्त बनानेवाली । ( मं ० ५). 
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१७६ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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८ अक्कतुः= पतिके विरुद्ध कोई कमे न करनेवाली । ( मं० ६ ) 
९ (सम) कतो असः=पतिके उद्योगम सहायता देनेबाली । ( मं ५ ) 


ये शब्द धमपत्नीके कतव्य बता रहे हे। पाठक इन शब्दोंका विचार करें और आये- 
ख्रियाँ इस अमूल्य उपदेशक अपनानका यत्न करं । 


ग्रहस्थधम्‌ । 


१० 


इस प्रकारको अनुकूल कमे करनेवाली धमपत्नीको पति कहता ह, कि “ हे स्न! 
में तेरे हृदय को ऐसे भयंकर कामके बाणसे वेधता हूं । ” पति जानता है कि यह कामका 
बाण बडा घातक है, ब्रह्मचयमें विन्न होनेके कारण बडा हानिकारक हे! धमंपली पतिके 
नुकूल चलनवाली होनेके कारण वह भी जानती हे कि यह कामका बाण तपस्थामें विश्न 
करनेवाला हे | तथापि दोनों'' गृहस्थी धम ” से संबद्ध हें इसलिये संतानोत्पत्ति करनेके 
लिये बाधित हैं । अतः दोनों गृहस्थ धमसे संबद्ध होती हैं । धर्मनियमानुकूल ऋतु 
गामी होकर घरमें वंशका बीजरूप वीर बालक उत्पन्न करती हैं ओर पश्चात्‌ अपनी 
तपस्थामें लग जाती हैं । 


पाठक इस दृष्टिस विचार करं आर इस सूकतका महत्त्वपूण उपदेश जानें । इस पंचम 
अनुवाकमें पांच बरकत हैं। २१ वें प्कतमें “ कामाग्निका शसन, ” २२ वें सरूक्तम 
“वचसकी प्राप्ति, २३ वें सकतमें “वंध्यात्व दोष निवारण पूवेक वीर बालक उत्पन्न करने 
की विद्या, ” २४ वें सूक्तमे “ समृद्धिको प्राप्त करना, ” आर इस २५ वें सक्त में 
“गृहस्थधमक नियमानुकूल रहकर गृहस्थ धमका पालन करना ” ये विषय हें । इनका 
परस्पर संबध स्पष्ट ह । 
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। सुबोध भाष्य । 
॥ प्रथम काण्ड | पल २) इ. व्य 
इन्रशाक्तेका विकास एब्य॥) हा. च £) | हो 


घट nN 


गाधि मूल्य ३) हा. व्य. ॥) 
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कुस्ती, लाठी, पडा, वार व 


तक्ते. व्यायाम मालक 
| अ. 
F हे ० : हँ ® 
| हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन $ 
89 
EF ` चार भाषाओं में @ 
प्रत्येक का मूल्य २॥ ) १. 
दु 


| रकबा गया है । उत्तम लेखों और चित्रों से पण १ 
होने से दे खनेलायक है । नमने का अंक मुफ्त नहीं 6 
भेजा जात! । व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता है । | 

ज्यादह हकीकत के लिये लिखो.। tp ९: है 
._ मैनेजरं- व्यायाम, रावपुरा, बडोदा 9 मंत्री स्वाध्यो 
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वैदिक यज्ञ संस्था। . 
प्रथम भाग मए १) रू. डा. अ.) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषया का बिचार हुआ हे । 


प्राचीन सस्कृत निबंध | ( संपादकीय ) ७ यशका महत्व, ८ यश्का क्षेत्र. 
१-३ पिए-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीमांसा। | यश्ञका गूढ तत्त्व, १० ओषधियोका महामख, 
भाषाके लेख (ले०-श्री० पं० बुद्धदेवजी ) | छे ° श्री ०पं० धर्मदेवजी ) ११ वैदिक यज्ञ और पश. 


४ दर्श और पोणेमाल, ५ अद्भुत कुमार संभव । (ले० हिसा। ( छे० श्री ० पं ० पुरुषोत्तम लालजी) १२ क्या 


-श्री० पं० चंद्रमणिजी) ६बुद्धके यक्ष विषयक घिचार। ' घेदोमे यक्ष में पशुआंका बलि करना लिखा है ? 
DSDNA PPADS PUP PUD TP NPT Enh Hush न HNP भा fu र 


वैदिक यज्ञ संस्था द्वितीय माग रछ). झा. व्य ।) 


इस द्वितीय भागमे निम्न लिखित विषयोका विचार यज्ञ संलारकी नालि है। 
हुआ है- ( ले०-भ्री, पं. देबशर्माजी विद्यालंकार )| पं. बुद्धदेबजी लिखित-संशपन ओर भवदान। | 


~ ८ ~ त ® हि नाः के > 
भारतबर्षमें यशकी कमी, यशकी महिमा, यक्षले | खंपादकरीय-नरमेघ का बेदिक तात्पर्य | ७ 
इतने विषयोका विचार इस पुस्तक में हुआ हे। 


जो चाहे सो प्राप्त कर लो, यशपुरुष का बर्णन, हवन 
>) य औ हि प्रत्येक विषयके प्रतिपादनक लिये बदके अनेक 
प्रक्रिया, यक्षशेष ओर उच्छेष, राजसूय, विश्वजित्‌, प्रमाण दिये हैं और बिषयका प्रतिपादन अति खगम 


अश्वमेध, गोमेध, सबेमेध, घाजपेय, पंचमहायक्ष, है | मूल्य १ ) डा. ब्य. ।) 
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वेदिक यज्ञ संस्था तताय भाग गाम्रध 


इस पुस्तकमे निम्न लिखित बिषयोका विचार | गो दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
हुआ हे- गौका महस्व, राएरक्षक गौ, गौके लिये सोमरस, 


योगमें गोमांस, प्रकरणानुकूछ अर्थ बिचार, सबकी साता गो । . जान 
ऋषिपंचमी, वेदका महालिद्धान्त, यश्चकी पूर्व ओर इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हें। हरएक | 
विषयका प्रतिपादन करनेक्रे लिये अनेक वेदभंत्रोके | 


ES हारय रण्य | दिये हैं । जो कहते हैं कि '' वैदिक समथमें 

का वचन, गोका वेदिक नाम,गोमेधका बिचार,चरक गोमांस भक्षण की प्रथा थी, ” उनके लिये यह उत्तम. 
की साक्षी, विवाहमें गोमांस, अतिथिके लिये गौ, [उत्तर है । यह पुस्तक पढने के पश्चात्‌ उक्त ~ यु 
यहामें मांस, अन्त्य यक्ष, धेदमे अहिला, अवध्य गौ | कोई शांका नहीं रहेगी । 4 


और बैल, यशका तत्त्व, गौको खाना । 
SSS ee he मत धय ला. र 


कक ट्या 
मुद्रक तथा प्रकाशक-- श्री० दा० सातवळेकर, आरतसुद्रणाळय, मं, ( जि» सातारा ) 
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वेदिक तत्त्व ज्ञान प्रचारक मासिक पत्र। 


संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
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( कर्णाटक भाषा का अद्वितीय वेदविषयक मासिक पत्र ) 
आगामी विजयादशमी (२३ अक्त० १९ २८) से गुरुकुलविश्वविद्याळय के (द. कर्णाटक ) से प्र० 
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रख कर धार्मिक और सामाजिक सुधार करना दोग । केवल प्रचारके उद्देद से वार्षिक मूल्य १॥) 
` पात्र रखा गया है । | व्यवस्थापक ` बेद सन्देश ' मंगलौर (द.क.) 
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सच्चा अद्चयोग 


स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 


अरमस्मे भवति यामहता उतापरीषु कृणते सखायम्‌ ॥ 
ऋग्वेद. १० । ११७।३ 
(यः) जो मनुष्य ( अन्न कामाय चरते कृशाय ) अन्नकी इच्छा करनेवाल दुबल 
ओर कश तथा ( मृहवे ) घर घरमै जाकर भीख मांगनेवाले यांचकको ( ददाति ) 
अन्न देता है ( लः इत्‌ भोजः ) वह ही सच्चा भोजन करनेवाला हाता ह । ( अस्मे ) 
इस दाताके लिये ( याम हूतौ ) समय समयपर दान देनेके लिये अन्न ( अरं भवति ) 
पर्याप्त होता हे। ( उत) और ( अपरीषु ) कठिन प्रसंग के लिये ( सखायं रुणुते ) 


k उत्तम मित्र भी वह मनष्य बना सकता हे । 


जो धनी मनष्य निर्धन मन॒ष्योको योग्य समयमे दान देता हे,वही मनुष्य सच्चा भोजन 
करता है | परंत जो धनी मनष्य अपने पास घन रखता हुआ भी दुःखी बने हुप निधनो 


र की सहायता करने के लिये अपने धन का भाग नही खच करता वह माना पापही खाता 


DN SO DR SO SNS ऊद छ नक SSIS कक IPT HL 


टपर" 


भं हे । ऐसे सत्पात्र में दान करनेवाले मनुष्यको मित्र भी मिलते हैं और उन मित्रोसे उसको 
। सुखभी प्राप्त होता हे । 
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वेदिक ध 


(३४ ) 
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[ वेर 


यजुवंदका सवानुकम सूत्र 


यजवेद का “सर्वानुक्रम सत्र” ग्रंथ हमने मुद्रित 
किया हे। इस सर्वानक्रम सूत्रके देखनेसे किस 
संत्रका कोनसा देवता हे, तथा ऋषि ओर छंद 
कौनसा हे, इसका ज्ञान हो सकता हे । वेद का अ 
ध्ययन करनेवाले के लिये यह “ सर्वानुक्रम सूत्र " 
अत्यंत उपयोगी हे। इसके विना मंत्रोके ऋषिदेवत।- 
दिकौका यथावत्‌ ज्ञान होना असंभव है । 

» सर्वानुक्रमसत्र ” की भाषा अत्यंत दुर्बोध हे, 
अर्थात्‌ सामान्य मनुष्य इसके पाठसे लाभ नहीं उठा 
सकते । इस की दुर्बोधता के कारण इस समय तक 
जितने सर्वानुक्रमस्‌ त्र छपे हैं, वे सबके सब अत्यंत 
अशद्ध छपे हैं । मंबई म॑ म॒द्रित तीन सर्वानक्रमसत, 
कलकत्तेमे मृद्रित एक, ओर काशीमें मुद्रित सभाष्य 
सर्वानुक्रमसृत्र; इतने ग्रथ इस समय मुद्रित हैं । इनमें 
काशीक्रद्रित सभाष्य प॒स्तक ही कम अशद्धियोे 

युक्त है । मुंबईमे छपे सर्वानुक्रमके पदच्छेद और 
मंत्रोकी अश॒द्धियां अत्यंत अक्षम्य हें । यज॒वेंद जसे 
वेदकी शुद्ध छपी सर्वानुक्रम की पुस्तक न होना 
येद्धर्मियोके लिये एक लज्जाकी ही बात हे । इस 
लिये इसकां शद्ध पद्च्छेद्‌ पर्वक मुद्रण करने का 
काये हमने गत वषं शरू किया जो इस समय प्रायः 
समाप्त हुआ हे । 
इसका नमना पष्ट इसके सामने दिया हे! जिस- 
मे पष्ठके शिरोभागमे “ सर्वानक्रमसत्र ? बडे 
अक्षरोमे मुद्रित किया हे! सर्वानक्रम सत्र के प्रत्येक 
खण्डक समाप्तिक पश्चात्‌ यजुर्वेद के अध्याय के 
मत्रांक दिये हैं, जिससे पता लग जायगा कि इस 
खण्डमे किन -मंत्रोका विचार हुआ हे । 
“सर्वानुक्रमसत्रके नीचे यजुवेदके ऋमपूर्वेक मंत्र 
दिये हैं; प्रथम ( १ ) मंत्र का क्रमांक, पश्चात्‌ ( २) 


मंत्रका प्रारभका चरण, पश्चात ( ३ ) उसका ऋषि, 
उसके पश्चात्‌ (४ ) उसका देवता, और अन्त में 
(५) छन्द्‌ दिया है। लर्वानऋमसजत्रम जो कहा 
हे वह इस प्रकार अत्यंत सबोध रीतिसे इस टिप्प 
णीम दिया हे | संस्कत न जाननेवाला मनष्य भी 
इस विस्तृत टीप्पणीको दे ख़कर स्वयं, किली दूसरे 
की सहायता के विना ही जान सकता हे कि कोन). 
से मंत्रका ऋषि-देवता छंद कोनला हे । 

ऋग्वेद्मे क्या और अथर्ववेद्‌ में क्या प्रायः 
सूकतके ऋषिदेदता निश्चित होते है अथवा एक 
पूर्ण मंत्रका एक ऋषि-देवता होता हे। इस लिये 
इन वेदोमे ऋषिदेवता के विषयम कोई संदेह नहीं 
हो सकता । परंत यजरवेदमे एक एक मंत्रमें दो दो 
चार चार या अधिक विभाग होते हें, ओर प्रत्येक 
के भिन्न भिन्न ऋषिदे वता होते हैं। किसी भी पुस्तक 
में यह सुक्ष्म भेद स्पष्टतासे नहीं दर्शाया हे जो इस 
टिप्पणीमें हमने दर्शाया हैं। इसके अतिरिक्त यजुः 
वेंदमें एक या अनेक अध्यायोका एक ऋषि होता हे 
और उसके अंदर आये मंत्रोके पुनः भिन्न भिन्न 
ऋषिदेचता होते हैँ यह बात भी अजमेर आदि 
स्थानोमें मुद्रित यजवँदके प॒स्तकोमे दर्शायी नहीं 
हे । यह बात यशप्रकरण का विचार करनेके प्रं 
गम अत्यंत उपयोगी हे । इतनी उपयोगी दोनेपर 
भी वह किसी पुस्तकमें नहीं दर्शायी हे। ये सब 
बातें अतिसूक्ष्म विचार करके इस सर्वानुऋमसूत्र 
की टिप्पणीमें दर्शायी हैं । 

इसमें इतनी सबोध व्यवस्था की है कि जो इस 

 पढेंगे वे इसकी सुबोधताका अवदय अनुभव 


करगे । 
“ संपादक ” 
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सर्वानु० अ० ४ ] [ यजुर्वेद सर्वालुक्रम सूत्रका । नमूना पृष्ट ] | ३५ 


है ॥ Sef Le SL RY EE डन SID PIPPI APDIP Ps) 


॥ आददेऽदित्ये रज्जुरिड एहि गोयै्त त्रिष्टुभं दीधतमा, इन्द्राश्रिना वैश्वदेवानि, समु- 
| द्राय त्वा वातनामानि, स्वाहा घर्माय घमदेवत्ये, विश्वा आशा आश्चिन्यनुष्टुब्‌ , दिवि धा रै 
है । घमदवत्यमाश्वना घसझाष्णगपाता ककुबमन्यस्स खरः, साहा पूष्ण सप्त ।ढङ्गाक्तदव- । 
। तानि, खाहा सं पयोदेवत्यं, मधु हुतं घर्मोऽभीमं गायत्रीबृहत्यावनवसाने अतिशकरी 
॥ अथ० संहितायां अष्टत्रिशोञ्ध्यायः । । 
[अ.१॥१० ] १ देवस्य त्वा सबितुः० दध्यङ्‌ आथर्वणः सविता | 
। आददेऽदित्ये रास्नासि । पर म रजुः 
के २ इड$एह्यदित5एहि० डर गोः । 
| | ३ अदित्यै रास्रासि० भे रज्ञः 
|) पूषासि० ह (वत्सः) । 
व ४ अश्विभ्यां पिन्वस्व० हि (लिङ्गो) । 
A स्वाहेन्द्रवत्‌० (विप्रुषः) हे । 
| h ७ यस्ते स्तनः शशयो यो ० » दीर्घतमाः (वाक्‌) त्रष्टुप ॥. 
| ६ गायत्र छन्दोऽसि त्रेष्टुम० „ (परीशासा) । 
A द्यावाऱृथिवीभ्यां त्वा |: (महावीरः) 
|, अन्तरिक्षेणोपयच्छामि। „ (घमः) | 
bh इन्द्राश्चिना मधुनः सारघस्य० „ विश्वेदेवाः | 
क्‍ | ७ ससुद्राय त्वा वाताय स्वाहा० „ वातनामानि 
। ८ इन्द्राय त्वा वसुमते० ४ 5! । 
॥ ९ यमाय व्वाङ्गिरस्वते० i । 
स्वाहा घर्माय० 0) घर्मेः 
भै १० विश्वाऽआशा-दक्षिणसद्‌० „ अश्विनो अनुष्टुप्‌ र 
११ दिवि धाऽइमं यज्ञ० भः घर्मः 0 ३, 
| १२ अश्विना घमं पातं० (अश्रिन्यादयः) उष्णिक्‌ री 
र १३ अपातासाश्विना घर्स० ह (अश्विनो) ककुप । 
0 १४ इषे पिन्वस्वोर्ज पिन्वस्व> „ (घर्मः) शै 
| अमेन्यस्से नृम्णानि घारय० $ । खरः(घर्मः) त डं 
| १५ स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा० ०». लिङ्गोक्ता(पूषादयः) | 
॥ १६ स्वाहा रूद्राय रुद्रहूतये० 3) लिङ्गोक्ता (रुद्रादयः) A 
॥ स्वाहा सं ज्योतिषा जयोतिः „ पयः t ७ 
। [अ. ३७२१ ] अहः केलुना जुषता११० 9] घमे; शै : 
| । मधु हुतमिन्द्रतमे० 9 ११ ॥ क 
| १७ अभीमं महिमा दिवं० हे असिः गायत्रीबृहत्यो अनवसाने, || पे 
| । ञ्यवसाना अतिशक्करी वा \ 
| 3.९८. बह; ef Fs er SS Rt LPIA DDD हु 
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प्रातममिका 


( चतुर्थ 


मातभमि के वेदिक राष्ट्यीत के विशेष महत्व 
के मननीय एवं आदरणीय उपदे शके विषय आव 
इयक हाल अबतक बतलाया गया । इससे वाचक 
समझ गए होगे कि यद वेदिक राष्ट्रगीत राष्ट्रीय भा 
वनाओं का भंडार है । राष्ट्रीय सविचारों का पोषण 
करने वाळे इस सक्तका मनन हर एक वेदिक धमा- 
भिमानी को करना चाहिए । उससे राष्ट को अधो- 
गति में ले जानेवाले समय में साहस वंधेगा, पुरू 
पार्थ की प्रवत्ति होगी,उन्नति के समय अधिक तेजी 
से राष्ट्रीय उन्नति क साधन का मागे दिखेंगा। ऐसा 
अत्यत्तम राष्ट गीत अन्य किली राष्ट्र म नहीं हे । 
वह वैदिक आयौं क राष्ट्र मं ही है। यह हमारे लिए 
गर्व की बात है । वेद जिनके धमेग्रंथ हँ, उन्हे इल 
राए गीतका मतन कर उसके उपदेशों के अनुसार 
चलना ही चाहिए । कयौ कि वह तो उनका धम ही 
हे । परांत वेद को धर्मग्रंथ माननेवाळे द्विज इस 
वेदिक सक्त के उपदेशो के अनुसार चलते हं या 
नहीं सो वेही अपने तई देखले । ओर तब उनकी 
पराधीनता की कारणमीमांसा उनको समझम 
आवे गी । 
इस उत्सववर्धक रांट्रगीत का जितना अधिक 
मनन करेंगे उतना कम ही है। प्रत्येक समय के मनन 
से उसमें से नवीन बोध मिलेगा । यह राष्ट्रगीत 
` अथर्वा ' नामक ऋषिने प्रथम देखा ओर उसने 
उसका प्रसार कर आयौं मे रा्ट्रीयभाव उत्पन्न किये। 
इस से विदित होगा कि प्राचीन काल के ऋषि 
राष्ट्रीय दु एिसे केले महत्व का काय करते थे । 
एसे ऋषियों के ओज-भरे वचनां मं कितना जी- 
वित उपदेश मिळता हे. यह इस लख खे विदित ही 
हुआ। है । इससे पाठकों को निश्चय हुआ होगा कि 
अपने धर्म का ' सनातन धर्म › नाम कितना अन्व 
थक है। जो धर्मनियम सखदेव जीवित या सर्देव नवीन 
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बैदिक गीत | 


लेख) 


~ र 


रहते हैं वे ही सनातन नाम के योग्य होते हैं| अप. 
ना यह वैदिक राष्ट्रगीत कई शतका के पहले जारी 
हुआ था | वह आज भी नवीन, ताजा, जोशीला 
और स्फूर्तीदायी है | प्रस्तुत लेख के पढने से यह 
विदित ही हो चुका है । इस लेख कौ पढने बार. 
को निश्चय होगा कि आज की गिरी दशा में भी इस 
रा्ूगीत का उपदेश हमे तारक होगा । वाचक इस 
सनातनत्व को देखें और उसका यहां अनुभव करें 
पिछले तीन लेखो में खष्टगीत के विशेष महत्बके 
बोध वचनो का विचार हुआ; अब शेष बोधप्रद 
संत्रभागी का विचार करेंगे । इन मंत्री से कुछ बात 
स्पष्ट होगी। अततरब पाठक इन पर विशेष ध्यान दें। 
बहुतेरे लोगों की समझ में अपने धम में व्यक्ति 
की अनियंत्रित बाढ को अवकाश नहीं हे। अमेरिका 
का प्रत्येक नागरिक जेसे आशा कर सकता है कि 
हैं भी एक दिन अमेरिका का सभापति हो सकता 
हूं । ' वैसी आशा भारतीय सनातनी को नहीं हो 
सकती । कयो कि उलकी उन्नति जाति तथा वणे की 
श्रेणी ले बंधी हुई हे । उल मर्यादा के बाहर वह 
नहीं जा सकता । जिन शिक्षित लोगो का यह मत 
हे उनले हमारा अनुरोध हे कि वे वेदिक राष्ट्रगीत 
के निम्न लिखित मंत्र को ध्यानपूर्वक पढे । 
अजीतो ५ हतो अक्षतो ऽ ध्यष्टां पृथिवीमहम्‌ ॥ 
अथव १२ । १। ११ 
“मे ( शत्रुखे ) जीता न जाकर ' ( शत्रु के साथ 
लडते हुप ) मारा न जाकर, अथवा घायल न हो 
कर अपनी मातुभूमि का अध्यक्ष होऊंगा । ' 
“अहं पुथिवीं अध्यष्टां "यह मंत्रभाग घतलाता है 
कि ` मै पृथ्वीका अधिष्ठाता होऊंगा । ' अधिष्ठाता 
होनेक। अर्थ हे अध्यक्ष होना, राज्यशासन करना, 


देखभाल 


करना निरीक्षण करना! इस अर्थ की ओर _ 


नजर डालने खे सहज ही में शात होगा कि जो इस | 


डा 


अक ११ ] 


मंत्रको कहता है उसका अपने राष्ट्रमै मुख्य अधिष्ठा- 
ता, मुख्य निरीक्षक, मुख्य शासक बनना संभवनीय 
ह। इस मंत्र भाग पर जितना अधिक विचार करेगे 
उतना ही निश्चय होने लगता हे कि यह मंत्र उस 
समय का स्मरण दिलाता है जिस समय अनियंत्रित 
राजसत्ता स्थापन नहो हुई थी, उल समय लोक: 
सत्ता थी । इस प्रजासत्ता के काल में प्रत्येक मनुष्य 
को निश्चय होता होगा कि में अपनी कत त के बल 
पर अपने राष्ट्र का मुख्य अधिष्ठाता बनगा । उसी 
परिस्थिति मे “ शत्र से छडते समय में पराजित 
त हुंगा बढ्कि शत्र को ही हराऊंगा, शत्र से मारा न 
जाऊंगा किन्त शञ को ही मारूंगा, में शत्र के शास्त्रा 
से घायल न होऊंगा पर मेरे शस्त्रो स शस्त्र को ही 
घायल करूगा ओर इस प्रकार पूर्ण विजयी बनकर 
मे अपने राष्टसे अपनी मातभेमि का अध्यक्ष बनंगा!' 
इस मत्र का सगात लगती हं । 

प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार हे कि वह 
अपने राष्ट्रकी भवितव्यताकों मनचाहा बनादे । 
प्रत्येक मनुष्य को उसकी कत_त्व शक्ति के प्रमाणमें 
अधिकार है कि वह राज्यशासन के अधिक से 
अधिक अधिकार प्राप्त करे । वेद का सनातन धर्म 
समानता की शिक्षा हे । सच हे कि आगे चलक्रर 
रूप, रंग, जाति और कुछ के कारण अधिकार के 
क्षेत्र मर्यादित हो गये | परंतु मूल धर्म के प्रवाह में 
वह मलिनता नहीं हे । वह मांलिन्य बाह्य कारणों 
से उत्पन्न हुआ है । अतएव वह सनातन धर्म का 
मुख्य भाग नहीं है । उक्त मंत्र ने जो समता दिख- 
लाई हे वह संपूर्ण मानवोका बंधुत्व मानने पर ही 
आनेवाली हे। इस बात को भूलना चाहिए, इसी 
विषयका निम्न लिखित ?छोक देखिणः 

तवेमे पृथिवि पंच मानवाः ॥ ह 
अथव. १२।१।१५ 

“४ हे मातभमि, हम पांच प्रकार के मनष्य बिल- 
कुळ तेरे ही हैं ” तेरे ही संबधी या तेरे ही पुत्र 
होने के कारण हम सब बंध हें | बंध वा देशबांधव 
की दृष्टि से हम सब की एकता चा समानता है। 
मनुष्यो मे रंग, रूप, वय, कुल आदि कारणो से जो 


ha 


~ SS ४ ०. ७ ~ 
भद्‌ उत्पन्न होते हे वे लब देशबंधुत्व की भावना मे 


~) 


मातृभूमिका वोदिक गीत। 
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विलीन हो जाते है । ओर उन सब में पकता हो 
जाती है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और निषाद 
थे पांच प्रकार के लोग परस्पर भिन्न नहीं हैं वे एक 
ही मातृभूमि के पुत्र हे, अतएव एक दूसरे के बंध ही 
हैं यदि यह भाव जागृत हे कि हम सब मिलकर 
मातृभूमि की सेवा करते हें, तो भेदभाव अपना 
सिर नहीं उठा सकता । 
पकमत खे ओर ऐक्य से हिलमिलकर मातृभूमि 
की सेवा क्या करनी चाहिए? ऐसी सेवा करने से 
राष्ट्र के सव लोगोका कल्याण क्या हो सकता हे? 
आदि प्रश्न अब उठते हैं । उनका उत्तर आगे के 
मंत्र मे मिल सकता है;-- 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी ॥ 
अथर्व. १२।१।१ 
यह मातृभूमि हम सबक भत, भविष्यत और 
वतमान काल को परिस्थिति का नियमन करने 
चाली हे । ” भूतकाळ में हमारी स्थिति केसी थी, 
वर्तमान स्थिति केली हे और भविष्यत्‌ में वह केली 
होगी इन सब का नियमन मातभम्नि करती हे । 
अर्थात भतकाळ म मात॒भूमि को उपासना हमने 
केसी की, अब केसी करते हें ओर आग केली 
करने वाले हैं इसी पर इन तीनों फाल की हमारी 
दशा निर्भर हे । अथवा जैसी उपासना हमने भूत- 
काळ में की होगी उसके फल हमे वर्तमान काल में 
मिळ रहे हैं और अब हम जैसी उपासना करते हैं 
उसी के अनुसार आगे चलकर हमारी दशा होगी। 
यदि यह संबंध सब लोगो के मन मं जम जाय 
और यदि सब को निश्चय हो जावे कि मातृभूमि 
की उपासना योग्य रीतिसे और मिलजल कर करने 
ही खे हम लोगों को सुख मिलनेवाला हे तभी सब 
में समता, बंधुता आदि एकता की पुष्टि के भाव 
निःसंशय निवास करेगे । ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या 
अन्य कोई भी हो उन सबको यदि निश्चय हो जाय 
कि मातभूमि ही हमारे भवितव्य का नियंत्रण करने 
वाली देवता हे तो वे एकमत से अपना अपना काम 
करके उसकी उपासना करगे ओर अपने अभ्यदय 
का साधन निःसंशय कर गे | इसी उद्देश से आगे 
का मंत्र देखिपः 
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पृथिवीं घमेणा धृताम्‌ । शिवां स्योनामनुः 
चरेम विश्व हा ॥ 
अथे. १५११७ 

५ चलो घर्म से धारण होनेवाली, कल्याण कारक 
और सखवर्धक मातभ मि की हम सवदा सेवा करे। 
हम सच को मिलकर मातृभूमि को संवा सदव 
करनी चाहिए,कयो कि ऐसा करने से हमारा कल्याण 
होगा और हमारा सुख बढेगा । 


यदि सब लोगो को विश्वास होजाय कि हमारा 
कल्याण और हमारा सुख होने का संबंध मातृभूमि 
की सेवा से हे और यदि मातृभूमि की सेवा हिल- 
मिलकर न करे तो भलाई न होगी उलटे हम लोग 
निश्चय से दुःख में गिरेंगे, तो लोग आपसी मतभेद 
भूल जावेंगे, एकतासे, बंधुप्रेमसे अपने अपने काम 
करके मातृभूमि की सेवा करेगे ओर अपनी स्वतः 
की उन्नति करं गे । आजकल [हिटुस्थान म जो गडबडी 
मची है ओर हिंदु मुसलमान, ब्राह्मण- अब्राह्मण आदि 
जो व्यर्थ के झगडे बढ रहे हैं उसका कारण यही हे 
कि उन्होने सच्चे राष्ट्रहित का ध्येय अपने सामने 
नहीं रखा । राष्ट्रहित बिलकुल जल्दी से साधना ही 
चाहिए ऐसी आतुरता उनके हृदया में खलबली नहीं 
मचाती अथवा उन्हे आत्मविश्वास नहीं कि हम 
एकता से अपना उद्धार अवश्य ही करलंगे वर्ना 
कोई भी स्याना मनुष्य सब का शत्रु घर में घुसा 
रहने पर आपस में लडते न रहेगा। इतना ही नहीं 
जो स्याने हैं वे आपस का भेदभाव भूलकर प्रथम 
शत्रू को दूर करेंगे और तत्पश्चात्‌ आपसी झगडा 
का निपटारा करेंगे । जिस दिन लोगों को मालूम 
होगा कि अन्य सब काम छोडकर अपनी मातृभूमि 
के हित के लिए यत्न करना ही हमारा कतेव्य हे 
तो समझ लीजिए कि उसी दिने हमारे भाग्य खुलने 
का आरंभ हो गया । 


मनष्य को दिनरात इसी बात की चिता रहनी 
चाहिए कि मनुष्यो के जो भिन्न भिन्न कायक्षेत्र ह 
उन कार्य क्षेत्री के कार्य करते हुप अपनी मातु- 
भमि का हित केले द्दोगां। इस सबंध में आगे का मंत्र 
सचमच देखने योग्य हः त 
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वेदिक घम. 


[ वर्ष ९ गोती 


ये ग्रासा यदरण्य याः सभा अधिभूस्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदामि ते ॥ 
अथव. १२।१। १६ 
गांव, अरण्य, सभा, संग्राम, परिषद आदि जो 
कोई इस भूमि पर मनुष्य के व्यवहार के कोद्र हें उन 
सब में मातृभूमि के संबंध से जो कुछ भी हित का 
होगा वही में बोलगा?!। कभी भी मातभमि के अहित 
का विचार मे अपने मस्तिष्क मे न रखगा । जितने 
मनष्य के कार्य क्षेत्र हैं, उन सब में सब मनष्यो के 
सामने मातृभूमि के हितका ही ध्येय होना चाहिए, 
तभी मनुष्या का अभ्युदय होगा | इससे स्पष्ट होत), 
है कि सब मनुष्यो को इसी एक मात्र उद्देश से 
अहर्निश अपना प्रत्येक कास करना चाहिए सब के 
काम यदि कद्रीभृत इण तो कितना भारी देशहित 
होगा ? 
मातृभूमि की सेवा ऐष आरम करते समय होने 
वाली नहीं उलके लिए आत्मसमर्पण करने की तैयारी 
हरपक को करनी चाहिए । शिर कमलो को चढ़ाने 
के लिए, जितना आवदयक हो उतना आत्मसमर्पण 
करने के लिए और आत्मसवंस्व का बलिदान करने 
को जो मनुष्य तैयार हो सकते हैं वे ही मातृभूमि 
की सेवा कर शकते हें । यही भाव आगे के मंश्रमे हे 
प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम॥ 
अथव. १२।१।६२ 
“ हम जागृत रह कर तेरे लिप आत्मसर्वस्व का 
बलिदान करते हें । ” 
यह मंत्र भाग कई दृष्टियाँ से विचारणीय है। हम 
चारों ओर की परिस्थिति खुली आँखो से देखते 
हें, हम जागृत रहकर दे खते हैं कि चहुं ओर क्या 
हो रहा है | ओर प्राप्त हुई बिकट परिस्थिति को दूर 
करने के लिए आत्मखवेस्व का बलिदान करने को 
भी तैयार हें । इतनी तैयारी हो तभी मातृभूमिका. 
उद्धार करने बनेगा। ऐब आरामी जीव घडीभर मन | 
बहलाने के लिए जरा कुछ इधर उधर प्रयत्न करते 
हौ तो उससे ऊळ लाभ न होगा । 
जो लोग जागृत न होंगे, जो अपनी परिस्थिति 
का निरीक्षण करने में असमर्थ होगे, जिन्हे वतमान _ 
परिस्थिति का ज्ञान न होगा, जो आवश्यक स्वार्थ ; क 


+ 


FF 


अक ११ ] 


त्याग करने को तैयार न होंगे, जे अपने सिर मातु- 
"भूमि के चरणौ पर अपण करने को तैयार न होगे 
उउनसे मातृभूमि की अधोगति ही होगी । अतएव 
' त्येक मनुष्य अपनी उन्नति इस मार्ग से करने का 
[निश्चय कर अपना कर्तव्य करने में तैयार रहे । वते- 
ममान समय में आये जनता को वेदिकधर्म का यही 
स्पदेश है । यदि आर्य जनता इस संदेश को खुनेगी 
उभर उसके समान आचरण करेगी, तभी पहले के 
स्समान उनका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। वाचक 
व्यहां पर विचार कर देखे कि सब में प्राचीन होते 
त हुए भी हमारा वेदिकधर्म आज भी कैसा बिलकुल 
नवीन हे) आजभी वह हमारा तारक हो सकता हे । 
लोग उसकी आज्ञाओ का पालन अवश्य करे । 


७० 


परंतु यह सब होने के लिए परमेश्वर का अधि- 
छान चाहिये अपने प्रयत्नो को परमेश्वर निश्चय से 
यश देगा, अपने प्रयत्ना में जो कुछ न्यूनता होगी 
व्वह परमेश्वर पूरी करेगा । अपनी मातुभूमि के 
ऊद्धार के कार्य में यदि कुछ कमी हुई तो निश्चय 
सखेन! चाहिए कि देवी प्रेरणा से चह पूर्ण होगी, 
इस से यश अवश्य ही मिलता हे । 


त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्र- 
थना। यत्त ऊन तत्त आपूरयाति प्रजापतिः 
प्रथमजा ऋतस्य ॥ 
अथर्व० 
४ हे मातुभूमि त्‌ उत्तम उपज्ञा हे और लोगो को 
उआवश्यक उपभोग के पदार्थ देनेवाली कामधेन्‌ ही 
ह्हे। तुझ म जो कमी हो वह परमेश्वर पूरी करता 
है । वह तुझे किसी बात की कमी नहीं होने देता। 


हमारी मातृभूमि की उन्नति के मागं में परमेश्वर 
स्सहायक हे, यह टढ विश्वास विशेष उत्खाहचधक हैं; 
३अतणच वह राषष्टरोन्नत्ति साधनेवाला हें। इस मंत्र के 
उपदेश का महत्व तरंत ही ध्यान में आजावेगा जब 
{कि हम लोग देख लगे कि नास्तिक छोगो के राष्ट्र 
ष्की अपेक्षा आस्तिक लोगो 'का राष्ट्र ही अधिक 
स्लुख- संतोष से रहता है । 
वदे मातरम्‌ ” मंत्र कैसा हृदयस्पश्षी हे और 
ज्ठससे मातृभूमि के प्रति केसा प्रेम व्यक्त होता हे, 


मातृभूमिका वैदिक गात | 


इसका अनुभव आज सब भारतीया को है 
भाव-- 
पृथिव्या अकरं नमः । 
अथव० १२।१।२६ 
म॑ हैं । “मातभमि को में वंदन करता हूं?! “मातृ 
वो भव ” की आज्ञा सब को विदित ही हें । माता 
देवता मान लेने पर उसे प्रेमपूर्वक नमस्क्रार 
करना उचित ही है । वह नमन कई मंत्रों में वेदों मे 
आया हुआ हे। सर्व प्रथम इसी मंत्र से “वंदे मात- 
रम्‌” की कठपता उत्पन्न हुई) तदनंतर वह बढी। इस 
बात को कोई न भले । अस्तु । 
मातृभूमि को उपासना की यह सब रीति और 
पद्धति निरंतर मनन करने योग्य हें। परंतु यह उपा 
सना करनेके लिए मनुष्य में कुछ योग्यता भी आनी 
चाहिए। उस योग्यता के विना मनुष्य इस मातु 
भमि की यह उपासना कर ही नहीं सकता । देखिए 
इस तयारी क लिए राष्ट्रगीत में क्या कहा हे । 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूस्याम्‌ । 
अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहि॥ 
अथवे. १२। १। ५४ 


मे अपनी मातभमि में उच्चतर हूं ओर शत्रु के 
हमले मझे डगमगा नहीं सकते । मे प्रत्येक विशाम 
विजयी उत्लाहसे यद्ध करनेवाला ओर शत्रुको 
भगा देनेवाला ह।' 
इस मंत्र की शब्द योजना मनन करने योग्य है। 
अपनी तैयारी किल प्रकार करनी चाहिए इस विषय 
की वेदों में जो सेकडो सूचनाएं हैं उनका सारांश 
'सह मान और असह्य' इन दो शब्दों में बताया जा 
सकता है । यह निःसंशय है कि मनुष्य ' सहमान 
और असह्य ' बने जिससे कि अपनी ही विज्ञय 
होगी। इन दो सांकेतिक शब्दौका अर्थ देखिंप:-- 
१ सहमान - शत्र के हम्ले होनेपर स्वतः अपना 
स्थान न छोडकर उन्हे लोटाने 
वाला। 
२ असह्य - शत्रुपर हम्ला करके उन्हे भागने 
को विवश करनेवाला । 
जो मनुष्य ऐसा होता हे उसकी विजय होती हे। 


» "प, f 
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शात्रके कितने ही हमले हुए पर तिसपर भी न 
डिगनेवाला, अपना स्थान न छोडने वाला ओर 
शत्र के हम्लो को लोटानेवाल! यही तेयारी को एक 
बाजू है | इसी की दूसरी बाजू यह हे कि यदि 
अपना शत्रपर हमला कर ती शत्र उसे सह न सके, 
उससे शत्रका पेर पीछे को हटना ही चाहिये और 
अपना पेर आगे पडना चाहिए 
इन दो शब्दौ ने स्पष्टतया बतला दिया है कि 
हमारी तैयारी दो प्रकार की होनी चाहिए संरक्षणा- 
- त्मक और आक्रमणात्मक । वाचक इसको देखें 
जिससे उन्हे पता चलेगा कि वैदिक आदेश के अनु 
सार हमारी तैयारी केसी होनी चाहिए। इली के 
संबंध का आगे का मंत्र देखिए -- 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोघतः ॥ 
अथवे० १२।१।५८ 
में तेजस्वी और वेगवान हूं । जो घातक शत्र 
हैं उनका में नाश करता हूं । 
अपनी तेजस्विता ओर वेग शत्र से अधिक होना 
चाहिए | अपने तेजसे शत्र को चकाचोंध होनी 
चाहिए और अपने वेग से शात्र पीछे पड जाने 
चांहिए । जिस किसी शस्त्र का उपयोग हमे करना 
है वह शत्रु के शस्त्र से प्रबळ और तेजस्वी होना 


SSIES 


en 
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चाहिए | तभी अपनी विजय होगी ऐसा न होगा 
तो विजय की आशा ही छोडदेनी चाहिए ! 
यदि हम शांति का शस्त्र उठावे तो बह भी 


१. 


आखीर तक टिकनेवाला चाहिण यदि हिसक शस्त्र _ 


उठावें तो चह भी शुके हिंसक शास्त्रकी अपेक्षा 
अधिक तेज होना चाहिए। पहला ब्राह्म शस्त्र हे 
ओर दूसरा क्षात्र शास्त्र है । कोई भी शास्त्र क्यों न 
हो वह इतना तेजस्वी हो परिणाम कर सके और 
उसका जितने जल्द हो सके उतने जल्द और परि 
णामकारक रीति से उपयोग करना चाहिए । तभी 
शाप्राप्ति होगी । 

राष्ट्रगीत की इस शिक्षा पर हर एक मनुष्य को 
विचार करना चाहिए। ये संत्र अतीव महत्व के और 
प्रत्येक अवस्था में बोधप्रद हें । इखीसे वाचको को 
चाहिए इसपर योग्य विचार करे और इनके उप 
देशो को जितने जलद बन सके आचरण में लावे | 

वाचक इस पूरे राष्ट्रगीत पर विचार करे ओर 
देखे कि वह केसे गंभीर विचारों से भरा हे । ऐसे 
अत्यंत राष्ट्रीय महत्व का राइगीत हम लोगो को 
दिया इसके लिए वेदद्र्टे ऋषियों के तथां वह आज 
दिनतक जीवित रखने वाळे महानुभाव द्विजवरों के 
कितने ही धन्यवाद गावे तब भी पूरे न पडंगे। 
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बाढक कतव्य शाख । 


[ छे०- श्री. प. स्ना. धर्मदे वजी सिद्धान्तालं कार 
विद्यावाचस्पति, सपादक “वेद संदेश” (कर्णाटक 
मासिक ), सह संपादक - "ब्रह्मचर्यं ”” ( अंग्रेजी 
मासिक ); प्रकाशक- “ स्व्राध्याय मंडल, औंध जि. 
सातारा. ) ] 

वेदमें “वैदिक कर्तव्य “शास्त्र” के विषयम जो जो 
उल्लेख हैं उनकी उत्तम संगति लगाकर पं० धर्मदेव- 
जीने यह ग्रंथ निर्माण किया हे। “वेदिक कतव्य शास्त्र” 
के संबंध इस समय तक ऐसा उत्तम ग्रंथ प्रकाशित 
नहीं हुआ हे! इस लिये हम कह सकते हे कि इस समय 
इस विषयपर यह अद्वितीय ग्रंथ है। भ्रोतृ भाव, मित्रह- 


ष्टि, जीवनो देश्य,आत्मो पस्य डष्टि,कर्मका नियम,पाप- 
निवृत्ति, समविकास,व्यक्ति और खमाज,स्वाधीनता, 
स्त्री शिक्षा, कतेव्य, ईशभक्ति, पवित्रता, आत्मसयम 
आदि अनेक उपयोगी विषयोंके संबंधम अनेकानेक 
वेदिक प्रमाण देकर वेदिक कतव्योंका विवरण इस 
पुस्तक में किया गया है । अतः यह पुस्तक जसा 
पुरुषाको वेसा ही स्त्रियोको अत्यंत पढने योग्य हे । 
जो लोग वेद्में कहें कतव्योंको जानना चाहते हैं 
और उनका आचरण करने द्वारा अपना सुधार 
करके अपना अभ्य॒दय तथा निश्रेयल साधन करना 
चाहते हें वे इस पुस्तक को अवइय पढे | मूल्य १।) 


और डा० व्य० । ) १” 
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प्रकरण तीसरा. 


—मनोबल विचार 


( १ ) जिज्ञाशा नाशक वेदान्त 

हिदुमाज के मन का अभ्यास करने से स्पष्ट 
विदित होता हे कि जिज्ञासा नाशक वेदांत उलके 
हाड मांस में अच्छे तरहसे मिल गया हे। हिन्दु 
का वेदान्त प्रयत्नवाद को नष्ट करनेवाला और 
दैववाद को बढानेवाला हें। संसार मे सब कार्य 
प्रभुसत्ता ही से चलता हे. इस कारण मानवी प्रयत्न 
दरव्यसंग्रह तथा बालकों और स्त्रियां की चिता 
करना व्यर्थ हे, किसको स्त्री, किसके बाल बच्चे, 
हम देशसे क्या करना हे स्वराज्य की हमें आवय 
कता नहीं । इस प्रकार की पौरुषशन्थ विचार सरणी 
हिन्दू समाज में ओतप्रोत भरी हुई हे । समाज को 
वेदान्तका अजीर्ण होनेक! तो. यह परिणाम नहीं हे? 
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिनके मूछो की रेख 
भी नहीं फूटी है ऐसे नवयुवको से लेकर अतिवृद्ध 
स्त्री पुरुष तक जो एक ही प्रकार की विचार सरणी 
देखी जाती है उसका नाश हुए बिना समाज कभी भी 
उन्नति नहीं कर सकता । इस विचार सरणी के 
फैलने का क्या कारण हे, इस बात का शोध करना 
महान आवस्यक है । हिदू समाजके स्वभाव, उसकी 
एसी दशा और उपनिषत काल से समाज ? जो 
निवृत्ति परता दीख पडती हे “ इन सब का कयां 
कारण हे इस बातका साधारण रूप मे विचार करने 
के अनन्तर हम वेदात की तरफ चलेंगे। 

समाज की दो शाखाए होतीं हं। एक अंतमख 
समाज और दूसरा बहिम ख समाज । अंतमुख 
समाज मे तत्वज्ञान की वृद्धि होती है । तत्वज्ञान से 


र २ 


पिड ब्रह्माण्डका ज्ञान होता हे। और भौतिक व व्यव- 
हारिक ज्ञान का नाश होता हे। बडे वृक्ष कें नीचे 
छोट वक्ष कभी नहीं बढते। तीक्ष्णव॒ दि के लन्मख अहप 
बद्धिका तेज मंद होताहे उसी प्रकार तत्वज्ञानव द्धि 
के साथ इतर व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि नहीं होती । 
किसी समाजमें तत्वज्ञान को वुद्धि कब होती है? यह 
जानना बडी कठिन समस्या है। सामान्यतः पंखा 
देखा जाता हे कि अन्नवैप॒र्यत।, जलवाय की अन्‌" 
कूलता ब सृष्टि सादय पर ही तत्वज्ञान की वृद्धि 
निभर होती हे । “ पहले आत्मा पिछे परमात्मा " 
इस लोकोक्ति के अनुसार किखी स्थिति में भी 
समाज को प्रथम अन्न की ही आवद्यकता होती 
है । यदि अन्न की कमी ओर पानी की अनुकूलता 
न हुई तो तत्वज्ञान बढने के लिये कोई भी साधन 
नहीं रहता ! यदि हम यह कहें कि तत्वज्ञानको वृद्धि 
ही अंतमु ख का अनन्य सामान्य लक्षण है तो कुछ 
भी हानि नहीं होगी । 

अब बहिम ख समाज की स्थिति पर भी बिचार 
करना महान आवइयक हें। बहिम छ समाज जीवन 
कलह, स्पर्धा तथा एक दुसरे से उन्नति करने ही मे 
तत्पर रहता है। इसका कारण सख साधनो के वृद्धि 
की उत्कट इच्छा वसख की कल्पना ही हे। बहिम ख 
समाज, अंतमु ख समाजकी भांति सश्टिसोंदय को 
देखकर केवल मग्ध ही नहीं होता परन्त उसे सख 
वद्धिक उपयोग म लाने को चेष्टा करता हे। बहिम ख 
समाज की प्रवक्ति अन्नमलक होती हे । वह अन्नाथे 
सृष्टि पर प्रभुत्व जमाता है । अत्यन्त परिश्रम करके, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वा 


(४९) वैदिक धर्म, [4९ 


अन्न प्राप्त करना ही उसका सहज स्वभाव बन जाता 
है | थोडा भी अन्नस्वास्थ्य हुआ कि व्यक्ति और 
समाज सुख, देशोत्कर्ष और साम्राज्य वृद्धि कं 
महत्वाकांक्षा की भूमिति श्रोणि से वृद्धि होती है। 
साधन स्वास्थ्य ओर खलभता; इन्हीं कारणों से 
बहिम ख समाज से बुद्धिमत्ता पूवक उलट फेर होता 
रहता है बहिम ख समाज हिसाबी दृष्टि का होने 
के कारण सदैव उसी कार्यको करता हे जिससे उसे 
लाभ की आशा हो । अंतर्मुख समाज में वृत्ति घ 
भावना से जो खलबली तत्वज्ञान के क्षेत्र में होती हे 
बह बहिमु ख समाज के व्यवहार क्षेत्रमें नहीं होती। 
कारण कि प्रत्यक्ष व्यवहार में वृत्ति व भावना की 
अपेक्षा व्यवहारिक बद्धि का ही अनभव विशेष 
होता हे। सारांश यह हे कि बहिम ख समाज, बद्धि 
प्रधान ब्‌ अंतमु ख समाज वत्ति भावना व बद्धि 
£ धान होता हे। 

जीवन पोषक बातो में बहिम ख समाज शीघ्र ही 
कद पडता है क्योंकि उसमें तो उसे सख प्रत्यक्ष ही 
दिखळाइ देता हे। परंत अंतम ख समाज, जीवन 
पोषक तत्वों के अच्छे होने पर भी उन्हं शीघ्र ग्रहण 
नहीं करता । इसका कारण उसकी अंतम्‌ खता ही 
हे । जीवन पोषक अच्छी बातों को शीघ्र कायं में ले 
आना और बरी बातों को छोड देना बहिम ख समाज 
का प्रधान स्वभाव है । परंत अतम ख समाज के 
अनुयायियों में व्यवहारिक बुद्धि की अपेक्षा वृत्ति ब 
भावना को प्रबळता होने के कारण यदि कोइ बात 
बुरी हुई तो भी वंह उसको शीघ्र त्याग नहीं करता 
और यदि वह कितनी अछी हुई तो भी उसे 

शीघ्र ग्रहण नहीं करता । 
उपर के विवेचन पर लक्ष रखते हुए यदि हम 
हिदू समाज का विचार करने लगें तो हमें विदित 
होगा कि हिंदूसमाज अंतम्‌ ख समाज हें।. अंत मख 
होने के कारण इसमें तत्वश्ञान की बाढ च तत्वज्ञान- 
जन्य अनेक धर्मेपंथो की बाढ कितनी विशेष होगई 
है इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे। हिंदूसमाज के मान- 
सिक विचारों पर तत्वज्ञान का सबले बडा प्रभाव 
है परंतु वह तत्वशान व्यवहारिक शान जिज्ञासा को 
नष्ट करने वाला बन रहा हैं। बहिम्‌,ख समाज 


प्रवृत्ति पर निभर हे तो अंतम्‌ समाज निवत्ति 
को ही मुख्य समझता हे। हिंदूसमाज के निवत्तिपर 
दभाव होने का मुख्य कारण वेदांत ही है । हिद 
एग प्राय; तुटक वृत्ति च सन्यास बृत्ति के हें। 
इन लोगो के एस स्वभाव बनानेके अन्य कारणों से 
वेदान्त भी एक मुख्य कारण हे। कुछ लोगो का 


पदेश दिया, उनके भागवत धरम ही के कारण 
समाज से पंगुता आगइ । परन्त यह विधान निरा 
घार ही प्रतीत होते हे । यादि हम यह मान ले कि 
महाराष्ट्र संता ने महाराष्ट्र देश में निवृत्तिका उपदेश 
दिया पर महारा देर्‌ के बाहर भी तो लब जगह 
निवृत्ति ही दीख पडती हे, उसका क्या कारण हे? 
ऐला कहा जाता है कि समथ रामदास ने प्रवत्ति 
धमे की शिक्षा दी पर उन्हो ने भी कितनी शिक्षा 
दी यह प्रश्न हे । श्रीलमर्थ के ( कवितासमद्र ) 

लक्षत्रंथ ' म चार पांच लो कविताए प्रवत्ति पर 
लिखी हुई हूं परन्तु उल लक्षत्रंथ के अथाह समुद्र 
म वे राई के लद॒श ही प्रतीत होती हें। इस प्रकार 
यादे हम प्रवृत्तिपर लिखी हुई कविताओं को देख 
ते बेठ तो हम तुकाराम, झानेश्वर, एकनाथ, नामदेव 
के बहुतस ग्रंथ मिळंगे जिनमें प्रवत्तिपर कविताएं 
होगी परंतु सब संतो ने जितनी कविताएं प्रवत्ति- 
पर लिण्या है उससे कटी अधिक निवत्ति पर ही 
लिखी हे । यह दोष महाराष्ट्र संतो का नहीं हे ओर 


न महाराष्ट्र देश के बाहरके साधसंतौ का हे । हि- 
न्दुस्तान के सब संतो ने अपने से पर्व आद्य शक्रा 
चाय प्रभृति आचार्यों के तत्वज्ञानकां अनवाद किया 
हैं । यह “ भाष्यकार से रास्ता पूछते हुए ” ऐसा 
कहने वाल ज्ञानेश्वरक उद्ारले सिद्ध होता हे। वेदा 
न्त तत्वज्ञान मूलक शाब्दिक कोटि व पिष्टपषणक्रे 
जो अद्ढत, विशिष्टादेत, श॒द्धाद्वेत व द्वेताद्वेत संस्कृत 
संप्रदाय निकले थे ओर जो वाङमय टीकोपटीका 
व प्रति टीका से बढे थे उनका भाषांतर काव्य सा- 
हित्य युक्त देशी भाषा में करने के सिवाय इन लोगोने 
हे? विशेष कया किया? सारंश यह हे कि सब लोग 
निवृत्ति के आविष्कारक नहीं थे परंतु पूर्वं आचार्यो 
की छाई हुई निवृत्ति के उपदे शको फैलाने वाले थे। - 
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संतों से पहले आचायौ ही ने सधै प्रथम निवृत्ति 
का उपदेश दिया; यह भी सिद्ध होना कठिन है। 
कारण कि इन सच आचायौं से पहले ही गोतम 
बुद्धने निवृत्ति का प्रचार कर दिया था। बुद्ध व 
जैन धर्म ने समाज में प्रवक्ति परता हटाकर जो सं- 
न्यास धर्म का प्रचार किया था उसी के अवैदिक 
स्वरुप को दूर करके वेदिक स्वरूप लाने में ही सब 
आचायौ को परिश्चम करना पडा । गीतारहस्य के 
उपसंहार मे रहस्यकार ने श्रीशकराचार्य के समय 
कार्य व उनके समय का पर्यालोचन किया हे। इस 
पर से ऊपर के अनुमान की पुष्टि होती हे । 
वद्ध के पण निव सि परता के उपदेश का प्रभाव 
हिदुधमंसमाज पर इतना हो गया था कि पृण प्रवृ 
त्तिपर रहने वाळे इस्लाम समाज से जब उनका 
सामना हआ तब हिंद्समाज को उनके सामने 
नमना पडा। यदि हम दृःरदशि से विचार कर तो हम 
विदित होगा कि गोतम बद्ध ही निवृत्ति व सन्यास 
के जनक, शंकराचाय घ्रभृति आचार्य उस तत्व के 
रूपांतरक्ांर, और हिदू लाधुलंत उस तत्व के प्रचा- 
रक हुए । 


गोतम बुद्ध का सी धर्म कही से आया? उसने इस 
धर्म को कहीं से उत्पादन किया? क्या उसका जन्म 
हिंदुस्तान के बाहर हुआ था? क्या गोतम बुद्ध की 
निवृत्ति पहले और कहीं अबतीणे हुई थी? इस 
प्रकार के विचार यदि हमलोग शोधक बुद्धि से 
करते लग तो “ कि प्रजया करिष्यामः येषां नाय- 
मात्मा नायं लोकः ”' ऐसे गर्जनेवाले उपनिषत च 
सरितप्रवर का स्मरण होता है। ओर बोद्ध धर्म 
का उद्य, विशेषतः उस धर्म क संन्यास ब निवृत्ति 
का उद्य उपनिषत के पैदा करने वाळे से हुआ है! 
ऐसा करनेका साहस होता हैं। श्वे ताश्वेतर उपनिषद 
में कपिल सांख्य का नाम आया हें ! निरिच्छ सांख्य 
मत ओर बौद्ध मत यह दोनो पक ही मत के जुडवा 
सन्तान समान प्रतीत होते हें । दशौ उपनिषदो 
मे बहुत थोडा भाग कमे योग का हे । उपनिषद 
अरण्यक में से ळीगई हें । जंगलो में हीवे पढी 
जाती हैं घर मे व शांब में उपनिषदौ को पढना 

क 


हंदू समाज समर्थ कैसा बनेगा? 
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नहीं चाहिये। प्रायः इस प्रकार की विचार सरणी 
देख पडती है । संहिता ब्राह्मण और अरण्यक के 
सम्मिश्रण से वेद की उत्पत्ति हुई हे। बेद का 
आखिरी भाग उपनिषद है | इसी को वेदान्त कहते 
हं । वेदान्त में पणे निवृत्ति का ही उपदेश दिया 
हे । कहीं कहीं निष्काम कर्मयोग का प्रवचन भी 
मिळता हे । तात्पय यह हे कि हिंदुस्तान के हिंदू 
लोगों की निवृत्ति परता का खोज करते करते हमें 
उपनिषद्‌ पर्यंत जाना पडता हें । 

वेद के अत्य भाग में निवृत्ति क्यो और कहाँ से 
आई यह बात भी विचार करने लायक है । संहिताके 
ब्राह्मण भाग में घोडे, पशु, प्रजा इन्हीं की मांग है । 
वैदिक कर्मकाण्ड के भाग में सर्वत्र प्रवत्तिपोषक 
विचार ही वाहुल्यता से मिलते हैं । सौ वष उपभोग 
करो सौ वष राज्य करो उत्तम गाय, घोडे, उपजाड 
प्रदेश, स्वादिष्ट अन्न को पणता ओर उत्साही तरुण 
प्रज्ञा को ही मांग हे। प्रज्ञा से क्या करना हे, राज्य 

आवश्यकता नहीं, द्रव्य दुःखदायी है इस प्रकार 
की जो विचार सरणी फैल रही है उसका मुख्य 
कारण सुखोपभोग को परम सीमाके उपरान्त का 
वैराग्य ही हे | इच्छित अन्न की प्रापि, सुखोपभोग 
और उत्तम हवा पानी की अनुकूलता होने पर तत्व 
ज्ञान की वृद्धि व निवत्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविः 
क हे। इस बात से यह सिद्ध होता है कि हिंदुस्थान 
की निवत्ति परायणता ही मुख्य कारण अन्नको 
बाहुल्यता ही है । अब अन्न को कमी होगइ हे। जब | 

दुस्थांन में जही तहा दरिद्रता आगई ओर कंता- 
ळपने का संचार होगया तब हिंदु समाज को जगान 
के निमित्त अब प्रवत्ति का विचार होना चाहिय | 
निवत्ति को ध्येय समझकर जो व्यवहार चला हं उस 
रोककर प्रव॒त्ति ही हमारा मख्य ध्यय ह एखा कुछ 
समय तक समझना श्रेष्ठ हे । समांज को निवृत्ति का 
इतना अजीर्ण हो गया है कि अब प्रवृत्ति की औषधि 
दिये बिना वह बिष जा ही नहीं सकता। अब हम 
प्रवृत्ति मार्ग को रोकने वाळे वेदांत का विचार 

रंगे। 

संसार में ज्ञान को अत्यंत पवित्र माना हे । ज्ञान. 
ही संसार क! जीवन हे। ज्ञान ही का संसार पर 


oe अ” 


दिक धर्म । [वष 


22 


(४४) 


राज्य हे । अज्ञानी को ज्ञानी की दासता स्वीकार हीले बताया । इख लिये जनता में द्राक्ष खट्टे हें ” 
करनी पडती हे । ज्ञान की ऐ सी महिमा होते हुए इस लिये नही चाहिये ऐसी प्रतिक्रिया प्रारभ हुईं ।-- 
भी हिंदुस्तान में शञानजिज्ञासा को उत्कंठा नहीं पण्डितो! अपना ज्ञान अपने पास ही रखो | अहन्ता 
दिखाई पडती । इसका कारण शान के महत्व गुण से ब्रह्मराक्षस करने वाले तम्हारे ज्ञान की अ- 
को न जानना ही है अथवा कोई बात ज्ञान जिज्ञासा पेक्षा शुद्ध भाव ले ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान होना बहुत 
की प्रतिबंधक हे | पहले के कारणले दूसरा कारण अच्छा हे इस प्रकार की घोषणा संतोने शरु की। 
ही ठोक प्रतीत होता है! हिंदू जनताने ज्ञान के जिस प्रकार ले ज्ञान संस्कृत भाषा के कठिन 
महत्व को थोडा बहुत अवश्य ही जाना हे परंतु ताले च अवच्छेद्कावच्छिन्न की गुफा में बंद था 
संसार के विविध ज्ञान शाखा मे दिदूसमाज की उसी प्रकार वह कर्मठ आचार विचार के करीले 
प्रगति नहीं दीख पडती । इलका कारण जिश्षाला जाल में भी फसा हुआ था । मध्यथुयोत्तर निबंध ग्रंथ 
नाशक वेदान्त ही हे । में सर्वत्र प्रायश्चित धर्म का ही उल्लेख हे । प्रातःकाल 
सर्व संसार में ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ हे, उस ज्ञान के से सायंकाळ एक सब समय धर्म कम ही से बंधा 
सन्मख इतर सर्व ज्ञान तच्छ हैं ऐला समझने के हुआ है। किंचित माचर भी उक्ष पंथपर से हटने का 
[रण हिदू समाज वेदान्त ज्ञानको छोडकर दूसरी समय नहीं मिलता । वर्षेभर में जितने दिन होते 
ओर लक्ष ही नहीं करता । हिदुस्तानमें नाना विद्या, हैं उससे दुगने तो व्रत और वेकल्य हैं । हेमाद्री का 
कला, अनेक प्रकारके शास्त्रीय शोधो की बाहुल्यता चतुर्वग चिंतामणि तो घत और वेकल्य का कोषही 
किसी समय में अवश्य ही थो | इसमें कोई संदेह हे। उसके विरुद्ध थोडा भी कुछ किया तो प्रायश्चित्त। 
नहीं परंतु बीच ही में अवदशा को एक पेखी घडी यदि हम उन प्रायश्चित्ती को करते ही रहे तो हमें 
उपस्थित हुई कि विद्या, शास्त्र, व्युत्पत्ति तथा अन्य संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिये समय ही नहीं 
किसी वस्त॒ की आवश्यकता नहीं हे । इस प्रकार मिल सकता । ऐसी विचार सरणी होने के कारण 
की विचार सरणा प्रारम्भ हुई ओर इसी के साथ ही ज्ञान जिशाखा का नाश हुआ! ' यः क्रियावान्‌ 
साथ यह भी प्रतिपादन प्रारम्भ हुआ कि इश्वर ख पंडितः ? क्रियाविहीन वाक्पटुता व्यथे हे इस 
प्राप्तिके निमित्त विद्या, कळा, शास्त्र इनकी कुछ भी वाकय का अथ “कमठ मनुष्य ” इस पकार से होने 
आवश्यकता नहीं हे। मनुष्य शरीर का मुख्य ध्येय ई- लगा । जो काय को संपादन करके दिखलाता हे 
श्वर प्राप्ति हे । इश्वर प्राप्तिका साधन भक्तिभाव हे। वही मनुष्य बुद्धिमान हे “ सत्य में कर्ता पुरुष ही 
यदि केवल भक्ति भावही से इश्वर की प्राप्ति होती पुरुष हें” इस तात्विक अर्थका नाश होकर इस प्रकार 
हे ता इतने प्रयत्न रचने की क्या आवश्यकता हे की मिथ्या कलपना उत्पन्न हुई कि सब दिन तेली के 
ऐसी भावना स्वाभाविक ही है । बेल की तरह जो मनुष्य काम ही में लगा रहता है 
समाज की ऐसी विचार सरणी होने के मुख्यतः वही क्रियावान हैं। धर्मसिधुकार की एक आख्यायि- 
पण्डित और संतलोग ही जबाबदार हैं। मध्य कां कहना हे वह ग्रंथ पढकर पक गृहस्थ ग्रंथकार 
यग में पण्डितौने ज्ञानको शास्त्रीय परिभाषा व के यह! उसका घर्माचरण देखने गया उस सप्रय 
टीका ग्रन्थ द्वारा इतना क्लिष्ट बना रखा है कि ग्रंथकार प्रातःक्राल उठकर अंगीठी में आग सुळ 
ण्डितौ का भी उसमें प्रवेशा होना कठिन हो गया । गाकर ताप रहा था। यह देखकर पृच्छक ने पूछा 
सब ज्ञान संस्कृत भाषा में और वह भी पण्डितो के कि आपके ग्रंथ से आप के व्यवहार केसे मिलाये 
चक्रव्यृहद में दीख पडता हे । ज्ञान के इतने उंचे जाय? ग्रंथकारने ग्रंथ म लिखे हुपक अनुसार उत्तर १ 
अभेद्य किल्लेपर जा बैठने से उसकी प्राप्ति नहीं हो दिया" कि में यदि कमेठपने में बैठा रहा तो ग्रंथ 
सकती ऐसा देखकर जनता उस ज्ञान का तिरस्कार लिखेने को समय कही हें” इस बात से यह _ 
करने लगी और पण्डितों ने उस ज्ञान द्राक्षको दूर स्पष्ट विदित होता हे कि उस समय में कमेठपने 
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की कैसी छाप थी । 
इलके अनन्तर य के करीळे पाश मे जक- 
डे हुप ओर संस्कृत परिभाषा के गुफा में छिपे हुए 
ज्ञान को बाहर निकालने का कार्य प्रारम्भ हुआ। 
संतौने अपने वाकप्रहार द्वारा कर्मठपन के जाल 
को तोड डाला और संस्कृत भाषा में छिपे हुए 
ज्ञानका तत्वज्ञान अनेक शास्त्रौसे छेकर उसे मराठी 
भाषा में बतळाने के लिये ग्रंथ संपत्तिका निर्माण 
किया । सब लोगो को देशी भाषाम ज्ञानोपदेश की 
दृष्टी से ज्ञानेश्वरादि संतोका प्रयत्न इतना सफल 
हुआ कि वेदान्त के सिचा दूसरे एक भी ज्ञानविष- 
यका संस्कत से मराठी भाषा में अनुवाद नहीं 
हुआ । न्यायपमृति रानडे का खंती क विषय 
मं हे कि “ संतो ने भरभिक्षुको के बंड 
जमात को ) कम कर दिया ओर देव व मनुष्य 
कडपना समूळ नष्ट कर दी । 
का विचार करते हुए यह कहना 
कि न्यायमूर्ति का यह विधान अत्यन्त 
क है ।कर्मठ भट्टोकी भिक्षुकी संतों ने नष्ट की 
ही होगी परंतु संतो की मध्यस्थी की चाळ उसी 
समय से विशेष हुई । देव व मनष्य इनक मध्यस्थी 
संत होते हें । वे संत ईश्वर से मिळाते हं । अभि- 
मान त्याग कर संतो की शरण जाना चाहिये । 
ऐसी विद्यार्लरणी के कारण संतो के पीछे बहुजन 
समाज विशेष रीतिसे लगने लगा। इश्वर प्राप्ति के 
लिये ही मनष्य जन्म है ओर उस ईश्वर से मिलाने 
वाला मध्यस्थ संत हैं एसे खाध्य खाधन संबंध होने 
के कारण गुरूपदेशका व भोंदू गुरुओं का इतना 
प्रचार हुआ कि उख ढोंग के फंदे से हिदूलमाज 
आज तक नहीं छटा। आध निक विद्वानों को 
भी गरुपदेश ल साथ लोगों का इतना पागलपन 
सवार हे कि, लाच के आशीर्वादर्स संतान होती दे 
और उनकी कृपा से बढती होती हे । इसी प्रकार के 
विचारों की समझ देख पडती है। सारांश यह है 


कि संतों ने अपनी प्रभुत्व(आडम्बर) हद से ज्यादा 


है 


बढा रखा था। देवभेट की कल्पना पर समाज 
को अपनी ओर आकर्षित ऋर छिया था, जग- 
न्मिथ्यात्व का वेदान्त बतळ!कर ओर ब्रह्म निरूपण 
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हिंदू समाज समथ केसा बनेगा ? 
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का उपदेशा देकर समाज की जिज्ञासा इतनी 
नष्ट कर दी थी कि संसारिक व्यवहार की ओर 
अर्थात्‌ धर्मशास्त्र और अभ्युदय की ओर देखने की 
समाज की प्रवृत्ति भी नष्ट कर दी। 

तत्वज्ञान का अधिकारी कोन हे? उसकी क्या 
योग्यता हे? उसकी वुद्धि की तीव्रता कितनी हे? इन 
सव विचारों को पक तरफ छोडकर त्रिविधताप 
से तत्त व संसार की झंझाटो से घिरा हुआ मनष्य 
भी यदृच्छा से परमाथ का अधिकारी बनने लगा । 
सिद्धान्त यह हे कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती हैं । 
ओर यह भी सत्य हे कि वह ज्ञान अत्यत शुद्ध च 
कुशाग्र बुद्धि के मनुष्यों के सिवाय दूसरा में नहीं 
होतः। ऐसी स्थिति होने के कारण उस ज्ञान की 
आवश्यकता ही नहीं इसलिये भक्ति भावके भकिन- 
संप्रदाय को उत्पत्ति हुई। इस संप्रदाय का वर्चस्व 
प्रतीत हुए हजार वर्षो से इतना है कि उससे चाहर 
निकलना कठिन ही दीख पडता हे । 

ज्ञानेश्वरादि साधु संतों के समय में वैराभ्य 
उत्पन्न होने की बहुत ही अनुकूल स्थिति थी | जहा 
तही लूट,मार,दुष्काल व सुलतानी खंकटों से समाज 
अत्यन्त दुःखित हो गया था । इस वैराग्य के समा- 
घान के लिये क्रियाशुन्य करने वाले वेदान्त की आव- 
इपकता थी, उसका प्रचार प्रारम्भ हुआ | प्रतिभासं- 
पन्न कुशाग्रबुद्धिग्राह्म जो तत्वज्ञान है वह अचित्य 


हे इस से उसका विचार करना ही व्यथ हे ओर जो 


बिचार करने लायक संसारिक विषय हैं वे सब 
मिथ्या हैं, संसार माया हे इन सब कह्पनाऔ से 
अभ्यदय के विचार की इति श्री होगई और वेदान्त 
तत्वज्ञान सबसे अच्छा हे ऐसा कहकर जनताने 
उसी को ग्रहण किया । 

हिन्दूसमाज को यदि भविष्य में जिवत समाज 
बनकर रहना हे तो इस जिज्ञासा मारक वेदान्तको 
नमस्कार करके हिमालय की गुफा मे भेज देना हो 
उत्तम होगा । यदि नहीं तो ऐसे सुसंपन्न देशको 
मिथ्या कहकर इसे अन्य जाति के हाथ में सोंपकर 
हिन्दू जनता को शाइवत सुख मार्ग को पकडना 
चाहिये । यह वेदान्त विदेशीयौ को लाभदायक 
तथा उनका तारक हे परंतु हम लोगो के लिये मारक 
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हे। “ सर्व माया ” कहकर सर्वेस्व त्याग कर यदि 
हिंदुस्तान के लोग संसार के बाहर चले जायेंगे तो 
इसे छोडकर विदेशीयों को आर आनन्द की कया 
बात हो सकती हे? हिड समाज को जीवित रखने के 
लिय अब कतव्यपरायण वेदान्त की आवश्यकता 
हे । जहा जह! ब्रह्ममाया का निरुपण, ब्रह्ममाया का 
गडबड और निवृत्ति प्रचारक संतोने इतना शोर 
मचा रखा हे कि समाज स्वास्थ्य चिंतन की इति 
श्री ही होगइ हे। ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्थान में 
एक लाख निरुद्योगी साधु रहते हैं। इन एक लाख 
साधुओं का पालन पोसन करना हिंदूसमाज को 
शीघ्र ही मत्य माग को पहुंचानेवाला हे। साथ कया 
करता है, क्या खाता हे, क्या कहता हें, इस 
और लोयोक। ख्याल विशेष रहता हे कारण कि 
सिद्धोंक लक्षण साधका मे अवद्य होना चाहिये 
ऐसा सिद्धान्त हे। जिस प्रकार सिद्ध करता हे 
उली प्रकार साधक को भी करना चाहिये। सिद्ध 
निवृत्ति ही बतळाता हे निवृत्ति ही बोलता है ओर 
निवृत्त हो ऐला हो उपदे श करत! है । पेसे निवृत्ति 
परायण एक लक्ष साध्‌ जिल समाजके ध्येय हें चह 
समाज भला आपत्ति के गते में से केसे बाहर आ- 
सकता है ? यह एक लाख साध ठुबेल समाज के 
सिरपर व्यर्थ ही पेट पालते हैं ओर साथ साथ 
घम डबा,घर्म डबा इस प्रकार भी कहते जाते हैं इन 
साधुओं का धर्म बडा यह कहने का केवल यही अर्थ 
हे कि इन लोगों का अब पहले की तरह पूरी खुराक 
नहीं मिलती । परंतु साधुओं को यह नहीं समझ 
पडता है कि खुराक न मिलने का कारण समाज की 
न्नन्यूनता व दारिद्वता ही हे। इन साधुओं को अ- 
न्य देश में अन्न जाते देखकर दुःख नहीं होता, अन्या- 
य देखकर संताप नहीं होता विशेष कया पतिव्रता! 
स्त्री पर यदि किसी ने हाथ उठाया तब भी ये लोग 
चुपचाप देखते ही रहते हैं । हिंदू समाज को चाहि- 
ये कि इन साघुओ की एक शाला बनवादे अथवा 
इन्हें रुग्णालयो म रुग्णशश्रषाका काम दें या इनकी 
भरती सेना में करवा दे । 
साधन चतप्टय संपन्न मनष्य वेदान्त का अधिकारी 
हैं ऐसा प्राचीन शास्त्रों में लिखा अर्वाचीन 
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शास्त्र में भी उसी प्रकार की व्याख्या करनी चाहिये 
हिंदुस्तान का नागरिक हिंदू समाज का अभिमानी) 
गृहस्थाश्रमी ओर भोतिक शास्त्र में से पक दो शा 
राओ में निपुण ऐसे सावष के ऊपर के आय के 
मनुष्यो को हिन्द समाज को वेदान्त का अधिकारी 
समझना चाहिये। तीस वर्ष के भीतर रूडक व लड 
किये नहीं मिलते इससे ब्रह्मचारी, पेसा नहीं मिठ 
ता इससे बेराग्यशील ओर कुछ भी करने को नहीं 
आता इससे ब्रह्मज्ञानी ऐसे जो मनष्य छाधओं की 
श्रेणी मे चळे जाते हँ उसे बंद करना चाहिये। 
घेरागी ही वेदान्त का अधिकारी हे ” इस शास्त्र 
को कुछ दिनों के लिये बंद करके ढाले में डालदेना 
चाहिये। जग छोटा है यह भी वेदान्त पश्चिम की 
ओर भेजकर, लंलार में ईश्वर हे कर्तव्य कमरूपी कुः 
सम से ईश्वर संतए होता हे इस तत्व का लोगो को 
शिक्षण देना चाहिये । इश्वर प्रात्तिके लिये अभ्य दय, 
प्रवृत्ति, स्वराज्य, प्रजा, घर, दार, घत,दोलत इत्या 
दि सर्च वस्तु आओ की आवश्यकता ईश्वर प्राप्ति 
लिये ही हे रेली प्रवक्ति।हदसमाज के नसनसमे 
र देनी चाहिये। यदि प्रवृत्ति का अतिरेक होगया 
अर्थात्‌ हिदूसमाज में क्लंखार पर साम्राज्य करने की 
इच्छा उत्पन्न होकर उलकी पूर्ति होने लगी तो निवु- 
त्ति का सुक्ष्म उपदेश भी काम दे सकता है । आधु- 
निक इस शास्त्रीय जग मे शास्त्र संपन्न ही की समृ 
द्धिमे उत्पन्न हई जोजो शास्त्रीय ज्ञान हे उन्हे आत: 
सात किये बिन! हिंदू समाज क जीवित रहने की 
अशा नहीं की जा सकती | मोटर आगगाडी, तारा" 
यंत्र की आवइयकता हे और अन्य लुखो की आव: 
इयकता हे तो उस ज्ञान को तीव्र जिज्ञासा बढानी 
चाहिये। बिना इच्छा हुए माग की प्राप्ति नहीं होती। 
ज्ञान जिज्ञासा के विना ज्ञान की प्राप्ति नहीं ओर बिना 
ज्ञान के अभ्युदय नहीं ओर अभ्य्द्य के समय यदि 


he 


अन्नही खानेको न हो तो “भूखे पेट परमार्थ केसा 
ऐसी परंपरा हे । 

सारांश, दुर्बळ वेदांत ज्ञानजिज्ञासा नाहे 
त की हमें जरूरत नहीं । हमें तो ज्ञानवृद्धिदायक _ 
वेदांत की जरुरत है । बीमारी से उठा हुआ मनुष्य | 
जिल तरह खाना खाना करता हे उसी प्रकार हिंदू: | 


ह 


ह ११] 


स्समाज को शानक्षेत्र सें करना उचित हे । यह ज्ञान 
, न्‍नहीं वह ज्ञान नहीं इस प्रकार कह कर जिस ज्ञान 
व्की निदा को है उसी ज्ञान को आध निक प्रवत्ति 
सअनुलार उपयुक्त समझकर उले बढ़ाने की चेष्टा 
करनी चाहिये। शिव्पकलछा खेती ओर अन्य उद्योगों 
को शास्त्रीय पद्धति द्वारा चलाने का ज्ञान हिदूसमाज 
व्को संपादन करना चाहिये । छोर छोटे बच्चों को 
उजो वेदान्त का पाठ पढाया जाता है, उपनिषदका 
[शिक्षण दिया जाता उसले उन्हे कुछ भी लाभ 
पहुंचता हे क्या ? यदि कुछ होता भी हे तो उलटा 


“2 


कर्सका मभै या कमर्मामांसा | 


त] 


ही होता हैं। इसीसे गीता शास्त्र का शिक्षण अवश्य 
देना चाहिय जिससे उनमे सरळ सरल प्रवृत्तिपर 
ता का विकास हो | शाळाआंम भी उतनी हीं वेदांत 
की शिक्षा देना उचित है जिससे इश्वरनिष्ठा वा 
पापभीरुत्व इन गुणी का समावेश हो । बालकों तथा 
स्त्रियो को वदांतों के गाने और स्तोत्र नहीं सिख- 
लाने चाहिये | उपदेशका को निवित्ति व जिज्ञासा 
मारक वेदांतका उपदेश देना बंद करना चाहिये 
जहा तक हो कठिन परिश्रम कर के सिद्धिदायक 
वेदांत ही समाज के नस नस म॑ भरना चाहिये । 


मका मर्म या कममीमांसा । 


( छे खक्कः-- श्री० पं० रापचंद्रजी हेडमास्तर; अंबाला ) 


प्रस्तावना. 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे5शुभात्‌॥ 


अर्थः -क्या कमं हे? कया अकमे है? पंडित 
?भी इस विषयमे मोहि सो में तुझे यह कर्म 
।( मीमांला) बतळाउंगा जिसका जानकर तू अशुभ 
।( दुःखोल ) छटेगा.॥ 


आजकल जब हम अपनी चांरौ ओर दृष्टि डालते 

हैं तो दो बिचित्र घटनाएं दिख पडती हैं। एक ओर 
'तो बाह्य जगतमें पदार्थ विद्याके प्रचुर प्रचार से 
अतल प्रकाश, और दूसरी ओर अन्तरीय जगत मे 
मनोमय सर्यके असह्य संकोचखे निपट अन्धकार । 
एक ओर तो मनष्य साहल अर्थात्‌ पदाथेविद्याक 
बलसे बली होकर मोटरकार दोडता हें । हवाई 
'जह।ज उडाता। हे रेल चलाता हे। तारवकस फेलाता 
है । विनातार के भी खबर पहुंचाता हे । अनेक आ- 
श्वर्यं जनक झ्य देखता और दिखाता हे। दूसरी 
ओर वही महोदय सभ्य मनुष्य इन सब मायावा, 
*जाज्वल्यमान विविध विभूतियो को रखता हुआ 


श्र 


- ->>द-ऱ्व्त 


पु 
आर 
हें । 


गीता. ४। १६ 


अति असंतुष्टि को प्रकट करता है । उसके शरीरके 
लिये अच्छसे अच्छे वस्त्र, उत्तमसे उत्तम विशाल ' 
मन्दिर, उसके भोजनके लिये सस्वादु, सुरस नाना 
प्रकारके भोजन हें । उप्तक सेर के लिये सुदर मनो 
हर सगन्धियक्त पत्र पृष्पोसे भरे हुए उद्यान हे, 
उसके खेलनेक लिये बडे, खले, साफ सुथरे 
मैदान हैं। किंबहुना पदार्थे विद्याकी नान्दी ने उसको 
प्रसन्न कर में कोई कसर उठा! नही रकी हे। 
परन्त हा! शोक, उसका मन अशान्त हे। उसको 
आत्मा विभ्रान्त हे और उसकी खशियो का चमन 
पादाक्रान्त हे। शरीर सुखी हे, पर मन दुःखी हे। 
इस मानसिक सन्तष्टि को उपलब्ध करनेके लिये 
वह बहुतेरे प्रयत्न करता है । कभी इधर देखता है 
कभी उधर । कभी अपने संबंधिपर नज़र धरता हे 
और कभी अपने पडोसीपर हाथ साफ करता है। 
कभी यहां जाता हे, कभी वहाँ । कभी यह करता है 
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कभी वह । परन्तु ¬ 
४ मजे बढता गया जू जू दबा को ” 
बाला मामला है| यह व्यष्टिगत अशाम्तिकी अग्नि 
समष्टि रूपमै होकर बडे भयंकर रूप घारण करती है। 
कहीं पर घोर यद्धके रूपमे फूटती हे । ओर कहीं पर 
हडताल की शकल सं प्रकट होती हे । कहीं पर भाइ 
भाई में फर डळवाती हे ओर कहीं पर राजा प्रज्ञामं 
वैमनस्यता दिखलाती हे। इस असंतुष्टिकी अग्निसे न 
कोई घर बचा हे न कोइ कुटब,न कोई व्यक्ति बची हैं 
और न कोई जाति।न कोई देश बचा हे ओर न कोई 
खंड। न राजा बचा हें न प्रज्ञा न कोइ शिक्षित बचा 
हेन अशिक्षित । न अमीर बचा हैं न गरीब | हा ! 
देव । केसा समय हे कि यह अशान्तिकी अग्नि खर्व 
व्यापक हो कर प्राणिमात्रको भस्म किया चाहती है। 
इस अग्निका सबसे बडा कार्यक्षेत्र यह हमारा अभागी 
भारतवर्ष बना हुआ है | जहां इस समय ऐसी ऐसी 
अघटनीय घटनाय प्रतिदिन उपस्थित होती हें कि 
जिनक सननसे मत शरीर पर भी रोम खडे हो 
जाते हैं। पत्थर भी हिळजाते हैं और वञ्रभी पिघल 
जाते हैं। कहांतक लिख इस घटना को देखकर हृदय 
कम्पता हे। आंखांसे अश्र प्रवाह बह जाता हे। हाथ 
डगमगात। हे लेखनी कानोपर हाथ धरती हैं इस 
_ घटना कं यथाथ दृश्यकों खींचनकी लिये तो कोइ 
वाल्मीकि सा कवी या विश्वकर्मा सा चित्रकार 
चाहिये । मुझ जेसे साधारण ब॒द्धि मनष्य म॑ यह 
सामथ्य कहां? 


प्रिय पाठको] आइये जरा इस दुझ्य को यहां ही 
छोडिये । हम आज आपको इस दद्य को देख देख 
कर रुळ।नेंके लिये नहीं बलाते । और नहीं रोनेसे 

_ कुछ लाभ हे । आओ तनिक विचार कर देखें, कि 
इस सारी दुर्घटना का कारण क्या हे। विनाकारण 
- कोइ कार्य प्रकट नहीं होता। इसका भी कोई न कोई 
कारण अवदय होना चाहिये । जहांतक हमारी ब॒द्ध 
काम करती हे और जहांतक हमने संसारके अर्वा- 
चीन या प्राचीन विधानां और महात्माओके विचारों 
ओर लेखको समझा है हमें तो यही प्रतीत होता हे 
कि आधुनिक मनुष्य समुदाय में एक बड़े परिवर्तन 
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की आवश्यक्ता हे । यह परिवतन न केवल मनष्यौ 
की सामाजिक या राजनेतिक प्रथा औ में, न केवट 

य ( (४७]॥४४) ) और परिश्रम ( L.b0tr ) के 
सम्बन्धी में और न केवल शिक्षाघणालिमे ही आव 
इयक ह, आपतु यह पारचतन धनृष्यमात्रक हृदयम, 
मनुष्यमात्रकी आत्मा मे आना अधिक तर आव: 
व्यक है। और जब तक ऐसा नहीं होगा यह 
अशान्ती एक रतीभर भी कम नहीं होगी । 

आप शायद कहेंगे कि इतनी शिक्षा फैल चक्की । 
साइन्लकी उन्नति आकाश तक पहुच चुकी, 
क्या अभीतक वह परिवतेन नहीं आया । हां, भैः 
कहंगा हां। यह परिवर्तन नहीं आया। बेशक 
खायन्स फैली । निःखं दे ह शिक्षाका प्रचार हुआ पर 
यद्‌ सब कुछ केवल मस्तिष्कको विकाश देनेवाली 
(Brain Education or Head Le ९ )शिक्ष। 
होती हे । आत्माको विक्काशित कर॑नेवाछी बिद्या 
( Soul Wisdom, ) नहीं । ओर जबतक यह तत्व 
विद्या ( ००7] i5०७ ) अच्छी तरहसे प्रचार 
नहीं पाएंगी तबतक तनिक भी कल्याण की सम्भा- 
वना नही हो सकती । 

इस मस्तिष्क विकाश ( ॥ain ।:१॥०३४0॥)ने 
मनुष्यको अन्तिम सीमातक स्त्रार्थ परायण बना दिया 
है । वह स्वार्थके लिये पढ़ता हें। स्वार्थ के लिये 
ही पढाता हैं| चह स्वार्थ के लिये राज्य करता 
है और स्वार्थ के लिये ही राज्य भक्ति करता हे। 
वह स्वार्थ के लिये ही खाता हे, पीता हे, जीता 
है, और यदि दान करता है तो वह भी स्वार्थ के 
लिये ही देता हैं । यदि परोपकार करता है तो वह . 
भी स्वार्थ के लिये ही करता है । कि बहुना स्वार्थ 
वश होकर ही एक जाति मुखले यह कहती हुई कि 
सब मनुष्य समुदाय भाई हें क्योंकि वे एकही पिता 
( ईश्वर ) के पुत्र हे, अपनेसे कमजोर जातियाको 
पाँओ में दलना चाहती है और दलती हे। एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को सबूत ही निगलना चाहता , 
है और वश चले तो निगल जाता है। पक देश 
दुसर दशक सब धनथान्यको लपंट सपट कर 
अपने देशको मालामाल और दूसरोको कंगाल 
करना चाहता है । 


अंक १६ ] 


ष्यका धम नहीं । उलके जीवनका कुछ उद्देश हे। 

कतव्य हे और वह कर्तव्य पालनंही उसके जीवनका 

सार हे, उसकी संसोर यात्राकी अन्तिम गति हे । 
यहां शायद यह प्रश्न हो सकता है कि यदि 


, स्वाथ सर्वथाही प्रकृति विरुद्ध ( ijnnatu ral) हे तो 


यह भाव मनप्यक्के हृदय सं विधातान क्यो रका 
है? इसका उत्तर यह हे कि निस्सन्देह स्वार्थ (5: 
ishncss) विकांशपद्धति आरास्भक पदौ म एक 
आवश्यक्षीय भाव हे क्योंकि इसकी विना जीव 
अपने हरएक शारीरिक ओर मानसिक भावों कों 
उन्नत नहीं कर सकता । माता वच्चेंको चलना नहीं 
सिखा ककती जत्रतक् उसके मनको आकषेण 
करनेके लिये उसके आगे कोई सदर खिलोना न 
रखे कि जिसको देखकर वह बालक रिघडने या 
चलने की चेटा करता हे । ऑर मनुष्य से नीचे की 
पश्टादिक योनियोम तो इस स्वार्थंता के विना 
निर्वाह ही नहीं हो सकता। यही कारण है आ।रस्भिक 
दशा में मनुष्यो सं अनुराग (5९-०९) ऐसा ही 
स्वाभाविक भाव है जेसा पशुओं में, क्‍या कि मनुष्य 


2 ~ > ~ ` हु 
पशुयोनिसेही उन्नत होकर आया हं ओर हमें आर- 


स्मिक अवस्थावाले मनुष्योपर इस आत्मानुराग पर 
कोई दोष भी नहीं देना चाहिये । परंतु यह सब ही 
मानते हैं कि मनुष्य थोनि का उद्देश्य यही है कि 
मनुष्य शनेः शनेः पशुत्व से ऊंचे उठता हुआ 
मनुष्यत्व तथा देवत्व को प्राप्त हो। इसीवास्ते 
साधारणावस्थाम आत्मानराग के साथ साथ आत्म 
त्याग के भावको भी संचार करनेके वास्ते मनुजी 
कहते हैं: -- 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कमे योगश्च वेदिकः ॥ 
मनु. अ. २। २५ 
“ कामात्मता ( 8०।£।5)०९७5 ) अच्छी नहीं । 
ओर नहि ( साधारण अवस्थामै ) निरी अकामता 
( ७९]{।९५५९५४ ) ही सम्भव है । क्योकि कामनाके 
विना वेदादिशास्त्रौका पठन पाठन और कर्म काण्ड 
३ 


कमका मम या उ | 

परतु तत्वविद्या या तत्व शान(४०ा '॥5तठा)) 
इस स्वाथपरायणताके स्थानम कतेत्य पालन के 
जीवनको स्थापन करेगा । यह तत्वज्ञानही हे जो 
मनुष्यको बताएगा कि केवल स्वार्थपरायणता मन- 


(४९) 


नहीं हो सकता । परंतु सभ्य मनष्यके लिये और 
विशेषकर उस मनुष्यक लिये जा अपने आप को 
उच्च कोटिका शिक्षित मानता हे यही उचित हे कि 
कतेव्य पालन को अपने स्वभाव में सबसे पहिले 
और सबसे उच्चतर स्थान दे । 

कतव्य पालन क्या हे ओर किस नियम पर स्थित 
हैं यह बात आगे विस्तार पवक निर्णय की जावेगी । 
हाँ यहां इतनी बात अवइय स्मरण रखनी चाहिये 
कि कतव्य पालन के भावको-यथार्थता में समझने से 


ही मनुष्य यह, निणय करने के समर्थ हो सकता है 


कि किस सीमातक आत्मानुराग ( ५९।।-]०४०) या 
आत्मरक्षा ( ४९।-)7९5९7ए७४३०॥ ) घम हे ओर 
कहां जाकर यह अधम हं। इसलिये कतव्य पालन 
के भावको सबसे पहले समझना चाहिये । 

परतु यह समझने क लिये ग्रह:ज़रूरी हे कि दमः 
यह जाने कि कम कया हे किस तरह अपना व्यवहारे 
करना ह| इसका जीवात्मासे कया संबंध हे इत्यादि। 
इस विषय के निर्णय करनेक्रे लिये यह छोटा सा 
पुस्तक रचनेक वास्ते यह सेवकजन लेखनी उठाता 
हे। परंतु साथ ही. यह; भी अनभव करना हे कि वि 
षय वडा गम्भीर है ओर अपनी बुद्धि तच्छ और 
शाक्त अद्प । परन्तु सेवाभाव जो हृदयम खरकता 
हे बह वार बार यही कहता हे कि मनुष्य्रमात्रके हि 
तके लिये इस समय इसी सेवाकी सब से बडी 
आवश्यकता हे । इसलिये यह सेवकजन इस काम 
को करने का साहस करता हे। कहांतक यह इसमें 
कृतकृत्य हुआ हे यह पाठक स्वयं ही विचार लेगे। 
यदि इस पुस्तक को पढकर एक भी पुष के मनमें 
परिवतेन आगया । या इस पुस्तककी तुटियो और 
दोषोंको देखकर क्रिसी विद्वान्‌ महात्माके चित्तमे 
इस विषय पर अधिक प्रकाश डॉलनेका विचार 
आगया तो वह लेखक अपने पुरुषार्थं को सफल 
समझे गा । 

में यहां उन महानुभावोका हार्दिक धन्यवाद कर- 
ना भी अपना धर्म समजता हूं जिनके रचे हुप 
पुस्तकों से इस ग्रम्थके रचने में सहायता लीगई 
हे। कयो कि उनकी सहायताके बिना ऐसे कठिन चि- 
षय सें मुझ जैसे साधारण बुद्धि मनुष्यके लिये प्रवे श 
करना न केवल कठिन ही था अपितु असम्भव था। 
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| मंत्री- स्वाध्याय मंडल, ओंघ (जि. सातारा ) ! 
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( ऋषिः अथवो । देवता- अग्न्यादयः ) 


स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषंव। । 


9० | 


[ सडत त नाध जूत तभ्यो वो नमस्तभ्यो वः स्वाहा ॥ १॥ 


6. 


स्यां स्थ दक्षिणायां दिश्युविष्यवो नाम॑ देवास्तेषों वः काम इष॑वः । 
मुडत ते नोऽधिं ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो व! स्वाहा ॥ २॥ 


पडत 
स्थ प्रतीच्या दिशि वैराजा नाम॑ देवास्तेषां व आप इष॑वः । 
मडत ते नोऽघिं ब्रत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो व; स्वाहा ॥ ३॥ 


७० [0 ति 
उ १८ 4 
०53 पे 


4 | 


2]/ 47 2207 7 27 ।542 


= 


नाम देवा! ) वज्र नामवाले देव हो, ( तेषां बः) उन तुम्हारा ( आग्ने! 
इषवः ) आग्ने बाण हे । (ले न! सडत ) वे तुम हमें सुखी करो, (ते नः 
आधिज्रत ) वे लुघ हमें उपदेश करो। ( तेभ्यः व! नमः ) उन तुम्हार लिये 
हमारा नमन होवे, ( तेभ्यः खाह! ) उन तुम्हारे लिये हम अपना समपे- 
ण करते हैं ॥ १ ॥ 

जो तुम इस ( दक्षिणायां दिशि) दाक्षिण दिशामें ( अविष्यवा नाम 
देवाः ) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले इस नामक जो देव हो ( तषां बः 


च्छ 
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| काम इषवः) उन तुम्हारा काम बाण हे | वे तुम हम सुखी करो आर 
| हमें उपदेश करो, उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे और तुम्हारे लिये 
| हम अपना अपण करते हैं ॥२॥ 

जा तुम इस ( प्रताच्या दादा) पाञ्चम दशास ( वराजा नाझ दंवा। ) 
| विराज नामक देव हो, उन तुम्हारा ( आप! इषवः ) जल ही बाण हे। वे 
| तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो | तुम्हारे लिय हमारा नमन ओर 
| समपण होवे ॥ ३ ॥ | २9 

mmm mmm ० 
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१७८ अथव वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


(6686 5535222222222०२ €८€ 626 6€2: 6226 €£:£८८:८:८९:९:८९ ९९८० ८२८८ ८८८८९८६८८ 
येश्स्यां स्थोदींच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इष॑वः । 
ते नों मुडत ते नोऽधिं ब्रत तेभ्यो बो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
येश्स्यां स्थ धरवा्या दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषंवः 
ते नों मडत ते नोऽधि श्रत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ ५ ॥ 
३स्याँ स्थोध्वायाँ दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषव! । 
ते नों मडत ते नोडधि ब्रत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ ६ ॥ 


ट्‌ 


| 


A 

क 

A 

[हत नोऽ नूत तेम्या वी 

$ अथे-- जो तुम इस ( उदीच्यां दिशि ) उत्तर दिशामें ( प्रविध्यन्तः नाम 


वा 


देवा!) वेध करने वाले इस नामक देव हो, उन तुम्हारा ( बात! इषव! ) 
वायु बाण ह। वे तुम हम सुखा करा आर उपददा करा । तुम्हार लय 
हमारा नमन आर समप्तपेण हांव ॥ ४ ॥ 

जो तुम इस ( धुवाथा दादा, शव ।दशास ( नालेम्पा नाम देवा! ) 
निलिम्प नामक देव दो, उन तुम्हारा (ओषधी! इघबः) ओषधी बाण हे । 


१ 
ह 
। 
4 
१ 
ती 
६ 
| 
4 
र A 
| चे तुम हमें सुखी करो ओर उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये हमारा नम- | 
न और समर्पण होवे ॥ ५ ॥ | 
जो तुम इस ( ऊध्वायां दिशि ) ऊध्व दिका!में ( अवस्वन्तः नाम देवाः) ¦ 
रक्षक नाम वाले जो देव हो, उन तुम्हारा ( बृहस्पति! इषवः ) ज्ञानी बा- | 
ण हं । वे तुम हम सुखी करो आर उपदेश करो। उन तुम्हारे लिये | 
हमारा नमन आर समपण हाच ॥ ६ | | 

। 


~ 0". आर) 


र 

उ 

| 

१ भावाथ-पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, रवा (परथिवी ) और उध्वो (आका- 

| का) ये छः दिशाए हँ, इन छः दिशाओमसे क्रमश; ( हृति-शस्त्रास्न ) वज्र; 
रक्षाकी इच्छा करनेवाले खयसेवक; (वि-राज्‌) राजराहित अवस्था अधात्‌ 

| प्रजासत्ता; वेधकता; लेप करनेवाले वेद्य; ओर उपदेशक इनकी प्रधान- 

| ता हे । ये जनताको उपदेश करते हें आर उनकी रक्षा करते हॅ, इस लिये 

§ जनताभी उनका सत्कार करती ह आर उनके लिये आत्मसमपण 

क्र 

f 

| 


करतः है ॥ १-६ ॥ 
केरे 
इसी प्रकारका परंतु कुछ अन्य भाव व्यक्त करनेवाला आगे का सक्त हे आर 


Ns = 


[नाका अत्यत घानष्ट सबंध हे, इस [लय उसका अथ पहल दखग आर पश्चात्‌ दाना 
| का इकहा विचार करंग । 
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सूक्त २७ | अभ्युदयकी दिशा | 
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अभ्युदय की छ | 


[२७ ] 

( ऋषिः~ अथवा । देवताअग्न्यादय! ) 
प्राची दिगभिरधिंपतिरसितो रक्षितादित्या इष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽिंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो. नम॑ एंभ्यो अस्तु । 
यो ३ स्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्मः ॥ १॥ 
दकू ) उदयकी दिशाका ( अग्नि, अधिपति! ) तेजस्वी 
! रक्षिता ) बंधनरहित रक्षक आर (आदित्याः इषवः) 
प्रकाशरूप शस्त्र है ॥ ( तेभ्य!) उन ( अधिपतिभ्यः ) तेजस्वी स्वामिः 
योकोही ( नभ! ) सेरा नमन हे । उन ( रक्षितृभ्यः नमः) बंधनराहित सर- 
क्षकोॉंके लिपेही हमारा आदर है। उन ( इघुभ्यः नमः ) प्रकाशके ठास्त्राक 
सामनेही हमारी नम्रता रहे।( य!) जो अकेला (अस्मान्‌) हम सब आस्ति- 
कोंका ( द्वेष्टि द्वेष करता हे और ( यं ) जिस अकेले दुष्टका (वयं) हम 
सब धार्मिक पुरुष ( द्विष्मः ) द्वेष करते हं( त ) उस दुष्टको हम सब (वः 
आप सब सज्जनोंक ( जभे ) न्यायक जबडम ( दषम! ) धर दत हं ॥ १ ॥ 


भावार्थ -प्राची दिशा अभ्युदय, उदय ओर उन्नतिकी सूचक हे । सथ, 
चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदार्थाका उदय और उन्नति इसी दिशास 
होती है और उदयके पश्चात्‌ उनको पूण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती 
है | इस लिये सचखुच यह प्रगतिकी दिशा हे । जिस प्रकार इस उदयकी 
दिशासे सबका उदय और वर्धन हो रहा है उसीप्रकार हम सब मनुष्यों- 
का अभ्युदय और संवर्धन होना चाहिए । यह पूव दिशा हम सब मनु 
च्योॉको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही हें । इस शिक्षाक अनुसार हम 
सबको मिलकर अभ्युद॒यकी तैयारी करनी चाहिए। इस सूचना ओर 
शिक्षाका ग्रहण करके में अपने ओर जनताके अभ्युदयक लिये अवश्य यत्न 
करूगा । उदथकी दिशाक। ( आग्रे!) अग्रणी, ज्ञानी आर वक्ता अधिपति 
है | उदयका मागे ज्ञानी उपदेदाकोंक द्वाराहीं ज्ञात हो सकता हे,इसलिये 


क 
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१८० अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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£ हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकोंके पास जाकर जागूलिके साथ उनका उपदेश 
| ग्रहण करेंगे। अब सोनिका समय नहीं हे | उठिए, जाग़ातिका समय प्रारंभ | 
| हुआ है | चलिए, तेजस्वी ज्ञानसे युक्त गुरुके पास जायेंगे ओर उनसे | 
ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे । इस उदय को बिशाका (अ~सितः) बंधनांसे ¦ 
| दूर रहनेवाला, स्वतत्रताके विचार धारण करनेवालाही रक्षक हे | ज्ञानीके ¦ 
| साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और स्वातंत्र्यके सरक्षकके साथ रहने से स्वातत्र्यकी | 
| प्राप्ति होती है ॥ स्वतन्त्रताके विना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत्र्यका | 
| संरक्षण करना आवश्यक है | इस सरक्षणके शस्त्रास्त्र ( आदित्याः ) प्रका: ? 
8 जाके किरण हैं | प्रकाशके साथही स्वातेत्य रहता है। बिच्ोषत्तः ज्ञानके ¦ 
| प्रकारासे खातंत्र्यका संवर्धन होना है। प्रकाश जिल प्रकार अज्ञानका 
| निवारण करता है ठीक उसीप्रकार ज्ञानका सूये अज्ञानके आवरक अंध- | 
8 कारमय प्रतिबंधोंकों दूर करता हे । अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण | 
| होनेकी आवश्यकता है ओर प्रलिबंधोंको दूर करनेसेही खसरक्षणकी शाक्ति १ 
|) अपनेमें बढती है । तेजस्विता, ज्ञान, वक्तृत्व, आत्ससंमान आदि आग्नेय १ 
| गुणॉके आधिपत्यसेही अभ्युदय होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, | 
{ स्वतंत्रताके संरक्षक ओर प्रतिबंधनिवारक प्रकाशमय काक्तियोंकाही हम | 
दर करते हें | इसके विपरीत गुणोका हस कभी आदर नहीं करेंगे! जो $ 
|| अकेला दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक भद्र पुरुषोको कछ देता है, - 
| उनकी प्रगति ओर उन्नतिमे विघ्न करता हे, तथा जिसके दुष्ट होनेमें सब ४ 
| सदाचारी भद्र पुरुषोंकी पूण संमति हे, अथात जो सचमुच दुष्ट है, उंसको | 
भी दंड देना हम अपने हाथमें नहीं लेना चाहते; परंतु हे तेजस्वी स्वामि- / 
| ! और स्वतंत्रता देनेवाले सरक्षको ! आपके न्याथके जबडे हम सब | 
§ उसको रख देते हैं जो दंड आपकी पूण संसतिसे योग्य होगा आपही | 
र] उसको दीजिए । समाजकी शांतिके लिये हरएक मचुष्यको उचित है कि | 
वह सचे अपराधीको भी दंड देनेका अधिकार अपने हाथमे न लेवे, 
र] रंतु उस अपराधीको अधिपतियों ओर सरक्षकोंकी न्यायसभामें अपण र 
| करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके,आपिपलि और सरक्षकोंका ही सदा आदर करे | | 
f अथात्‌ हरएक मनुष्य सत्य और न्यायका विजय करनेके लिये सदा | 
तत्पर रहे ॥ १ ॥ | 
® 
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त नर. | 
। सूक्त २७ | ॥ अभ्युदयकी दिशा | ` १८१ 
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५ दाक्षणा दिगिन्द्रोऽधिंपतिस्तिरंश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः | | 
तेभ्यो नमोऽधिंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुंभ्यो नम एभ्यो अस्तु । A 
यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि य वर्य द्विष्मस्तं वो जम्में द्मः ॥ २॥ 


देक) दक्षलाकी दिशाका (इद्रः अधिपाति!)दाच निवारक 
शूर स्वामी, ( तिराश्वे-राजी रक्षिता ) सथादाका अतिक्रमण न करनेवाला 
सरक्षक और ( पितर! इषचः! ) पितृशक्तियां अथात्‌ जननकी दाक्तियां 
शास्त्र हें हस सब उन इाचुनिवारक शूर अधिपतियोका, अपनी मर्था- 
दाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजानिमाणके 
लिये समथ पितश्तियॉंका ही आदर करते हें। जो हम सब आस्तिकोंका 
विरोध करता हे आर जिसका हम सब आस्तिक विरोध करते हैं, उसको, 
हभ सब आप स्वाथा आर सरक्षकार्क न्यायक जबडम धर दत ह ॥ २॥ 


अथ-(दःक्ष 


5353 #585533388538833333388353533335553338 


भावाथ- लाक्षणं एतदशा दाक्षण्यका साग बता रहा हं । दक्षता चातु 
काडाल्य, कमळी प्रबोणता, शाय, घय वाय आदे शुभ युणाका सूचक 
यह दा है, इशाल्य साधा अग दाक्षणाग कहलाता ह, आर साधा 
माग आथवा दाक्षण मांग इला दाक्षण ।ड शास बताया जाता ह । अथात्‌ 


A 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
दाक्षण दाल सांघपनक मागका सूचना [मलता ह | शज्का | 
| 
| 


~~ ८ 


निवारण करने, अपने निधमोंकी मयादाका उल्लङ्घन न करने ओर उत्तम 
प्रजा निसोण करनेकी दाक्ति धारण करनेवाले क्रमश! इस सागके अधि- 
पति, संरक्षक और सहायक हें | इन्हींका आदर ओर सन्मान करना योग्य 
हे । अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये ( इन-द्र ) शज्ञओंका विदारण 
करनेकी आवश्यकता होती है | दवाबुका पराजय करनेपरही अपना मार्ग 
निष्कंटक हो सकता हे | शत्रओके साथ युद्ध करनेस अपना बल बढता 
है और दाळदमन करनक पुरुषाथसे अपनेम उत्साह स्थिर रहता हं । इस 
लिये घरे तथा सभाजके शंका रामन करनेके उपायका अवलंबन 
करना भेरेलिधि आवश्यक है | समाजकी झांतिके लिये अपनी मयोदाका 
उल्लुङ्खन न करनेवाले सरक्षकोंकी आवश्यकता हे। कोइ संरक्षक अपनी 
मयादा उल्लघन करके अत्याचार न करे मंभी कभी अपने नियमोंका 
और मखादाका अतिक्रमण नही करूगा। समाजकी सुस्थितिके लिये उत्तम 
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१८३ न अथवेवेददका स्वा ध्याये । [ काण्ड ३ 
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पृदाकू रक्षितान्नमिषवः । 


(७१ 


प्रतीची दि 


>>>>>>>>>%>%%>:>:>>>>:>:>> 
ग्‌ 
१०७ 


॥/ 
न? जैत न 


तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योउ्स्मान्‌ द्वेष्टि य वय द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्मः ॥ ३ ॥ 


छा 
श्र 
3 
| 
> क 
| 0 
| अथ- ( प्रतीची दिक्‌ ) पश्चिम दिशा का ( वरुणः अधिपतिः ) वर अ- । 
9 थात श्रेष्ठ अधिपति, (एत्‌-आ-कु! रक्षिता) स्पधामं उत्साह धारण करने- | 
| वाला संरक्षक और (अन्न इषवः) अन्न इषु हैं । उन श्रेष्ठ अधिपतियोंके लिये, | 
षी १ ० ७७ 8 को क हरू 
॥ उन उत्साही संरक्षकोंके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नके लिये हमारा आदर ५ 
र ~ 4 >> । 
र है । जो सबके साथ कलह करता हे इस लिथे सब भद्र पुरुष जिसको नही | 
| चाहते हें उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें धर 
| 


देते है ॥ ३ ॥ | 
पितशक्ति अर्थात्‌ सुप्रजा निमाण करनेकी शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है। । 
सुप्रजानिमाणसे समाज अमर रह सकता हे । इस लिये हरएक पुरुषको | 
अपने अदर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक स्त्रीको अपने अंदर उत्तम स्त्रीत्व | 
j विकसित करना चाहिए | तात्पय उक्त प्रकारके शचुनिवारक अधिपति, | 
| नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले संरक्षक ओर उत्तम पितर जहां होते हँ 
| वहाँही दाक्षिण्यका व्यवहार होता हे । इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर कर- | 
शं का यत्न में अवश्य करूंगा । जो सबको हानि पहुंचाता हे ओर जिसको | 
| सब समाज बुरा कहता हे उसको उक्त आपिकारी, संरक्षक और पितरोके | 
| न्यायालयमें हम सब पहुचात हें। वहा उसके दोषका यथायोग्य विचार : 
करें | हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह सीधे मागले चले ओर समाज 
| की उन्नतिक साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे ॥ २ ॥ | 
4 भावाथ-- पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है; क्योंकि सूय, चंद्र, आदि | 
§ सब दिव्य ज्योतियां इसी पाश्रिम दिशामें जाकर गुम्न होती हैं ओर जगत्‌ | 
§ को अपना दैनिक कायं समाप्त करनके पश्चात्‌ विश्राम लेनेकी सूचना देती | 
हैं । पूर्व दिशाद्वारा प्रवृत्तिरूप पुरुषाथकी सूचना होगई थी, अब पश्चिम 
ह दिशासे गुप्त स्थानमें प्रविष्ट होन, वहाँ विश्रांति आर शांति प्राप्त करन, | 
§ अथात्‌ निब्वात्तरूप पुरुषाथ साध्य करनका सूचना मिला हं | श्रछ उत्साहा | 
] 


महात्मा पुरुष इस मागके क्रमशः अधिपति ओर संरक्षक हें । विश्राम 
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~ 
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¦ स्व॒जो रक्षिताशनिरिषव 

यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । 
योरॅस्मान्‌ दवेष्टि ये वयं द्विष्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥ ४॥ 


~ ° 


९ NN 
अथ ( उदाचा दक ) उत्तर दिश्ञाका ( सोमः अधिपति! ) शांत 


अधिपति, ( स्व-जः रक्षिता ) खयं सिद्ध रक्षक ओर ( अशानिः इषवः ) 
४२ ~ r+ ~ ट्र 
वियुत्तेज इषु हें । उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध संरक्षकों और तेजस्वी 
_ $$ इषुओंके लिये हमारा नमन है । जो सबका द्वेष करता हे ओर जिसका 


सब हष करते हें उसको उक्त अधिपतिया ओर संरक्षकोंके न्यायके जब- 
डेसे हम धर देले हैं ॥ ४ ॥ 


और आराप्मका मुख्य साधन यहां अन्न है | श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति 
और संरक्षकोंके लिये सबको सत्कार करना उचित है| तथा अन्नकी ओर 
सन्मानकी हष्टिस देखना योग्य है। जो सबके मागोमें विन्न करता हे इस 
लिये जिसको कोहे पास करना नहीं चाहते उसको अधिपतियों ओर 
संरक्षकोंकी न्यायस माके आधीन करना योग्य है। समाजके हितके लिये 
सबको उचित है, कि वे न्यायानुसारही अपना सब बर्ताव करें और कि- 
सीको उपद्रव न दें ॥ ३ ॥ 

भावाथे- उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी सूचना देती है। हरएक 
मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनाने का प्रयत्न हर समय करना 
चाहिये | इस उच्चतर मागमें शांत खभावका आधिपत्य है, आलस्य 
छोड कर सदा सिद्ध और उद्यत रहने के घमेसे इस पथपर चलने 
वालोंका संरक्षण होता है । व्यापक उदार तेजस्वी खभावक द्वारा इस 
मार्गपरकी सब आपत्तियां दूर होती हें । हस लिये में इन गुणोंका धारण 
करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषाथे 
अवद्य करूंगा | शांत स्वभाव धारण करनेवाले अधिपत्ति, सदा उद्यत 
और सिद्ध संरक्षकही सदा सन्मान करने योग्य हें। साथही सर्वापयागी 
व्यापक तेजस्विताका आदर करना योग्य है। जो सबकी हानि करता है 
इसलिये जिसका सब सज्जन निरादर करते हें उसको उक्त अधिपतियों 
ओर संरक्षकॉके सन्सुख खडा किया जावे । लोगही स्वयं उसको दंड न 
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१८७ अथवंबेदका स्वाध्याय [ काण्ड ३ 
9>9>9>393333>3>8893>>3>33>9>3>33>>>33>>>€<€९€6€6<€€<<€€5<€€€€&<<€<€<<56&83€&58656, 
धरुवा दिग्‌ विष्णुरधिंपति! कर्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम॒ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 
गी जम्मै द 


~ > LS 


ऊध्वा दिग्‌ बृहस्पतिराधिंपतिः श्रित्रो रक्षिता वषेमिष॑वः । 


तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षित॒भ्यो नस इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । 


शै 

# 

| 

6 

४५ 

(१ यो ३स्मान्द्रेष्टि ये वयं द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्मः ॥ ६ ॥ 

| या मकर I 
| 

| 

| 


6 ~ / ~ ~ FO ___&"> ~ 
थ- (श्रवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः आपिपाति! ) प्रवेशाकता 
आघपात, (कल्ब्ाष-कमास-ग्राव! राक्षा) कस कता संरक्षक आर (बारूध। 


हषवः ) वनस्पतियां इषु हें । इन सघ अधिपतिया आर रक्षकोंके लियेही . 


हमारा आदर हे । इ” ॥ ५ ॥ 
| ( ऊध्वा -दंकू ) ऊध्व दिशाका ( बृहस्पातेः अधिपांतेः ) आत्मज्ञानी 


स्वामा ह, ( एवत्र; राक्षता ) पाचच सरक्षक ह आर ( वष इषवः ) अमृत | 


£ जल इषु है| आत्मज्ञानी स्वामियांका लथा पवित्र संरक्षकोकाही सबको 
| सन्मान करना याग्य हे | शुद्ध अशत जलकाही सबको आदर करना 
चाहिए । ३० !! ६ ॥ 


| तथा अधिपति निष्पक्षपातकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय देवे। 


समाजकी उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण 
करना अत्यंत आवश्यक हे ॥४॥ 


है | चंचलता दूर करन और स्थिरता करनेके लियेही सघ धर्भके नियम 
हें। उद्यमी ओर पुरुषार्था पुरुष यहां अधिपति और संरक्षक हैं । क्योंकि 
कमसेही जगतकी स्थिति है, इसलिये कर्मेक विना किसीकी स्थिरता और 
इढता हो नहीं सकती | यही कारण है कि इस इढताके मसाशके उद्यमी 
और पुरुषार्थ संचालक हैं| यहां औषधि वनस्पतियां दोष निवारणद्वारा 
सहाय्य करती हें | जो जो दोषोंकों दूर करनेवाले हें वे सब इस मागके 
सहायक हें | उद्यमी और पुरुषाथी अधिपति और सरक्षकॉका सन्मान 


| भावाथ- धुव दिशा स्थिरता, इढता, आधार आदि झुम झुणोंकी सूचक 
§ सबको करमा चाहिए | इ० ॥ ५ ॥ 
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भावाथ ऊध्व दिशा आत्मिक उचताका मागे सूचित करती हे । 
सचा आत्मज्ञानी आप्त पुरुषही इस मागका अधिपाति ओर मागदचाक 
हैं। जो अंतबाह्य पवित्र होगा बहही यहां संरक्षक हो सकता है। आत्मा- 
के अनुभव और पवित्रत्वका यहां स्वामित्व हे । आत्मिक उचताके माग- 
का अवलंबन करनेके समय आत्मज्ञानी आप्त पुरुषके आधिपत्यमें तथा 
पवित्र सदाचारी सत्पुरुषके संरक्षणमें रहते हुएही इस मार्गका आक्रमण 
करनेसे इष्ट सिद्धियांकी व्राष्टि होती हे । आत्मिक अमूत जलका रसास्वाद 
लेनेका यही योगमागे है। मे इस मागेका आक्रमण अवइ्यही करूंगा 
और दृसरोंका सार्गभी यथाशाक्ते सुगम करूगा । में सदाही उक्त प्रका- 
रके आत्मज्ञानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्मान करूंगा । ३०॥६॥ 
~ DON (0 > ७५ उ ~ 
ब्शाआंक वणनस मानवी उनातका 
तत्वज्ञानं । 
' उन्नतिके छः केन्द्र । 

इस “ सकतके” छ; मंत्रोमें मानवी उन्नातिके छ; केंद्र छः दिशाओंके द्वारा खचित 
किये हें । ( १ ) प्राची, ( २ ) दक्षिणा, ( ३ ) प्रतीची, ( ४ ) उदांची, ( ५ ) धरुवा 
और ( ६) ऊध्वो ये छः दिशाएं क्रमशः ( १ ) प्रगति, ( २ ) दक्षता, ( ३ ) विश्राम, 
( ४) उच्चता, ( ५ ) स्थिरता और (६) आत्मिक उन्नतिके भाव बता रहीं हैं, ऐसा 
जो उक्त छः मंत्रोद्वारा सचित किया हे, विशेष विचार करने योग्य हे । उपासक इन 
दिशाओं में होनेवाली नैसर्गिक घटनाओंको त्रिचारकी दृष्टिस देखें । इस सृष्टिके विविध 
घटनाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा है, एसी भावना मनमें 
स्थिर करके उपासकोंको सृष्टिकी ओर देखना आवश्यक है । जड भावको छोडकर परमा- 
त्माके चेतन्यसे यह सृष्टि ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मनम स्थिर करनी चाहिए। 
क्योकि ““ यह पू्णसृष्टि उस पूर्ण परमेश्वरक द्वाराही उदयको प्राप्त हाती ह । ओर उस 
पूण ईश्वरकी शक्तिही इस सृष्टिद्वारा दिखाई दे रही रही हे । इस प्रकार विचार स्थिर 
करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओद्वारा अपनी उन्नतिके छः कंद्रोंके संबंधर्म 
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१८६ अथवंबेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
२३७&%€&८७&&&€&€5€668€8&88265<66<€866€<€€<<€€€<5<€€€€&5<€€€&€€<6€28९€8538>33 33933 3838250 
न उपदेश लेंगे ता व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मागोंका ज्ञान | है 
£ उनको हो सकता है । | 
॥ इन केन्द्रोंका ज्ञान उत्तम रीतिस होनेके लिये पूर्वोक्त वेदिक सक्तोंमें काथित दिशा: ? 
| ओके ज्ञान के कोष्टक यहां देते हैं ओर उनका स्पष्टीकरण भी काव्यकी दृष्टिसे संक्षेपसे | 
॥ ही करते हैं-- 
| दिशा कोष्टक ॥ १ | [अथवे० ३।२७। १--६] 
| दिशाः अधिपति! रक्षिता इषचः 
, प्राची अग्निः असितः आदित्याः 
A दक्षिणा इन्दर! तिराश्चिराजी पितर? 
| प्रतीची वरुणः पृदाकुः अन्नम्‌ 
| उदीची सोम! स्वजः अशनिः 
| शवा विष्णुः कल्माषग्रीवः वीरुधः 

उध्वं बृहस्पतिः श्वित्रः वर्षम्‌ 


f इस स्रक्‍तके मंत्रोंको दखनेसे इस कोष्टककी सिद्धि हो सकती है । अब वेदम अन्य 
स्थानांमे आये हुए दिशा विषयक उछ्लेखाका विचार करना हे । इस विषयमें निम्न 


| 
| 
१ येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः । 

§ ते नो सडत ते नोऽधिब्रूत तेभ्यो बो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १ ॥ 

| येऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नास देवास्तेषाँ चः कास इषव! | 
| ते नो० ॥ २॥ येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां 
| - व आप इषवः! ते नो०॥३॥ येऽस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो 
® नाम देवास्तेषां वो वात इषवः। ते नो०।।४॥ येऽस्यां स्थ श्च॒वायां दिशि 
| निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः । ते नो० ॥५॥ येऽस्यां स्थो- 
§ ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां चो बृहस्पातिरिषवः । ते नो०॥६॥ 
| अथवे. ३ । २६। १-६ 

| प्राची आदि दिशाओंमें हेति आदि देव हैं ओर अग्नि आदि इषु हें । ये सब (नः 
£ हम सबको ( सृडत ) सुखी कर, वे हेम सबका ( अघित्रुत ) उपदेश करं, उन सबको 


श्री 
र हमारा नमस्कार हे, उनके लिये हमारा समर्पण है |” यह इन मंत्रोका भावार्थ हें । 


र अब इनका निम्न लिखित कोष्टक बनता हे-- 
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सूक्त २६, २७ ] उ दिशा | 
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दिशा कोष्टक 


% ¢ 
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२॥ [ अथबे० ३।२६। १--६ ] 

दिशः देवाः इषवः 
प्राची हेतयः अग्नि; 
दक्षिण अविष्यवः काम! 
प्रतीची वेराजाः आपः 
उदीची प्रविध्यन्तः वातः 
श्वा निलिंपाः ओषधीः 
उवा अवस्वन्तः बृहस्पतिः 

` पहिले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । पहिले कोष्टकमें 'प्राची 

ओर ऊध्वो” के 'अग्नि और बृहस्पति' अधिपति हैं, वेही यहां 'इषु' बने हैं । “शुबा! 

दिशाके इषु पहिले कोष्टकर्मे वीरुध!” हें और यहां ओषधि' हैं । इन दोनों शब्दोंका 


(4 


# 
क 
| 
| 
१ 
© ~ ९: ‘ ४) 
अथ एक ही दें । 'प्रतीची' दिशाका इषु दोनों कोश्कोर्मे अन्न और आप! ' हे। खान ह 
पानका परस्पर निकट संबंध है । दक्षिण' दिशाके इषु दोनों कोष्टकॉमं "पितर! आर 
कामः” हैं । काम के उपभोगसेही पितृत्व प्राप्त हो सकत। है। उदीची' दिशाके इषु वात | 
आर अशनि” हें । अशनिका अथ विद्युत्‌ हे ओर उसका स्थान मध्यस्थान अथात्‌ वायुका | 
स्थान माना गया हे। इससे पाठकोको पता लग जायगा, कि केवल प्राची आर ऊध्वो ! 
दिशाओंके इषु बदले हें, इतनाही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकर्म जा अधिपति थे व ही 
दूसरेमें इषु बने हें । अन्य दिशाओंके इषु समान अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं । | 
अथर्व वेदके तीसरे कांडके २६ और २७ बक्तोंके कथनमें इतना भेद हे । इस भेदसे | 
स्पष्ट होता है कि इषु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं परंतु आलंकारिक हैं हु 2 
अब निम्न मत्र देखिए-- | 
प्राचीसारोह गायत्री त्वावतु रथतर साम 
जिवृत्स्तोमो वसन्त ऋतुब्न्म द्रविणम्‌ ॥ १० ॥ § 
दक्षिणामारोह त्रिष्टप्त्वावतु बृहत्साम १ 
पश्चदश स्तोमो ग्रीष्म ऋतुः क्षत्र द्राविणम्‌ ॥ ११ ॥ | 
प्रतीचीसारोह जगती त्वावतु वैरूप साम 2 
सप्तददा स्तोमो वर्षो ऋतुविड्‌ द्रविणम्‌ ॥ १२॥ भी 
उदीचीमारोहानुष्टुप्त्वावलु वैराजं a 
सामेकविद स्तोम! शरहतुः फलं द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 
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१८८ अथववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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ऊध्वासारोह पक्तिस्त्वावतु शाक्वररे मनी 
त्रिणवत्रयस्रिशो स्तासा हेधनन्‍ताशिशिराबूतलू 
वचो द्रविणस्‌ ॥ १४ ॥ यजु. अ. १० 
'प्राची आदि दिशाओंमें (ब्रह्म द्रविण ) ज्ञान आदि घन है । इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण 
निम्न कोष्टकसे हो सकता है-- 
दिशा कोष्टक ॥ ३ ॥ [ यजुः १०।१०-१४ ] 


दिशः रक्षक छंदः साम स्तोम! ऋतुः द्रविणं धनं 
प्राची गायत्री रथंतरं EEL वसन्तः ब्रह्म 
दक्षिणा त्रिष्टुप्‌ बृहत्‌ पृचद्‌शः ग्रीष्म! क्षत्र 
प्रतीची जगती वेरुपं सप्तदशः वषो विदू 
उदीची अनुष्टुप्‌ वैराजं एकविशः शरदू फलं 


शुचा ऊध्वो पंक्तिः शाक्कररवतं त्रिणवत्रयस्तिशी हेमन्तशशिशिरः बचे! 
इस कोष्टकर्म दिशाओंके धनाका पाठक अवश्य अवलोकन करें (१) प्राची दिशाका 
धन ( ब्रह्म ज्ञान है ( २ ) दाक्षण देशाका धन (क्षत्र ) शाय हें। ( ३ ) प्रतीची 
दिशाका धन ( विशू ) उत्साहसे पुरुषार्थ करनेकी वश्य शक्ति हे। (४) उदीची दिशाका 
धन फल परिणाम लाभ आदि ह । ( ५ ) घुवा ओर ऊध्व दिशाका धन शक्ति, बल 
आदि हृ। ज्ञान, शाय, पुरुषार्थ प्रयत्न, लाभ ओर वीय तेज ये उक्त दिआओंके धन हें। 
उसका तुलना प्रथम को्कके साथ करनेसे अथका बहुत गौरव प्रतीत होगा। पाठकान 
यहाँ जान लिया हांगा कि उक्त गुण विशेष वर्णाके होनसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त 
वणक साथ भी ह । ब्राह्मणॉंका ज्ञान, क्षत्रियोंका शाय, वेश्यांका पुरुषाथ, झाद्रोंके 
हुनरका लाभ आर जनताका वीयतेज सब राष्ट्रे उद्धारका हेतु हं। तथा प्रत्यक व्यक्ति 
मे ज्ञान, शाय, पुरुषाथ, फलश्राप्ति तक प्रयत्न करनेका गुण और वीयतेज चाहिए। इस 
प्रकार व्यक्तिमं आर राष्ट्रें उक्त गुणोंका संबंध हे । इस संबंधको सरण रखते हुए 
पाठक निम्न मंत्र देखे -- 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्थ घेहि 
दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पार्श्वम्‌ ॥ ७ | 
' प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य घेहि 
उत्तरस्यां दिइयुत्तरं धेहि पाश्वम्‌ । ऊथ्वायां |दिशयजस्यानूक्यं धेहि 
दिशि ध्रवायां प्रहि पाजस्थस्‌० ॥ ८ ॥ अथव. ४। १४। 
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सूक्त २६, २७ अभ्युदयकी दिशा | १८९, 


कक 
प्राची दिशार्म ( ) अजन्मा जीवका सिर रखो तथा अन्य दिशाओंमें अन्य 
` अवयव श्खो।' इन मंत्रोम अवयवोंका दिशाओंके साथ संबंध बताया है। निम्न कोष्टकसे 
इसका भेद स्पष्ट होग।-- 


दिशा कोष्टक ॥ ४॥ ( अथे. ( ४ । १४ | ७-८ ) 


बः 


प्राची शिरः मस्तक 
दक्षिणा दक्षिणं पाश्च दहनी बगल 
प्रतीची भसदं गुप्त भाग 
उदीची उत्तरं पार्श्व बायी बगल 
शुचा पाजस्यं पेट 

ऊध्वो आनूक्य पीठकी हड्डी 


इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुलना कीजिए। ज्ञान, शोये, पुरुषार्थ, 
ओर फलका संबंध सिर, बाहू, मध्यभाग ओर निम्न भागके साथ यहां लिखा है। ज्ञान, 
शोय पुरुषाथेका संबंध गुणरूपसे प्रत्यक व्यक्तिम हे और वणे रूपसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्योमे अथात्‌ राष्ट्र-पुरुषके अवयर्वोमे हे । इस प्रकार वर्णोका संबंध दिशाओंके साथ 
स्पष्ट हे। यह संबंध ध्यानमें धर कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए-- 
प्राची प्राची प्रदिशमार भेथामेत लोक श्रहधानाः सचन्ते ॥ 
यहां पक्व परिविष्टमग्नौ तस्थ गुप्तये दंपती सश्रयेथाम्र ॥ ७ ॥ 
दक्षिणां दिशममि नक्षमाणो पयोचर्तेथामभि पाचमेतत ॥ 
तश्मिन्वां यमः पितृभिः सोविदान! पक्काय दाम बहुलं नियच्छात्‌॥८॥ 
प्रतीची दिशासियसिद्वर यस्यां सोमो अधिपा मडिता च ॥ 
तस्यां श्रथेथां झुकत! सचेथामधा पक्वान्‌ मिथुना सभवाथः ॥ ९॥ 
उत्तर राष्ट्र प्रजयोकत्तरावदिशाघझुदीची कृणवन नो अग्रम्‌ । 
पारू छंद! पुरुषी बसूच ।वश्वावश्वागः सह सभवस ॥ १० ॥ 
भवेयं विराण्नमो अस्त्वस्ये शिवा पुत्रेभ्य उत मद्यमस्तु । 
सा नो देव्यादिते विश्ववार इय हव गोपा अभि रक्ष पक्कम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथवे, १२ । २. 


( १) (प्राचीं ) पूर्व दिशा प्रगतिकी दिशा हे, इसमें ( आरभेथां ) उत्साहके साथ 
पुरुषाथका आरंभ कीजिए, ( एतं लोकं ) इस उन्नतिके लोकमें ( श्रद्दधानाः ) श्रद्धा 
धारण करनेवाले ही पहुंचते हैं । जो ( वां ) आप दोनोंक। अझ्निमे प्रविष्ट होकर (पक्क) 
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१९० अथवेधेदका स्वाध्यायं । [काण्ड $ 
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का हुआ अन्न हांगा, ( तस्य गुप्तय ) उसका रक्षाके लिये ( दपतो ) ख्रापुरुष ( सश्र 
थां ) प्रयत्न करे ॥ ( २ ) इस दक्षिण दिशार्मं जब आप ( अभि नक्षमाणो ) सब 

प्रकारस प्रगाति करत हुए इस ( पा-त्र ) याग्य अथवा सरक्षक कमका (अभि पयावतेथां) 

सब प्रकारस वारवार अनुष्ठान करग, तर आपका ( पक्काय ) पारपक्कताक लिये ( पितृभिः) 
रक्षकाके साथ ( सावदान! यमः ) ज्ञाना [नियामक ( बहुल शर्म ) बहुत सुख देगा ॥ 
३ ) ( प्रतीचा ) पाश्चम दिशा यह सचमुच ( वर ) श्रेष्ठ दिशा हे, जिसमें ( सोमः ) 


~ 


७ 
| 

। 

& 

के 

| 

| विद्वान आर शांत आधपात आर ( सांडता ) सुख देनेवाला हे । इस दिशाका आश्रय 
A 

d 

A 

| 


क" 


कीजिए, सुकृत करके परिपक्कत।को ( सचेथां ) प्राप्त कीजिए । ओर ( मिथुना ) ख्रीपु 
रुष मिलकर ( से भवाथः) सुसतान उत्पन्न कोजिए ॥ ( ४ ) उत्तर दिशा ( प्र- जया) 
विजयशाली राष्ट्रीय दिशा ह, इस लिय हम सबको यह उत्तर दिशा ( अग्र) अग्र भागमें 
ले जावे । ( पांक्त ) पांच वर्णा-राष्ट्रक विभागा-का ( छंदः ) छद ही यह पुरुष होता 
हे । इन सब अंगोंके साथ हम सब ( सं भवेम ) मिलकर रहेंगे । ( ५ ) यह भव दिशा 
( बिरादू) बडा भारा हें । इसके लय नमन हें । यह सर लिये तथा बालबच्चोंके लिये 
( शिवा ) कस्याणकारा हाव । ह ( अ- [देते दाव ) हे स्वतत्रता दावि ! ( विश्व-वार ) 
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f सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी ! तूं ( गोपा ) हम सबका संरक्षण करती 
| हुईं, हमारी पारपक्कताका सुरक्षित रखो ॥ स व 
ईन संत्रोमे दिशाओकी कई विशेष बातें बताई हैं । इनके सूचक मुख्य शब्दोंका 
8 निम्न कोष्टक बनता है। 
|) दिशा कोष्टक ॥ ५ ॥ ( अथव १२। ३ | ७-११ ) 
र देशाः कर्म साधन साधक क्रिया 
| प्राची आरंभः _ भ्रइधानः दंपती श्र संश्रयेथां 
| दक्षिणा पयोवतनं नक्षमाणः यम!संविदानः नियच्छात्‌ 
प्रतीची आश्रयः सुकृतः मिथुनः संभवाथः 
| उदीची प्र-जयः पांक्तं छंदः पुरुषः सह संभवेम 
§ शवा बि-राद्‌ शिवा विश्वत्रारा अदितिः रक्ष | | 
| इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता लग जायगा कि दिशाओंके उक्त नाम किस बातके | 
सूचक हें । और इन सूचक नामोमें केसा उत्तम तत्त्वज्ञान भरा है । इन मंत्रोको देखनेसे # 
। निम्न बातोंका पता लगता है- | 
|| (१) प्रची दिषा--( प्र+अंच्‌=्आागे बढना, उन्नति करना, अग्रभागर्म हो जाना, ) | 
७ 
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स्पूक्त २६, २७] अभ्युद्यको दिशा | उ 
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यह मूल अथ ' प्रांच्‌ ' धातुका हे, जिससे ' प्राची ' शब्द बनता है । ' प्राची दिशा 
का अथ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, वृद्धिका माग 

उन्नतिके लिये विविध कसे प्रारंभ करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है । पुरुषार्थोका 


Ns ~ 


त्रि 
प्रारंभ करनेके विना उन्नतिकी आशा करना व्यथं हे | उत्साहसे पुरुषाथे करनेके लिये 
र 
; 


SS, 


>So 


ha 


श्रद्धा चाहिए । श्रद्धाके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता । जगते ख्रीपुरुष मिलकर 
ही विविध पुरुषार्थोका साधन करते हें। उनके परस्पर मिलकर रहनेसे ही संसारम सब 
भोगोंकी परिपक्कता ओर ( गुप्ति ) संरक्षण हो सकता हे । इस प्रकार प्राची दिशासे £ 
बोध मिलता है। 


(२) दाक्षण दिक्षा- दक्षिण! शब्दका अथे दक्ष, ठाक, याग्य, प्रबुद्ध, साधा, 
सच्चा हैं ' दक्षिण दिशा शब्दोंका मूल अथ सांधा मागे, सच्चा माग एसा हा हैं| 
पश्चात्‌ इसका अथ ' सांघ तरफ्‌ का दिशा ' हा गया ह । 

उन्नतिके लिये सीधे ओर सच्चे मागेसे चलना चाहिए | ओर ( नक्षमाण ) गति 
अथवा हलचल किवा प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा साद्ध हाना असभव है । एक वार 
प्रयत्न करनेस ।साद्ध न हुई ता वारवार पुरुषाथ करना आवश्यक ह, इसी का छचना 
€( पर्यावर्तेथां, परि-आ- वतथां ) वारंवार प्रयत्न कीजिए इन शब्दा द्वारा मत्रम दा 
हे । ' यम ? शब्द नियमोंका सूचक, पितृ ` शब्द जननशाक्त आर सरक्षणका सूचक, 
तथा ` संविदान शब्द ज्ञानका स्चक हे । नियम, खसरक्षण आर ज्ञानसहा शर्म 
अर्थात्‌ सुख होता हे । यह दक्षिण दिशाके मंत्रसे बाध मिलता हे । 


j 
ठर 

9 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
(३) प्रतीची दिशा-प्रत्यंच्‌ अंदर आना, अंतश्चुख होना । प्रतीची दिक शांतिको & 
दिशा, अंदर मूल स्थानपर आनेकी दिशा, खखानपर आनेका मागे, अंतमुंख हानका | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


7। 
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मागे, यह इस शब्दका मूल अथ है । ' पूव दिशा ' को आगे बढनका मागे कहा ह 
और पश्चिम दिशाको फिर वापस होकर अपने मूल स्थानपर आकर विश्राम लेनेकी 
दिशा कहा ह- 
्रर्ताची प्राची 
( प्रति-अंच्‌ ) ( प्र-अंच्‌ ) 
प्रति-गति प्र-गति 
प्रतिगमन प्र-गमन 
नि-वृत्ति प्रबृत्ति 
दिशाओंके नामांसे जो भाव व्यक्त होते हैं, उनका पता इस काष्टकप एग सकता 
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| है । वेदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्व देखना चाहिए |” 
§ निवात्ते, विश्रांति अथवा ख-खताका खान ही श्रेष्ठ बरं ) होता हे । शांतिसे | 
| भिन्न ओर श्रेष्ठता क्या होगी ? सोम ही शांतताकी देवता हे । खयके प्रखरतर प्रचंड | 
किरणोंके तापसे संतप्त मनुष्य चंद्र (सोम ) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट और आनं 
| दित होता है । सुकृत अथात्‌ धार्मिक पुण्य कोका मागे ही इस शांतिको प्राप्त कर | 
| सकता है, इत्यादि भाव इस मंत्रमें ज्ञात होते हैं । | 
} (४) उत्तर दिशा-( उत्‌-तर ) अधिक उच्च तर, अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करने | 
| का मागे ऐसा इसका मूल अथ दै । मनुप्यांकी उच्च तर अवस्था प्राप्त होनेके लिये तू 
राष्ट्रकी भक्ति कारण होती है, क्यॉकी-- 
| भद्रामेच्छन्त ऋषयः खविदस्तपो दीक्षाशुपसेदुरग्र ॥ 
| ततो राष्ट्‌ बलम्रोजश्च जातं तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ 
0. अथव, १९ | ४१। १ 
| सब का कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी क्रपिप्युनियोने तप।केया ओर दक्षता 
१ व्रत किया । उससे राष्ट्र, बल ओर ओज उत्पन्न हुआ, इस लिये सब देव उस राष्ट्रीय 
$ ताके सन्मुख नम्रता धारण करें ।' राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव इस प्रकार 
| दने वणेन किया है । लोककल्याण ही लोगोंकी उच्चतर अवस्था हैं! राष्ट्रीय भावनाके 
दर (न! अग्रं कृण्वन्‌ ) हम सबको अग्र भागमें होनेके लिये प्रयत्न’ करना आवश्यक 
| है । राष्ट्र (पांक्त) पाँच विभागोंमें विभक्त हे, ब्राह्मण, क्षात्रेय, वैश्य, शूद्र ओर निपाद, 
| अथवा ज्ञानी, शूर, व्योपारी, कारीगर ओर साधारण जन मिल कर राष्ट्रके पांच अवयव 
§ होते हैं, इन पांच प्रकारके जनोंका कल्याण करनेकी ( छंद ) प्रबल इच्छा जिसमें होती 
है वही सच्चा “पुरुष? कहा जा सकता है । पुरुष उसको कहते हैं के जो (पुरि) नगरीमे 
| (वसति) निवास करता है । नागारिक जन जो “लोककल्याण” करता हे, वही सच्चा पुरुष 
| हे । सब अंग्रोसे उसकी पूर्णता होती हे और उन्नातिके लिये ( सं भवेम) सब मिल कर 
| एकत्रित होनेकी आवश्यकता है । यह बोध उत्तर दिशाके मंत्रके शब्दोसे टपकता हे! 
र] (५) ध्रुवा दिक्‌-स्थिरता का धर्म यहां बताना हे । मनुष्यके व्यवहारोंमें चंचलता 
| ठीक नहीं दै । स्थिरता, दृढता, निश्चितता, उन्नतिकी साधक हे! सबका (शित्रा) कल्याण 
इस गुणसे होता है । स्थिरताका मार्ग योग मागे है,जिसमें चंचलताकों दूर करके स्थिर- 
j ताकी प्राप्ति की जाती है । इससे सबका हित होता है । यही ( अ-दि।ति ) अबिनाशकी 
f देवता अथवा खतंत्रताकी देवता है । स्थिरताके विना स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो 
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अभ्युदयकी दिशा | १९३ 
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| “पा ) ईंद्रियोंका संरक्षण अर्थात्‌ संयम स मागम अत्यंत आवश्यक है । इस 
| प्रकार घुव दिशाके मंत्रोंस बोध प्राप्त होता है । 

| मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अथे पूण हे, इसका विचार पाठक यहां कर सकते हैं । 
अस्तु । दिशा विषयक उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं हे । इस लिये अब इस सब विवरणका 
| एकीकरण करना चाहिए । उसके पूवे निम्न मंत्र देखिए । 

! 

| 

~ 


A 
A 
शः 
# 
प्राच्ये त्वा दिझोऽग्रयेऽविपतयेऽसिताय राक्षित्र आदिल्यायेषुमते । । 
एल परिदझस्त नो गोपायतामस्माकसेता! । दिष्ट नो अत्र जरसे नि १ 
नेषज्जरा झत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वन सह सं भवेस ॥ ५७ ॥ दाक्षि ; 
| णायै त्वा दिशा इन्द्रायाधिपतये तिराश्विराजये रक्षित्रे थमायेषुमते ॥ 
एलं० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्य त्वा दिशे वरुणायाधिपतये एदाकवे रक्षिचे5$  ? 
| न्ञायेषुसते । एतं० ॥ ७७॥ उदीच्ये त्वा दिशो सोमायाधिपतये खजाय  ॥ 
| रक्षित्रेष्शान्था इषुम्मत्यै ॥ एतं० ॥ ५८ || धुवाये त्वा दिशे विष्णवेऽ- | 
घिपलये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र ओषधीभ्य इपुमतीभ्य:॥एल०॥५९ $ 
| उध्वायै त्वा दिये बृहस्पतयेश्धिपतये श्वित्राय रक्षित्रे वर्षायेषुमते ॥ a 
| एलं० ॥ ६० ॥ अथवे, १२ । रे, | 
| « प्राची दिशा, अग्नि अधिपति, असित रक्षित और इषुमान्‌ आदित्यके लिये | 
| ( एतं ) यह दान ( परि द्म ) देते हैं | अस्माक ( आ-एतो! ) हमारे दुष्ट भावोंसे | 
हम सबका ( नः गोपायतां ) संरक्षण करें । ( अत्र ) यहां ( न; ) हम सब को (दिष्टं) | 
| अच्छी धर्मकी प्रेरणा (जरसे ) वृद्ध अवस्था तक ( नि नेषत्‌ ) ले जावे । ( जरा ) बृद्ध 
| अवस्था मृत्युको ( न! मृत्यवे परि ददातु ) हम सत्रको मृत्युके प्रति देवे। ( अथ ) | 
| और ( पक्वेन ) परिपक्कताके साथ ( सं भवेम ) संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जावे । | 
यह प्रथम मंत्रका अर्थ है। शेष मन्त्रोंका भाव ऐसाही सुगम है । 
| इन मंत्रोंमें ( १ ) दान, ( २) खसरक्षण, ( रे ) दुष्टभावका दूर करना, (४) | 
| धर्मकी प्रेरणाके साथ पूर्ण बृद्ध अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ अथात्‌ दीघ आयुकी 
| समासिके पश्चात्‌ मरनेकी कल्पना, और (५) परिपक्क ( बुद्धिके सञ्जना ) के साथ | 
| अर्थात्‌ सत्संगमें रहनका उपदेश है । | 
प्रारमसे यहां तक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये हैं उन सबका एकीकरण 
| पूर्वक विचार करनेसे इन मंत्रोंका अधिक बोध होना संभव है । § 
| प्राची दिगञ्चिरधिपतिरसितो रक्षिताऽऽदित्या इषवः ॥ र! 
छ र्र 
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| तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नस एभ्यो अस्तु ॥ 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं चो जम्भे दध्मः ॥ अथर्व० ३। २७। १ 
| इस मंत्रका अब विचार करना हे | इसका विचार होनेसे अन्य सब मंत्रोंका विचार 
हो सकता है । पूर्व खलमें, जहां दिशाओंका द्विताय कोष्टक दिया है, वहां बताया है 
| कि अधिपति, इषु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इस लिये इनका अथे काव्य 
| कल्पनाके अनुसार लेना चाहिए । 
४१ ( १) अधिपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलंकारिक हें क्‍यों कि वर्षो, वीरुधः 
, आदिकाको भा बाण कहा ह । वस्तुतः! य बाण नहा हं । इस कारण कांवका आलका- 
रिक दृश्सि इनका अथ लेना उचित हे । 
| २ ) मंत्रके प्रथम पादमं अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वचनमें हैं, परंतु द्वितीय 
| चरणमें इन ही शब्दोंका बहुबचन लिखा हे । एक वचनका शब्द परमेश्वर पर माना 
| जा सकता हे परंत अधिपतिभ्य!, राक्षितृम्य।” शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वर पर 
| नहीं माने जा सकते । आदराथक बहुवचन माननेके पक्षमें पूवेचरणमें एक वचन आया 
| हे उसकी निरथकता होती हँ । वेदमें किसी स्थान पर एक मत्रमं परमेश्वर वाचक 
शब्दोंका एक वचन आर बहुवचन आया नहीं है । इस लिये यहां इन शब्दोंके अथ 
| वल परमेश्वर पर हानमं शका हे । 
£ (२ ) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता ओर इघु भिन्न हें । यदि ये परमेश्वर पर 
४ शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पर्य नहीं निकल सकता । 
§ (४) तृतीय चरणमें ' जो इम सबका द्वेष करता हे आर जिसका हम सब द्वेष 
| करते हें उसको (व! जम्भ) आप सबके एक जबडम हम सब धर दते हे । इस आशयके 
| शब्द आगये हैं | यह मत्रका माग केवल सामाजिक स्वरूप पर कहा है ऐसा स्पष्ट 
प्रतीत होता हे । दुष्टको दण्ड देनका इसमें विषय हे आर दण्ड देनेवाला अकेला नहीं 
| » परंतु ( वः) अनेक हैं | ( वः जम्भे ) आप अनकांक एक जबडमें हम सब मिलकर 
| उस दुष्टको देते हैं आप जो चाह उसको दंड दीजिए । दंड देनेका अधिकार हम 
| अपने हाथोंमें नहीं लेते, आप सबकोही दंड देनका अधिकार हे । यह आशय उक्त मत्र 
भागमें स्पष्ट हें । इसमें न्याय व्यवस्थाकी बातें स्पष्टतासे लिखीं हें-- 
| (अ) अनेक सञ्जनॉंको मिलकर न्याय करना चाहिए । 
| ( आ ) किसीको उचित नहीं कि वदद खयद्दी दुष्टको मनमाना दंड देवे । वह अघि- 


कार न्यायसभाका हा हैं | 


८०५२ 
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( इ ) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे किसीको दंड देवें। बहुपक्ष 
आर अल्प पक्षक मतभेद होने पर न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय १ 
करना चाहिए । आर न्यायसभाका निश्चय सबको मानना चाहिए । | 

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हें । यहां परमेश्वरके जबडेमें देनेकी 

कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब यहां 'जभ' शब्दका अर्थ देखना उचित है-- . | 

: जंभ ' शब्दका अथे दांत, हाथीका दांत, मुख, जबडा, वज, दंड होता है। मंत्रमें 

व! जञभे' अर्थात्‌ 'अनेकोका एक जबडा?! कहा हैं; प्रत्येक प्राणीके लिय एक जबडा हुआ 
करता है । परंतु यहां अनेक मलुष्योका मिलकर एक जबडा कहा है। वास्तावैक रीतिसे 
अनेक मनुष्योंका एक जबडा नहीं हो सकता, परंतु यहां कहा हे, इस लिये यह जबडा 
वास्तविक नहीं हे, केवल काल्पनिक हे । निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत ओर सामाजिक 
जबडेकी कल्पना आ सकती है-- 
व्यक्तिका जबडा समाजका जबडा 
जंभ न्यायालय 
मुख मुख्य 
ज्ञानेंद्रिय-पंचक ज्ञानीजन-पंच 
दांत-द्विज त्रेवाणिक-द्विज 


| 
| 
| 
| 
| 
A 
| 
| 
दंतपक्ति द्विज-सभा | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


2 
टी 


चवेण, च्बितचवेण बिषय-चचाो 

अन्न-चवेण प्रमाण-विचार 
सिंह व्याघ्र आदि हिंस्र पशु अपने शत्रुको अपने जबड़ेमें रखकर खाते हैं। शञ्जको 
अपने जबडेमें रखनेकी कल्पना नाच ग्राणियोंमें हे । क्रोधी मनुष्य पागल बनकर अपने 
शत्रुको काटने दौडता हे । परंतु विचारी मनुष्य इस पशुबृत्तिको दबाकर अपने आपको 
समाजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भी समाजका एक अवयव मानता है; 
इस कारण बह शञ्ज॒को दंड देनेके लिये स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण 
लेता हे, क्यों कि वही समाजका जबडा' है । इस न्यायालयमें द्विजोंकी सभा लगती है 
और वह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन वारंवार करके दुष्टको दंड देती है ओर सञ्जनको 
स्वातंत्र्य अपेण करती दै। इस समाजके जबडेका-अर्थात्‌ न्यायसभाका-भाव 'जंभ'शब्दसे 
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(तँ) उस दुष्टको हभ सब ( बः) आप अनेकोंके (जम) एक जबडेमें-अथात्‌ न्यायस- 
भामे- ( दध्म! ) धारण करते हैं । अर्थात्‌ आपके आधीन करते हें । न्यायसभाकी ¦ 
शिरोधायंता यहां बताई गई हे । 

यहाँका “बः? शब्द पूवोक्त 'अधिपतिभ्यः, रक्षितृम्यः इन शब्दोको स्लांचित करता 
हे । समाजके अथवा राष्ट्रके अधिपति आर रक्षक व शब्दसे जाने जाते हैं। सबका 
द्वेष करनेवाले दृष्टको इन पंचाके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय है । ह 
इसीलिये अघिपति' आदि शब्दोंका बहुवचन मंत्रमें आगया हे ओर इसी कारण वह | 
बहुवचन योग्य और अर्थके अनुकूल है । | 

शत्रुको पंचोके आधीन करनेके भावसे शञुको स्वयं दंड देनेकी और न्यायको अपने १ 
हाथमें लेनेके घमंडकी इत्ति कम होती हे, ओर पंचोंकी ओरपे न्याय प्राप्त करनेकी £ 
सात्विक प्रवृत्ति बढती है । इस प्रकारकी प्रद्मत्ति समाजके हितके लिये आवश्यक है । | 

इस उपदेशस अपने आपको समाजका अवयव समझनेका सात्विक भाव बढाया | 
जाता हे । में जनताका एक अंश हूं, जनताका ओर मेरा अटूट संबंध है, यह भावना | 
अत्यंत श्रेष्ठ हे, आर इस उच्च भावनाका बीज कितनी उत्तमतासे अंतःकरणमें रखा गया $ 
है । यह वैदिक धर्मका ही महत्त्व है । | 

' तेभ्यो नमो० ' आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं । ये दो पाद छे मंत्रोंमें बार बार | 

कहे हैं । बार बार मंत्रोका जो अनुवाद किया जाता हे उसको ' अभ्यास ' कहते हैं। | 
विशेष महत्वपूण मंत्रोंका ही इस प्रकार वारंवार अनुवाद वेदम किया गया हे । इससे | 
सिद्ध है, कि इन मंत्रोंका भाव मुख्य हे, और इनके अनुकूल शेष मंत्रभागका अथे 
करना चाहिए । अथात्‌ इस स्रक्तका अथ सावेजनिक है । | 
(१) | 

( १ प्राची दिक्‌ ) प्रगतिकी दिशा,( २ अग्नि; अधिपतिः ) तेजखी स्वामी)( ३ अ- | 
सितः रक्षिता ) स्वतंत्र संरक्षक और ( ४ आ-दित्या। इषव? ) स्वतंत्रता पूर्ण वक्तृत्व ये | 
चार बातें हैं । 

प्रत्येक दिशा विशेष मार्गकी सूचक समझी जाती है ओर उस विशेष मार्गके साधक | 
तीन गुण हैं । प्रत्येक दिशाके साथ ये गुण निश्चित हैं । इस पूर्वे दिशाके अनुसंधानसे | 
प्रगतिके मार्गका उपदेश किया हे । तेजस्विता. स्वतंत्रता और वक्तृत्व ये तीन गुण | 
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उन्नतिके स । अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि निस्तेज निर्वीय राजा, पराधीन | 
रक्षक और अस्वतत्र वक्ता किसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते । इसी | 
प्रकार अन्य दिशाओंका विचार करके बोध जानना उचित हे । /, 
( १) प्रगतिका निश्चित मागे, ( २ ) तेजस्वी स्वामी, ( ३ ) स्वाधीनता का धारण ; 
॥। करनेवाला रक्षक, ओर ( ४ ) स्वतंत्रतापूर्ण वक्तृत्व, ये चार बातें मानवी उन्नतिके लिये | 
| आवश्यक हैं । इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक, ओर वक्ताओंका सत्कार होना उचित है। | 
॥ जो हमारा द्वेष करता हे आर जिसका हम द्वेष करते हैं उसको आप अधिपतियोंकी | 
„~ सभाक आधोन हम सब करते हे.। यह मंत्रका सीधा आशय हे । मनुष्यकी मलाइके 
॥ उपदेश यहां हैं । इस प्रकार अथका मनन करना उचित हे | अब मुख्य शब्दोंके मूल 
॥ अर्थाका मनन करते हैं-- 


9 


| 
अग्नि ˆ शब्द वदिक वाङ्मयर्म ब्राह्मण आर वक्तृखका प्रतिनिधि ह। दिशा 
^ कोष्टक सं० ३ देखिए, उसमें प्राची दिशाका “ ब्रह्म ' अथात्‌ ज्ञान ही धन कहा है। 
। (९) ` अ-सित ' शब्दका अथे बंधन रहित, स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा हे। ' सि-बंघने ' | 
॥ इस धातुसे ` सित ' शब्द बनता है, जिसका अर्थ ` पर-स्वाधीन ' हे । अ-सित | 
॥ अबद्ध, स्वतंत्र । | 
| (३) ' आदित्य ' शब्द ' अ-खडनीय ' अथम प्रयुक्त हाता है | ' दा-अवखड | 
घातुसे ` दिति ' शब्द बनता है जिसका अथे ' खोडेत हृ।“अ-दिति' का अ | 
| : अ-खंडित › दे । अदितिका भाव आदित्य है | अखंडनीय, अमयाद, बंधन रहित, 
| स्वतंत्रताके भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं हैं। १ 
| ( ४) ` इषु !-' इष्‌-गतौ ' धातुसे यह शब्द बनता हे । इस लिये ' गति, हल- १ 
| चल ` यह भाव इस शब्दमें मुख्य हे | पश्चात्‌ इसके अथे हलचलका यत्न करना, 
$ वक्तृत्व करना, घोषणा देना, उन्नति करना; ये हो गये । इस धात्वथका भाव ' इषवः ' 
# गशब्दसे हे । अस्तु इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय हे । अब द्वितीय मत्र दांख ए-- १ 
| (२) f 
| ( १ दक्षिणा दिक) दक्षताकी दिशा ( २ इन्द्रः अधिपतिः ) शजुनिवारक स्वामी १ 
$ (४ तिरश्चिराजी रक्षिता ) पंक्तिमें चलनेवाला संरक्षक और ( ४ पितर! इषबः ) वीये- 
| वान्‌ हलचल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिको साधक हँ । इसी प्रकारक स्वामी रक्षक 
| और पालकांका सत्कार हो । जो आसिकासे द्वेष करता हैं ऑर जिसका आस्तिक द्वेष $ 
व करते हैं उसको हम सब आप अधिपतियाको सभाक आधीन करते है । |. 
2) 
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१९८ अंथवंबेदका स्वाध्याय । [ कांण्ड ३ 


हे >>> 

0 (५) इन्द्र (इन्‌ शचून्‌ द्रावायत ) शञ्जुका ।नवारण करनेवाल 
| विजयी 

2, (६) 'तिराश्चिराजी - (तिरः) बाचमस, (अच्‌-)जाना,(राजी--) लकीर, मयादा। 
A अपनी मयोदाका उल्लंघन न करनेवाला । 

| (७) ' पिता › ( पातीति पिता )- संरक्षक पिता हें । वीयं धारण करके उत्तम 
| सन्तान उत्पन्न करनेवाला वायकान्‌ पुरुष पिता होता है । 

£ (३) 

| यह भाव द्वितीय मन्त्रका है । अब तीसरा मंत्र देखिये - ( १ प्रतीची दिग्‌ ) अंत 
| मुख होनेकी दिशा ( २ वरुणः आधिपतिः ) सर्वे सम्मत स्वामी ( ३ एदाकुः रक्षिता ) 
| स्पर्धामे उत्साही रक्षक और (४ अन्न इषवः ) अन्नकी वाद्धे ये चार बातें अभ्युदयकी 
| 
| 
| 
| 


(४) 

(१ उदीची दिग्‌) उत्तर दिशा, उच्च तर होनेकी दिशा, (२ सोस! अधिपतिः ) 
शांत स्वामी ( ३ ख-जः रक्षिता ) खयं सिद्ध संरक्षक और ( ४ अशानिः इषवः ) तेजस्वी 
प्रगति ये चार बातें उन्नति की हैं । 
| | (८) 

(१ श्वा दिक) स्थिर दिशा (२ विष्णुः अधिपति!) कायक्षम स्वामी (३ कल्मापग्री- 
j वः राक्षता ) कमेकतो सरक्षक आर ( ४ वीरुधः इषवः ) आषधियोकी वृद्धि ये चार बातें 
| उत्कर्षके लिये हैं । 
§ (६) 
१ (ऊर्ध्वा दिकू) उच्च दिशा (२ बृहस्पतिः अधिपतिः) ज्ञानी स्वामी (३ श्रित्रः रक्षि- 
| ता ) शुद्ध संरक्षक ( ४ वर्ष इषवः ) वृष्टिकी गति ये चार बातें उन्नति करनेवाली हैं । 
§ अब इन शब्दार्थोंका मनन करेंगे | शब्दोंके मूल धात्वर्थ नीचे दिये हैं-- 
§ (१) बरूण:/-- वर-इ-बरणे । पसंद करना । जो पसंद किया जाता है वह वरुण 
| होता हे । सव संमत सवे श्रेष्ठ । 
(२) पृदाकु: ( पृतू-आ-कु! ) - प्रत्‌ का अर्थ युद्ध, संग्राम, स्पधा, स्पर्धाके 
र] समय उत्साहके शब्द बोलने वाला 'पृदाकु' होता हे । कुत्शब्द । 
f ( ३) सामः?--शांतिका खूचक चद्र अथवा सोम हे। इसका दूसरा अर्थ 'स+उमा” 
| अर्थात्‌ विद्याके साथ रहनेवाला अर्थात्‌ ज्ञानी है । 'सु-भसवरेश्वर्ययोः' इस घ।तुसे'सोम' 
22 
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शब्द बनता हे जिसका अथ “उत्पादक, प्रेरक ओर ऐश्वयवान' ऐसा होता है । 
(४ ) खजः (स्व+जः) अपनी शक्तिसे रहनेवाला, जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबन-शील | स्त्रयं जितका यश चारों ओर फेलता हे । 
_ (५ ) अशनिः”--यह विद्युत॒का नाम हे ! तेजस्विताका बोध इस शब्दसे होता 
हे। अझ्‌ ' धातुका अथे ` व्यापना ' हे | व्यापक शक्तिका नाम अशनि है | 
(३) 'विष्णुः' सर्वे 'व्यापक' कता उद्यमी । 
( ७ ) 'कल्माष-ग्रीव! '-- 'कल्मन' का अर्थ 'कर्मन्‌' अथोत्‌ कमे, कार्य, उद्योग 
हे । 'कलमाष'=(कर्म-स)=कमेके द्वारा अनिष्ट बुराइका नाश करनेवाला । (कर्मणा अनिष्ट 
स्यति इति कर्माषः । कर्माष एव कल्माष! । ) पुरुषाथंसे दुष्टताका दूर करके सुष्ठुताको 
पास करनेवाला और इस प्रकारके पुरुषार्थके भाव गलेम सदा धारण करलेवाला ' करमा 
ष --ग्रीव' किंबा 'कमो-स-ग्रीव' कहलाता है । 
(८) 'ब्ृहस्पलिः'-महान्‌ ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी । स्तुति अथवा भक्तिका अधिष्ठान । 


शी 
न 
| 
| 
| (९) 'श्वित्रः'-शुद्ध, पवित्र, श्वेत । 
र 
- 
| 
; 
; 


>>>, ७99 | र 


। 
अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अथ हें । पाठक इनका अधिक विचार करके लाभ | 
` उठार्व। | 
~ ~ 0 च ~ ० ~ 
पूवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, धुव ओर ऊध्व ये छः दिशाथें क्रमश! प्रगति, चातुर्य, 
शांति, उन्नति, स्थेये और श्रेष्ठता इन छः गुणोंकी सूचक हें | इन छः गुर्णोका साधक 
'गुण-चतुष्टयः पूर्वोक्त मंत्र बर्णन किया हे । ( १ ) दिशा, (२) अधिपति ( ३ ) १ 
रक्षक और (४) इषु ये चार शब्द विशेष संकेत के हैं, ओर इन शब्दार्म यहां असाधारण | 
विशेष गूढ अथे हे, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूण रीतिसे पडा ही होगा । वारं | 
वार मनन करके इनके गूढ तच्चका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका कतव्य हे ! | 
| 


। 
| इन मंत्रोंमें "इषु? शब्द विलक्षण अथके साथ प्रयुक्त हुआ हे । इसका किसी अन्य- 
| भाषामें भाषांतर करना अत्यंत काठेन काये है । किसी एक प्रतिशब्द्से इसका भाव प्रकट 
| होता ही नहीं । इसालिये इन मंत्रोंको बिशेष विचारसे सोचना चाहिए । 
| उत्तम अधिपति ओर श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्मान होनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक 
रहती हे, और राज्यशासन ठीक चल सकता हे । अधिपति मुख्य होते हैं ओर संरक्षक 
| | उनके आधीन रहकर काये करनेवाले होते हैं । अधिपति ओर संरक्षकोके विषयमें जन- 
तामे निरादर नहीं होना चाहिए । अधिपति और संरक्षकोंके गुण, जो इन मं्रोमे 
१ वर्णन किये गए हैं, जहां होंगे वहां सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रहेगा । दुष्टको दंड 
८१ 
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करनेका अधिकार स्वयंही लकर किस ते ओर अराजकता 
होती है । इसलिये प्रत्येक मंत्रमें कहा हे कि हम श्रेष्ठ ओं अधिषतियोंका आदर 
करते हैं ओर दुष्टका शासन होनेके लिये उसको उनहींके स्वाधीन करते हैं।' सब लोगोंपर । 
इस भाषके संस्कार होनेकी बडी भारी आवश्यकता है । १ 
मनसे सावेजानिक अवस्थाका निरीक्षण करना ओर मानवी हितसाधन करनेका | 
विचार करना, इन मत्रोका मुख्य उद्देश्य हें । इन मंत्रोंमें जनताकी उन्नतिके विचारकी 
सूचना मिली है । वेदिक धर्ममें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा हे । केवल | 
व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, ओर केवल समाजका भी नहीं होगा । दोनोंका मिलकर 
होगा । व्यष्टि समष्टिकी मिलकर उन्नति होती हे । प्रत्येक मंत्रकी प्रथम पंक्तिमें सामान्य 
सिद्धांत कहे हैं और शेष मंत्रमें उन सिद्धांतोंको जनतामें घटाकर बताया है । इस दृष्टिसे 
पाठक इन मंत्रोका अधिक विचार करें । 


४ 
देनेका अधिकार इनहीको है । नुष्यको उचित नहीं कि बह अपने हाथमें न्याय |. 
~ ७ 4 ७ 
2 ॥ | 


2 
2 ५ मु? & 


| 
| 
A 
A 
' 
दिशाओंका तत्त्वज्ञान । ! 
वेदिक इष्टि । | 
वेदिक तत्त्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक ओर सर्वगामी हे, कि उसका उपदेश न केवल | 
बेदके प्रत्येक वरक्त द्वारा हो रहा हे, परतु येदके सक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न ४ 
कर रहे हैं, कि जिस दृष्टिसे जगत्‌के पदाथमात्रकी ओर विशेष भावनासे देखनका गुण | 
वेदिक धर्मियोंके अन्द्र उत्पन्न हो सकता है । विश्वेष प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना | 
वेदको अभीष्ट है । यदि प।ठकोंमें यह दृष्टिकोन न उत्पन्न हुआ,तो वैदिक मंत्रोंका अर्थ 
समझना ही अशक्य हे । वेद मंत्रोंकी रचना, तथा उनको समझनेकी रीति, वैदिक उप | 
देशकी पद्धति तथा वेदिक दृष्टि, इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न है | 
कि, वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना ही एक बड़े प्रयासका कार्य, आजकलली सभ्यताके | 
कारण हो गया हे । आजकलकी जड सभ्यताकी रीति जवलंबन करनेके कारण वह | 
परिशुद्ध मानसिक अवस्था ओर वह दिव्य दृष्टि हमारेम नहीं रही, कि जो प्राचीन आवें 
बोदिक धमेके कारण थी । | 
किसी काव्यकी भाषा नीरस आर शुष्क हृदयमें कोइ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। | 
काव्यका रस आननेके लिये पाठकोका तथा श्रोताआंका हृदय विशेष संस्कृतिसे संपन्न | 
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| चाहए । कावका स्‌ 
क बना काइ काव्य पाठकाक हृद्यपर प्रपरका भाव उत्पन्न कर दा नहा सकता । उच्च 
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RS जंगली मनुष्याके हृदयापर काई इष्ट पारणाम नहा कर सकती, इसका यही 
हतु ४ | वाणाका एक तार बजानस उसके स्वरक साथ मिली हुए दूसरा तार आप हा 
आप आवाज दता रहता है, परतु जो तार उसके स्परक साथ मिली नहीं हाता, पह 
नहीं बजती । यही नियम काव्यके आस्वाद लनक विषयममा ह। जा हृदय कर्षाक 
हृद्यक सधान उच्च हात ह पह उत्त काव्यत हल जात ह, परतु जा हृदय भिन्न प्रकार 
की अवस्थाम होते ह, पं नश हिल सकते | वेद ` दवका काव्य हानस उसका सम 


NN 


हाने ओर उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके हृदय चाहिए । 
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यका रस ग्रहण करना चाहेए, अन्यथा काविकी दृष्टि 


7२ NN ~ 


यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता हे, कि यदि ऐसा है तो सामान्य मनुष्यके लिये बेद 
निकम्मा सिद्ध होगा ! परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं हे ! परमेश्वरको सृष्टि जेसी सब ' 
मनुष्योंके लिये हे, उसी प्रकार इश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही है । परंतु अपनी 
योग्यता ओर अवस्थानुसार हरएक मनुष्य वेदसे लाभ उठा सकता 

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तृषा शांत करने ओर अग्निस शीत निवारण 
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| करनेका काम लेकर इन पदाथाका उपयाग करता हूँ, आर समझता हे, कि सृष्टिका मन 
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मैंने वेदका अथ जान लिया । जेसा- “अग्नि इंड ” का अथ “ में आभको प्रशंसा 
करता हूं ” इतना ही समझना है । 

जिस प्रकार उच्च कोटीके बज्ञानिक यत्रकलानिपुण महाजन उसी जल आर अभिका 
यंत्रोंम रखकर उनके योगसे बड़े बड़ यंत्र चला लत हे,आर समझते हैं कि हमने सृष्टिक 
उपभोग लिया; तद्वत्‌ ही बड़ योगी ओर आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद सत्रका काव्य 
दृष्टिसे अवलोकन करके परमात्म तचके सिद्धान्तोंकी जानते हे ! जेसा- अग्नि इंडे । 


~ 


का अर्थ ये लोग समझते हें कि “ में उस तेजस्वी आस्माकी प्रशंसा करता हूं । " 


जैसा सृष्टिका उपभोग दाना ले रहे हं,वंसा हा वदका अथ दाना समझ रह है । परतु 
एकका साधारण र्व अथवा जड राष्ट ह आर दूसरका असाधारण अथवा काव्यदा४ड 
ह । वद दव्य काव्य हानस इस प्रकारका असाधारण काव्य र।एस हा उसका आशय 
देखना उचित हे । यद्यपि सबका यह दृष्टि साध्य नहीं हे, तथाप जनका साध्य हो 
गई ह उनका सहायतासं अन्यांक! डाचत ह क व अपना गात इस थूमकास कर । 
आचायेक बतायं सागंस चलनका यहा तात्पय हृ । 
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वेदका अथ समझनेके लिये न केवल वेद संत्रांका विशेष दष्टिस ओर 
अर्थ जाननेकी आवश्यकता है; परंतु सृष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देख 
की अत्यंत आवश्यकता हे | सवे साधारण लोकाको सृष्टिक़ी तरफ जड दष्टिसे देखनेका 
अभ्यास आजकल हो गया हे । यही अभ्यास अत्यंत घातक है । जबतक जनतामें जड 
दृष्टि रहेगी, तबतक उनमें वेदिक इष्टिका अभाव ही रहेगा। जिस अवस्थामें सब भूत 
मात्र आत्मरूप होगये, उस अवस्थामें एक-त्व-का सवेत्र दशन होनेके कारण शोक 
मोह नहीं होता ।” (य. ४० । ७) यह दृष्टि हे कि जिस दइृष्टिस सृष्टिकी ओर देखना 
चाहिए । परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रकृतिमें होगया है, वह ही सृष्टि हे। इस . 
दृष्टिको आत्मरूप दृष्टि' कहते हैं । 

जड दृष्टिके लोग अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके भावसे देखते हैं और केवल 
अस्थि, मज़ा, मांस आदिकॉक्रो ही देखत हैं; उनको इन जड पदाथासे भिन्न काई श्रेष्ठ 
पदार्थ इस शरीरमें दिखाई नहीं देता; परंतु दूसरे सुविज्ञ लोग ऐसे हें, कि जो इस 
शरीरकी ओर चेतन दृ्टिसे देखते हें, ऑर हरण्क शरीरके भागम आत्माको शक्तिका 
विकास और आभास देखते हैं | यह दूसरी दृष्टि वेदको अभीष्ट हे । इसी दृष्टिस 
सृष्टिक। निरीक्षण करनेका तथा वेदका अभ्यास करनेका यल करना चाहिए। इस वि- 
चारका विशेष स्पष्टीकरण करनेक्रे लियेइस लेखमें दिशाओंका बिषय लिया है, आशा 
हे कि पाठक इस लेखको उक्त भावनाके साथ पढेंगे-- 

“प्राची दिशा” पूर्व दिशाकी विश्षृति । 

पूर्व दिशाके लिये वेदमें विशेष कर “प्राची दिक्‌” शब्द आता हे । इसका मूल अर्थ 
निम्न प्रकार है-- 

( १ ) प्राची प्र+अंच )- प्र! का अर्थ 'आधिक्य, प्रकषे, आगे, सन्मुख ' है। 
अंच्‌' का अथे 'गति पूजन’ अथात्‌ जाना, बढ़ना, चलना, हलचल करना, सत्कार 
और पूजा करना हे! तात्पय 'प्राची' शब्दका अथ आगे बढना,उन्नति करना, अग्रभा- 
गमे हो जाना, प्रगातिका साधन करना, उदयको प्राप्त होना, अस्पुदय संपादन करना, 
ऊपर चढना, इत्यादि प्रकार होता हे । 

( २ ) दिऋ-दिशात”-का अथे तर्फ, सीध, ताक, हिदायत, आज्ञा, निशाना, सीधा 
रास्ता, सरल माग, इत्यादि होता है । 

उक्त दोनों अथाको एकत्रित करनेसे “ प्राची दिक्‌ ” का अथं- ( १) आगे बढ 
नेकी दिशा, ( २) उदयका मागे ( ३ ) अभ्युदय प्राप्त करनका रास्ता, ( ४ ) सत्कार 
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जाका पथ, ( ५ ) उन्नातेका हलचल, ( ६ ) उच्च गतिका सीधा माग, इत्या 
प्रकार होता है । प्राचो दिशाका मूल अर्थ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका 
मागे, वाद्धिका रास्ता हे । 

इस अथको सनमें धारण करके पाठक पूर्वदिशाकी ओर सवेरे देखं । विचार पूर्वक 
देखनेके पञ्चात्‌ पाठकको पता लग जायगा कि पूर्वादिशाका नाम “ प्राची दिक” वेदने 
क्यों रखा हे। विचारकी दृष्टिसे रात्रीके समयमें भी पूवादिशाकी ओर पाठक देखते जांय । 
पूवे दिशाकी अपूर्वता सवेरे ओर रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती हे। दिनके समय 
सरयेके प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्त्व ध्यानमें नही आ सकता । इस लिये 
सवेरे ओर रात्रीको ही पूर्व दिशाके मह्खका चिन्तन करना चाहिये । 

तार्किक लोग दिशाओंको जड कहते हैं, उनको वेसाही कहने दें, क्योंकि उनकी दृष्टि 
भिन्न हैं। वेद पढनेके समय आपको सबेत्र पूण चेतन्यकी इष्टिसे देखना चाहिए। जसा 
पूर्वे दिशामें उसी प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चेतन्यका विकास हो रहा हे, ऐसी शुद्ध 
कल्पना कीजिये । आर प्रत्यक दिशा जीवित आर जाग्रत ह, तथा विशष प्रकारका श 
क्तिका प्रकाश कर रही है, एसी कल्पना कर लीजिए। यदि आप इसको क्षणमात्र देवता 
मान सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कायके लिये बहुत अच्छा है । 


आप प्रभात कालमें पुवे दिशाको ओर मुख कर लीजिए । कई तारागणांका उद्य 
हो रहा है ओर कइयोंका उदय हो गया है, एसा आप दखंग। अनत तारागर्णाक 
जन्म देनेवाली, उनका उदय करनेवाली यह पूवादिशा ह । तेजस्विताका प्रकाश इस 
दिशासे हो रहा हे । प्रतिक्षण इस दिशाको प्रतिभा बढ़ रही ह, क्याकि तेजोरूप सयः 
नारायणका अब जन्मका समय हे | देखिये | थोडे ही समयम सहस्नरश्मी खये भगवान्‌ 
उदयको प्राप्त होंगे और संपूण जगत्को नवजीवनसे संचारित करंगे । तुमागुणा अधका- 
रका नाश होगा और सत्बणुणी प्राणमय प्रकाश चारा ओर चमकने लगंगा। दाखए 
अब सूर्यका उदय हो गया हे, यह खयामिब केसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, 
आनंदको बढानेवाला, तेजका अपण करनेवाला, तथा सहस्रां शुभ गुणास युक्त है !! 
आप इसको केवल जड न समझिए । यह हमार प्राणाका प्राण है, यहे स्थावर जगमका 
जीवनदाता है, इसके होनेसे हम जीवित रहे सकते हैं ओर इसके न होनेसे हमारा मत्यु 


है, ऐसा यह सर्यनारायण हमारे जीवनका आधार, परमेश्वरकें अद्वितीय तेजका यह सय 


निःसंदेह व्यक्त पुंज हे । इसकी कल्पनासे आप परमात्माको अद्वितीय तेजस्विताकी 
कल्पना कर सकते हें । इस उच्च दृश्टिति आप इसका निराक्षण कोजिए । उदय हात ही 
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इसका तेज बढने लगा हे । तात्पर्य यह पूर्वे दिशा हरएकको उदयके मार्गकी सूचना दे 

| रही है, अस्युदयका रास्ता बता रही हे, अपनी तेजास्विता बढानेका उपदेश कर रह 

|) है। वेद कहता है कि यह “ उदयकी दिशा ” है। सबका उदय यहांते हो रहा है। हे 

& मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और अपने उदयका मार्गे सोचो । 

A 

- सूये चंद्रका और सब्र तारागणोंका उदय देखते हुए आप अपने उदयके मार्गकी 

6 सूचना निःसंदेह ले सकते हैं। यदि एक समय अस्तको पहुंचा हुआ सये पुरुषा 

| फिर अपनी परिपूण तेजस्विताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता हे, यदि क्षयरोग 

| कारण अत्यंत क्षीणताको पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनेः शनेः प्रय करता हुआ फिर 

| 

दौ 

पी 

8 


से 
के 


पूर्णिमाके दिन अपने परिपूण वेभवको इसी पूवे दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार 
यदि सब तारागण एकवार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूर्ववत्‌ उदयको प्राप्त कर सकते 
। हैं; तो क्या मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं हो 
सकेंगे ? जिस मनुष्यके हृदयमें प्रत्यक्ष आत्मा बेढा है, जिस मलुष्यके शरीरमें सब खये 
६ चंद्रादि देवताओंन प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मलुष्य कि जो ३३ कोटी देवताओंका 
6 सत्वरूप है, वह पुरुषाथ करनपर नाच अवस्थार्म क्या कर रह सकता है न केवल 
| अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण अधिकार दे, परंतु यह अपना जेसा चाहे घेसा अभ्युदय 
अपने ही स्त्राबलंबनस ओर अपने ही पुरुषार्थंल निःसंदेह प्राप्त कर सकता है । व्यक्ति 
शः ओर धंघशः, अर्थात्‌ अपना ओर जातीका, निजका ओर राष्ट्रका इसी दढ भावनासे 
उदय हो सकता हे । पूवदिशाके अवलोकन से मनमे ये विचार उत्पन्न हो सकते हैं । 


| 

f 

| 

| पश्चिम दिशाकी विभूति । 

| दिं शाआका विथातियाका वणन करत हुए पूव स्थलम पृवादशाका वादक कल्पना 
' 

6 


ताई हँ, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी कल्पना बताना हे । वेदिक क्रम देखा जाय 
तो पूव दिशाके पश्चात्‌ दक्षिण दिशाका वणन आना योग्य है, ऑर यह वैदिक रा 

[क भी है; क्‍योंकि उदयके मार्गके साथ साथ दाक्षिण्यका सांग चलना चाहिए । अभ्यु 
दय ओर दक्षत!का साहचथ सनातन ही हे। उदयकी इच्छाके साथ दाक्षिण्यका अवलंबन 
क्‌ 


2] 
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रनेक्री आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं हे। तथापि पूव आर पश्चिम दिशाओऑकी 
विभृतियां परस्पर सापक्षताका संबंध रखती हैं, इस लिये वेदिक कल्पनाकी स्पष्टता 
|: नेकी इच्छासे पूव दिशाका वणन दोनेके पश्चात्‌ पश्चिम दिशाका वणन करने का संकरप 


| किया हैं । यह सापक्षताका सबंध दाखए-- 
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| | प्‌ पश्चिम 
| उदय अस्त ( अस्तं गृह ) f 
0 जन्म मृत्यु ( ख-रूप प्राप्ति ) 2 
प्रकाशका प्रारंभ अंधकारका प्रारंभ ग 
प्र-वृत्ति नि-बृत्ति 
पुरुषार्थ विश्रांति 
प्राची प्रतीची 
प्र+-अंच्‌ प्रति+अंचू 
हलचल शांति 
जाग्रति ` सुषुमि 
न रात्री 


इन दा ।दशाआका परस्पर सापक्ष सवध दखनस वादक कल्पनाका आधक स्पष्टता 
हो जायगी । इस लिये क्रम्मप्राप्त दाक्षण ।दशाका वचार न करत हुए पाश्वम ।दशाका 
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हा [वचार यहा प्रथमतः करना है | दाखए-- 
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| पश्चिम शांतिकी दिशा हे । इस शांतिकी दिशाका जलाधिपति वरुण स्वामी है, क्योंकि 
| जलका ही गुण शांति हे ओर बह वरुणके आधीन हे। इसीलिये इसका वर अथात्‌ श्रेष्ठ 
| कहते हैं । अथवा 'वर' शब्द गोणवृत्तिसे उद्कवाचक भी है, जिसके पास 'वर' अर्थात्‌ 
उदक हे, बह बरुण कहलाता हे । जलाधिपतिका संबंध अन्नके साथ होना स्वाभाविक 
| ही है, जलके विना अन्नकी उत्पत्ति हा नहीं सकती । अज्नका भोजन करनेसे क्षुधाशाति 
| ओर जलका पान करनेसे तृपाशांति होती हे, अथात्‌ खानपानके कारण प्राणियोंके 
| अंदर परिपूण शांति होनेके कारण उत्साह बढता हे । इस प्रकार इस दिशासे जनताकी 
| 


शांतिका सबंध है | 


अब पश्चिस दिशाको विभ्रूति देखिए-व्यक्तिक देहमे गुह्य भाग, आयुम तारुण्य 
की अवस्था, दिन सायंकालळक! समय, दिनको पुरुष मानीए ऑर वह दिन अपनी स्त्री 
रात्रीके साथ मिलने जाता हे, यही दिन आर रात्रिका मिथुन हे, इसी प्रकार स्त्री पुरुष 
का मिथुन होता हैं, इस लिये तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चोवीस घटका अहोरात्र 
अथवा पूर्ण दिवस हाता हैं, उसम १२ घट व्यतत हात हे, वह आयुका मध्यम अथवा 
तारुण्यावस्था हे, इस समय खरय विश्रामके लिये पश्चिम दिशामं जाता है। ऋतुओंमें वर्षो 
ऋतु, महिनोंमें श्रावण भाद्रपद, कालोंमें पजन्य काल, वणम वश्य वण, आश्रमोम 
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| स्थाश्रम, पुरुषार्थामे काम, युर्गोम द्वापर युग, अवस्थाओंमें सुषुप्ति इत्यादि पश्चिम 

| दिशाको विभूति है । इसका विचार ओर आंदोलन करके इस गणनामें न्यूनाधिक करना 

क 

0 उचित ह । साधारणतया थोडासा रूप यहां वर्णन किया है । 

| पश्चिम दिशाको इस प्रकार आप अमृत आर व्यापक पानिए। एक विशेषभाव इस 
शब्दसे ध्यानमें लाना हे | साधारण लोक पश्चिम दिशासे खयास्त होनेकी दिशा समझते 

| हैं, परंतु इससे कई गुणा उच्च ओर व्यापक अमूत भाव वेदमें हे, जिसका ज्ञान होनेके 

| विना दिशा बोधक वेदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझ में ही नहीं आवेगा। 

| 
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प्रति+अंच्‌ ' घातुसे ' प्रतीची ' शब्द बनता है। इसका धात्वर्थं पीछे हटना, ही 
निवृत्त होना, अतपुंख होना, विश्रामकी तेयारी करना इत्यादि प्रकार होता है । खये दिन 
भर प्रत्ते रूप कार्य करनेके पश्चात्‌ विश्रामकी तैयारी करके पश्चिम दिशाका आश्रय 
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करता हैं | मानो कि सब जगत्को दिनभर प्रकाश देनेके पश्चात्‌ विश्रांतिके लिये अपने | 
घर आता ह, आर रात्रीक साथ संलग्न होता हं । इसी हेतुसे रात्रीको ' स्मयित्री ' अ | 

।त्‌ रमण करनेवाली कहा जाता हे । पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने सब व्यवहार | 
करता हुआ जब थक जाता हे तब घर आकर अपनी पत्नीके साथ रहता हुआ शांति 
| पाता हे । दये तपता हे इसलिये तपस्वी हे, यह तप उसका ब्रह्मच है, इस ब्रह्मचयं | 
| व्रतक पश्चात्‌ वह रात्रीके साथ रममाण होनेसे गृहस्थी बनता है, यही उसका पश्चिम | 
दिशाका कार्य है। इधर ब्रह्मचया श्रममें नियमों और त्रतोके कारण, तपनेवाला ब्रह्मचारी 
| भी गृहस्थाश्रममे प्रविष्ट होकर शांत होता हे, यही व्यक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य हे | | 
f वर्णामँ ब्राह्मण वणे यमनियमोंसे तप करता हें, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके लिये ही है। | 
| परंतु वेश्य वण शांतिसे घरमें रहता, पेसे कमाता ओर आनंद पाता है । न तो इस वणे | 
|  ब्राह्मणके समान तपस्याक कष्ट हैं आर न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं । शांतिके | 
[थ गृहसाख्य भोगनेके कारण यह वेश्य वर्ण चातुवण्यमें शांति ओर विश्रामका अतएव 8 
|| पश्चिम दिशाका स्थान हे | ऋतुओंमें वसंत और ग्रीष्म उष्णतासे तपनेवाले हैं, परंतु | 
} पातुमे सर्वत्र शीत जलको बृष्टि होनेसे नदी नद तालाब और कूए जलसे परिपूर्ण १ 
| नेके कारण सर्वत्र कृषिका प्रारंभ होनेप सब भूमि हरियावलसे सुंदर और शांत दिखाई | 
ती है, इसलिये ऋतुओंमं वषा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभूति मानी हे । इसी दृष्टरिसे 
| | 
| । 


(११ ~ 


अन्यत्र दाखए आर सवत्र पश्चिम दिशाका वश्ात जाननका यत्न काजए। इस प्रकारका 
भावना पाश्चम [दशाक वादक मत्राम ह, सालय इसका यथावत्‌ कल्पना हानस ही 
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त्राका आशय हृदयम ।वेकासत हा सकता ह: 
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पूव दे! लेखॉमें ' पूव आर पश्चिम ' दिशाओंको विभूतियोंक्र। वणन किया गया है, 
उसी क्रमानुसार इस लेखसे उत्तर दिशाका विचार करना और उस दिशाकी विभूति" 
| योंका स्वरूप अवलाकन करना है । पश्चिम दिशाके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त ' उत्तर ' दिशा 
| हे । उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है-- 
| उत्तर उदीची 
उत्‌-तर उत्‌-अच्‌ 
उच्च-तर उच्च-गालि 
| ( उत्‌ ) उच्चतासे ( तर ) अधिक जो भाव होता है, वह उत्तर किंवा उच्च-तर 
| शब्दस बताया जा सकता है । उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके भावकी दिशा यह 
| इस शब्दका आशय हे । जिस प्रकार पूवे दो लेखोंमें बताया गया है कि ' प्राची ओर 
| प्रतीची ' दिशा क्रमशः ` प्रगति और विश्राम ' की सूचक दिशा हे, उसी प्रकार सम- 
झिये कि यह ' उदीची दिशा उच्चगतिकी सूचक हे, व्यक्तिके शर्रारमें यह उत्तर दिशा 
| : बायी बगल ' के साथ सम्बन्ध रखती हे । 
| शरीरमें बायी बगल उत्तर दिशा है, इसमें भी हृदय मुख्य है इसका आत्मा अधिप- 
| हे । अगुष्ठ मात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह उपनिषदोंका वर्णन यहां देखने योग्य 
- । इसका ` स्वजः ' रक्षिता हे । ' स्व-ज ” शब्द स्वत्वसे उत्पन्न होनवाली शक्तिका 
बोधक हे | आत्मत्वकी स्वकीय शक्तिसे यहांका रक्षण होता है । बाहेरकी शक्तिसे यहां 
| का कार्य होना ही नहीं है । आत्माकी निज शक्तिका ही प्रभाव यहाँ होना आवश्यक 
। 
र 
2 


y ७५५ A) 


च्छ 


हे । आत्माके प्रेमसे तथा परमात्माको भक्तिसे हृदयके शुममंगलमय होनकी संभावना 
यहां स्पष्ट हो रही है । 
उत्तरं राष्ट्र प्रजथोत्तराविहिद्षासुदांची कृणवन्नो अग्रम्‌ ॥ 
पांक्त छदः पुरुषो बभूव विश्वेविश्वांगेः सह संभवेस ॥ १०॥ 
अथवे. १२। ३. 
“ ( उत्तर राष्ट्रं प्रजया उत्तरावित्‌ )उत्तर दिशा सदाही विजयको राष्ट्रीय दिशा है । 
इस लिये ( नः ) हम सबको ( अग्रं ) अग्र भागपें बढनेकी इच्छा धारण करते हुए इसी 


उच्चतर दिशासे प्रय करना चाहिए । (पांक्त ) पांच व्णांमे विभक्त ( पुरुष; ) नाग- 
रिक जनही इसका छंद है । इसलिये सब अगोके साथ हम सब (सहसंभवम ) मिलकर 
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2 रहें, अथात्‌ एकतासे पुरुषाथ करें । ” 
8 राष्ट्रमे उच्च होनेकी भावनाही उत्तर अथात्‌ उच्चतर दिशा है । इस दिशाके प्रगति 
0 का साधन ओर अभ्युदयके मागका अवलंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्यक मलुष्यके अंदर 
6 यह भावना चाहिये, के में ( अग्र ) अग्रभागे पुरुषार्थ करता हुआ पहुंच जाऊंगा। में 
^ कभी पोछे नहीं रहूंगा । राष्ट्रमै पांच वणे होते हैं, ज्ञानके कारण ब्लाह्मणोंका श्रेतवर्ण, 
; त्रके कारण रजोगुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्त पणे, बंठकर कायं करनेवाले घनसंग्रह 
रनेवाले वेश्योंका पीतवण, कारीगरोंका अथात्‌ सच्छद्रॉका नीलवण आर असच्छूद्र 
गलियोंका कृष्ण वर्ण होता है सब जनता इन पांच बणमिं विभक्त हे, इसलिये पंच 
॥ जनोके राष्ट्रका वेदिक नाम ' पांचजन्य पांच-जन्यङ्ञा महानाद” ही जनताका 


त 
A 
9) 
| सावजनिक मत हुआ करता ह। जा पुरे अथात्‌ नगराम बसत हे उनका नाम पुरुष 
A 
# 
क्र 
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अथात्‌ नागरिक हाता ह। (पूरि-वत्त, पुर-वस, पुर-उप, पुरुष) ये पुरुष अर्थात्‌ 
नागरिक पहिले चार वर्ण हैं, ओर पांचवा निषाद वर्ण नागश्कोंसे भिन्न है, इसलिये 
कि वह जंगलमें रहता है | जंगल निवासी मी राष्ट्रके अवयव हैं, जसे नागरिक होते हैं। 
इस लिये ' पांच-जन्य ' राष्ट्रमें सब लोक आते हैं जिस प्रकार वैदिक राष्ट्रीय पांच- 
| जन्यकी कल्पनामे सब पांचों प्रकारके जनोंका अन्तभाव होता हे, उस प्रकार का“ पांच 
| जन्य राष्ट्र ' का अथ ओर आशय बतानेवाला शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं है। इससे 
पता लगता हे,कि वेदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उच्च और केसी व्यापक हे । सब 
$ अवयवों ओर अर्गोके साथ जब प्रेमरूप एकताका भाव होता है तभी राष्ट्रीय एकताकी 
|) अद्धत शक्ति निमाण होती है, जिससे राष्ट्रको उच्च तर दिशाके अभ्युदयके मागेसे जाना 
ह सुगम होता हे । इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभूति हे । 
/ जगतूमें जो उत्तर दिशा हे वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर दिशा व्यक्तिके शरीरमें 
# बायी बगल है, राष्ट्रमे उत्तर दिशा धनोत्पादक कारीगर वग हे, ऋतुओंमें उत्तर दिशा 
a शरहतु है, महिनामै आश्विन कार्तिक मास हें, वर्णामें सच्छुद्रोंका कारीगर वग है, छंदों 
में छंद, भावनाओंम उच्च-तर होनेक्की महत्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस 
अ उत्तर दिशाकी विभूति है । इस दृष्टिसे सवत्र उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक 
घ ले सकते हैं । 
, पाठक अन्य दिशाओंके विषयमें इस प्रक्रार विचार करके जानें ओर इस ढंगसे है. 
व । सूक्तांका मनन करके बोध प्राप्त करें । 
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छः >: 
है) ड़ 


`= अञो नाथा || | सुवोध भाष्या 


प्रथम काण्ड 
द्वितीय काण्ड । 
इन्द्रशक्तिका विकास 


शाधाध मूल्य १ ) हा. व्य. ॥) 


मुह्य ९ ) हा, व्य ॥) 


मूल्य २ ) हां. व्य.।) 
मुल्य ॥ ) हो. व्य =) 


मंत्री स्वाध्यायमंडल ओघ (जि सातारा.) 


व्यायाम माब 


ग्रेजी, मराठी और गुजराती इन 
चार भाषाओ मे | 
प्रत्येक का मल्य २॥ ) 
रकखा गया है । उत्तम लेखो और चित्रा से पणे 
होने से दे खनेळ!यक हे । नमूने का अंक मुफ्त नहा 
भेजा जाता । व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता है। 
ज्यादह हकीकत के लिये लिखो.। 
मैनेज़र-- व्यायाम, रावपुरा 
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जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह 
~ $ > 
पदेश हे । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश ज्ञो 
सज्जन अपनायेगे उनकी .उन्नति निःसदेह होगी | 
ल्य ॥) आठ आने डाकव्यय ८- एक आना) | 


मंत्री - स्वाध्याय मंडल, ओघ ( जि. सातारा ) 
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प्राचान सस्कृत [नबध । 
१-३ पिए-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीमांसा । 
भाषाक लेख (>०-श्री० पं० बुद्धदे बजी. ) 


ओ “छद्‌शं और पौर्णमास, ५ अद्भूत कुमार संभव | (७० 
_ श्री० प॑० चंद्रमणिजी) ६वुद्धके यश विषयक विचार। 


वेदिक यज्ञ संस्था 


इस द्वितीय भागम निम्न लिखित विषयोका विचार | 

हुआ है- ( ल०-प्री. पं. देवशर्माजी विद्यालंकार ) 

` भारतवर्षम यशकी कमी, यशकी महिमा, यज्ञस | 

जो चाहे सो प्राप्त कर लो, यज्ञपुरुष का वर्णन, हवन 

प्रक्रिया, यशशेष और उच्छेष, राज़सूय, विश्वजित, 

अश्वमेध, गोमेध, सवेमेध, बाजपेय, पंचमहायज्ञ, 
A AD न्न 


तृतीय 
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वेदिक यज्ञ संस्था 


` इख पुस्तकमें निम्न लिखित बिषयोका विचार 


*बेदिक यज्ञ संस्था । 


पथम भाग 


इस पुस्तक मै निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है । 


DILDO TT कर“ 477 >>) INSP ET चा 
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) रू. डा. व्य. । ) 


( संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यज्ञा क्षेत्र 

९, यक्षका गूढ तत्त्व, १० ओषधियोका महामख, 

(ळे ० श्री ०पं० धर्मदेवजी ) ११ वैदिक यज्ञ और पशँ 

प्‌! कम लालजी) १२क्या 
दे 


का बलि करना लिखा है ? 
GS a दह पत बन 


कद 


बजा 
हिसा। ( ले० श्री ० ५ ० प्‌ 
वेदाम यज्ञा में प 
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भाण मूख्य १ ) रु. डा. व्य । ) 
संसारकी नाभि हे। 
पं. ब॒द्धदेचजी लिखित-संज्ञपन और भवदान। 
संपादकीय-नरमेध्च का वेदिक तात्पर्य । 
इतने विषयोका विचार इस पृध्तक महुआ हैं। 
प्रत्येक विषयके प्रतिपादनक लिये वेदक अनेक | 
प्रमाण दिय हैं और विषयका प्रतिपादन अति सुगम 


हे । मूल्य १ ) डा. व्य. ।) 


rds dt ENS SE 


भाग, गातच 


गो दान लेने का अधिकारी, रक्षक और 'पाचक 
गीका महत्तव, राष्टरक्षक गो, गोके लिये सोमरस, | 
सबकी माता गौ । 


ह 

इत्यादि अनेक विषय इसम आगय हें। हरण्क 

विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक वेदमंत्रोके | 
प्रमाण दिये हैं । जो कहते हैं कि ' वेदिक समयमे 

गोमांस भक्षण की प्रथा थो, ' उनके लिये यह उत्तम 

उत्तर हे । यह पस्तक पढने के पश्चात्‌ उक्त विषयमै 

कोई शका नहीं रहेगी । 


"ह 
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बैदिक तरव शान प्रचारक मासिक पत्र । 
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छपकर तैयार हैं। 


महाभारत की समालोचना 


प्रथम भाग और द्वितीय भाग । 
प्रति भागका मल्य ॥) डाक्रव्यय =). बी. पी. से॥०) 
श्री-- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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विषयसू थी । 


> १ सत्संग ` | ४९ | ७ अथर्व वेद्‌ स्वाध्याय 
२ स्व० ला० लाजपतरायजी ५० | २८ पशुओकी स्वास्थ्य रक्षा . २०९ ह 
३ अथव वेदमें मणिका अभिप्राय ५ २९ संरक्षक कर २१४ 
४ हिंदूसमाज समर्थ केला बनेगा द ३० एकत! २२६ 
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5. ( कर्णाटक भाषा-का अद्वितीय बेदेविपयक मासिक पत्र ) | 
क आगामी विजयादशमी (२३ अक्त० १९ २८ ) से गु कुछ विश्व विद्यालय के ( द. कर्णाटक ) से प्र 
ओ- स्नातक धर्मदेव सिद्धान्तालंकार विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्त्र में ' वद्‌ लन्देश नामक ? कर्णाटक 
मासिक पत्र प्रकाशित होगा। इस का उद्दत्य वेदो की पवित्र दिव्य शिक्षा» को जनता के सामने 
` रख कर धार्मिक और सामाजिक खुधार करन! हो गा | केवल प्रचाएके उद्देइप से वार्षिक मूल्य १॥ ) 
मात्ररखागयाहे। | व्यवस्थापक ' वेद सन्दे श ' मंगलौर (द्‌.क.) 
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वेदिक तस्वश्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाष्यायमंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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सत्संग 
वानां भवा सुमतिर्कुजूयतां देवानां रातिरामि नो निवर्तताम्‌ 
( सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे॥ 


ऋण १।८९।२ 


( देवानां ) ज्ञानियों की ( भद्रा सुमतिः) कल्याणकारक उत्तम बुद्धि ( ऋजूयतां ) 
सीधी होकर हमारे पास आ जाए। ( देवानां रातिः ) श्रेष्ठोका ज्ञान ( नः अभिवतेतां) 
हमारे पास आजाचे । ( देवानां सख्यं) श्रेष्ठीके साथ मित्रता ( वयं डपसे दिम) हम सब 
करें तथा ( जीवसे ) दीर्घायु के लिये ( देवाः नः आयुः प्रतिरन्तु ) श्रेष्ठ सत्पुरुष हमे 
आयुष्यका उपाय बताई । 

श्रेष्ठ सत्पुरुषौके साथ रहते हुए हम अपना आयुष्य बढावें, हम अन्य सब उन्नति 
प्राप्त करें और अभ्युदय के साथ निश्रेयल कमा कर अपनी आयु की सार्थकता सिद्ध 
कर ॥ 
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वेदिकधर्म- 


स्व० लाला लाजपत 


श्री० ला०्लाजपतरायजीका अकस्मात्‌ स्वर्गवास 
हुआ, यह सुन कर संपूर्ण भारत वर्षका हृदय 
ढुःखले दग्ध हुआ हे । मृत्यु आने योग्य लालाजी 
की अवस्था नहीं हुई थी । वे देश खेवा के लिये 
कटिबद्ध होकर सायमन कमिशन के बहिष्कार के 
लिये अगुवा होते हुए लोगोको अपनी स्वातंत्र्य 
प्राप्तिका मार्ग बता रहे थे, ऐसे समयमे उनकी छाती 
पर पंजाब की पलिसन दो तीन छाठीके प्रहार 
किये । इसकारण उनकी छातीपर सजन आगई 
ओर इसी दुःखम उनका देहान्त हुआ । यह बात 
अब सबको विदित ही है। 


लालाजी अपने देशकी स्वतंत्रताके लिये कार्य 
कर रहेथे ओर पंजाब की सरकार भारतचत्र्षकी 
पराधीनता स्थिर करनके यत्नम थी। स्वतंत्रता! 
ओर परतंत्रता का यह झगडा था) इस प्रकारके 
युद्धम पंजाब के सिंहका शरीर राष्ट्र कार्य में सम 
पित हुआ है । तरुण भारतको यह “ छालाजीका 
स्वातंत्य युद्धम आत्मसमपंण” अपने हृदयम स्थिर 
रखना चाहिये । 


पंजाब पुलिसकी लाठीके जो आघात लालाजी 
की छातीपर हुप वे केवळ उनकी ही छातीपर नहीं 
थे, प्रत्यृत वे आघात हरएक भारतीय हृदयपर हुए 
हँ ओर लालाजी की मृत्युसे तो वह दुःख अब 
असह्य हो हुआ हे । जब तक भारत को 'स्वराज्य” 
नहीं मिलेगा, तब तक यह दुःख दूर नहीं हो सकता 
और तरुण भारत को अब अन्य सब कार्य छोडकर 
केवळ स्वराज्य प्राप्तिके प्रयत्नके लिये ही अपने 
आपको पूर्णतया समार्पेत होना चाहिये। क्योकि 
स्वराज्य के विना ऐले अत्याचार अब कम नहीं 
होगे । 
स्वराज्यका मार्ग “ अहिसामय सत्याग्रह ” है 
और भारतकी निःशस्त्र अवस्थामै यही एक हमारा 
सच्चा सहायक हे। यह बात अ प्रयोग के साथ 
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बारडोलीमें सिद्ध हुई है । तरूण भारत अब इस मा" 
रेका अवलंबन करें । प्राचीन कालमें ध्रुव, प्रल्हाद, 
वसिष्ट आदिको द्वारा इलो अहिलापूणे सत्याग्रहका 
अवलंबन हुआ था | इस मार्गले जैली सत्याग्रही 
की उन्नति होती है वेली ही अत्याचारी की भी 
उन्नति होती हैं । यदि भारतवर्ष इस मार्गसे 
अपना स्वातंञ्य शीघ प्राप्त करेगा तो वह न केवल _ 
भारत वर्षका ही उद्धार करेगा, परंतु वह अन्य दे” 
शोका मार्ग दशक नेत! बनेगा और साथ ही साथ 
अपने स्घातंञ्य के प्राचीन आदर्श से गिर जाने 
चाळे इंग्लीस्तांन की भी गिरावट से बचायेगा। 
साप्राज्यपद से ही सब राष्ट्र गिरते हैं, साम्राज्य 
बढनेसे इंग्लिस्तान में अब वह स्वातंञ्य प्रीति नहीं 
रही जो सो डेडसौ वर्ष पूर्व थी। भारत वष का 
भविष्यमै यही महत्वपूर्ण कार्ये हे कि वह अपना ब- 
चाव करता हुआ अपने गिराने वाले का भी बचाव 
करे । यदि तरुण भारत ने यह कार्य किया तों 
भारतके यशकी कोई सीमा नहीं रहेगी । 

आसुरी डपायोसे अन्य देशोने स्वराज्य प्राप्त 
किया हे, परंत यह भारत वर्ष द्वारा ही सिद्ध होना 
हे कि देवी उपायोसे भी स्वराज्य प्राप्त हो सकता है 


ओर उस से जगत्‌ में अधिक कल्याण हो सकता 
~ 


हव । 

स्व० ळाळाजीने अपना देह इसी पवित्र काये के 
लिये समर्पित किया हे, देह समपेण के पश्चात्‌ भी 
स्व० लालाजो वही भारतकी स्वातंत्रयप्राप्तिका काये 
करना चाहते हें । उनकी आत्मा सूयोग्य तरुणोके 
हृदय ढढ रही हे कि जिनके आश्रयसे लालांजो की 
आत्मा काय कर सके | इस लिये तरुण भारत को 
चाहिये कि वह अब अपने आत्माको पेखा पवित्र, 
निःस्वार्थ और उच्च बनावे कि जिसके आश्रय से 
लालाजी की आत्मा अपना उद्दिष्ट कार्य पूणे कर सके। 

यही एक मागे डे जिससे भारतवर्ष स्व०्ळालाजी 


का योग्य थाद कर सकता है । 


भक १२ | 


(ति 


अथधै वेइमें “ मिणि !! का अभिप्राय | 
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अथव वेदम मणि’ का अभिप्राय। 
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( लेखक--भ्री. पं० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ) 


यमबध्नाद्‌ बुहस्फतिदेघेभ्यो अखुरक्षितिम्‌ । 
ख मायं मणिरागमत्‌ तेजसा त्विष्या सह 
यशसा कर्त्या सह ॥ २७॥ 
यमबध्नाद बहस्पतिङवेश्यो असर क्षितिम्‌ । 
ख़ मायं मणिरागसत्सर्वाभिभतिमिः सह ॥२८॥ 
अथव० १०।३ 
वेदौमे बहुतले स्थळ इस प्रकारके हैं, जिनका 
वास्तविक अभिप्राय अभीतक खमझा नहीं जा सका 
हे । अधर्ष वेद के मणि संबंधी सूक्त इसी प्रकार के 
हैं। भारतीय और विदेशी वेदिक विद्वानाने इनके 
अर्थ किये अवइय हैं, परन्त वे सन्तोष जनक नहीं 
हैं। “ मणि ' शाब्द का कया अर्थ हे, यह रहस्य 
अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ हे | भाष्यकर्ता लायणाचायं 
ने “ मणि ” से ताबीज व कवच का अभिप्राय लिया 
हे। वे ताबीजो की अलौकिक व असाधारण शक्ति 
पर विश्वास करते हैं, और “ मणि '' से उनको 
ही ग्रहण करते हुप नानाविध मणियौ को अपरि- 
मित शक्तियाँ का वर्णन करते हैं। अभीवत मणि का 
अभिप्राय समझते हुए बे लिखते हे 


८ अथ आद्याभिश्चतस भिऋ ग्भिः शत्रमर्दित 
र।एामिवद्धय ग्थचऋनेमिमांण सुत्रोक्त 
लक्षणं कृत्वा संपात्य अभिमरूय ` उदसौ 
सर्यः ' इति उत्तमाभ्यां बध्नीयात्‌ | " 

अथव० ११ २९ 
इसी प्रकार पर्णमणि, जग्डिडमणि आदिक सम्ब- 
न्घमे सायणाचार्यने “ मणि ” के निर्माण व धारण 
विधिका वर्णन करके उन के फल को भी दर्शाया 


है 885. जग्डिडमणिके सम्बन्धमें वे लिखते है- 
® 


“ दीर्घायुत्वाय ” इति सक्तेन द्ृत्यादषणार्थं 
आत्मरक्षणाथ विषनशमनाथे च जङगिडा- 
ख्यवृक्षविशषमणि शणलूत्रप्रोतं कृत्वा संपा- 
त्य अभिमरूय बध्नीयात्‌ । ? 
अथव २। ४ 
जडःगिड कोनसा वृक्ष हे, यह वर्तमान संस्कृत 
कोषो सं प्रतीत नहीं होता, परन्तु भाष्यकार के 
समयमै यह वार।णशी वा काशी मे सव विदित था 
ओर उत्तरीय भारत में लोग इस से साधारणतया 
परिचित थे । ' प्रतिसर मणि ! के सम्बन्ध मे सायण 
ने इस प्रकार लिखा हे- 


अथं प्रतिक्तरः !! इति स॒क्तद्वयं अर्थसक्तम्‌ 

अभिलषिताथंसिद्धय थम । अनेनार्थसक्तन 
दृध्नि मधुनि च त्रिरात्रं वासित तिलक्कमणि 
संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । ” इत्यादि ॥ 
अथव ०८।५ 


अन्य मणिया के सम्बन्ध में भी इसी प्रकारले 
व्यवस्था की गई हे । यह विश्वास केवळ सायणा- 
चायं का ही नहीं था, उन के विश्वास ऊ लिये कुछ 
प्राचोन प्रमाण भी विद्यमान है । सायण ने अपनी 
स्थापना के लिये प्राचोन ग्रंथो से प्रमाण भी पेश 
किये हे । उन्होंने जगह जगह पर “ शांन्तिकल्प; ” 

कौशिक सत्र ' नक्षतकल्पः ? 'अथवपरिशिष्टम ? 
आदि प्राचीन ग्रन्थो के प्रमाण भी दिये हैं । इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि इन प्रन्थौ के निर्माता मणि 
शब्द्से ' ताबीज व कवच ' का ही ग्रहण करते थे, 
और सायण ने प्राचीन परिपाटी को ही सम्मख 
रखकर अपना भाष्य लिखा था । भारतीय इतिहरस 
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के मध्ययगमै निस्सन्देह तावीज ओर कवच आदि 

पर विश्वास-किया जाता था और विद्वान्‌ लोग यही 
समझते थे कि वेदो में इनका विधान है । अब भा 
जो लोग कवच व ताबीज पर विश्वास रखते हे 
इन्हें वेदानकूल ही मानते हें ओर अपने पक्षको 
पुष्टिक लिये अथव वेद्‌ के मणि संबंधी सक्तो को 
प्रमाणरूपसे पेश करते हे! अभिप्राय यह हं यह 
विश्वास प्राचीन और परम्परागत हे, अतः प्राचीन 
पुस्तकों में भाष्य का यह अर्थ देख कर आश्य न 


करना चाहिये । 
वर्तमान पाश्चात्य विद्वानाने भी “ मणि ” शब्दे 
इसी अर्थ का ग्रहण किया है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ मे 
कडोनल और कीथने अपनी Vic [ides म 
लिखा है-- 
“\fani is the name iv the 
later ofa ‘Jewel! used as 
againstall kinds of evil, That either ‘pearl’ 
or ‘ diamond?’ isdenotad isnot clear, I 
is evident that the Moni could be strung 
on a thread ( sutra ), which is refexred, 
in tbe Panehavyinsha Braman 2, 
इसी प्रकार ]।००n{i€]0, Lan 027 आदि सभी 
विद्वानोने मणि शब्दका यही अभिप्राय लिया है | 
ब्लूम फील्ड अथर्व वेदके बहुतसे खकतो में जादू 
टोना की सत्ता मानते हैं ओर बहुतसे मन्त्रां की व्या- 
ख्य! इसी दृष्टिसे करते है । जङ्गिडमणि के सूक्त 
पर वह निम्न लिखित शीर्षक देते हें-_ ` Charm 
with an amulet derived from tle जङगिड 
tree, against diseases and demons ' बरण- 
मणि को उन्हाने ह्न शन्दोमें बताया हे- xorcisn) 
of disease by means of an amulet from 
the Varun 760'इस्री तरह अन्यत्र भी मणिशाब्द्से 
यही अभिप्राय छिया गथा हे। छैन्मन, श्रीफिथ, 
बीवर, गेल्डनर, द्युडविग आदि अग्रेजी भाष्यकारो 
ने इसी पक्षको पुष्टि की हे। पाश्चात्य विद्वानों की यह 
खंसति किली स्वतन्त्र आधार पर आश्रित नहीं, 
उन्हाने भारतीय भाष्यकारो को ही दृष्टिम रखकर 
युरोपियन भाषाओं में बेदोंका भाषान्तर किया हे । 


Vigvyeda and 


an amulet 
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वेदिक थम । 


[वर्ष ९ 


मणिका अर्थ करते हुए उन्हो भारतीय ग्रन्थौका 

विस्तार के साथ उल्लेख किया हे। घर्तमान समयमें-- 
पं० क्षेमकरण दाखजी त्रिवेदोने अथव वेदका 

भाष्य किया हे । त्रिवेदी षि दयानन्द के 

अन॒यायी हैं ओर आर्यसमाजी हें । भाष्य करते 
हुए वो तावीज ओर कवच को स्वीकार नहीं कर 
सकते थे, क्या कि ये बाते आर्य सिद्धान्तोके विरुद्ध 
हैं अतः उन्होने 'मणि' शब्द के प्रसंगानसार बल, 
सामथ्य, पेश्वय, इश्वर आदि अथ किय हँ। हम यह 
भी नहीं कहते कि पण्डितजीके अर्थ अशुद्ध हैं, 


परन्त इतना के विद्याथी को 


उनसे सन्तोष नहीं हो सकता। न्रिवेदीजी के 

f असली अभिप्राय 
गु ` का ठीक मतलब 
समझ सकना बहुत कठिन है, मणि का अर्थ न 
निरुकतमें किया गया हे ओर न वेदिक कोष निघ 
ण्ट्म इस शाब्दा जिक्र हें । ब्राह्मण प्रन्थोमें भी इश 
पर कोइ प्रकाश नहीं डाला गया। अधर्षवेदका 
ब्राह्मण गोपथ हे । गोपथ मे कछ अभ्य सक्तो की 
तो व्याख्या की गइ हे, परन्तु मणि सम्बन्धि सक्तो 
का इसमे भी कोई उल्लेख नहीं । अन्य वेदिक सा 
हित्य की भी यही हालत हे । इस अवश्थाम यह 
बहुत कठिन है कि “मणि” के असली अभिप्रायको 
ठोक प्रकार खमझा जा सके | परन्त वेदिक साहित्य 
ययने कछ ऐसे निदेश अवश्य उपलब्ध 
होते है, जिनसे सणि खबंघी सकती ओर “ माणि 
शाब्द” का अभिप्राय खमझमे आ जाता है | ये नि 
देश परोक्षरूपमे हैं। असली अर्थको समझने के लिये 
हम यह देखना होगा कि मणि शाब्दके विशेषण 
कोनसे हैं और उनका अर्थ वेदिक साहित्यमें क्या 
किया गया है । इसके सिवाय इन सूक्ता की आन्त- 
रिक साक्षी तथा प्रकरण का भी अवलोकन करना 
होगा । इन्ही आधारोपर हम “ मणि” के अभि: 
ग्रायको समझनेका प्रयत्न प्रारभ करते हैं । 

अथे वेदमें मणि के विशेषण रूपखे जो शब्द 
मुख्य रूपले पाय जाते हे,वे निम्न लिखित हे वरण 
मणिः, ओदुस्बरमणिः, पर्णमणि, दृभमणिः,अभीचत- 
मणिः, सवेकाममणिः, प्रति्ररोमणिः, शडःखमणि:, 


ॐ 
or ३ 
AY 


भाष्यसे मणि संबंधी सकक्‍तोका 
[ 


i 


अक १२ ] 


और जडिगडोमणिः। हम इन विशेषणीके अर्थपर 
~~ ब्राह्मण त्रन्थोके अनुसार विचार करेंगे । 

पहले 'चरण' शब्दको लीजिये-गोपथ ब्राह्मणमे 
'घरण! शब्दके अर्थको इस प्रकार स्पष्ट किया हे- 

४ ता भीता अन्रवन्‌ भगवन्तमेव वय राजानं 

चुणीमहे इति । यच्छ घृत्वाऽतिष्ठंस्तद्वरणोऽभ 

चत्‌ तं वा एत चरणं न्तं वरुण इत्याचक्षते 

परोक्षेण । परोक्षप्रिया इच हि देवा भवस्ति 

प्रत्यक्ष द्विघः ॥ गो ब्रा.१।७ 

इस गोपथ वाकयके अनसार 'वरण' और'वरुण 
एक ही हैं । और घरण या वरुण उसे कहते हें, जो 
भीत प्रजाङ्वारा राजा चुना जाता हे । क्या कि उस 
वरण किया जाता हे, इली लिये उसे ' चरण कहते 
हें। राजाके चने जाने की बात प्राचीन साहित्यम 
अनेक बार आई है। शाज्ञाविदीन अवस्थाम प्रजा 
भीत होगई और उन्होने राजाको चुना । मनुने इसी 
सिद्धान्तको इन शाब्दौसे लिखा है- 

अराजके हि लोके ऽस्मिन्खर्व॑तो विद्रुते भयात्‌ । 

रक्षार्थमस्य सघेस्य राजानमखु जत्प्रभुः ॥ 

; मनु० ३।७।३ 


2 


२ 


वेदसे भी संभवत 
' बिराङ वा इदमग्र आलीतू । तस्या जातायाः 
च माबभेत्‌।? 


इत्यादि सकक्‍तप्रे यही प्रतिपादन किया गया है। 


'चरण' या 'वरुण' र!जाको कहते हं, अथवा राजस 
स्बन्धमे यह प्रयुक्त होता हे, इसके लिये ये प्रमाण 
पर्याप्त होगे- 
` चरुणः शञ्राट्‌ खघ्ाटूपतिः | साप्राज्यमस्पि- 
ब्यज्ञ मायि दधात ।' १० त्रा ११।४।३।१० 
क्षत्रस्य राजा वरुणोऽच्रिराज्ञः ' ते० ३।१।२।७ 
क्षत्रं वे वरुणो, विशो मरतः ।' शत० २।५।२।६ 
८ बरूणो दे देवानां राजा । ? शात० १२।८।३।१० 
'यदादित्यो वरुणं राजानं घरुणप्राघासेरजयत \? 
तै० १।४।१०।६ 
'कतेन ठै वरूणो राज्यसाधिपत्यसगच्छद्राउ्यः 
माञ्चिपत्यं गच्छति.. ... । ताण्डय० १३।९।२३ 
वेदमे भी राजाप्रकरणमे बरुण को राजा कहा 
गया हे- 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अथवे वेदम माणिका आभिप्राथ । 


(५३) 


सोमस्य राशो वरुणस्य धर्मणि ब॒हस्पतेरनम्र 

त्या उ शमणि । । ऋ० १०।१६७।३ 

इस तरह स्पष्ट हे कि वरण या वरुण का राज्यके 
साथ अत्यन्त सम्बन्ध हैं ओर वेदिक साहित्य के 
अनुसार इसका अर्थ राजा भी हे । अब 'वरणमणि? 
के सृक्तको लीजिये- 

अयं मे वरणो मणिः 


सपत्नक्षयणो वृषा | 
तेना रभस्व त्वं शत्रून 


प्रप्रणीहि दुरस्यतः॥ 
अथरवे० १० । ३।१ र 
परन्तु इस सृक्तका अर्थ करनेसे पूर्वं हम अन्य | 
मणियो पर भी विचार करेंगे । अब “औदुंबर मणि 
को लीजिये। सायण तथा पाश्चात्य विद्वानाने 'वरण' 
को एक वुक्षविशेष बताया था और इसकी लक> 
डीसे निर्मित मणि को वरण मणि कहा था, परन्त 
वैदिक साहित्यमे हमने सव था भिन्न अभिप्राय 
जाना | इसी तरह अब ' ओदुम्बर” पर विचार की- 
जिये । उदुंबर प्रसिद्ध व_क्ष दै, जिसे गूलर कहते 
हें। परन्त वै दिक साहित्यमें इसका अथे कुछ और 
ही है। कयो कि 
' परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । ' 
शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है-- 
“ सोऽब्रवीत। अयं वाव मा खवेस्मात्पाप्मन 
उदभार्षीदिति यदत्रवीदुदभार्षीन्मेति तस्मा- 
दुदुम्भर उदुम्भरो ह वे तमुदुम्बर इत्याच- 
क्षते परोक्षेण परोक्षकामा हि देवाः । 
शत० ७।५।१।२२ 
अयां कि इसने मुझको सब पापो से ऊपर 
उठाया हे, अतः यह ' उदुम्भर ' हे। इसी “ उदु- 
मभर ' को ' उदुम्बर ' कहते हें, कयो कि देवता- 
लोग सीधी बात पसन्द नहीं करते, वे टेढी बात 
कहते हैं । ' 
एक अन्य स्थान पर शतपथमे कहा हे- 
` अथास्य इन्द्र ओज आदाय उदङ अक्रामत्‌ 
स उदुम्बरोऽभवत्‌ । › 
श. ७।४।१।३९ 
इस प्रजापति के ओज्ञ को लेकर इन्द्र ऊपरको 
चला! गया, इन्द्रने उन्नति की, इन्द्र्ने विज्ञय प्राप्त 
की इसी लिये यह ओज उदुम्बर कहते है। शतपथ. 


(५४) 
तथा ताण्डव महा ब्राह्मण ( ६। ४। १ ) मे डदुः 
म्बर को- 

प्राजापत्यो वा उदुस्बरः । 

कहा गया हे, इसका कारण यह हे, कि शतपथके 
पूर्व वचन के अनुसार प्रजापति के ओजका नाम 
ही उदम्बर है । यह ओज अथवा 'ऊर्ग ! देवी ने 
प्रजापति से प्राप्त किया था । देवो के राजा का ही 
नाम इन्द्र है । इली ओज वा उग. को प्राप्त कर देव 
लोग असरोपर विजय प्राप्त कर सके। 

ते ह सर्व एव वनस्पतयोषसरानभ्यपेय 

उदुस्बरो हेव देवान्न जहो ते देवा अलुरान्‌ 

जित्वा तेषां वनस्पतीनतुञ्जत । श० ६ । ६।३।२ 

सब साधन बेकाम रह गये । केवळ उदुस्बर या 
ऊर्ग_के द्वारा ही देव विजयी हुए । अत एव कहा 
हे 

: प्रजापतिदेवेभ्य ऊर्जे व्यभजत्‌ तत उदुम्बरः 

समभवत्‌ । ' ताण्डब० ६।४। १ 
' देवा चा अज व्यभजन्त । तत उदुम्बर उद्‌- 
तिष्ठत्‌ । ' तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ।१।३। १ 

इस बैदिक साहित्य के अनुसार उदुम्बर उस 
ओज वा ऊर्ग का नाम है, जिसको प्रजापतिमे देवो 
के लिय दिया था ओर जिस ही के कारण वे अक्ष- 
रॉपर विज्ञय पासके थे | इख ओज को ओर अधि- 


क़ स्पषए्तासे समझने के लिय निम्न लिखित वाक्या 


पर विचार करना आवश्यक है । तैत्तिरीय संहिता 
में लिखा हे- 
८ दवासराः संयत्ता आसन ते देवा बिभ्यतो 5ग्नि 
पराविशन, तस्मादाहुरग्निः खर्वा देवता इति ।? 
त० ख०६।२।२ 
' देव और असुर दोनो संग्राम में जुरे हुवे थे। 
युद्ध में देव डर गये । डर कर वे अग्नि में घुस 
गये, इसी कारण अग्निको सब का देत्रत! कहा 
ज्ञाता है। ' उपर्य क्त ब्राह्मण वांक्य का यह शब्दार्थ 
है | देव लोग परोक्ष बात कहना पसन्द करते हैं, 
अतः यहां क्या परोक्ष बात कही गयी हे, यही वि 
न्चारणीय है । निरुक्त के अन॒खार अग्निका अर्थ 
=्नेम्न लिखित हे- 
अग्निः कस्माद्ग्रणी भेवति! अश्रं यशञेषु प्रणी यते।? 
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वाश्कि भम | 


[ वषं ९ 


अग्रणी या नेत! को अग्नि कहते हैं। अतः 'अग्नि 
प्राविशन्‌ ? का अथे हुवा अग्रणी वा नेता को प्राप्त 
हुवे । पहिले वे नेतृ विहीन थे,अब उन्होंने नेता को 
प्राघ कर लिया । नेता या राजा प्राप्त करके-राजा 
के रूप में संगठित होकर फिर उन्होने असरो के 
साथ युद्ध किया ओर विजयी हुवे । ब्राह्मणप्रन्थोमें 
इसी भावको अनेक प्रकारसे प्रकट किया हे । पेत- 
रेय ब्राह्मणके निम्न शब्दौमें यह भाव बहुत स्पष्ट है। 


+¢ 


० 


इययतब्त तांस्ततोञसरा अ 

| द्िद्ययतन्त तांस्ततोऽस 
प्रतीच्यां दिश्ययतन्त तांस्त- 
तोऽस॒रा उदीच्यां दिइ्ययतन्त 
तांस्ततोऽ खरा अजयंस्त उदीच्यां प्राच्यां 
दिश्ययतन्त ते ततो न पराजयन्त सेषा 
दिगपराजिता तस्त्रादेतश्यां दिशि यतेत 
वा यातयद्वेश्वरो हानणा कर्तास्ते देवा अत्र 
बन्नराजतया ने नो जयन्ति राजानं करवा- 
महा इति तथेति ते सोम राज्ञानमकुवंस्ते 
सोमेन राज्ञा लर्वा दिशोऽजयन्नेष बौ सो: 
मो राजा यो यजते घाचि निर्डा 
पतरय ब्राह्मण १।६४ 


सिर ला एष छाकाष लसघयतन्त त एत. 


A Yr 
Fu 


5 
A. 
४ 
al 4 
sl | 
i) 


रा अजेयस्त 


अजदस्त 


वह प्राजापत्य ओज जिसे उदुभ्बर कहा गया है, 
राज्यत्व के सिवाय अन्य कुछ नहीं है । इसी भाव 
को परोक्षरूपसे ' अग्नि ग्राविशन ! ओर स्पष्टरूपले 
राज्ञानं करवामहे? इत्यादि सन्द्भे से बताया गया 
है। पहले पहल यह राज्यत्व गहपति” के रूपमे प्रगट 
हुआ, यह वात ' विराड्‌ चा इद्मग्र आसीत्‌ ' आदि 
उत्क्रान्ती सूक्त में स्पष्ट है ।वहां कहा गया हे, कि 
राज्य विहीन अवस्थाके बाद उत्क्रान्ति होकर 
पहले “ गार्हपत्य अग्नि 'या' गृहपति? अवस्था प्राप्त 
हुई! इसी लिये राज्यत्व की प्रथमावस्था मै स्थित 
गृहपति के लिये आवश्यक हे कि वह ' औदुम्बर ' 
वा प्राजापत्य ओज को धारण करे । ताण्ड्य महा 
ब्राह्मणमे लिखा हे-- 
* गृहपतिरौदुम्बरीं धारयति गहपतिर्वा ऊर्जो 
यन्तोजमचेभ्यो यच्छति ।' तां ० ब्रा ० ४।९।१५ 


अक १२ ] 


हम समझते हे कि इस विवेचन से उदुम्बर का 
अर्थ स्पष्ट होगया होगा। जो भाव ' वरण मणि ' 
का है वही ' ओदुम्बश्मणि ? का भी है । जिस 
प्रकार वरण से राज्यत्व सूचित होता हे उसी तरह 
ओदुम्बर से । यही कारण है, कि शतपथ के राज्या- 
भिषेक प्रकरण से तथा ऐतरेय के पेन्ट्रीय महाभिषेक 
प्रकरण में राजाका अभिषेक करने के लिये जो 
सामान उपस्थित किया गया हे, उस में उदुम्बर का 
बहुत भाग हैं। भाव यह है, कि राजलिहासन, चमस 
आदि सब उपकरणोके उद्स्बर काए द्वारा निर्मित 
` होने से वास्तविक उढुस्बर या प्राजापत्य ओज का 
स्मरण हो सके ! ब्राह्मणग्रन्थों के यश प्रकरण का 
अध्ययन करते हुए इस बात को खूब अच्छी तरह 
ध्यानमें रखना चाहिये कि बाह्य लाधारण यज्ञो की 
रचना, विधि, उपकरण आदि सब के विशेष अभि- 
प्राय हैं । ब्राह्मण ग्रन्थो के अनुसार जीवन यज्ञमय 
है | जीवन के प्रत्येक पहलूपर यज्ञ की दृष्टिसे विचार 
किया जा सकता है | इली लिये बाह्य यक्ष. को इल 
प्रकार बनाया गया हे कि वास्तविक यज्ञ का सदा 
स्मरण होता रहे। डढुम्बर के परोक्ष भाव को 
स्मरण कराने के लिये राज्याभिषेक की अनेक वस्तु- 
औं को उदुम्बर निर्मित होने की निधान किया गया 
हे Ee 
तस्येते पुरस्तादेव सम्भारा उपकळ प्ता 
भषन्ति । ओढुस्बर्यालन्दो तस्ये प्रादेशमात्राः 
पादाः स्यः | अरस्निमात्राणि शीषेण्यान्‌च्यानि 
मोंजं विवयन व्याघ्चर्मास्तरणं । ओदुम्बर- 
श्रमल उढुम्बरशाखा तस्मिन्नेत स्मिश्चमसेऽष्ठा- 
तयानि निषुतानि भवन्ति । ऐ ० ब्रा ० 4५ 
इस तरह ओदुम्बर आ।खन्दी, चमस, शाखा 
आदि रखनेका अभिप्राय यही हें, कि राज्यके मूल- 
भूत ' उदुम्बर "या ' प्राजापत्य ऊग्‌ ' का सदा 
ख्याल रहे । अतः ` औदुम्बर मणि ! के संबन्ध मे 
इतना तो निश्चित समझना चाहिय कि इसका संबंध 
राज्याभिषेक के साथ है । यद्यपि अभिषेक के समय 
औदुंबर चमल और उदुम्बर शाखाले औदुस्बर 
आसन्दीपर तिलक किया जाता हे, परन्तु वास्तचि- 
क अभिषेक के खम्बन्धमे तेत्तिरीय घाझणका कथन 


अथव वेदम मणिका आभिप्राय | 


(५५) 


है, कि-- 
ओंदुस्बरेण राजन्यः ( अभिषिञ्चति )। 
उजमंवास्मिन्नन्नाद्यं दघाति । ' ते० ब्रा० १।७:८।७ 
अथात्‌ राजन्य का अभिषेक ओंद्स्वर से होता 
हे,परन्तु वह ओदुम्बर क्या हे? वह है, जिसके द्वारा 
उसमें ऊग व प्राजापत्य ओजका आधान होता है। 
इस तरह-- 
औदुम्बरो वृषा मणिः स मा खुज्ञतु पृष्ट्या। 
अथत्रे० १९। ३१ । २ 
मन्त्रम ओइम्बर मणि का अर्थे बहुत कुछ स्पष्ट 
होजाता हे, परन्तु इन सुकतो का अर्थ करने से पूर्व 
अभी हम अन्य मणियो पर बिचार करते हे । 
अब ` पणमणि' को लीजिये | पर्णका कया अभि- 
प्राय हे, इस पर भी ब्राह्मण प्रन्थोले कछ प्रकाश 
पडत! हे। परन्त वेदको आन्तरिक साक्षी इसे ओर 
भी अधिक स्पष्ट करती हे । पण के सस्बन्थम वेद 
लिखता है- 
सोमस्य पर्णः सह उग्र भाग लिन्द्रेण दत्तो वरुणे- 
न शिष्ट: । तं प्रियालं बहु रोचमानो दीघा- 
युत्वाय शतशारदाय ॥ अथव ० ३५४ 
इस मन्त्रमें ' पणमणि' को सोमसंबंधी कहां गया 


है, इस भाव को तेत्तिरीयत्राह्मणका निम्न लिखित 


सन्दर्भ स्पष्ट कर सके गा- 
त॒तीयस्यामितो दिवि सोम आखीत्‌ । 
तं गायञ्याहरत । तस्य पणमच्छिद्यत । 
तत्पर्णोऽभवत्‌ । तत्पणस्य पणत्वम्‌ ॥ 
ते० ब्रा० १।१।३।१० 
इसका शब्दार्थ यह हे- सोम पहले ततीय लोक 
अर्थात युलोकम था, उसे गयत्रीने अपहरण किया। 
इससे उसका पणे टट गया । वही पणे बन गया, 
इसी लिये उसे पर्ण कहते हे । इस ब्राह्मण वाक्यके 
अनसार पहले सोम पथ्चीपर नहीं था, वह यलोकमे 
था, गायत्री उसे पृथ्वी पर लाई । अभी भाव स्पष्ट 
नहीं हुआ, और अधिक स्पष्टताके लिये ऐतरेय 
ब्राह्मण को देखिये -- 
सोमो वे राजा गन्धव भ्वासीत्तं देवाश्च ऋष- 
यश्चाभ्यष्यायन्‌ कथमयमस्मान्त्लोमो राजा 
गच्छेदिति ? ला धागग्रबीत्‌ स्नीकामा घे शम्भः 
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ची, मयेव स्त्रिया भूतया पणध्वमिति । नेति 
देवा अद्रवन्‌, कथं वयं त्वदते स्यामति ? 
सात्रवीत क्रोणीतैव, यहि वाव वो मयार्थो 
भविता तह्यव वोऽहं प॒नरागन्तास्भीति तथे 
ति । तया महानग्न्या भूतया सोमं राजानम- 
क्रीणंस्तामनुक्तिमस्कन्नां पत्सतरीमाजति 
सोमक्रयणी तया सोमं राजानं क्रोणन्ति | तां 
पुननिष्क्रीणीयातुनार्हि सा तानागच्छत्तदुपांशु 
वाचा चरितव्यं । सोमे राजनि ऋीते गन्ध: 
वेंषु हि तहिं वाग्भवति साग्नावेव प्रणीय- 
माने पुनरागच्छति । ऐतरेय व्रा० १।२७ 


पहले सोमराजा गन्धवों के पास था, देवो और 
ऋषियोने सोचा, कि हम सोम को प्राप्त कर | वे 
सोचने लगे, कि किल प्रकार राजा सोम हमें प्राप्त 
हो। इस पर वाग बोली-गंधवे लोग स्त्रीक्कामी हैं, 
में स्त्री बनकर उनके पास जाती हूं । उन्हे मझको 
देकर सोमराजा को खरीद लो । देवीने कहा-नहीं, 
तेरे विना हमारा कर्म केसे चल सकता हे ? घाग 
ने कहा-सन्द्रेह मत करो। मझे देकर सोमको खरीद 
लो | ज्यों ही तुम्हारा काम बन जायगा, में वापीस 
चछी आऊंगी और फिर ठम्हारे पास आजाऊंगा | 
देवाने इस बातको स्वीकृत कर लिया। उन्होंने वाग 
देकर सोमको खरीद लिया। ...... ..... ज्यो ही 
सोमराजा आता हे और ' अग्नि ' बनाई जाती हे, 
त्यो ही ' बांगू फिर वापिस हो ज्ञाती हे। 


सोम का अर्थ राजा वा राज्यत्व हे,यह पहले ऐत 
रोय ब्राह्मण द्वारा(सपष्ट किया जा च॒का हे। इस सम्ब- 
न्धम कुछ अन्य प्रमाणो का आगेभो उल्लेख किया 
जायगा । इस सन्दर्भ म अलडःकार रूपसे 'राज्यत्व! 
की उत्पत्तीका वर्णन हे । देवाने राज्यत्व को ' चाग” 
बेच कर प्रात किया। राज्य की उत्पत्ति से पर्व 
“ विराड्‌ ' अवस्था मे सब पूर्णतया स्वतंत्र थे, जो 
-जो कुछ चाहता था, बोलता था व करता था । कोई 
“नयम व व्यवस्था,न थी। इस व्यवस्थाकी स्थापना- 
ने लिये खोमराजा का आवाहन किया गया । पर 
छोमराजा वा राज्यत्ध की प्राप्ति के लिये ' वाग 
ने बेचना आवश्यक था। हर व्यक्तिको नियम आ 


NS € 
चादेकधम | 


. ` आस्न’ बना, जब अग्रणी वा 


[ वष, 


दि की पूर्ण स्वतंत्रताक होते हुए सोम कैसे आस- 
कता था । अतः वाग्‌ स्थतन्त्रता को बेचकर सोम 
राजाको प्राप्त किया गया, पर सोमके आते ही जब 
ऐता की योजना हुई, 


त्यो ही ' वाग्‌? भी फिर छोट कर होगयी । राज्य 
उत्पन्न हो आनेपर फिर वाणीकी स्वतन्त्रता चन 
जाती है, पर उसके निर्माण के समयमै अपनी वेय- 


> ~ CO ~ 
है इसा लय 


डपांशु वाचा चरितव्यं लोमे राजनि आगते । ' 
सोमराज के आने पर वाग को मन्द कर देना 
चाहिये, वयक्तिक वाक स्वतंजताको पीछे छोड देना 


[य ब्राह्मणप्त ओर भी 
अधिक मनोरंजक अलंकार द्वारा क्रिया गया हे। 
टी उद्धत करते है-- 
यो५पक्तस्य अति 
अन्न वन्नपय ष्मद्‌ 
ऋमीन्नास्मानुपाचतते विहयामहा इति; ब्रह्म 
वद्न्नगायन्दे चः, ला देचान्‌ गायत 
तस्माद्गायन्तं [स्यं कामयन्ते ।' 
ते० ब्रा० ६।१।६।५-६ 
इस्स की व्याख्या करनेव्ही आवश्यकता नहीं । इन 
सन्दर्भों को इसलिये द्खिाया गया हे कि गायत्री 
हारा सोमके प्णको अपहरण करनेका अलंकार 
स्पष्ट हो सके । 
तृतीयस्यां दिवि लोम आसीत | त 
हरत तस्य पणमच्छिद्यत । 
इत्यादि वाक्यम्रं गायत्रीले अभिप्राय वाणीका ही 


उपावत 


गायऽ्या- 


हे, और उपरिलिखित कथा की तरफ ही यहां निर्देश 


है | पहले सोम तृतीय लोक यानी द्युलोकमें था, 
गायत्री या वाकने उसका अपहरण किया। सोम 
एक लता भी होती हे, जिसके अनेक 'पर्ण' होते है । 
ब्राह्मण ग्रन्धोमे आळङ कारिक भाषाका प्रयोग दोनेके 
कारण रोमराजाके आहरण होनेपर भी उसके 'पणे' 
का निर्देश कर दिया गया हे। वस्ततः खोमहीका 
नाम पर्ण है, यह शतपथक्े ' सोमो वै पर्णः” (६।५। 
११ ) इस्त वाक्यले स्पष्ट हे । इस प्रकार पर्णक 
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अर्थ हुआ सोमराजा या राज्यत्व । शातपथमे ऐतरेय 
और तेत्तिरीयके अलंकारको इस प्रकार लिखा हे- 
' यच बो गायत्री खोममच्छापतत्तदस्याऽआह- 
रन्त्याऽअपाद्स्ताभ्यायत्य पणे प्रचिच्छेद 
गायञ्ये वा सोमस्य वा राश्ञस्तत्पतित्वा पर्णोऽ 
भवत्तस्मात्पर्णो नाम्न ।? शात० ब्रा० १।७।१।१ 
गायत्री या वागू द्वारा सोम लाया गया, लाते इवे 
उसका पर्ण अलग होगया अतः उसका नाम पणं 
पडा | इन सब सब संदभौसे 'पण' का वास्तविक 
-अथ क्या हे, यह अच्छी प्रकार स्पष्ट होगया होगा। 
वरण मणि! और ' ओद बर मणि! की तरह पणे 
णि! भी राज्यत्व को ही सचित करती हं । 
अब 'दभसणि’ को लीजिये । दभक अथक सम्ब- 
न्धम कोई विशेष निदेश ब्राह्मण ग्रंथोम नहीं मिलते। 
परन्तु ' दूर्वा ' जो कि दर्भका पर्याय वाची हे, इस 
दके अर्थको भी स्पष्ट करता हे। दूर्वा संबंधमं 
ऐतरेय ब्राह्मणमं छिखा हे- 


अथ यद्दर्वा भवति क्षत्रं वा एतदोषधीनां यद्‌ दूवा’ 
ऐ० ब्रा० ८८ 


> 


दूर्चा औषधियोँ में क्षत्रिय हे। परन्तु केवळ औष 
थिया में ही क्षत्रिय का नाम दूर्वा नहीं हें, क्षत्र का 
ही नाम दूर्चा हे । शतपथ कहता हे- 
: अयं वाव माऽधूर्वीदिति यदत्रवीत्‌ अधू 
न्मिति, तस्मात धर्वाः, धर्वाह वे तां 
दूर्वा इत्याचक्षते, परोक्षकामा हि देवाः 
तदेततक्षत्रम्‌। श० ब्रा’ ७।४।२। १२ 
क्यो कि इसकी हिंसा नहीं होती ओर यह किसी 
की हिंसा नहीं करता, इस लिये ' ध्वा ' कहते हैं। 
यद्यपि वस्ततः तो इसका नाम ` धूर्वा ? हे, परन्तु 
इसे ' दूर्वा ' कहते हैं, क्यों कि देवलोग परोक्ष बात 
को पसन्द करते हें । यह दूर्वा ' क्षत्र ' ही हे। 
इसी तरह शतपथम अन्यत्र कहा हे” 
तदे तत्क्षत्रं प्राणो ह्रेष रसो ( यद्‌ दुर्वा ) 
लोमान्यन्या ओषधयः, एतां ( दूर्वा ) उपः 
दधत्सर्वा ओषधीरुपदधाति । 


इसमें भी दूर्वा को क्षत्र ही कहा गया हे, यह 
दुर्वा वा क्षत्र ओषधि अन्य सब ओषधियो म॑ अत्य- 
न्त उत्कृष्ट है | 
इस तरह दूर्वा या दभ का भी अभिप्राय क्षत्र या 
राज्यत्व ही हे । ' अभीवत मणि ! का भी वर्णन 
अथवेवेदमे आया है । ' अभीवतेन मणिना येनेन्द्रो’ 
आदि सक्त क्रग्वेद में भी आता है । केवल इतना 
भेद हे कि वहां पर ' मणिना ' के स्थानपर' हवि 
घा ! शब्द आया हे | 
« अभीवर्तन हविषा येनेन्द्रो अभिवाबृश्रे । ' 
आदि सक्त स्पष्टरूपल्षे राज्य प्रकरण का ह 
और भाष्यकारोने उसका अर्थ भी इसी प्रकार कि 
या है । केवळ हविषा के स्थान पर ही ' मणिना ' 
शब्द होने से यह संभावना होती हे कि अथर्ववेदका 
अभीवतंसक्त भी राजप्रकरण का हे । परन्तु इस 
सबंध मं केवल यही एक साक्षी नहा हैं। ताण्डथ 
महाब्राह्मणमे ` अभीवते ” का अथ इस प्रकार 
किया हैं- 
अभीवतेन थे देवा असरानभ्यवतन्त यद 
भीवर्तो ब्रह्मसाम भवति भ्रातृव्यस्य अभिः 
व्यं । तां० म० ब्रा० ८ । ५ । ८ 
इस सत्रके अनसार देवाने ` अभीवत ' के द्वारा 
अस रा को पराभत किया। यह अभीवते क्या हे?यह 
हैं-  ब्रह्मसाम ' यहां ब्रझसाम का अभिप्राय क्या 
है ? इसे ताण्डय महात्राह्मण स्वय स्पष्ट करता ह- 

: देवाश्व वा असराश्रेष लोकेष्वस्पधन्त ते 
देवा; प्रजापतिम॒पधावऽस्तेभ्य पतत्साम 
प्रायच्छत्‌ पते नेनान्कालयिष्यष्वसिति । ' 

ता० महा० ८। ३। १ 
देवो और असुरोने इस लोकम संग्राम किया । 
देव लोग प्रजापति के पास भागे भागे गये। प्रज्ञापति 
ने उन्हें विजय के लिये ' साम ' दे दिया । यह लाम 
कया हे ? ' साम ? वही राज्यत्व या“ सोमराजा ' 
हे। जिसके द्वारा देवो ने असुरोको पराजित किया। 
इस अद्भत शक्तिका वणेन वेदिक साहित्य में अनेक 
स्थलों पर पाया जाता हे । 
देघासर संग्राम मे जिस ' अभीबते ' के द्वारा 


शत० ब्रा० ७ । ४ । २। १२ देवौने असुरो को पराजित किया, वह यही सोम बा 


0 
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राजत्व हे । इस प्रसंगमे गोपथ के 
“ता भीत अब्रुवन्‌ भगवन्तमेव वयं राजान 
वु णीमहे ।' इति 
और ऐतरेय के- 
देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त ... ते सोमं 
राजानं चक्रिरे । ' 
सन्दर्भाका भी ख्याल करलेना चाहिये । इनको 
दृष्टिम रखकर इस स्थापना में कोई सन्दे ह न रहेगा 
कि अभीवर्त,सोम या राज्यत्व का ही अभिद्योतक है। 
अब प्रतिसर मणिको लीजिये । प्रतिसर का कया 
अर्थ हे । इसको स्पष्ट करनेके लिये शातपथब्राह्मणका 
निम्न लिखित सन्दर्भ पर्याप्त होगा- 
एतद्वै देवा एतमात्मानमुपधायाविभयुर्य द्वैन इ- 
ममिह रक्षांसि नाष्टा न हन्युरिति त५एतान्र- 
क्षोध्तान्प्रतिसरानपश्यन्कृणुष्व पाजः प्रसिति न 
पृथ्वीमिति राक्षोध्ना वे प्रतिसरास्त ऽ पतैः 
प्रतिष्टरेः सर्वाभ्यो दिग्भ्यो रक्षीसि ना अप- 
हत्याऽभयेऽनाष्टुऽएतमात्मानं समस्कुर्वत तथे- 
वैतद्यजम!न एतेः प्रतिसरे: सर्वाभ्यो दिग्भ्यो 
रक्ष लि नाष्टा अपहत्याऽ भयेःनाष्टू एतमात्मान 
संस्कुरुते । श ० ब्रा ० ७ । ४७ १ । ३३ 
इसका अभिप्राय यह हे, कि देवों ओर अख॒रोके 
संग्राम में देवीने सोचा कि राक्षस लोग हमें न मारे, 
इसका कुछ उपाय करना चाहिये । इस पर उन्होने 
राक्षलौ के मारनेमें समथ प्रतिखरा को समझा। इन 
प्रतिसरोका वणेन यजवेंद्के “ कृणष्व पाजः प्रसिति 
न पृथ्वीम्‌ ° इत्यादि ( यजु ० १३ । ८--१३ ) मन्त्रो 
हे । वे मन्त्र स्पष्ट रूपसे राज्य प्रकरण मे हैं। और 
वस्तुत; उनमें राक्षसो के घातम समर्थ ' प्रतिसर › 
का वर्णन है। शतपथ के अनुसार ' राक्षोष्ना; प्रति- 
राः जिससे राक्षसां ब असुरोक! घात होता हो, 
बह प्रतिसर है। आगे फिर ' पतेः प्रतिसरेः ' इत्यादि। 
इस प्रतिलरसे सब दिशाओं में राक्षसा और नाष्टा 
को मार कर सदेत्र अभय की स्थापना देवाने की। 
इसी तरह अभी यजमान प्रतिखरसे राक्षसा व 
नाष्टी का नाश कर अपने को भयसे रहित करता हे। 
राक्षस और नाएू समानार्थक शब्द हैं । 
ग्रातपथ घ्राह्मणसे यह स्पष्ट हे, कि प्रतिर ' भी 


वैदिक धर्म । 


[ वर्षे ९ . 


वही वस्तु हे. जिसके द्वारा देच असुरो को पराजिता 
करते हैं, जिससे वे अभयका सर्वच सञ्चार करतो _ 
हैं। यह इल शक्तिसे विशिष्ट प्रतिसर “सोम राजा! 
के लिवाय कुछ नहीं है, इसकी व्याख्या करनेकी 
आवश्यकता अब नहीं रही है। 
इस तरह मणिशब्दके लाथ जो विशेषण मख्यरू-- 
पसे अथव वेद में आये है, उनपर हमने विचार 
कर लिया हे। वरण, ओदुम्बर आदिके सिवाय: 
दो अन्य विशेषण इस प्रकारके हैं, जिनपर विचार 
करनेकी आवश्यकता हे। ये हैं- जङगिड और 
शंख ! अथव वेदके द्वितीय काण्डके चतर्थ सकतमे 
जंगिड मणिका ओर चतथ काण्ड के १० वे सक्तमे 
शडूख सणिका वर्णेन हे । ये दोनो मणियां आयवेद 
शास्त्रके लाथ सम्बन्ध रखती हैं, ऐसा प्रतीत होता 
है। ' जंगिड ! किल ओषधिका नाम हे, यह इस 
लमय तो नहीं मालूम, पर खायण के समयमें इस 
नामका वृक्ष उत्तरीय भारतमे प्रसिद्ध था। जंशिड 
औषधि ही है, ऐसा परिशान इस खूकतके निम्न 
लिखित मन्त्रसे होता है-- 
शणश्च मा जङिगडश्च विष्कन्धादभिरक्षताम्‌ । 
अरण्याद्न्य आभृतः कष्या अन्यो रसेभ्यः । 
अथ० २।४।५ 
औषधिके सिवाय अन्यभी कुछ ' जंगिडमणि ! 
का अभिप्राय है वा नहीं, इस सम्बन्धमें कुछ बोध 
हमें वेदिक साहित्यके अध्ययनसे नहीं हुवा । शेख 
सूक्तमें मणिशब्द एक बार आया है। शंखका अभि- 
प्राय है, यह एक रहस्यमय विषय अब तक बना हुवा 
है । यदि इससे साधारण शंख का अभिप्राय ले, 
तो इन मन्त्रौ का क्या अभिप्राय होगा 
“ यो अश्मान्त्सर्चतः पातु हेत्या देवाखुरेभ्यः । › 
अ० ४।१०।५ 
'देचानामस्थि कृशनं बभूव तदात्मन्वच्चरत्यः 
च्स्वन्दः । तरो बध्नाम्यायुषे वचंसे बलाय 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय काशेनस्त्वमिरक्षतु।' 
अथर्व० ४।१०।७ 
साधारण शङ्खमे इन असाधारण शाक्तियाँ को 
मानना असंगत प्रतीत होता हे | यह केवल इस 
अवस्थाम माना जा खकता हे, जब ' ताबीज ' घ 
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प्रयत्न किया हे कि 
णौका वैदिक साहित्य के अनुसार क्या अभिप्राय 


भंक १२] 


कवचम अलौकिक शक्तियो को स्घीकृत करं लिया 
जाय । वस्ततः शंख व जंगिड मणियो के वास्तविक 
अभिप्रायको समझ सकना अभी बहुत कठिन प्रतीत 
होता है। इनके जिन गुणो बा कार्यों आदिका इसमें 
वर्णन है, उन्हें समुख रखते हुए इन्हें साधारण 
'औषध भी नहीं लमझा जा सकता । स्पष्ट न दोनेके 
कारण जंगिड और शंख मणिके लम्बन्धमें हम यहां 
विचार नहीं करेंगे । 

उपर्य्‌ क्त विवेचना द्वारा हमने यह समझनेका 
मणि ' क मुख्य मुख्य विशेष- 


हे। अब हम मणि संबंधी सक्तोके आन्तरिक 
निर्देशौ पर विचार करेंगे । इन खक्तोमे कुछ मंत्र 
खण्ड इस तरह के आते है, जो अथव वेदके 
मणि शब्दके अभिप्राय को बहुत कुछ स्पष्ट कर 
देते हैं । 
~ २७ ~ 
यह पहुछे बताया जा चका हे, कि देवौ और 


-असरोके संथाब्रमे, राज्यत्व को प्रात करक, राजा 


ओर प्रज्ञाके रूपमे संगठित होकर दे वोौने असुरोपर 
विजय प्राप्त की | देघोळे नेता का नास ' इन्द्र ! था। 
इन्द्र्ने अपनी राज्यशक्तिद्वारा ही असुरो को 


“परास्त किया । राज्य एक यश है। देवलोग यज्ञ 
- करने वाले थे और असुर यज्ञ नहीं करते थे। यक्ष 
'करने के कारण देव विजयी हुवे ओर यज्ञके अभाव 
"ले असर परास्त हुवे । यह यज्ञ राज्यरूपी यक्षक 


सिवाय अन्य कछ नहीं हे। शतपथ ब्राह्मण क 
पञ्चम काण्डमें, जो कि मख्यत्तः राज्यघमे संबंधी 
है ओर जिसमें विस्तारके साथ राज्याभिषकका 
वर्णन किया है, प्रारंभ में ही इस राष्टू यज्ञ की 
ब्याख्या की गई है । उसका भाव संक्षेप में हम इस 
प्रक्रार लिख सकते हैं- 

देव और असर दोनों प्राजापत्य हैं, दोनों प्रजा- 
पतिक्की छन्तान हैं । इन दोनो में परस्पर प्रतिश्पर्धा 
उत्पन्न हुई । असुर सोचने लगे कि हम किसमें यश्च 
करे । वे अभिमान के कारण अपने अपने में ही 
आहुति देने लगे । यशके वास्तविक अभिप्राय 
त्याग ओर अन्योन्याश्रयिताको उन्होंने नहीं लमझा। 


'बे उस आहुति को, जो अन्या के लिये थी, अपने 
क्रि 


अथवे वेढमें मणिका आभिप्राय | 


(५९) 


काम म लाने लगे | परिणाम यह हुवा कि ये परा- 
भूत होगये । इसके विपरीत देवाने एक दूसरे 
में हवन किया | आहुति अपने में न देकर एक 
दूसरे में दी । इस कारण देव लोगो का यज्ञ प्रारंभ 
हुआ। परन्तु यशके प्रारस होनेपर यद्द झगडा हुआ, 
कि सब लोग किस एकमे आहुति दे, क्यों कि 
यशकी पूर्णता के लिये किसी एक का केन्द्रित रूप 
से विद्यमान होना अनिवार्य था । अन्तमे यह, 
निश्चित हुआ, कि जो सबसे अधिक योग्य और 
शक्तिशाली हो, उसो मे खब आहुति दं । इस प्रकार 
* इन्द्र ' या राजाकी उत्पत्ति हुईं।इसी इन्द्रने देवीका 
नेतृत्व स्वीकृत किया और इसी कारण असुर परा" 
भूत हुवे। 

शतपथ की भाषा इतनी आसान नहीं हे । पर 
इसका भाव यही ही है । घस्तुतः यहां राष्ररूपी 
यज्ञका वर्णन हे । राष्ट्रय्षम सबको अपना अपना! 
भाग छोड़कर अन्यो का ख्याल करना पडता हे । 

बकी भलाई के लिये स्वयं आहुति देनी होती हे, 
स्वयं त्याग करना पडता हे । यह यज्ञकी हवि,वलि 
या कर एक इन्द्र या राजाके पास जाता हे, जिसके 
कारण सब संगठित रहते हैं 

इली सचाईका अथर्ववेदके इन मणिसूक्तोधे 
अनेक निदेशो द्वारा वर्णन किया गया हे । उदाहरण 
के लिये कुछ निदेश यहां पर लीजिय- _ 

: अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावुधे । 

आ० १।२९।१ 

जिस अभीबते मणिसे इन्द्रने वुद्धिको प्राप्त किया। 
अब इसका अर्थ समझनेमे कोई कठिनाई नहीं है। 
अभीवर्तं मणिका भी अभिप्राय हमें मालूम हे और 
इन्द्र किस चीजसे तथा किस प्रकार बुद्धिको प्राप्त 
करता है, यह भी हम जान गये है । और लोजिये- 
अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः 


अ० १०।३।२ 
इसी सूक्तमे फिर एक स्थान पर-- 
इन्द्रो दस्यूनिवासुरान्‌। 
अ० १०३११ 


इसी एक सचाई की तरफ बार बार निर्देश किया. 
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जा रहा है । फिर लिखा है- 
यमबध्नादबहस्पतिदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
टा अ० १०।६।२२ 
देवों को असुर विनाशक यह शक्ति बृहस्पतिने 
दी है, इस रहस्य को समझने के लिये दूर जानेकी 
आवइयकता नहीं । शतपथके पञ्चम काण्डके 
प्रार॑भमें ही लिख दिया गया है-- 

* ते होचः । कस्य न इदं अविष्यतीति ते मम 
ममेत्येव न सम्पादयाञ्चक्रस्ते हासपाद्योचुरा' 
जिमेवास्मिन्नजामहे स यो न उज्जेष्याति तस्य 
न इदं भविष्यति इति तथेति तस्मिन्नाजिमा- 
ज्ञन्त ॥ ३॥ स बहस्पतिः । सवितारमेच प्रस- 
वायोपाधावत्सविता वे देवानां प्रसविता । ”' 

श० ब्रा० ५। १। १। ३- 
यहां बुहस्पति द्वारा इस मणिक! देवाको प्रदान 
करना बिलकुल स्पष्ट हे। अब प्रतिसर मणिके सम्ब- 
न्धमे देखिये- 
“ अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्‌ । अथर्व० ८।५।३ 
फिर- 
` अबिभस्त्वेन्द्रो मानुषे । ' अथव० ८।५।१४ 
दुर्भमणिके सम्बन्धमें लिखा हे- 
८ हृदः सपत्नानां भिन्धीन्द्र इच विरुज बलम्‌ । ! 
अथवे० १९। २८।३ 
फिर- 
: स्वामाहुदेववर्म त्वां दर्भ ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
त्वामिन्द्रस्थाइवेम त्वं राष्ट्राणि {रक्षस्ति । ' 
अ० १९।३०।३ 
अब ओदम्बर मणि के विषयमें देखिये” 
इन्द्रेण जिन्वितो मणिर! मागन्त्लह चचा ए” 
अथव० १९ । ३१ । ७ 
ये सब मणि संबंधी सक्तो के आन्तरिक निदेश 
हे, जो कि स्पष्ट रुपस हमारी स्थापना को पुष्ट कर 
रहे हैं । इन मन्त्रभागोमें शतपथके ही राष्ट्यशमै 
देवोकी विजयके प्रधान साधन राज्यशक्ति की ओर 
निर्देश है । 
अब हम मणि संबंधी इन सूकतो की अन्य आ- 
न्तरिक खाक्षियों पर विचार करंगे। पहले औ दुम्बर 
सूक्तको लीजिये-इस सूक्तका दूसरा मन्त्र हे-- 


वोदैक धम । 


[वषर 


यो नो अग्निगाहे पत्यः पश नामधिपा असत | 
औदुस्घरो वषा मणिः स मा खुजत॒ पृष्या॥ 
अथ० १९.।३१। २ 
( यः ) जो ( गार्हपत्यः अग्निः ) गार्ह पत्य अग्नि 
( नः ) हमारे ( पशूनाम्‌ ) पशु आदि संपत्तिक्का 
( अधिपा ) रक्षक ( असत्‌ ) भवतु-होवे (सः 
उस गार्हपत्य अग्नि को ( वृषा ) श्रेष्ठ या अभिमत 
फल की वर्षा करने वाली ( औदुम्बरो मणिः ) औ- 
दुम्बर मणि ( पृष्टया ) पष्टिके लिये ( मा सजत ) 
मेरे लिये उत्पक्ष करे ! इस मन्जम भ्यान देने योग्य 
बात यह हे कि ओदस्बर मणिने ' गार्हपत्य अग्नि १. 
को उत्पन्न करना हे । ओठस्घर मणि का अर्थ हमें 
माळम हे, ' गाहपत्य अग्नि ? का अथ हे-- गहपति 
नेता राजकीय विकास को प्रथम गृहपति दशाका 
नेता | विकास की इस स्वाभाविक प्रथम सीढी का 
प्रतिपादन इस सक्त का स्पष्टरूप से किया गया है 
(१)  विराड वा इदमग्र आशीत तस्या 
जातायाः खवमबिभे दियमेवेदं भविष्यतीति ॥१॥ 
सोद्क्रामत्‌ सा गाह पत्ये न्यक्रामत्‌ ॥२॥ 
गृहमेधी गृहपतिभवति य एवं बेद ॥३॥ 
अथर्व० ८। १०॥ १३ 
यहां 'गार्हपत्यसे अभिप्राय इसी गृहपति अवस्था 
का हे। यो नो अग्नि? इत्यादि मन्जम इस ' ओ दुम्ब 
मणि ' या राउयशक्ति द्वारा गृहपति अवस्था की 
उत्पत्ति प्रतिपादित की गई है। इससे ओदुम्बर 
मणि के अभिप्राय पर अच्छा प्रकाश पडता है । 
( २) इस सूक्तक! १२ वां मन्त्र है- 
ग्रामणीरसि ग्रासणीरुत्थायाभिषिकतोभि मा 
खिञच वचसा । तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधि 
रयिरसि रयि मे धेहि । अथर्व० १९।३१।१२ 
हं ओदुस्बर ] त ( ग्रामणीः ) ' ग्रामं नयतीति 
ग्रामणीः ? ग्रामस्वाभी ( असि ) हे, तू (अभिषिक्तः) 
अभिषिक्त ( असि ) हे, इत्यादि । 
इस मंत्रमें तो स्पष्ट रूपसें औद्म्बर मणि को 
ग्रामणी और अभिषिक्त कहा हे । हमारे पक्ष की 
पुष्टिके लिये इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण क्या हो स- 
कता हे? 
(३ ) दर्भसबन्धी खूक्तो में ये निर्देश भी मनन 


~ 
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अंक १२ ] 


योग्य हे 

त्वामिन्द्रस्याइुव में त्य राषट्राणि रक्षसि । 

अथर १९।३०।३ 

हे दर्भभणि ! तुझे इन्द्र्का * वर्म ' कहा जाता 
हे, इन्द्रका वर्मे क्या हे इसपर टिपणी की अब 
आवश्यकता नहीं । तू राष्ट्री या देशों की रक्षा करने 
वाली है । 

(४) सपत्नक्षथणं दर्भ द्विषतस्तपन हृदः। 

मणि क्षचस्थ वर्धनं तनूपान कृथोमि ते। 
अथ० १९।३०।४ 

दर्भ शात्रुओका नाश करनेवाली है, द्वेषियों के 
हृदय को तपानेवाली हे । यह क्षत्रशक्तिको बढ़ाने 
वाली हे । 

(५) वरण खूक्त में आता है-- 

स मे राष्ट, च क्षत्रं च पशुनोजश्व से दधत्‌ । 

अ० १०।३।९२ 

( द) मणि के अभिप्राय को समझने के लिये 
यह मत्र बहुत सहव्नपूण 

तस्मै घृत खुरां मध्वन्नमन्न क्षदामहे । 

स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रयः श्रेयश्चिकित्सतु 

भूयो भूयः इवः इवो देवेभ्यो मणिरेत्य॥ 

अ० १०। 

( तस्मै ) उल मणिके लिये हम (घृतं) 
( सुरा ) ख॒रां ( मध्वन्नं ) मिष्टान्न ( अन्न) अन्न 
आदिसे उपलक्षित सम्पत्ति को ( क्षदामहे ) सम- 
पित करते हैं इस के बदले में ( खः ) वह (नः 
हमे ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रौ के लिये ( पितेच ) पिताको 
तरह ( श्रेयः श्रेयः) जो कछ श्रेय हो वह (चिकि 
तलत ) प्राप्त करावे हमे श्रेय मांग को तरफ लजाद 
यह कार्य (भूयो भूयः) पुनः पुनः बार बार(श्वाः श्वः) 
हमेशा भविष्यमै ( मणिः पत्य ) मणि हमे प्राप्त ही 
कर हम देवौ के लिये करे। 

इस मन्त्रमें राज्यकार्यका बडी सुन्दर रीतिसे 
वर्णन किया है । यह कहा हे, कि हम सम्पत्तिमं से 
कुछ भाग कर के रूपमे मणिरूप राउ्यशक्ति को 
समर्पित करे और वह राज्य हमारे लिये श्रेयस्कर 
हो, पिताकी तरह प्रजाका पालन करे ओर भविष्य 


में सर्वदा राज्य हमारे लिये हितकर हो 


अथवे वेदम मणिका आभैप्राय । 


| 


(७) यस्मे त्या यशवर्धन मणे प्रत्यमुचं शिवम्‌। 
त त्वं शतद्क्षिण मणे श्रेष्टयाय जिन्बताम । 
अथ० १०।६।३४ 
यहां मणिका विशेषण ' यज्षवर्धन ' रखा गया है) 
यह विशेषण महतवपरण हे । मणिकी वृद्धि यज्ञ द्वारा 
होती हे, यह बात शतपथ ब्राह्मणमे विस्तारके साथ 
प्रतिपादन की गइ हें । 
इस तरह मणिसंवंधी सूक्तोकी आन्तरिक साक्षी 
से भी हमने अपनी स्थापना को स्पष्ट करनेका प्रयत्न 
किया हे। इस सम्बन्धमें अन्यभी बहुतसे मंत्र व 
मन्त्रों के टुकड़े पेश किये जा सकते हैं । पर विस्तार 
भयसे इतने ही पर्याप्त हैं! यदि मणि का अर्थ 
` तावी ' या अन्य कुछ समझा जाय, तो इनका 
स्पष्टीकरण असंभव है । 


अब हम एक अत्यन्त महत्वपूणे व आवश्यक 
विषय पर आते हैं, जिल पर सम्यक्‌ विचार करने 
से ' मणि ' शब्दके अभिप्राय को समझनेम बहुत 
सहायता मिल सकेगी। शतपथ ओर तैत्तिरीय ब्राह्म: 
णौसे ` रत्नियौ ! का वणन किया गया है- राज्य़ा- 
भिषेक के समय वह व्यक्ति, जिसका अभिषेक होता 
था, इन ' रत्नियो ' को ' रत्नहवि › प्रदान करता 
था । इनकी संख्या ११ होती थी | राजा इनके घर 
जाता हे और इन्हें ' रत्नहवि ' प्रदान करतां हे। 
इसके लिये तैत्तिरीय ब्राह्मणके इन वाक्योपर इष्टि 
डालिये-- 
रत्निना प्रेतानि हवीं षि भवन्ति । पते वे रा- 
एस्य प्रदातारः । एते ' पादातार॥ य एव राष्ट 
स्य प्रदातारः, ये पादोतारः,त एव अस्मे राष्ट्र 
यच्छन्ति । राएमेव भवति, यत्समाहात्य 
निवपेत्‌ । अरत्निनः स्यः । यथायथं निर्वपति 
रत्नित्वाय । ? तेत्तिरीय ब्रा० १।७।३। १ 


ये हवियां रत्नियो की ही है। ये रत्ती राष्ट्र के 
प्रदाता हैं, ये ही राके गृहीता रक्षक हें, ये ही 
राजाके लिये राष्ट्रको प्रदान करते है | क्यो कि ये 
ही राष्ट के प्रदाता हें, ओर राष्टके गहीता हे, 
वे हो राजा के लिये राष्र को देत हें। राए ही हे, 
जिले थे देते हैं, अन्यथा वे ' अरत्नी' हो जावे । 
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इन रत्नियाँ के नाम निम्न लिखित हैं- 

१ सेनानी २ परोहित ३ महिषी ४राज्ञा ५ सूत ६ 
ग्रामणी ७ क्षत्त ८ संगृहीता ९ भागदुघ१०अक्षावाप 
११ गोविक्तः १२ पालागल। क्यों कि ` रत्तहवि 
राजाको अपने आप भी दी जाती हे, अतः उस को 
भी परिगणति इस सूचि म की गई हे, पर वह स्वयं 
रत्नी नहीं है । यह प्रतिपादित करने की आवश्यक 
ता नहीं! ये दसा ' रत्निन्‌ ' राष्ट्रके उच्च राजकम 

चारी है। ये उन राज्यपदाध्रिकारियी के नाम हैं, 
जिन पर राज्यका सम्पूर्ण भार निहित था। ये राज्य 
के प्रदाता यां ' राज्यक्ृतः ' कहलाते थे । शतपथ 
और तेत्तिरीयकी विधिके अनुसार राज्याभिषेक के 
अवसर पर राजां प्रतिदिन क्रमशः इन मे से एक 
एक के घर जाता था और वहां ' रत्नहवि ' इन्हे 
देता था! ये सेनानी प॒रोहित आदि ' रत्निन्‌ ' 
राजाको राष्टक! प्रदान करते थे ओर उसकी सत्ता 
को स्वीकृत करते थे। 
इस वर्णन में ध्यान देने योग्य बात यह हे कि 
'र॒त्निन' ओर मणि’ का सम्बन्ध बहत घनिष्ठ प्रतीत 
होता है । ' रत्न? और मणि? एकही अर्थ के बोधक 
हें । कोई आश्चर्य नहीं कि वेदमें जिस भावके लिये 
मणि शब्द का प्रयोग हे,इसीको ब्राह्मण ग्रंथाने रत्न? 
शब्द्स अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हो। 
इस तरह का प्रयत्न हम अनेक स्थलों पर देखते 
हें । परन्तु इस बातकां आधार केवळ यह कदपना 
ही नहीं है। इसके लिये हमारे पाल अधिक दढ 
आधार विद्यमान हँ | पणे मणि सम्बन्धी सकक्‍तम 
निम्न लिखित दो मन्त्र उपलब्ध होते हैं 
ये घीबानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । 
उपस्तीन्‌ पणे मह्य त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितों 
जनान्‌ ॥ ६ ॥ ये राजानो राजळतः सता ग्राम 
ण्यश्च यें | उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्वं सर्वान्न छृण्व- 
मितो जनान्‌ ॥ ७॥ अ० ३।५ 
इसमें पणमणिले प्रार्थाना की गई है, कि हे मणि] 
तू धीवान, रथकार, कर्मार, राजकृत राजा, सत, 
ग्रामणी आंदि राज कर्ता ओको मेरे अनुकूल सेवाके 
लिये मेरे समीप कर। यह ठीक वही भाव हे, जो 
रत्नहवि' के आदान ओर प्रदान में पाया जाता है। 


[ बव 


त्राह्मगश्रन्थोके रत्निन्‌ ? राजकर्त्तारः या राजकृतः 
हे, वे राजा को रत्न! प्रदान कर अपने को उसके च 
अनुकूल कर दृते हे । यहां राज! इसी ' रत्न? वा 
मणिसे इन मणिके धारण करने वाले ' राजकृतः? 
को अपने अनुकूल करनेकी प्रार्थना करता हे। दोनों 
का भाव एक ही है ओर दोनोमे परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध वा पकत्व खचत होता है | इस सम्बन्धको 
गाश्चात्य वेदिक विद्वान व्लमफीदडने भी अनभव 
झिया है । बह लिखता हे- 

‘‘ The two stanzas prove conclusively 
sphere ७ 
practices connected with the consecration 


that the hymn belongs to the 


of 2 king, and the firm establishment of 
his royalty, The four classes of persons 
whose ait is regarded as desirable tor tbe 
king belor,g (0 the so-called Ratna, ‘jewe 
ls, ofthe court, i.e they are honoured 
and in-dispensible members of his \iouse- 
Their nnmber altogether is about a 
L, कया; 
they are the givers and takers of toyalty 
(Rashtrarya pradatarab, rashtrarya pro: 
datara h) Asa preliminary to the conseer, 
consiliated, 


hold. 
dozen and according toTait Br 


ation ofa king they must be 
and an oblation is offered in the house of 
each » 

बीबर आदि अन्य विद्वानों को भी इन मन्त्राका यही 
सम्बन्ध मालूम हुआ उनपर जो विवेचना की गई 
है, उससे मणि? का अभिप्राय बहुत स्पष्ट हो जाता 
हे । 'मणि’ का अभिप्राय बही हे, जो ब्राह्मण ग्रन्थोमें 
' रत्न' का है। रत्न? राज्य शक्तिको सूचित करता 
हे ओर मणिभी इसी अर्थका द्योतक हे । शतपथमे 
जिस 'रत्नहचि'का विधान है, वही अथव वेद की 
परिभाषाम्रें “मणि” हे । शतपथम राजाके लिये रत्न- 
को प्रदान करनेवाले सेनानी, पुरोहित, सूत,ग्रामणी 
आदि हैं, जिन्हें 'रस्निन? कहा गया हे। अथव वेद में 
भी 'मणि' का प्रदान करनेवाली की सख्या गिनाइ 
गई है । मणिके प्रदाता इस तरह बढ़ाये गये दे- 
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तदग्निराह तदु सोम आह वृहस्पतिः सविता 

तदिन्द्रः ते मे देवाः परोहिताः प्रतीचीः कृत्याः 

प्रतिलरंरजन्तु ॥ अशवे०८३।५ 

अग्नि, सोम, बृहस्पति, सविता, इन्द्र और अन्य 
पुरोहित देवौने इस मणिको कहा है। 

इसी प्रकार 

' तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुह आज्यम्‌ । 

s तमिन्द्रः 59 99 33 53 9) 

६ तं सोमः 59 ११ 33 99 3१ 
> आदि दशम 
काण्डके ६ सकक्‍तके मन्त्रोसे भी यही निदेश मालम 
पडता हे । वेदिक राज्य पदाधिकारियी के नाम 
ब्राह्मण कालके नामों से भिन्न हैं, इस पर आश्रय 
नहीं करना चाहिये । शनेः शनेः नामों में भेद आते 
रहते हैं, यह स्वाभाविक है । ब्राह्मण कालमे जो 
नाम थे, कोटिल्य के समय वे नहीं रहे । यह बात 
अत्यन्त साधारण है । 

उपसंहार । 

वेदिक साहित्यमें मणि सम्बन्धी 'सकतौके वास्तः 
विक अभिप्रायको स्पष्ट करने वाले जो निदेश पाये 
जाते हें उन्हे में ने इस निबन्ध्म संगृहीत किया है ! 


अथवे वेदमं मणिका आभिप्राय | 


(६३) 


जिल परिणाम पर हम पहुंच गये हैं, वह नवीन 
होनसे कुछ विचित्र प्रतीत होगा । परन्त उस अथ 
को समझ कर यदि इन सक्तोका अध्ययन किया 
जाय तो कुछ विशेष ही आनन्द आ जायगा | तब 
न तो इन सुकतो में जादू टोनेकी गन्ध आयगी 
ओर नही ये कुछ रहस्य मय अद्भत बात प्रतीत 
हौगी। ये राजधमंशास्त्रकी सचाइयौका वर्णन 
करने वाले मन्त्र मालम पडने लगेंगे । 

मे नहीं समझता कि मेरी यह कल्पना विद्वानों 
को मान्य होगी । परन्तु इतना अवश्य हे कि इस से 
उन्हें सोचने के लिये अवसर मिलेगा | यदि इस 
निवन्ध द्वारा वेदिक पण्डितो को मणि संबंधो खक्तो 
के अध्ययन करने में कुछ भी सहायता मिली, तो में 
अपने इस परिश्रम साध्य प्रयत्नको सफल समझुगा। 
अन्तमे इस प्रार्थनाके साथ इस निबन्धको समाप्त 
करता हुं-- 

यमवध्त!द्‌ वृ हस्पति देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

ख माय मणिरागमत्तेजसा त्विष्या सह यशसा 

कीर्त्या सह । 

यमबध्नाद्‌ बुहस्पतिदवे भ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागमरत्सर्वाभिभतिभिः लह ॥ 


महाभारत । 


महाभारत का कणेपर्व करीब करीब संपणे छपकर 
तयार हें, केवल अंतिम अंक तेयार हो रहा हे वह 
तयार होते ही ग्राहक्कोके पास भेजा जायगा । पूर्वक 
समान दो दो अंक ग्राहकोंके पास न भेजने का कार: 
ण डाक खानेके नवीन नियम हैं । डाक खानेबालो 
का नवीन नियम-यह हे कि मासिकोके अंक खुळे 
पेक करना चाहिये ।चारों -ओर से बंद पूर्वके 
समान पेक किये तो तीन गुणा महसूल देना होगा । 
इस समय तक प्रति अंक के लिये आधा आना मह 
सूल लगता था ) परंत अब वेसा अक भेजा तो 


प्रति अंक के लिये डेढ आना लगेगा। यदि डा० व्य० 
न्यन करनेके लिय खळा पेकिंग किया तो अंक पट 
कर ग्राहकौको मिलेंगे और प्राहकोका नकसान 
होगा, तथा यदि बंद पेकिंग किया तो डा० व्य० का 
हमारा बहुत नकसान होगा। इस प्रकार दोनो 
तरफ हानि होगी । इस लिये इस विषयमे डाक 
खानेवाछौसे लिखा पढी चल रही हे । उनका उत्तर 
आनेक्के बाद अक भेजे जायंगे ॥ 
प्रबेधकर्ता-- स्वाध्याय मंडल, औंध 
(जि. सातार!. ) 
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वादिकधर्म- 


हिंदू समाज सपथ केसा 


[ वर्षे ९ 


बनेगा! ., 


(ले० श्री० पं० महादेव शास्त्री दिवेकर । अनुवा० श्री ० पं ० भोळानाथजी राब ) 


प्रकरण चोथा ।. 
मनोबल विचार ( आधुनिक कतेव्यपरायण वेदान्त ) 


वर्तमान समय मे हिंदूसमाज को कर्तव्यपरायण 
बेदान्त की शिक्षा देने की महान आवश्यकता हे ।. 
कर्तन्यपरायण वेदान्त कां तात्पर्य यह हे कि आत्मा 
अमर व देह नश्वर । “ नेन छिन्दन्ति शास्त्राणि नेन॑ 
दहति पावकः ” आत्मा का ऐसा स्वरूप हे । देह 
क्षणभंगुर हे! ईश्वर ने देह की रचना कर्तव्य करने 
के लिये ही की है। आत्मा अमर हे ऐसा ध्यान रख 
_ ते हुए शरीर का ध्यान रखकर स्वधमे पर मारने व 
मरने को तय्यार रहना ही हमार! मुख्य कतंव्य है । 
इस प्रकार की भावना प्रत्येक हिंदमात्र के मन मे 
होनी चाहिये | हिंदुस्तान मे मृखे पनका वेदान्त ही 
विशेषतया दिखलाई पडता है। हर एक मनुष्य 
कतेव्यहीन होकर वेदान्त की चर्चा करना ही अपना 
प्रधान कम समझता हैं । ' जग नदवर ह” इस प्रकार 
कहकर वेदान्त जहाँ तही पेट भरने का साधनही हो 
रहा हे। हिंदुस्तान के पास आत्मा की अमरत्वता 
घ पुनजेम का कोहेन्र हीरा रहते हुए भी वह 
उसकी उपयोगिता को भूला हुआ है। इतर घमावलं- 
बियोम जो धमाभिमान नइवर शारीर के प्रति 
उदासीनता और शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ने की 
व वृत्ति दिखळाई देती हे उस वृत्ति का हिंदुओं 
में अभाव होने का क्या कारण है । न्याय, स्त्री, स्व- 
धम, स्वसम्मानके निमित्त हिंदू समाज मारने मरने 
को तय्यार क्‍यों नहीं होता ? वेदान्त तो तीब्र है, 
तीक्ष्ण हे, तरवार के घारखदु श कठिन हे, वह वेरा 
ग्य की प्रज्वलित अग्नि के सद्दश हे । उसमें शारीर 
के चटकमटक पन के लिये बिलकुल अवसर नहीं 
हे। फिर इस कर्तेव्यपरायण वेदान्त को टुबेल” 
कर्तव्यहीन, पंगु, तथा जयिष्ण वेदान्त को खहिष्ण 
युत्ति का किसने बनाया? यदि इस बात पर दूर 


न्त की हीन अवस्था के क 


आश निक खमयपे शास्त्री, पं 


आर सन्तलाथ उपद शक ह्‌। यह 


धर उपदेश 


३ Js 
ल्प 
तर 


णि 


पेड वेदान्त से भला 


~ 


राष्ट की जागृति कैसे हो सकती हं । ब्रह्म सत्य व 


< 


जग मिथ्या कहकर प्रतिदिवस एकही नियमित 
पदेशा व भाषण के द्वारा किसी प्रकार जनता 
पर अपना प्रभाव जमा कर घनोपाजेन कर अपने को 
घन्य समझने वाले पेटू वे दान्तियों द्वारा मारने मरने 
के वेदात की शिक्षा खमाज को कभी भी नहीं मिल 
सकती । कीर्तन प्रभावशाली हो, पाद्यपूजा अच्छी 
मिळे, स्वयं यदि दक्षिण के बारे में न भी कहे तो 
भी एजेंटों द्वारा उसकी योजन) हो जाय, यह पौरा- 
णिक बहुत अच्छे हैं इस प्रकार जनता का विचार 
हो, इन्हीं कारण मे से वेदान्त सिखा व सिखाया 
जाता हे । वेदान्त के अधिकारी कोन? तो हरिदास 
प्राणिक और प्रवचनकार, कारण कि अपने व्यर्थ: 
की बातों में उत्तेजना छाने के लिये उन्हं पंगु वेदान्त 
की आवश्यकता होती हे वेदान्तरहसूय, मम, देहन- 
श्वरत्व का शान उन्हे कहातक है इसकी परीक्षा उन 
की वृत्ति ही से प्रतीत होती है। देवताओं की निन्दा 
खनते हुए भी इन्हें क्रोध नहीं आता, स्त्रियोको भ्रष्ट 
करते इये देखकर भी उन्हें घणा नहीं होती, देवता 
ओ की सवारी पर अन्यधघर्मावलम्बियाके घावा कर 
ने पर जो सत्याग्रह के लिये तयार नहीं होते। मुखल 
मान लोग यदि भजनमंडलीयोमे झगडा करेगे 
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तो इनको मारने मरनेकी इच्छा नहीं होती | मसल- 
मान लोग देवमंदिरो पर कितनाही अत्याचार करे 
पर इन्ह क्या मतलब । कारण कि इनके मस्तिष्क में 
तो “सचे खल्विद त्रह्म””की कल्पना भरी हुई हे और 
इसी भावके अनुसार अपर भाव कही ? बंदे मात 
रम के घोषणा की क्या आवश्यकता ? राष्ट्र की केसी 
चिन्ता ? मुसलमार्ना से द्वेष करने की क्या आवइय 
कता? पेले कहने वाले चाटुकार साधुओं की मंडली 
आजकल बहुत दिखाई देती हे । ऐसे कर्तव्यहीन 
साधुओंके पी” समाज चल रहा है और समाज पीछे 


€ 0५:34 च हक ९2, ९ ON 
- दुबल कतव्यपराङमुख्व वे दान्त को वृद्धि हो रही हे! 


कृपा करके ऐसे करतव्यहीन वेदान्त को तिलांजलि 
देकर इन स्थार्थंलाधक साधुओं को सेना पे भरती 
करके इन्हं मारने च मरने के वेदान्त की शिक्षा 
देनी चाहिये । 

बहुत से अजागल मनुष्य ऐसे दीख पडते हैं 
जिन्हें संन्यास निवृत्ति व ब्रह्मचर्य यह शब्द्‌ बडे मो 
हक प्रतीत होते हैं परंत वह इनके पीछे पडकर अ 
पनां सर्वनाश कर देते हें। आजकल संन्यास अर्थात्‌ 
निवृत्ति ध्येयके मनुष्य संसारम बहुत दिखलाइ देते 
हैं। संसार के व्यवहार में लिपटे रहना; संस्थाओं मे 
काये करना दूसरों पर निर्भर रहना, पर भाषामात्र 
सन्यास व निवृत्ति की, यही इन लोगो की असली 
दशा हे ! ऐसे सन्यास को क्या कहा जाय? पेले 
अधूरे मनुष्य सन्यास व व्यवहार दोनो को बिगा- 
डते हें । सन्यास ही ध्येय होने के कारण किसी भी 
काय को वे उत्साहपूर्वक नहीं करते । यदि संन्यास 
लेते तो भी बडापन और अधिकार की इच्छा परस्ती 
नहीं हे। पेसे बहत से मनष्य देखने में अते हे जो 
कितने ही वर्षौ से सन्यास सन्यास कहते हे पर 
उत्कट वत्ति के वेराग्य के अभाव होने के कारण 
यह लोग संसारिक मोह में फंस ही जाते हैं ओर 
स्वतःके परमार्थका और जगका व्यवहार बिगाड़ 


- कर इहपरशान्य स्थिति मे मव्यक मखम जात हे एसे 


ही अघोर संन्यासियाने वेदान्त ओर समाज दोनों 
को निःसत्व कर रक्खा हे । 
जिस संस्थामें कर्तव्यशाली महानुभवो ओर त्या 
गी पुरुषो कां महत्व भरकर जमाखच रखने पाले 
| 


हिंदू समाज समर्थ केसा बनेगा | 
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और उनके जाचने वालो का महत्व बढता है वह 
जिस प्रकारसे शीघ्र मृतप्राय हो जाती है उसी प्रकार 
से अघ्रे संन्यासियो का जो समाज अनगामी होता 
है चहभी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । कारण कि “अं 
धेनेव नोयमाना; यथांधाः?? की लोकोक्ति चरितार्थ 
होती हैं। वेदान्तक तेजस्वी, कतव्यपरायण, उत्सा- 
ही तथा पौरुषयुक्त होते हुए भी यदि उसे आज 
निस्तेज, दु बेळ, निष्करियावान नेराश्यवादी व पौरुष 
विहीन किसी नेबनाया हे तो वे आधुनिक अघोर 
सन्यासी ही हे। आध निक वेदान्तोपदेशको के चरित्र 
में त्याग, कारागृह, कष्ट दुःख, अपमानको क्या 
थोडी भी झलक देख'पडती है?एवं च जिज्ञासा ना" 
शक, पुरुषत्व निम्‌ लक, सवे ब्रह्ममय कहकर समाज 
व देशसेवा से रोकने वाला व॒विश्वबंधत्वक नाम 
के बहाने स्वसमाजपर अन्यधर्मावलस्वियां के अ 
त्याचारःसहन करनेवाला समाज मारक वेदान्त ब 
उसके एकनिष्ठ उपदे शको को कुछ समय हवा खाने 
के लिये हिमालय के उन्नत शिखरो पर भेज्ञ देना 
चाहिये तभीःहिदूसमाज की जागृति होगी । 

जगन्मिथ्यात्व के वेदान्त की अब हिन्दुस्तान में 
जरुरत नहीं हे । जगसत्य हे उसमें परब्रह्म व चैतन्य 
का विकास हे ऐसा समझ कर जगके कल्याणार्थ 
बहुतसे कतेव्यपरायण मनुष्य राष्ट्रमे उत्पन्न होने चा- 
हिये। बहुत समय से जग मिथ्या, स्त्री मिथ्या,द्रव्य 
मिथ्या इस प्रकार की जो विचार सरणि फेल रही 
है उसे बंद करके जगही परब्रह्म हे “ सव जगदिदं 
ब्रह्म” इस तत्वज्ञान को जनता में फैलाना की व 
आइयकता है वास्तविक संसार को छोडकर ईश्वर 
को इधर उधर खोजना कितनी मूखंता हे यह नीचे 
चलकर स्पष्ट हो जायेगा । 

श्री समथे का कहना हे कि जहूँ। जग वहीं जगन्ना- 
यक।॥ ” जगन्नायक की प्राप्ति जगही मे हो सकती हे। 
निज्ञन स्थान मे हम क्या देख सकते है ओर समाज 
को छोडकर हम कहाँ रह सकते हैं। संसार में जिसे 
कुछ भी करना हे तो उसे जग की अवश्य ही जरू- 
रत होती है। रजोगणी जगको छोडकर कते. त्व 
दिखिलाने के लिये दूसरा स्थान ही नहीं हे । विशेष 
क्या इश्वर को अपना साक्षात्कार भी इसी जगमें 
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दिखलाना पडता. है । “जगतमे अनेक चमत्कार 
दिखला कर ईश्वर अपनी सिद्धताका प्रमाण 
देता है। जग में नाम रूपही से इंश्वर की 
लीला क्षेवल्य भासम!न होती हे। यही कारण हे 
कि जग के सिवाय अन्य कहीं ईश्वर का भास- 
मान होना भी अशक्य हे । गड में जेसे सब मीठा 
ही होता है, पृष्पम जेसे सब जगह स॒गन्धि ही 
होती हे, करले म॑ सब कड॒आपन ही रहता हैं, कप्‌ 
रमे जेल सव सगंघि ही हे उसी प्रकार इस संसार 


में जितने वक्ष, नग,नगर, आराम, चेत्य, वन, उपवन 


ब सैकडो अन्य पदार्थ हैं वे सब चैतन्य के विकास 
रूप म॑ परिणत हैं उसमे किंचित मात्र संदेह नहोंहे। 
श्री तुकाराम जी का कहना हे कि “ मीठेपन से 
जैसा गुड हे उसी प्रकारसे ईश्वर सब जगह व्यापक 
है ”/ इन सब उदाहरणा से यही सिद्ध होता हे 
कि जगही ईश्वर का दृश्य व सगुण स्वरूप है। ज्ञाने- 
शबर ने इस कलपना को अनेक दृष्टान्तो द्वारा भली 
भांति समझाया हे। उसका रूपांतर का सारांश 
आगे लिखे हुप के अनुसार है । 

“ संसार का पिता में हूं व माता माया हे। शरीर 
मे जेसे अनक अवयव, वृक्ष में अनेक शाखाएं उसी 
प्रकार जग में यदि वैविध्य दिखलाइई दिया तो भी 
वह सब मेरा ही रूप हे मही का पत्र घर और सूत 
का पत्र वस्त्र, कलोल परंपरा यह जेसी सागर की 
संतति उसी प्रकार यह चराचर विश्व परमेश्वर की 
झंतति हैं।'जग मंगा हे, म॒झसे भी निराला हे तो भी 

ह॒ मद्रूप हे । चन्हि व ज्वाला, रत्न व तेज, कमल 
अ याकली, सोना च अलंकार इनका संबंध जिस प्र- 
कार से साधारण रीति से हे उसी प्रकार संसार का 

और मेरा संबंध है। द्रव माने पानी, तेज माने रत्न, 
मीठा माने शक्कर. ज्वाला माने अग्नि, सगंधि माने 
ले फुल, शाख अर्थात्‌ वृक्ष, अळंकार अर्थात्‌ सोना, 
जमाया हुआ दूध अर्थात्‌ दही, घर अर्थात्‌ मृत्तिका 
पट अर्थात्‌ सूत इत्यादि का बोध होता हे उसी प्र- 
कार विश्वका नाम लेने ही से मेरा संबोधन होता है। 
अर्थात्‌ विश्व इस नाम से जो कुछ हे वह सब में ही 
हूँ । ” इस प्रकार से ज्ञानेश्वर महाराज ने चौदहवे 
अध्याय में बतलाया है । इश्वर घ जग में जो भेद 


वेदिक घर्म । 


[ वषै 


मानता है वह व्यभिचारी भक्त और जो अभेद मान. 
ता हे वह अव्यभिचारी भक्त हे । ऐसा ज्ञानेश्वर को. 
मत है । सोन का अलंकार बन जाने पर भी जिस 
पकार सोने का सोनापन नहीं जाता,कमल के फूल 
ने पर भी कमळत्व नष्ट नहीं होता उसी प्रकार यदि 
खेतन्य का विकास विश्वरूप मे होता हे तो भी उस- 
में कुछ कमी नहीं होती। यदि जगत इश्वर के 
अस्तित्वको अपने में छिपरश्वता हे तो वण ज्वाला 
अग्नि को, तेज रत्न को और अलंकार लवर्ण को 
आपने भीतर छिफाके नहीं रखता ? परंत व्यवहार 
में वेला नहीं दीख पडता इससे अन्त में यही सिर 
द्वान्त निकलता हे | संखार को एक ओर रुखकर 
तो में इश्वर विद्यमान नहीं है। तो में केसे दिखलाई 
देता? सारांश यह हैं कि, जगतस्वरूप ही से इश्वर 
का ग्रहण करना चाहिये । कई स्थानो पर तुकाराम 
महाराज ने कहा हे कि “विष्णुमय जग?! ही वैष्णवी 
का धर्म है । “ विश्वही में विश्वंभर ” यही वेदांत 
का सार हैं । ' जगमें जगदीश '' यही शास्त्र की 
घोषणा है । “ नारायण व्यापक है '” ऐसा हो. पुराण 
में लिखा हैं | ऐसाहोते हुए भो “ जगन्मिथ्या ” इस 
घातक व मारक कल्पना को कया नहीं छोड देना 
चाहिये ? जग यह चेतन्यक्का विकास हे, जगही 
इश्वर का स्वरूप हे इन विष्यो को ज्ञानन के लिये 
जिज्ञासुओं को ज्ञानेश्वरके चोदहवें अध्याय को 
अवइय ही देखना चाहिये । 

खव प्रथम हिंदूलमाज को यह बात बतला देनी 
अत्यावश्यक हे कि जगत परब्रह्म स्वरूप हे तदनन्तर 
उसे देशसेवा की शिक्षा देनी चाहिये । देह और 
देच के मध्य में देश हे ओर समाज हे ऐसा बतला 
कर स्वसमाजोपकारक कार्य जनता से कराना 
चाहिये । हिंदू समाज की यह बडी भूल हे कि वह 
इश्वर ईश्वर करके संसार, देश, समाज क्री ओर 
बिलकुल भ्यान नहीं देतां । स्वसमाज सेवा और 
देशसेवा ही करतंव्यपरायण वेदान्त की पहली सीढी 
हे। ” स्वार्थ से निकल कर परमार्थ मे लगना ही 
वेदान्त की पहली सीढी है । | 

ऐ हिंदुस्तान के वेदांतियो, भविष्य में तुम लोग 
समाज के सन्मुख कत॑व्यपराङ्मुख बे दान्त केः उण 
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देश देना बन्द कर दो; यदि तुम्हे उपदेश देना ही 
हे तो यही उपदेश दो कि संसार ही साक्षात परः 
ब्रह्म का स्वरूप हे | प्राणियों का पालन करना ही 
ha ~ € 
देवपूजा हे । रुग्ण सेवा ही इश्वर का भजन है, 
निरक्षर को साक्षर,साक्षरको सुविचारी, अस्पृइयको 
स्पृद्य, घमभ्रष्ट को शद्ध, हिंदुओं को द्विज, पुरुषा 
को मर्द बनाना यही साक्षात ईशसेवा हे। भविष्य 
मे जनता को यही शिक्षा देनी चाहिये फि वह 
हिदूसमाज की उन्नति की चेष्टा कर । तारक 
$ घेदान्तका. उपदेश दो । तत्वहीन मारक वेदान्त क 
उपदेशकी आवश्यकता नहीं । ईशसेवा व जनसेवा 
के वेदान्त की ही शिक्षा दो । परब्रह्म का पूर्णशानो 
करोडो मनष्यो में से एक आध ही मिलकर और 
उसे तम्हार उपदेश की आवश्यकता नही । परंतु 
जिनेको विषय सेवन इन्द्रियदमन करन को कभी 
बुद्धि नहीं हे उन्हे व्यर्थ ही वेराग्य का उपदेश मत 


दो। बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं जो वैरागी होते हुए 


वैदिक-ग्रह-निम्माँण | 


न 


भी वेदान्ती बनने का दावा रंखते हुए भी मोह 
पाशम फेस जाते हे, यशोपाजन की कांक्षा जिनके 
सदेव बनी रहती है, स्त्रियो धन प्रतिक्षा के कटाक्ष 
में फसकर प्राण दे देते ह। ऐसे लोगो को यही 
शिक्षा देनी चाहिये कि तुम लोग सदाचारी गहस्थ 
बनो अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा करो और 
स्त्रियोकोयह शिक्षादो। कि वे वीरमाताएँ बने। निधत्ति 
ओर सन्याल ध्यय का उपदेश हिन्दू समाजको इतना 
मिल चुका है कि दिन्दूसमाज को निवृत्ति होगई है, 
इतनाही नहीं परन्तु इल उपदेश को दुर्गन्धि हिन्दू 
समाजम सब ओर दिखाई देती है । इस अजोण को 
शांत करने के लिये वीर, कतंव्यशाली व प्रवत्ति 

शा पुरुषोको उत्पन्न करने की ही आवश्यकता हे। 
ए संतो, तम्हे समाज को यही शिक्षा देना चाहिये! 
क्योकि हिदूसमाज की शिथिलता का कारण मारक 
वेदान्त हो हे। हमारा यही कहना हे कि ऐसे शिथिल 
समाज को जगानेके लिये भविष्य मं जनता को 
तारक वेदांत की शिक्षा दो । 


DSDHA FD PTT SD TTS HDTDNDD Gar Si Sr Si Sit SEY uh St EI 


वैदिक-गृह-निमाण । 


( ले०--श्री० पं० गणेशद्त्त शर्मा गोड “इन्द्र” आगर) 


पहिले किसी समय मे गृहस्थाश्रमी ही घरो में 

रहा करते थे । घर में रहने वाले मनुष्य गृहस्थ 

। . कहाते थे । शोष तीन आश्रम ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ 
और संन्यास घरों में नहीं बिताते थे। वनो में वृक्ष 
के नीचे झौपडो मं अपने जीवनके तीन भाग 
व्यतीत करते थे। केवल एक भाग आयुही घरोमे 
बिरनी पडती थी। इस कारण उनका स्वास्थ्य,बल, 
तेज, सौन्दर्य, विद्या, आयु सब तरहसे पूर्णताको 
पहुंची डुइ थी । परन्तु आज कालचक्र क कारण 
सभी आश्रम घरो में रहकर बिताये जाते हैं। पैदा 
भी घरही में होते है और मरते भी घरही मेंहै। 
ब्रह्मचारी को भी घरो में रहकर ब्रह्मचर्यत्रत रखने 
को विवश किया जाता हे । आजकल क ब्रह्मचर्या- 
i श्रमो के भवन राजप्रासादों के समान गगन चुम्बी 


tt 


क ० 


बने हुए है । वानप्रस्थाश्रम के लिये भी मठ मन्दिर 
बन चके हैं और सन्यासी,भी घरो से बाहिर रहना 
पसन्द नहीं करते । इस घप्घुस्सूपने से हम विविध 
हानिया सहनी पडती हे । यह आयुवेदिक सिद्धान्त 
हे कि घरो में रहने वालो की अपेक्षा बनो में वृक्षों 
के नोचे या पर्णकुटी में रहने वाले अधिक स्वस्थ, 
दढ, बली और दीर्घाय होते हैं । प्राचीन काळ के 
ऋषिमनि, इसीलिय अपना जीवन जंगली मे व्यतीत 
करते थे । प्राचीन ब्रह्मचर्याश्चस ( गुरुकुल ) इन्हीं 
तेजःपुञज्ञ तपस्वियौ के आश्रम होते थे । जहाँ चक्र. 
वती साप्राट पुत्र से लेकर गरीब निधेन विद्यार्थी 
तक वुक्षौ के नीचे या पत्तो तथा घासकी बनी झोप- 
डियो में अपनो ब्रह्मचर्यावधि आनन्दपूवेक समाप्त 
करते थे.। वह भारत का क्षानयुग था-खुख सम्प 
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ति का जमाना था । आज्ञ वह बात नहीं हे। 
वर्तमान समय गुह-य॒ग कहा जा सकता है। 
इसमे राजा से रंक तक को गृहकी जरूरत हे। स्त्री 
परुष, बालक बढे, भेक्त, मुक्त, साधू संन्यासी, 
किसीका भी काम घरक बिना नहीं चलता । प्रत्येक 
मनष्य अपने लिये घर बनाने को चेष्टा करता रद" 
ता है । खानेपीनेसे बचाकर, जेवरगहना गिरवी 
रखकर, कजपर रुपये लेकर हम लोगों को धर 
बनाते देखते हें । घर बनाकर उसमें रहना आज 
कळ, इज्जत आबरू समझी जाती हे । कहनेका ता- 
त्पर्यं यह हे कि यह य॒ग घरों का युग है । 
घर इतना जरूरी होनेपर भी हम देखते हें कि 
उसके बनाने का ढंग निकम्मा होता हे। आजकल 
के घरो को “मौतका पिजरा”अथवा''यमालय”' कह 
दिया जाय तो अत्युक्ति न होगी। सिर घुसेडकर 
उसमें बैठे रहने, तथा सो रहने के लिये जो कुछ 
भी आड बना ळी जाती है उसेही घर कहते हैं। पर- 
न्त वास्तव इन्हें घर नहीं कहा जा सकता। इस 
विषयको अब हम अधिक न बढाकर यहा यह बत- 
लाने की कोशिश करंग कि वेदमें गृह निर्माण के 
लिये कितने अच्छे ढंग बताये गये हें । 
सब से घर बनाने के लिये उत्तम भूमि देखनी 
चाहिये 
४ अक्षमोपश विततं सहस्त्राक्षं-विषूचति । ” 
अथव ९।३। ८ 
( विषूबति ) ऊँचे ( विततम्‌ ) फेले हुण स्थान- 
पर ही मकान बनाना चहिये । गढ्ठी में झौलम विष- 
म भमि पर, पहाडियौ के बीचम मकान नहीं बनाना 
चाहिये। और दे खिये- 
“ऊर्जस्वती पयस्वती,पृथिव्यां निमित। मिता। 
विश्वान्नं बिभ्रतो शाले मा हिसीः प्रति गृहतः 
अथव ९। ३ । १६ 
(पृथिव्याम्‌ ) उत्तम भूमिपर,(मिता) परिमाणयुक्त 
(निमिता) निर्मित ( ऊजस्घती ) बलपराक्रम दे ने- 
चाली (पयस्वती)जल आ।दिसे पर्ण स्थानपर मकान 
बनवाना चाहिये । अर्थात-स्थान दे खनेके अतिरिक्त 
वहां का जळ वायुभी देख लेना चाहिये । कहीं ऐसा 
न हो कि नाव और जळका टोटाही रहे । इस प्रकार 


वैदिक धर्म । 


॥ वेषं ९, 


मनुष्यजीवनके लिये आवश्यकीय वस्तु ओक! ध्यान 
रखकर उचित भूमिपर ही मकान बनवाना चाहिये। = 
मकानकी नींव किसी मूर्ख शिल्पीद्वारा न रखी जाये) 
दे खिय-- 
ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम । 
इन्द्रांग्नी रक्षतां शालामम॒तों सोस्यं सद: ॥ " 
अथर्व ९।३।१९ 

( अमृतो ) सुखदायक - मृत्यआदि कारणोसे 
रहित ( ब्रह्मणा ) ज्ञानी पुरुष द्वारा ( निमिताम ) 
नौवेडाली गई ( शालाम्‌ ) ( कविभिः ) विद्वान्‌ 
द्वारा ( मिताम्‌ ) मापी हुई ( निमिताम्‌ ) दढ बनाई 
हुई (शालाम्‌ ) घर (सोम्यम्‌) ऐश्वर्य युक्त (सदः) 
घर की ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करे | मकान की नींव 
खुद्वामे ओर नीव भरवानेमे विद्वानों की जरूरत 
हे । यह काम मूख शिह्पियाके हाथ में नहीं देना 
चाहिये । क्योकि नांच ही अच्छी न होगी तो घर 
कहा से सुदढ ओर उत्तम बन सकता हे । मकान 
केसे बनाये जावें और उसमे कमरे केसे और कितने 
रखे जाव इस विषयमे देखिये । 

“ या द्विपक्षा चतुष्पक्ष! घट्‌ पक्षा या निमीयते । 

अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्निमग्नि- 

गर्भ इवाशये । ” अथवे० ९।३।२१ 

एक, दो, चार, छः, आठ, दल कमरों वाली या 
मंजिलो वाली इमारत इतनी उत्तमतासे बनानी 
चाहिये जिसमे ( मानस्य) मानकी ( पत्नीम्‌) 
रक्षा करनेवाली ( शालाम्‌ ) शालामे ( अग्नि) 
जठराग्नि ओर (गर्भः इध) गर्भस्थ बालफ़के समान 
( आशय ) ठहरू । 

यहां “ गभस्थ बाळक ” की उपमा घरम रहने 
चाले के लिये और गर्भकी उपमा “ घर ” के लिये 
बिलकुल उचित हे । जिस प्रकारमें गर्भ में बच्चा 
प्राणवायु और भोजन प्राप्त कर बढता हे, उसी तरहं 
मकान में भी शुद्ध भोजन और शुद्ध वायुके द्वारा 

नष्य अपनी वृद्धि करे । गर्भ में यदि बालकको 
प्राण वायु अथवा भोजन न पहुच ता वह मर जाता 
हे। इसी तरह यदि इसी उदररूपी मकान म हवा 
वगैरे का अभाव रहा तो बह मौतका पिंजरा 
बन ज्ञाता इ । 
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“जिस मकानमें हवा और डे नहीं पहुंचता 


« उसके अन्दर रहने वाल! मनष्य, रोगी, अस्वस्थ, 


निबेल,अहपाय हो ज्ञाता हे। क्योंकि ये दोनो पदार्थ 
उचित परिणाम म प्रत्येक प्राणी के लिये अत्यंत 
आवद्यक हैं। यदि इनमें किसीभी प्रकारकी न्यूनता 
हुई तो फिर हानि अनिवार्य हो जाती है । इसलिये 
मकानम हवा ओर प्रकाश आने के लिये पर्याप्त 
दरवाजे ओर खिडकियां रखनी चाहिये ताकि 
रोगोत्पादक कोटाणओ को चहां रहने की जगह 
ही न मिले | वेद कहता ह- 
५ इटस्य ते विचतास्यपिनद्धमपोणबन्‌ । वरुणेन 
संमुब्जितां मित्रः प्रातव्य_ब्जतु॥ !' अथव ९।३।१८ 
( इटस्य ) कारके ( अपिनद्धम्‌ ) बन्धन, चटखनी 
सकळ, कुन्दी वगेरेको (अपोणु वन) खोलता हुआ 
मैं ( विचुतामि ) अच्छी तरह ग्रंथित करता हूं 
( वरुणेन ) अंघःकारखे ( समुब्जिताम्‌ ) दबाये हुए 
घरको ( मित्रः ) सूर्य ( प्रातः ) खुबहक समय 
(बिडब्जत॒ ) खोल दे | अर्थात घर इल ढंगसे बन- 
वाया जाय कि खयोइयक समय लये किरण सोधी 
मकानके अन्दर पहुंचकर उसे प्रकाशित कर दं। 
जिन घरों मे इस तरह नित्य प्रकाश आता रहेगा, 
उसमें रहने वाळे मनुष्य कदापि हुःखीत न होकर 
सर्वदा आनन्दमें रहेंगे । हम देखते हैं कि आजकल 
मकानोमे लोग हवा आनेके लिये द्वार या खिडकिया 
वगैरे नहीं रखते । आने जाने के लिये छोटे छोटे 
जिनमें खिर फटा करता हें एकाधा द्वार रखते है| 
उसे बन्द कर देनेपर मकान एक डिब्बी हो जाता हे 
उस सन्दूक के समान मकानमें फिर हवाके आने 
को बिलकूल जगह नहीं रहती | इसी लिये वेद 
कहता है 
“ उपमितां प्रतिम्रितामथो परिमितामुत । 
-शाळायाविश्ववाराया नद्धानि विचृतामसि ॥ ” 
अथवे० ९ । ३। १ 
( विश्ववाराया) खूब द्रवाजौवाली (शालाया) 
मकानकी (उपमिताम्‌) उपमा (प्रतिमिताम्‌) प्रतिः 
मान युक्त ( अथो ) और भी ( परिमिताम्‌ ) परिः 
माणयुक्त ( उत) ओर ( नद्धानि ) इंटचूने मिट्टी 
आदि: केमेल को ( बिचतामि ) अच्छी तरह करते 
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हैं । अर्थात मकानको सडोलं सुन्दर नाप तोल कर 
बनाई दुई दीवारों में चार ओर खब द्वार रखने 
चाहिये ताकि मकानमें वाय॒ और प्रकाशका अभाव न 
रहने पावे । हवाके लिये मकानों के द्वार और छत 
दीवार वगैर ऊंची ऊंची बनवानी चाहिये । जिस- 
से शुद्ध हवा उसमे रहने वालों को काफी मिल सके | 
आजकल प्रायः नोची छतो के मकान बनते हैं 
जिनमें सिर फूटाकरते हैं और न अच्छी प्रकार हवा 
ही प्रवेश करने पाती हे । इस विषयमै देखिये, वेद 
कहता हैं -- 
उद्धितातन्वे भव । ® अथव ९।३।६ 

(शाला) मकान (उद्धिता) ऊंची उठी दुई (मव) 
हो । नीची न हो। दीवार ऊंची ऊंची हो, नीची 
न हो । सिरफोड छत न हो । बल्कियथेष्टऊंची हो । 
मकान पर छत किस चोजको डाली जावे इस विषय 
में वेद कहता हे- 

“ तणेरावृता। ” 

घासफूस पत्तो आदिसे अच्छादित हो। घासफूसः 
से मकानों को छाना जंगली पन नहीं हे। परन्त 
अत्यंत उपयोगी है । घास से छाया हुआ मकान 
प्रत्यक ऋतुम उपयोगी होता हे, सदी, गर्मी, वर्षा 
से अच्छी प्रकार रक्षा होती है। घास फूस द्वारा 
छाया हुआ मकान यदि खूब सरतो से छाया जावे 
तो बडाही अच्छा दिखाइ देता हे । वेद कहता हे 
कि मकान को छाने वाळे लोग विज्ञ ही हो। 

“अनवद्धमभिहितं ब्रह्मणा विचृतामासि’' (अनव- 
द्वम्‌ ) अच्छी तरह छाये हुए (ब्रह्मणा) विद्वानद्वारा 
( अभिहितम्‌ ) बताये गये ( अक्षुम्‌ ) व्यात्तिवाले 
को (विचुतामसि ) हम बनाते हें । 

मकान साफ पाक सुथरा ओर सजा हुआ रखना 
चाहिये । वेद कहता हे । 

४ अमुत्रेनमा गच्छताद्‌ दढा नद्धा परिष्कृता । 

अथवे ९। ३ । १० 

( दृढा ) मजबूत ( नद्धा ) छायो हुई ( परिष्कु- 
ता ) सुसज्जित वहां इसे प्राप्त हो। अर्थात मकान 
को लीपपोतकर झाडफंककर चित्रादि से सस- 
ज्जित बनाये रखना चाहिये। मकान म उत्तम साम- 
श्री रखनी चाहिबे । भरो की इबा शद्ध रखने के 
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लिये जळ अग्नि आदि रखनेके स्थान ठीक जगह 
पर बनवाने चाहिये । 
५ टूमा आपः प्रभराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । 
गृहानुपप्रसीदाम्यमृतेन लहाग्निना । › 
अथवे ९ । ३ । २३ 
( इमाः ) इस ( अयक्ष्माः ) रोगरहित (यक्ष्मना 
शिनीः ) रोगनाशक ( अप; ) जल को अच्छी तरह 
( आभरामि ) में लाता हं ( अमृतेन ) अमृततुल्य 
पदार्थों तथा ( अग्निना ) अग्निके साथ ( गहान्‌ ) 
घरोम (उप) आकर ( प्र) अच्छी तरह (सीदामि) 
बैठता हू । पानी और आग रखने का स्थान अर्थात्‌ 
इन्धनशाला ऐसी जगह बनवाई जहां परकि उठने 
बैठने वालों को कीचड से या अग्निकी धुआं वगैरः 
से कष्ट न हों मकान बनवाले समय प्रत्येक कार्य 
का घर अलग अलग बनवाना चाहिये। भोजनालय, 
स्नानागार, स्त्रियों के रहन के मकान, इश्वरोपासना 
गृह, शयनागार, शस्त्रागार, वस्त्रागार, शोकभवन, 
सभाभवन इत्यादि । वेदभी कहता हे कि 
“ हविर्धांनमग्निशाळ पत्नीनां सदनं सद: । 
सदो देवानामसि देवि शाले ।” अथर्व ९।३। ७ 
(देवि शाले ! ) हे दिव्यमवन ! तू (हविर्धानम्‌) अन्न 
घृत आदिका भण्डार (अर्निशाळम्‌ ) अग्निविद्य॒त 
आदिका स्थान ( पत्नीनाम्‌ ) स्त्रियौका घर और 
( सदः ) सभास्थान (देवानाम्‌ ) विद्वान पुरुषौ का 
(लद्‌ः) खभाभवन (असि) हे। अर्थात्‌ मकान बनवाते 


समय प्रत्येक कार्य के लिये प॒थक प॒थक घर कोट 
रियां बनवानी चाहिये । यह घेद्की आज्ञा हे । पश 
शाला निर्माण के विषयमे भी वेद के निम्न मंत्र 
विचारणीय हैं ।- 

 'गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विज्ञायते । 

अथर्व ९।३।१३ 
अग्निमन्तइछादयसि पुरुषान्‌ पशुभिः सह। ” 
अथर्व ९।३।१४ 

हें शाळे! तू ( अग्निम्‌ ) अग्निको और (पुरु 
षान्‌ ) मनुष्यो को'( पशमिः सह ) पश ओ सहित 
( अन्तः ) अपने अन्दर ( छादयसि ) ढाक लेती 
हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार मकान मनष्यों के लिये ध्या 
नपूवक बनवाये जाच उसी तरहक पश ओके लिये 
भी वाय॒ और प्रकाश का ध्यान रख कर बनवाये 
जान चाहिये। कहां एसा न हो कि उन्हं पश समझकर 
चाहे जेसे मकान मं बांध दिया जावे | नहीं उनका भी 
वेसा ही ध्यान रसा जावे जे ला कि मनष्थोौका। क्यो कि 
गो, घोडे आदि प्राणि मनष्यों के साथी हें । इसीलिये 
वेद्ने“ पशभिः सह * वाक्य प्रयोग किया है। आशा 
हे मूक प्राणियो के सुखदुःख का विचार रखकर 
मनष्य उनके लिये गृहनिर्माण करावंग । 

गह निर्माण छम्बन्धी, वेदमे सेकडी मंत्र है, परंत 
हमने यहां अथवे वेदके नवें काण्डम तृतीय सुक्त 
वर्णित मंत्रोपरही विचार किया हे। आशा हे पाठको 
को लाभप्रद होगा । 


प DAD APD FY न SSF छ Sh Sst ret Sur ut 


चार पुरुषाथ। 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार परुषार्थ हैं। 
इनमें से ' अर्थ और काम ' जो कि विषयो के उप 
भोग के लिप अर्थात्‌ इंद्रियो क्षी तप्ति के लिए 
प्राप्त किए गए हें, 'इंद्रियार्थ' सिद्ध होते हैं'प रुषा 
थे! नहीं । क्यो कि वे पुरुष के लिए प्राप्त ही नहीं 
किए गए । केवल इंद्रिय के सुख के लिए जो अर्थ 


और काम प्राप्त किए जाते हैं वे ही धर्म और मोक्ष 
के मागे मे रोडे बिछाते हैं । व्यवहार में अर्थ और 
काम प्राप्त करते समय मनुष्य की दृष्टि इंद्रियो के 
सुख की ओर रती दी है! यद्दी कारण है कि व्यव- 


हार मे अथे और काम की धर्म और मोक्ष से नहीं 


परती । | 
अर्थ और काम के द्वारा इंद्रियो को इच्छा पूणे 


करना उतना ही सरल हे जितना हवाकी मोट बांध- 
ना । चाहे कितना भी अर्थ क्यौ न प्राप्त करो ओर 
उसका उपभोग लो, पर इच्छा तप्त नहीं होती । 


उपभाग 


सुखेच्छा 
यह एक भिन्न है। इसका छेद प्रति दिन बढता. हीह 
ज्ञाता है । अतएव बह अपूणीक अधिकाधिकः अपू-- 
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णं ही होता जाता हे । वह कभी भी पणे नहीं होता । 


_ यह शोपेन हौएर का मत है । और वह लोकमान्य 


तिलक ने ' गीतारहस्य ! के ' सखदुःख विवेक ' 
नामक अध्याय में उद्धत किया हे ओर इससे भग 
वान मन के-- 

४ हविषा कष्णवत्मंव भूय एवाभिव'धते । ” 

“ अग्नि में घी डालने से वह अधिकाधिक बढता 
ही हे ” मत को पुष्टि दी है | तब फिर प्रश्न होता है 
कि अथे और काम मिलाना किस लिए? सुखोपभोग 
को छोड अर्थ ओर काम का अन्य उपयोग ही क्या 
है? पैसा तो इसीलिए कमाया जाता है कि चेन क- 
रने मिले ओर चेन करना अर्थ प्राप्ति का फल ही 
नहीं है । वाः कया खच उपदेश हे! अरे भाई तब 


फिर पैसा कमाने में जो झञ्झडे उठानी पडती हैं वे 


किस लिए ? जिन मनष्यो की दृष्टि देह ओर इन्द्रि 
यौ के परे नहीं गई उन्हे अथे और काम का दूसरा 
उपयोग दढिखनाही असम्भव हे। परन्तु अथ के उप 
भोग से इंद्रियो की तृप्ति नहीं हो सकती! एक 
समय सुखद मालूम होनेवाला अर्थ अन्य किली 
समय दुःखद होता है । इस बातपर जब दृष्टि डाली 
जाती है, तब विचारी लोगो को यही कहना पडता 
हे कि अर्थ और काम का फल देह और इंद्रिय की 
तृप्ति कदापि नहीं हे । 
अथे ओर काम का सच्चा उपयोग हे मनष्य की 
सवोगीण उन्नति करना। स्थूल-सूक्ष्म शरीर, मन 
और आत्मा इस त्रयी का ही मतलब मनष्य है। मान 
बी जीवित का ध्येय यही हे कि इन तीनो का पणे वि 
कास करना । ओर इस विकास के साधन है "धम 
अथै, काम और मोक्ष ” थे चार पुरुषार्थं इसी दृष्टि 
से, सभाबितकारौ का कथन है कि इस चौकडी मे 
से यदि एक भी प्राप्त कर लिया तो सार्थक हुआ। 
स्थलसक्ष्म शरीर और मन के विकास में अर्थ 
और काम को सहायता होती है। यही बात तेत्त 
रीय के “अन्न के स्थल भाग से मल, मध्यम 
भाग से मांस, सूक्ष्म भाग से मन होता है ” आदि 
घचनोसे सिद्ध होती है । परंतु अथे ओर काम का 
उपयोग इंद्रियोके चोचले पूरे करनेमें जब होने लग- 
ताध्हे तब ज्ञीभ का अत्याचार पेट को सहना पडता 


चार पुरुषार्थ | 


(७१) 


है; आंखौ को नाटक ओर सीनेमा देखने का अत्या- 
चार शेष शरीरको सहना पडता हे । इस प्रकार 
विकास तो दूर ही रहता है पर शरीर और मन का 
ज्हास अत्रऱयही होता है । | 

उपभोग के अतिरेक से कुछ लोग सत्वहीन और 
मुर्झा हुए नजर आते हैं और कुछ काफी उपभोग 
न मिलने से ईंद्रियलालसा की आंच से सखे हुए 
मालूम होते हैं। एक दशा पानी के आधिक्य से फीके 
पडे पौधोके सहश है तो दूसरी पानी की कमी से 
ओर धप से मुरझाए हुए पौधों के समान हे । इस का 
कारण यही हे वे अथे और काम के प्राप्त करने का 
उद्देश ठीक ठीक नहीं समझे । 

सारांश यही हे कि अर्थ और काम देह तथा 
इंद्रियौकी चैन के लिए प्राप्त करना नहीं वे व्यष्टि- 
समष्टि में क्षराक्षर रूप से विद्यमान उत्तम 'पुरुष! के 
लिप प्राप्त करना हैं। इस उद्देश्य से प्राप्त किप अन्न 
और काम घर्मे मोक्ष के आड न आवेगे । जिस उत्तम 
पुरुष के लिप अर्थ-काम प्राप्त करना है वह पिण्ड- 
ब्रह्माण्ड मे एकही भरा हुआ हे। अतः उसके लिए 
अथे काम प्राप्त करनेवाला दे हेंद्रियों की लालसाओं 
का शिकार बनेगा। उले विश्वास हो जाता हे कि 
सब अर्थ “ हंशावास्यमिदं सवे ” हे । अतएव वह 
कामोपभोग में यही लक्ष्य रखेगा कि तिन त्यक्तेन 
भुजीथाः ” तब उसके अर्थ-काम धमे-वर्जित न 
रहेग। और इसी लिए वे पुरुषार्थ कहलाने योग्य 
होगे। 

अब धर्म और मोक्ष पर कुछ विचार करगे । धमे 
का मतलब यही लेना उचित होगा कि “ £४८१] . 
conduct, and the law of the individual 
and social lite," अर्थात्‌ ' नेतिक चारिञ्य 
और व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के योग्य 
नियम ! स्वगीय लोकमान्य भी इसी अथे को मान- 
ते थे । वे कहते थे, “ चतुविध पुरुषाथे की गणना 
करते समय ' धम, अथे काम, मोक्ष ' कहा जाता 


हे............ (यहाँ ) ' धमे ' शब्द से शास्त्रकारों का 


अभिप्राय इसी मतलबसे है कि जगत्‌ के वा संलार के 
सैकडो नीतिधमे । सामान्य जन धमे शब्द से कुछ 


विशेष आचार दी समझ लेते हे । प्रायः घर के लोग 


हर 


त) 


2 जे 
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इस प्रकार कहते है; “ केसी धम भ्रष्टता हो रही है 
स्नान-संध्या का तो नाम ही लोग भूल रहे हैं। 
खानपान आदि का विधिनिषेध ही लोग भूल रहे 
हैं। ” परंत आचार धर्म का केवल एक अंग हें। 
केवल उतने ही से ' धर्म ? परुषार्थ पणतया नहा 
सधता | आजकल जनता में ' धम ' प॒रुषाथं प्राप्ति 
की आकांक्षा का दिखना तो दूर ही रहा पर उसमे 
' धर्म ' परुषाथ की यथार्थ कल्पना भी नहीं दिख 
पडती । जो लोग धामिक समझ जात हे वे कवल 
कछ विशिष्ट आचारो का पालन करने वाले, जप 
करने वाले और भजन-पजन में मग्न रहन वाले 
हैं इनमें से थोड़े ऐसे हैं जो आचार-विशेषो का 
नियम से पालन इस लिए करते हैं कि वे यथार्थ में 
उसी को धर्म समझते हैं पर अधिकांश लोग ऐसे 
हुँ । जो विशिष्ट आचारो का पालन इल लिप करते 
हे कि जिसमें लोग उन्हे धार्मिक कहें | पर यथाथ 
बात तो यह हे किये आचार व्यक्तिगत चारि्य 
का कछ थोडासा भाग हें। 

चार वर्ण और चार आश्रमा के कर्तव्यौ पर यदि 
हम विचार कर तो हम ' धम ' पुरुषाथ की पणता 
की कल्पना कर सकेंगे | इन कतव्यो के पालन ही 
से ' धर्म परुषाथं की प्राप्ति होगी । व्यध्टि-समष्टि 
रूप परमात्मा की सेवा ' स्वकमणा तमभ्यच ? इस 
गीत।वचन के अनसार करने ही से ' धर्म › परुषार्थ 
को सिद्धि प्रात हो सकती हे। ' धारणात्‌ धम- 
मित्याहुः ' यह धमे की परिभाषा हे । पुरुषाथ की 
ष्टि से इस परिभाषाका अर्थ वही हे जो देशभक्त 
बाबू अरविद्‌ घोषने वा स्व० लोकमान्य तिलक ने 
किया हे । अतएव यही सिद्ध हुआ कि समाज- 
धारणा के उपयोगी नियमों के पालन से ' धर्म? 
पुरुषाथं सिद्ध होता हे और समाज के विकास के 
हेत तन, मन, धन अपण करने की ब॒द्धि से यदि 
अथे और काम प्रात करें तो वे ' अर्थ ओर काम ' 
पुरुषार्थ को सिद्ध करते हे । 

“मोक्ष” क्या हे? मानव जोवन का उच्चातिउच्च 
साध्य ' मोक्ष › है मानवी जीवन को पूर्ण अवस्था, 
जीवन की सचालक शक्ति की पहिचान होना ही 
मोक्ष है। “ मोक्ष ' पुरुपाथे तभी सिद्ध होता हे जब 


घोदिकधमे- 


> NN ~ _ ~ 
हे। पर व्यांक्ते की मुक्ति के लिए 


[वर्षे ९ म 


व्यक्ताव्यक्त स्वरूप उत्तम पुरूषसे तादात्म्य हो ज्ञाय। 
देहेद्वियां, भौतिक पदार्थ और अखिल जगत झै 
भरी हुई ईश्वरी शक्ति की उपासना धर्म, अर्थ काम 
के द्वारा करते करते जब उस शक्ति से समरस हो 
जाय, संकुचित भाव नष्ट हो जाय, तभी ' मोक्ष? 
पुरुषार्थ प्राप्त होता हे । 


[a 


योगाभ्यास के साधन से व्यक्ति की ही मुक्ति होती 
योगाभ्यास करने 
बाळे तापसी तब तक मुक्त नहीं होते जब तक उन 
का व्यक्तिभाच नष्ट नहीं होता । व्यक्तिभाव तभी नष्ट 
होता हे जब व्यक्तिको समष्टि के परमात्मभाव का 
अनभव होता है। मनुष्य को इच्छा होती हे कि 
मझे अमक वस्त को आवश्यकता हे, मझ में अमक 
की कम्रो हे, मझे अमक वस्तु प्राप्त करनी हे आदि। 
इस इच्छा का मल बीज मल के पणे स्वरूप की 
प्राप्ति की प्रचल इच्छा ही हे । मनष्य केवल भ्रमसे 
मान लेता हें कि वह बेचेनी इन्द्रिय की तष्ति से 
शान्त होगी । परन्तु वास्तवमें शान्ति होती ही नहीं। 
: मोक्ष ? पुरुषार्थ तभी सिद्ध होता हे जब पणता का 
सच्चा स्वरूप मालम हो जाय | यह पणता हो 
व्यक्त ओर अव्यक्त उत्तम पुरुष परमात्मा है । उसको 
प्राप्ति होने ले मनष्य स्वय ही पुरुष बन जाता हे । 
सम्पृण विश्व ही पुरुष के लिए. हे। अतएव मोक्ष 
जिसने प्राप्त कर लिया उसने सभी परुषार्थ प्राप्त 
कर लिए । उपनिषत्‌ में एक दृष्टान्त हे कि जिसने 
कृत ' नाम का पांखा जीता उसने उसके नीचे के 
सब पांसे जीत लिए | यह उपनिषत का दृष्टान्त भी 


उपरोक्त बात को सिद्ध करता हे । 


अस्त । अर्थ-काम हो चाहे धर्म-मोक्षही वे तो 
विश्वव्यापी पुरुष के लिए प्राप्त करने हैं, व्यक्तिगत 
ओर इंद्रियजन्य क्षणिक सुख के लिए नहीं ह। 
यह भाषना जब उत्पन्न हो जाती हे तब अर्थ, काम, 
धर्म, मोक्ष के विरोधी नहीं होते । इसके विपरीत 
परमात्मा की इच्छा से प्रवतित हुए इस ससार चक्र 
में अर्थ-काम मिला दिए जाने चाहिए । और वे इस 
प्रकार प्राप्त करने चाहिए जिससे “ धमे ' पुरुषार्थ 
में रुकाघर न दो यदिक बह ७त्तम रीतिसे साध्य हो। 


TO 
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पशुओंकी स्वास्थ 
i रक्षा 


( ऋषि।--ब्ह्मा । देवता--यमिनी ) 
एककर्यपा सृष्टया सं बभूव यत्र गा असंजन्त भूतकृतो विश्वरूपाः । 
यत्रं विजायते यमिन्यपतुः सा प॒शून्‌ क्षिणाति रिफती रुशती ॥ १ ॥ 
एषा प॒शून्त्सं क्षिणाति ऋव्याद्‌ भृत्वा व्यद्वरी । 
उतेनां ब्रह्मणें दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-- ( यत्र भूतळूत! विश्वरूपाः गाः असजन्त ) जहां भूतोंको 
बनानेवालोंने अनेक रंग रूपवाली गौवें बनाई, वहां ( एषा ) यह गौ 
( एक-एकया सुष्टया संब सूव ) एक एकके ऋमसे बच्चा उत्पन्न करनेक लिये 
उत्पन्न हुईं है । ( यत्र अप-ऋतुः यमिनी विजायते ) जहां ऋतुकालसे भिन्न 
समयमे जुडे बच्चोंको उत्पन्न करनेवाली गो होती हे वहां सा रुशती 
रिफती ) वह गौ पीडा देती हुई और कष्ट उत्पन्न करती हुई ( पशून्‌ 
क्षिणालि ) पश्ुओको नष्ट करती है ॥ १॥ 

( एषा कद्यादू व्यद्वरी भूत्वा ) यह गौ मांस खानेवाले कृमीके समान 
होकर ( पशून्‌ सं क्षिणोति) पशुओंका नाश करती है । ( उत एनां ब्रह्मणे 
दद्यात्‌ ) इसलिये इस गौको ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये ( तथा स्योना 
शिवा स्थात्‌ ) जिससे वह खुखदायी और कल्याण कारिणी हो जावे ॥२॥ 


आवाथ--साष्ट्रि उत्पन्न करनेवालेने अनेक रंगरूप और विविध शुणध- 
मैचाली गौवें बनायी हैं । ये सब गौचें एकवार एक ही बचा उत्पन्न करनेके 
लिये बनाई हैं । जब यह गौ ऋतुको छोड कर अन्य समयमें इकडे दो बच्चे 
उत्पन्न करती है उस समय वह घातक ओर नाशक होती है, जिससे 
अन्य पश्जुमी न्ट हात हैं ॥ १॥ 

जैसे मांस खानेवाले पशु नाशक होते हैं उस प्रकार यह रोगी गौ 
नाशक होती हे । हसलिये एसा होते ही इसको योग्य उपाथज्ञ देद्य 
ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये, जहां योग्य उपचारोंस वह गो सुख- 
दायिनी घन जावे ॥ २ ॥ | 
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शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
शिवास्मे सवेस्म क्षेत्राय शिवा न इहोधे ॥ ३ ॥ 
इह पुष्टिरिह रसं इह सहस्रंसातमा भव । 
पशून्‌ य॑मिनि पोषय ॥ ४ ॥ 
यत्रा सुहादैः सुकृतो मद॑न्ति विहाय रोगं तन्व! स्वायाः । 
तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशंश्चं ॥ ५ ॥ 
अर्थ- ( पुरुषेभ्यः शिवा भव ) पुरुषोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, 
(गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) गोओं ओर घोडोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, 


( अस्मे सवस्मे क्षेत्राय शिवा ) इस सब सूमिके लिये कल्याण करनेवाली 
हाकर ( न! शिवा एधि ) हमारे लिये सुख देनेवाली हो ॥ ३॥ 

( इह पुष्टि, इह रस! ) यहां पुष्टि ओर यहाँ रख है | ( इह सहस्र-सा- 
तमा भव ) यहां हजारों लाभ देनवाली हो और हे ( थिनी ) जुडे 
सन्तान उत्पन्न करनेवाली गो ! ( इह पश्न पोषथ ) यहां पशुको पुष्ट 
कर ॥ ४ ॥ 

( यत्न ) जिस देशमें ( स्वाया; तन्वः रोग विहाय) अपने शरीरका रोग 
त्यागकर ( सुहादः सखुकूतः मदन्ति ) उत्तम हृदयवाले और उत्तम कमे- 
वाले होकर आनन्दित होते हें, हे ( यभिनी ) गौ ! ( त॑ लोकं आभि- 
संबभूव ) उस ददामे सब प्रकार मिलकर हो जाओ, ( सा नः पुरुषान्‌ 
पशुन्‌ मा हिंसीत्‌ ) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ- यह गौ मनुष्योंके लिये तथा घोडे बेल गोएं आदि पशुआओंके 
लिये, इस भूमिके लिय ओर हम सबके लिशे सुख देनेवाली घने ॥ ३ ॥ 

इस गोमें पोषणकारक गुण है, इसमें उत्तम रस है, यह गौ हजारों 
रीतियोस मनुष्योंको लाभदायक होती हे, इल प्रकारकी गौ सब पशु 
ओको यहां पुष्ट करे ॥ ४ ॥ 

जिस प्रदेकामें जाकर रहनेसे शरीरके रोग दूर होते हैं और शरीर खस्थ 
होता है, तथा जिस परदेशमें उत्तम हृदयवाले और उत्तम के करनेवाले 
लोग आनंदसे रहते हैं, उस देशमै यह गौ जाथ, घहां रहे; यहां रोगी 
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यत्रा सुहादी सुकृतामभिहोत्रहुतां यत्र लोक! । 
तं लोकं यमिन्यंभिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पश्च ॥ ६ ॥ 
हू ६ न । 
अथ- (यत्न यञ्च खुहादा खुकतां अभ्रिहोत्रहुतां लोकः) जहां जहां शुभ 
हृदयवाल, उत्तम कथ करनेवाले आर अग्नि होत्रम हवन करनेवालोंका 
देश होता इ, है ( याचना) गो (ते लोक अभिसबभूव ) उस लोकमें 


मिलकर रह ओर ( सा नः पुरुषान्‌ पशून्‌ च मा हिंसीत्‌) वह हमारे 
पुरषा आर पश्चुआका हसा न कर ॥ ६ | 


आवा्े-- जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले, झुभकमे करनेवाले और 
अञ्चिहोच्ञ करनेघाले खञ्जन रहते हँ, उस देशमें यह गौ जाय और नीरोग 
बने । रोगी होती हुईं हमारे पुरुषों और अन्य पशुओंको अपना रोग 
फैलाकर कष्ट न पंहुचावे ॥ ६ ॥ 
पशुआंका स्वास्थ्य । 
पशुओंका उत्तम स्वास्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी पशु रोगी हुआ तो बह 
अन्य पशुओंका तथा मनुष्योंका सी स्वास्थ्य बिगाड सकता है । एक पशुका रोग दूसरे 
पशुको लग सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हें । तथा गो आदि पशु 
रोगी हुए, तो उनका रोगयुक्त दूध पीकर मनुष्य भी रोगी हो सकते हें। इस अनथ 
परंपराको दूर करनेके लिये पशुओंका उत्तम स्वास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये । 
पशुरोगकी उत्पत्ति ! 

पशुओंमें रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण इस खक्तर्म दिये हैं, वे कारण देखिय-- 

९ अप--ऋतु ऋतुके विरुद्ध आचरण करनसे रोग उत्पन्न हीत है । पशुआके 
लिय जिस समयमें जो खानेपीने आदिका प्रबंध होना चाहिये वह यथा 
योग्य होना ही चाहिये । उसमें अयोग्य रीतिसे परिवर्तन होनेसे पशु 

गी होते हैं । पूण समयके पूवे बच्चा उत्पन्न होनेसे भी गो रोगी हाती हे। 

यलिनी विजायतेज"जुडे बचको उत्पन्न करना । इससे प्रसूतिकी रीतिमें बिगाड़ 
होकर विविध रोग होते हैं । 

ऋव्याद व्यद्वरी भृत्वान्मांत खानेवाली विशेष भक्षक होकर रोगी होती हे । 

शो जिस समय प्रसूत होती है उसके बाद गभस्थानसे कुछ भाग गिरते हे । कदाचित 


च 


वह गो उक्त भागोंकों खाजाती है ओर रोगी होती है। अथवा योनी आदि स्थानमें जुड़े 


“९ 


iy RY 


पछुआकी स्वास्थ्यरक्षा । § २११ 


| 
क्र 
fm 
@ 
टि 
A 
ठो 
| 
के 
! 
& 
की 
| 
0 
9 
6 


| 
| 
! 
| 
त 
| 
५ 
| 
! 
' 
छ 
४ 
| 
| 
र 
| 


28939599 39959 2» 922922 9828 52:22 €6€532229222:9322 PDD ७२२ ९५८८ ६: रु €रकरू 2399 95399 
>) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२१९ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


esses 
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| बच्चेके उत्पन्न होनके कारण कुछ व्रणादि होते हे ओर वहां प्रधूतिस्थान का विष लगनेसे 
§ गो रोगी होती है। इस प्रकार इस संबंधसे गोके रोशी होनेकी संभावना बहुत हैं । इसालिये 
0 शोके स्वामीको उचित हे कि वह ऐसे समयमें योग्य सावधानता रखे और किसी प्रकार 
| भी असावधानी होने न दें । 

| ये सब रोग बड़े घातक होते हैं ओर यदि एक पशुको हुए तो उसके संसगेमें रहनेवाले 
§ अन्यान्य पशुओंका भी नाश उक्त रोगांके कारण हा सकता हें । इस लिये जिसके घरमै 
| बहुत पशु हैं उसको उचित है कि वह ऐसी अवस्थाओमें बडी सावधानता रखें ओर अपने 
| 


पश्ुओक स्वास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध कर । 
गा पशु । 
| पशुके स्वास्थ्य के विषयमें आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी 


। कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारणोंसे रोगी होते हैं | वेसे रोगी हो 

वेद्यके पास भेजना चाहिये, इस विषयमें कहा है -- 

6 उत एनां ब्रह्मण दद्यात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ ( मं० २) 

| है उप्त रोगी गोको ब्राह्मण पास देना चाहिये, जिससे वह शुभ और कल्याण 

| करनेवाली बने ” अर्थात्‌ उस रोगी गोको ऐसे सुयोग्य ज्ञानी वैद्यके पास भेजना चाहिये 

| कि जिसके पास कुछ दिन रहनेसे वह नीरोग स्वस्थ ओर शुभ बन जावे । यहां “ब्ह्मन्‌” 
शब्द है; यह आपुर्वद शास्र, और आथवेणी चिकित्सा जाननेवाला ज्ञानी वैद्य दै । 

। ब्राह्मण ही वेद्यक्रिया करते हैं, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा है-- 

| __ यत्रोषधीः समग्मत राजान! समिलासिव । 

§ विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षहासीवचाल न+ । 

५ 

' 

| 

र 

| 

| 


दि पशु पूवोक्त 


गो 
ने पर उनको उत्तम 


ऋ. १० । ९७। ६; वा, य. १२.। ८० 
“ जिस विप्रके पास बहुत ओषधियां होती हैं उस विप्रको वैद्य कहा जाता है, वही 
[गके कृमियोंका नाश करता हे और वही रोगभी दूर करता है । ” 
इस प्रकारके जो वैद्य होते हैं उनके सुपदे वेसी रोगी गोको तत्काल करना चाहिये । 
जिनके पास रहती हुई वह गो योग्य उपचार द्वारा आरोग्यको प्राप्त हो सके । जहां इस 
गोको भेजना चाहिये वह स्थान केसा हो, इसका वर्णन भी देखिये-- 
यचा खुहादे! सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व! खायाः । (मं० ५) 
यत्रा खुहादा सुकृतां आभिहोत्रहुतां यत्र लोकः । ( मं० ६) 


ल॑ लोक यामिन्याभि संबभूच ॥ ( मं ५-६) 
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EE) २८] पशुआंकी स्वास्थ्यरक्षा । २१३ 


>? eeeeeeeeeseeeeeeeeecesee 
“ जहां प्रतिदिन अग्निहोत्रमें हवन करनेवाले लोग रहते हैं, और जहां उत्तम हृदय 
वाले आर श्रेष्ठ कमकता लाग रहते हे, ओर जहाँ अपने शरीरका रोग दूर होकर मन 
आनन्द प्रसन्न हो सकता है, उस थानपर उस गाको भेजना चाहिये, जहां रहनेसे सब 
प्रकारसे कल्याण होगा । ” 
रुण्णालयके सघ लोग अग्निहोत्रमै प्रतिदिन हवन करनेवाले हो, क्योंकि रुग्णालय 
'में विविध प्रकारके रोगी आते हैं ओर उनके संस्पशसे विविध रोग फेलना संभव है, 
इस कारण वायु शुद्धके लिये प्रार्तादन हवन होना योग्य हे,इस प्रात! सायं किये अग्निः 
होत्रके हवनसे वायु निर्दोष होगा आर रोगर्बाज नष्ट होंगे, ओर ऐसे वायुस रोगी भी 
शीघ्र नीरोग हो सकता ह । यह रुग्णालय की वायुशुद्विके विषयमें कहा हे । इसके 
अतिरिक्त रुग्णालयके कभेचारी प्रतिदिन नियम पूवक हवन करनेवाले हा, जिससे 
उनका भी आरोग्य सिद्ध होगा ओर उस स्थानकी भी शुद्धता होगी । 
साथही साथ रुग्णारयक कमचारी (सु-कृतः) उत्तम शुभ कमे करनेवाले पवित्र आत्मा 
होने चाहिये ॥ इनकी पवित्रतासे ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता हैं। जो वेद्य 
पवित्र हृदथचाला आर शुभ कमे करनेवाला होगा,उसका ओषध भी अधिक प्रभावश्चाली 
होगा, क्योंकि आंषधके साथ उसके दिलके शुभविचार भी बडे सहायक होंगे ॥ 
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एस सदाचारा सह्रावनावाल धामक वद्यके पास जा भा रागा जाय, वह उस आश्रः | 
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मके पवित्र वायुमडलसे = 
स्वाया। लन्च! रोग विहाय। ( मं. ५ ) 

“अपने शरीरसे रोग दूर करके” पूर्ण नीरोग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी 
लिये कहा हे कि एसे सुविज्ञ आचारसेपन्न ब्राह्मण वेद्यके पास उस प्रकारके रोगी गांको 
सत्वर भेजना चाहिये। वहां जाकर वह गो नीरोग बने ओर बहाँसे वापस आकर “ घरके 
मनुष्यों, गोओं, घोडों ओर घरकी सब भूमिको पवित्र बनावे । ( म, ३)” नीरोग 
गोका सूत्र, गोवर, तथा गोरस अत्यंत पवित्र होता है, परंतु रोगी गोके ये सब पदाथे 
अत्यंत अनिष्ट होते हैं । इसलिये उक्त आश्रमे पंहु चकर, वहाँ रहकर, पूण नीरोगताका 
प्राप्त होकर जब यह गो वापस आवेगी, तब वह मंगल कारिणी बनेगी; ऐसा जो 
तृतीय मंत्रम कहा है; वह प्रथा योग्य है। “गा के अन्दर पोषक पदाथ आर अमृतरस 


होते हें । यह गो अनंत प्रकारसे लाभकारी होती हे, ( मं. ४ ) ” इसलिये उसके 
०५ ~ ७० रु. ~ 2 ° ~ आ 
आरोण्यके लिये दक्षता से योग्य प्रबंध करना उचित हे । 
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२१७ अभ्र्धवैद्दका सुदा च्याय । [ काण्ड ३ 
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- [२९ ] 

| ( ऋषि;--उद्दालक! । देवता-शितिपाद अवि! ) 

| यद्‌ राजानो विभजन्त इश्टप्त्तेस्य॑ बोडशं यमस्यामी सभासद; । 

| अविस्तस्मात प्र मुश्चति दत्तः शिंतिपात्‌ स्व॒धा ॥ १ ॥ 

| सवोन कामान्‌ प्रयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन । आफूतिप्रोऽविंदेत्तः शितिपाज्नोप॑ दस्यति।२॥ 
| 


ms 


~ 


थ-- (यत्‌) जिस प्रकार ( यक्षस्य असी राजानः सभासद! ) नियम 
स चलनेवाले राजाके ये राज्य करनेवाले सभासद ( इष्टापूलस्थ षोडशं 
विभजन्ते ) अन्नादि का सोलहवां भाग विभक्त करले हैं। यह ( दत्तः) 
दिया हुआ भाग ( अविः ) रक्षक बनकर ( शिति-पात ) हिंसकोंको गिरा- 
नेवाला ( ख-धा ) और अपना धारण करनेवाला होता हुआ ( तस्मात्‌ 
प्रमुञ्चति ) उस भयसे छुडाता है ॥ १ ॥। 
यह (दत्तः) दिया हुआ भाग ( आकूति-प्र:) संकल्पोंको पूर्ण करने- 
वाला, ( शिति-पात्‌) हिंसकोंको दबानेवाला, ( अवि! ) सरक्षण करनेवाला, 
(आ-भवन ) फर्लानवाला, ( प्रभवन्‌ ) प्रभावशाला, ( भवन ) आस्तत्त्वका 
हेतु होता हुआ (सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयति ) सब कामनाओंको पूर्ण करता 
है और (न उपदस्याति) विनाश नहीं करता ॥ ९ ॥ 


| भावार्थ--नियमसे प्रजाका पालन करनेवाले राजाके ये राजसभाके 
| सभासद वस्तुतः सचे राजाही हैं । ये प्रजाके अन्न आदि प्रापिका सोलहवां 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 


भाग कर रूपसे लेते हें | राजाको दिया हुआ यह सोलहवां भाग सब 
राष्ट्रका सरक्षण करता है, प्रजाको दुःख देनेवाले जो हात हें उनको दण्ड 
देकर दबाता हे, प्रजाकी धारक शक्ति बढाता हे ओर उनकी भयसे 


यह दिया हुआ कर प्रजाके सब अभ्युदयके संकल्पॉको पूर्ण करता है, 
दुष्टाका दमन करता हं, सुष्टाका पालन करता ह, राष्ट्रका विस्तार करता 
है, वीरोंका प्रभाव बढाता है ओर जातीका अस्तित्व स्थिर रखता हे, 
साथ साथ सब जनताके मनोरथ पूण करता है और कीसीभी प्रकार 


प्रजाका नाश नहीं करता ॥ २॥ 
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यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमिंतम्‌ । 

स नाकममभ्यारीहति यत्र शुरको न क्रियते अबलेन त्रलीयसे ॥ ३॥ 
पञ्चापूपं शितिपादमाबैं लोकेन संमितम्‌ । प्रदातोप॑ जीवति पितणां लोकेऽक्षितम्‌ ॥४॥ 


१ ४०. ~| ० 


[| 
पश्वापूप ॥शातपादसांव लाकन सार्मतम्‌ । प्रदातोप जीवति खयासासयाराक्षतम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-(यः लोकन संमितं) जो सब लोगों इरा समानत (शात-पाद आव 
ददाति) हिंसकोके नाश करनेवाले संरक्षक मागको देता हे (स! नाक अभ्येति) 
वह्‌ दुःस्वराहित स्थानको प्राप्त करता हे, (यत्र अबलेन बलीयसे शुल्क! 
क्रियते) जहां निबल सलुष्यको बलवानके लिये धन देना नहीं पडता है ॥३ ॥ 

( पश्च-आ-पूप ) पॉचाकी न सडानवाले अत एव ( लोकेन समित ) जनता 
द्वारा ससत (शातं-पाद आवे )हसकाका दबानवाल सरक्षक कर भागको 
( प्रदाता ) देनेवाला (पतृणा लाक आक्षित उपजावति ) पितूदेदाम अक्षय- 
तास जावत रहता है ॥ ४ ॥ 

( पञ्च-अ-पूप ) पाचाका न सडानवाल (लाकन समित ) जनताद्वारा 
खसानेल (शाते-पाद आव) ।हसकाका गरानवाल सरक्षक कर भागको 
( प्रदाता ) दनेवाला ( सूया-सामयाः आक्षत उपजावात ) सूय आर चन्द्र 
के सान्निध्यसं अक्षयताक साथ जीवित रहता है ॥ ५ ॥ 


भावाथे- इसलिये सब लोग राजाको यह कर देना पसंद करते हैं। जो लोग 
ढुष्टोंको दबाकर सञ्चनोका प्रतिपाल करनेवाला यह कर राजाको देते हैं,वे मा- 
नो, खुख पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानम कोइ बलवान मनुष्य 
निबलसे जबरदस्तीसे धन लेनेवाला नहीं रहता ओर न कोइ निबल मनुष्य 
अपनी शक्ति हीनताके कारण बलवान केलिये धन अपण करता है ॥१॥ 

यह कर पश्चजनोको न गिरानेवाला, दुष्टोंकी दबानेवाला ओर सत्पुरु 
बोका पालन करनेवाला है, इसलिये सब जनता इसको राजाके पास सम 
पेण करती है । जो लोग यह कर देते हें वे संरक्षको की रक्षामें सदा 
सुरक्षित रहते हैं ॥ ४ ॥ 

यह कर पश्वजनोंको न गिरानेवाला, दुष्टोंका दमन करनेवाला, सज्लनों- 
का पालन करनेवाला है, इसलिये सब लोग आनंदसे राजाको यह देते 
जो कर दत हैं थे सूय आर चन्द्रमाक प्रकाशस सुखस रहत ह ॥ ५ ॥ 


२१० 
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अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


हरेंव नोप॑ दस्यति समुद्र ईव पर्यो महत्‌। देवो संवासिनांविव शितिपा ज्ञोप॑ दस्यति॥६॥ 


क इदं कस्मां अदात्‌ कामः कार्मायादात्‌ । 

कामों दाता कामः प्रतिग्रहीता काम; समुद्रमा विवेश ॥ 
कारमेन त्वा प्रातिं गृह्णामि काधेतत्ते ॥ ७ ॥ 

भूमिंष्ट्वा प्रातिं गृह्णात्वन्तरि्षमिदं महत्‌ । 

माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिशुह्य वि राधिषि॥ ८ ॥ 


अथ-(इरा इव) भामेके समान तथा (महत्‌ पथः सखझुद्र इब) बड जलनिधि 
महासागरक समान आर (स वासना दवा इच) साथ साथ निवास करने- 
वाले प्राणरूप दो देवोके समान ( शितिपात्‌ न उपदृस्थालि ) हिसकको 
दबानवाला यह भाग विनाश नहीं करता है ॥ ६॥ 

(कः इद कस्म अदात्‌) किसन यह किसको दिया हे? ( कासः कामाय 
अदात्‌) मनोरथने सनॉरथका दिया हें । ( काम! दाता) कामही दाता ह, 
(काम; प्रतिग्रहीता ) कामही लेनेवाला हे, (कामः ससु आविवेश ) काम 
ही समुद्रमें प्रविष्ट होता हे। ( कामेन त्वा प्रतिग्रह्माभि ) इच्छाले ही तेरा 
स्वीकार करता हृ । हे काम! ( एतत्‌ ते) यह सथ तराही हे ॥ ७॥ 

(शामः ) एथ्वा आर ( इद महत अन्तारक्ष ) यह बडा अन्तरिक्ष (त्वा 
प्रतिगुहातु ) तरा स्वाकार कर । ( अह प्रलिणृत्य ) मं प्राप्त करके (प्राणेन, 
आत्मना, प्रजया ) प्राणखे आत्मास आर प्रजासे (मा भा मा विराधिषि) 
न अलग होजाऊ ॥ ८ ॥| 


भावाथ -- दुष्टोंको दबानेक लिये दिया हुआ यह कर भूमिके समान 
आधार देनेवाला, ससुद्रक जलके समान शांति देनेवाला और प्राणोके 
समान सघका रक्षक होता है ओर किसीका विनाश होने नहीं देता ॥६॥ 
भला, यह कर कोन किसको देता हं! कास ही कामको देता हे! इस 
जगत्‌म मनकी इच्छा ही देने ओर लेनवाली हे । यही कामना मनुष्यको 
ससुद्रपर भ्रमण कराती है । इस कामस ही मनुष्य बडी आपत्तियां खयं 
सिर पर लेता है | यह सब जगतका व्यवहार कामकी माहिमाही है ॥ ७ ॥ 
इस एथ्यीपर ओर आकाश्‍ामें कामनाका ही संचार हो रहा है। इस कामना 
का विस्तार करता हुआ में पाण आत्मा और प्रजासे दूर न होऊं ॥ ८ ॥ 
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राज्य शासन चलानेके लिये 


कुर । 


राजा राज्यका शासन करता हे । इस महत्त्व पूणे कार्य के लिये प्रजा उसको “ कर ” 
समपण करती 


। इस करका प्रमाण कितना हाना चाहिय अथात्‌ प्रजा अपना प्राप्तका 
कितवा भाण राजाका समापत कर, आर राजा उस धनका किन कार्योम उपयोग कर, 


$ 

! 

| 

इस विषयका उपद्श इस सूक्त में किया हे । अतः राज्यशासन का विचार करनेवालोको | 
यह सकत बडा बोधप्रद है। 5 


हि 

क्र 

| 

। 

- 

| Lams > ०७) 

| प्राविका सोलहवा भाग । 

| प्रजाकी जो आमदनी होती है, उसका सोलहर्वो भाग राजा को देनेके लिये राज- 

! सभाक सभासद अलग करते हैं यह वर्णन पहले ही मंत्रमें ह-- | 

१ अमी सभासदः इष्टापूतस्य षोडशा विभजन्ते ॥ (मं० १) । 

8  राजसमभाके ये सभासद प्रजाकी प्राप्तिसे सोलहवां भाग अलग करते हैं । ” और 

| यह सोलहवाँ भाग राजाक प्रजासे मिलता है । यह कर है जो राजाको राज्य चलानेके $ 

| लिय देना चाहिये | खतथे जो धान्य उत्पन्न होगा उसका सोलहवां भाग राजाकी ग्राम- 

र सभाके सभासद लेकर उसका संग्रह करें । जो उत्पन्न होगा उसका सोलहवां भाग लेना | 
हे! अथात्‌ साधारण खती करनेवालोंसे हरएक धान्यके रूपमें ही यह कर लिया जायगा। # 

| धान्य उत्पन्न करनेवालोंसे धनके रूपमें नहीं लेना है, प्रत्युत जो पदार्थ उत्पन्न होगा ? 

| उस पदाथका सोलहवां भाग लेना हे । जिस पदाथका भाग हो नहीं सकता उसके | 

| मूल्यका सोलहवां माग लिया जायगा तथा जो वेश्य धन कमाते होंगे, उनसे उनकी | 
कमाईका वह भाग घनके रूपर्म लिया जागया । कर देनके विषय यह वेदकी आज्ञा | 

| सुस्पष्ट दिखाई देती हे ओर यह कर प्रजाके लिये कभी असह्य नहीं हो सकता । 

| उत्पन्नका सोलहवाँ हिस्सा लनेक लिय वदकी आज्ञा हे परंतु स्मृतिग्र्थाम छठां भाग $ 

| लेनेतक करकी वृद्धि हुई है ऑर आज कल तो कई गुणा वाद्ध हुई है।इस मंत्रमे “ विभ f 

| जन्ते” क्रिया वतमान कालकी है । राजतभाके सभासद खयं उत्पन्न देख कर उसका १ 
सोलहवां भाग अलग करते हैं, अर्थात्‌ वे खेतमें धान्य तयार हानपर धान्यको राशीके 

| पास जाते हैं और उसके सोलह भाग करके एक भाग राजप्रबंधके लिये ले लेते हैं। | 

| केवल अंदाजासे नहीं लेते, परंतु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर उसमेंसे उक्त भाग लेते हैं, यह § 

| 


बोध वर्तमान कालवाचक “ अमी समासदः वि भजन्ते ” इस वाक्यसे प्राप्त होता § 
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२१८ अथवंवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


ह । अकालके दिनोंमें धान्य कम उत्पन्न हुआ तो कर कम लेते हैं, ओर सुकारमें अरि 


उत्पत्ति हुई तो अधिक लेते हैं | आज कलके समान सुक्राल ओर अक्रालमें एक 
प्रमाणसे नहीं लेते पाठक थह वेदिक रीति देखें ओर इसको विशषताका अनुभव 


240 


~~ > ध्‌ 
पापक दा साधन । 
आमदनीके दो माग होते हें, एक “ इष्ट ” ओर दूसरा “ पूत ”। सलुष्य जो अपनी 
इच्छानुसार अभीष्ट व्यवह!र करते हैं आर उससे कमाई करत ६ं, उसको “ इष्ट” कहते 
७ (५ 


हैं, इसमें उद्योग धंदे शिल्प आदिका समावेश होता है, इसमें कताकी इच्छापर व्यवहार 


इ 


की सत्ता निर्भर है । दूसरा हे “ पूते ” । इसमें स्वामीकी इच्छा हो या न हो, आमदनी 
होती रहती है, जेते बागसे फलादिकांका उत्पन्न होना, कृषिसे धान्य सिलना, पहिलेसे 
बढे हुए बृकषोंसे फल प्राप्त होना इ०। चली हुई पूर्व व्यवस्थासे जो प्राप्ति होती हे उसका 
नाम पूत है, जमींदारोंको जो उत्पन्न होता ह वह “पूत” है क्योंकि जमींदारके प्रयत्न 
न करनेपर भी वह इसके कोशकी पूतता करता रहता हे । इष्ट व्यवहारका वेसा नहीं है; 
वह इच्छापूर्वक काम धंदा करके सफलता होनेपर प्राप्ति होती हे, यह प्रयत्नसाध्य है। 


इष्ट ओर पूतमे यह भेद ह । मनुप्याँक व्यवहारोके ये दुर्य दो मद 


आजकल “दृष्ट का अथ “ यज्ञयाग ” आर “ पूत” का अथ सवजनोपयोगी कूप 
तालाव धमेशाला आदि करना समझते हैं, इन शब्दोंमे यह अथ हें, परंतु यह केवल 
एकही भाग है । इन छब्दोक संपूण अथ केवल येही नहीं हैं। इस समय विचार करनेक 
सक्तमें “ प्रजाकी आमदनीस सोलहवां माग कर रूपसे लिया जाता ह एसा कहा है। 
स प्रसंगर्म “ यज्ञ आर कूव ” का सोलहवां भाग राजा लता ह ऐसा मानना अयाग्य 
हे, इसीलिय चारों वर्णाके व्यवहारकी दृष्टिस होनवाला झर जिससे राजाको सोलहवां 
भाग कर रूपसे प्राप्त हो सकता ह वसा अथ ऊपर लिया हे । यज्ञादि अथ लेनके प्रसंग 
में प्रजाके सुकृतका जो पुण्य होगा उसका कुछ भाग राजाके यश संबधनके लिय उसका 
प्राप्त हो सकता होगा। परंतु इसस संपूर्ण राज्यशासन नहीं चल सकता; अतः आमदनी 
विषयका अथे ही यहां लेना योग्य है । 


उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके व्यत्रहारोंसे होनेवाली प्राप्ति का सोलहवां भाग 
राजाके समासद राज्यशासन चलानेके लिये प्रजासे कर रूपमें लेते हैं, यह प्रथम 
मत्राधक़ा कथन है । यहां राजाका भी लक्षण देखना चाहिये -- 
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७ 
राजा केसा हो। | 

इस खूक्तमे राजाका नाम “यम” आगया है । यम का अर्थ “स्वाधीन रखनेवाला, § 
नियमसे चलनवाला, धर्मका पालन करनेवाला” हे । “यम-धमे” इस शब्दस भी यम | 
से धमेका संबंध स्पष्ट होता है । राज्य चलानेके जो धम नियम होते हैं उनके अनुमार $ 
राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इप्त शब्दसे बोधित होता हे । इससे स्पष्ट है कि | 
यहाँ का राजा मनमानी बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजधमेक नियमोंके अनुसार | 
; 

| 

५ 

| 


) 
४ 
> 


तथा जनताके प्रतिनिधिर्योक्की सेम्रतिके अनुसार राज्य चलानवाला है । यह राजा 


राजसभाक सद्स्याक संतत आर धमानयमास बद्ध ह, सच्छाचारा नहा हैँ। वस्तुतः 
इसके राज्यृप्त -- 


i; 
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असी सभासद! राजान! । (म० १) 

'राजसभाके य सभासद ही राज्यशासन करनत्राले राजा हैं ।” राजा तो नाम 
सात्र अधिकारी रहकर, उन समासदोंकी संमतिसे जो नीति निश्चित होती है, उसके 
अनुसार राज्य शासन चलाता रहता हे । वेदकी यह नियमबद्ध राजसत्ता यहां देखने 
योग्य है । इस राजाकी राजममाके सदस्य प्रजाको आमदनीका सोलहवां भाग राज्य 
शासनके व्यय के लिये प्रजासे करके रूप में लेत हैं ॥ इसका उपयोग केसा किया 
जाता है, यह अब देखिये । यह प्रजासे प्राप्त होनेवाला कर क्या क्या करता हे इस 
बिषयमें इस छक्तका वर्णन बडा मनोरंजक है । इसका विचार करनेसे हमें पता लग 
सकता है कि प्रजाके दिये हुए करका राजा केसा उपयोग करता है। देखिये 


करका उपयोग । 


~~ 


राजा जो कर जनतामे लेता हे, उसका व्यय किन बातोंक़े लिये किया जावे, इसका , 
~ (०९ ~ १ 

वर्णन निम्न लिखित शब्दस इस सकतर्मे किया हे। “ यह कर निम्न लिखित बातें करता ॥ 
® 


हे,” ऐसा वर्णन इस खतम आया है, इस सकतका कथन हे कि प्रजाद्वारा दिया हुआ 

कर निम्नलिखित बातें करता हं-- 

( १ ) आविः= ( अवति इति अविः ) रक्षा करता है, जनताकी अथवा राष्ट्रकी 
रक्षा करता है । प्रजाते लिया हुआ करही प्रजाकी रक्षा करता है । 
( सं० १, ३-५) 

( २) स्वधा= (स्वस्य घारणा)=अपनी अथात्‌ प्रजाकी धारणा करता हे । राष्ट्रको 
धारणा शक्ति करसे बढती हे । कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता है 
कि जिससे प्रजाकी समर्थता बढ जाती है । ( मं० १) § 
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२३० अथवैवेदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ कि 
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( ३ ) पश्चापूप/८ ( पश्च+॑अ-+-पूष।-पूयत विशीयेत इते पूपः । न पूः 
पञ्चानां अपूपः पश्चापूप! )-जो अलग अलग होता हे अ 

भाग बिखरे पडते हैं उसका नाम 'पूप' हे । तथा जिसके भा 


! अपू 

[त्‌ जिसके 
ग 
अ 


4] 


टित एक दूसरेके साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते हैं उसको 
कहते हैं । पञ्चजनांको संघाटेत-संघटनायुक्त-करता है अर्थात्‌ 
परस्पर मिलाकर रखता हे, जिससे पांचों प्रकारके ब्राह्मण क्षत्रिय 
बेश्य शूद्र निषादोंका अभेद्य संघ होता है उसका यह नाम है । राजा 
प्रजास कर लता ह आर प्रजाका सघशाक्त बढाता हं । (म० ४, ५) 

(४) भवन- हाना, अस्तित्व रखना । प्रजास कर ले कर राजा ऐसे काया 
विनियोग करता है कि जिनसे प्रजाका अस्तित्व चिरकाल रहता 
है।( मं. २) 

(५) आभवन=्धन ऐश्वय संपन्न होना । राजा करका ऐसा उपयोग करता है 
कि जिससे प्रजा प्रतिदिन अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय। (म. २) 

(६) प्रभवन्‌=प्रभाव शाली । प्रजासे कर प्राप्त करके राजा उस्का विनियोग ऐस 


| 
१ 

| 

| 

। 

; 

; 

| 

| 

2 

: कार्योम करता है कि प्रजा प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनती जावे । 
। 

४ 

| 

| 

त 

त 

न 

| 

| 


सत्ववान, पराक्रमी और प्रभावशाली प्रजा बने । ( मं० २ ) 
( ७) आकूतिप्रः- ( आकृति; ) संकल्पोंको (प्र) पूर्ण करनेवाला कर हे! अर्थात्‌ 
प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे कार्य करता हे कि जिनसे प्रजाके मनकी 
श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण होती हैं और ग्रजाकी अखंडित उन्नाति होती 
रहती हे । ( मं, २ ) 
( ८ ) सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयाति=प्रजाकी संपूर्ण उन्नतिकी कामनाएँ सफल और 
सुफल होती हैं । किसीप्रकार भी प्रजाकी श्रेष्ठ आकांक्षएं निष्फल 
नहीं होती । कर लेकर राजा एसा प्रबंध करता हैं कि प्रजाकी श्रेष्ठ 
कामनाएं पूण रीतिसे सिद्धिको प्राप्त हों । ( मं० २ ) 
(९) यो... ददाति स नाक अभ्येतिन्जो (कर) देता है वह ( न+अ+क ) 
सुखपूर्ण स्थानको प्राप्त करता है अथोत्‌ राजाको कर देनेवाले लोक 
अपने दशर्म सुखी रहते हैं । प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे उत्तम 
प्रबंधसे राज्य चलाता हे, कि सब प्रजा सुखी होती है। ( मं० ३ ) 
( १० ) प्रदाता पितृणां लोके अक्षितं उपजीवति=्कर देनेवाले लोग संरक्षकों 
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सूक्त २९ ] | करे । २२१ 
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द्वारा सुरक्षित हुए प्रदेशमे चिरकाल आनंदसे रहते हैं । राजा प्रजासे 


कर लवे ओर उनको अत्यंत सुरक्षित रखे, सुराज्य प्रबंधसे लोग | 
सुरक्षित होकर आनंदसे रहें । ( म०४) | 
(११) प्रदाता सूया-सासयोः अक्षित उपजीवति=कर देनेवाले लोग जैसे 
( सूर्य ) दिनमै वेसे ( मासच्चेद्रमा। ) रात्रीके समय भी सुरि | 


! 

। 

A क्षत 

| हाकर आनदसे रहते हं। कर लेकर राजा राज्य शासनका ऐसा | 
| योग्य प्रबंध कर कि जिससे प्रजा दिनके समय भी सुरक्षित होव | 
| आर रात्राक समयम भा सुरक्षित हावे) ( म० ५) 

(१९) इरा इव न उपदस्थाति = कर देनवाली प्रजा पृथ्वीके समान भ्रव रहती । 
| है अथात्‌ उस प्रजाका नाश काई नहीं कर सकता । ( म० ६) | 
| (१३) महत्‌ पयः समुद्र इव न उपदस्यतित्कर देनेवाली प्रजा बडे जल | 
१ भरे गहरे म [सागरके समान सदा गंभीर आर प्रशांत रहती ह। छो | 
| जलाशयके समान शुष्क होकर नाशको नहीं प्राप्त हाती ।(म०६) ; 
| ( १४) सवासिनौ देवौ इव न उपदस्यति-साथ साथ रहनेवाले दो देव, & 
| श्वास आर उच्छ्यासक समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अथात्‌ | 
की जिस प्रकार प्राणके व्यापारस सब शरीर सुरक्षित रहता हैं उसी प्रकार १ 
a प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रको सुरक्षित रख सकता ह । ( मं० ६) ; 
| ( १५ ) तस्यात्‌ प्रसुञ्चात-उस महाभयस मुक्‍त करता हैँ | यह दया हुआ कर | 
| प्रजाको महाभयसे बचाता है । ( म० १) | 
| ( १६ ) शिति-पात- ( शीयते इति शितिः हिंसन, शित पातयति ) ' शिति' | 

का अथे है नाश, उस नाशका पतन जो करता हे अथात्‌ नाशमे जो 
| बचाता है, उसको ' शिति-पात्‌' कहत हें। यह कर प्रजाका विना | 
| शसे बचाव करता ह । ( म० १-६ ) | 
| ( १७) अबलेन बलीयसे शुल्क! न क्रियते-निषल मनुष्य अपना निबलता , 
कारण प्रबळको धन नहीं देत! | अथात्‌ यह कर निबल मनुष्योका १ 
बलवानोंके अत्याचारस पूण बचाव कर सकता है । ( म० ३ )। 
| प्रजासे कर लेकर राजाको इतनी बातें करना चाहिये। यहाँ ऊपर दिय हुए ये सत- 
$ रह वाक्य इस सक्तमें विशेष महत्तरपूर्ण स्थान रखते हें । इनका विचार इसी इष्टिसे | 
| पाठक अधिक करें आर राज्यशासनक सबंधम याग्य बाध जान ले। साधारण सूचना ६ 
® 
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२२२ भथर्ववेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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करनेके लिय पूवोक्त वाक्योंसे प्राप्त होनेवाला बोध पुनः संक्षपसे यहाँ देते हे-- 

(१) राजा अपना प्रजास कर लव आर उसका उपयाग प्रजाकी योग्य 
प्रकारकी रक्षा करनेमें, ( २) प्रजाकी सब प्रकारकी घारणाशक्लि और 
समधता बढानम, (8) ज्ञाना, शर, व्यापारी, झारांगर आर अन्य लोगो 
की संघशक्ति बढानमं, इन सबको संघटित करनेमें, (४) इनका राष्ट्रीय 
और जातीय आस्तित्व सुरक्षित रखनेमें, (५) प्रजाको ऐश्वथेखंपन्न करनेके 
कायोमें, (६) प्रजाजनोंको प्रभावशाली बनानेमे, (७) संपूण राष्ठके लब 
लोगोंकी सब श्रेष्ठ आकांक्षाओकी सफलता करनेके साधन निमाण करने- 
म, (८) सष जनोकी श्रेष्ठ कामनाआकी तृप्ति करनेके साधन संग्रहित 
करनमं, ( ९ ) राष्ट्रकै दुःख दूर करनम, ( १० ) राष्ट्रको रक्षा करनक लिये 
संरक्षकगण नियुक्त करनमें, ( ११ ) जैसे दिनभें वेले .राजीमें भी निर्मेय 
| होकर लोग सवच संचार कर सके ऐसी निमयता संपूण राषट्रमे खदा स्थिर 

| रखनक कायम, ( १२-१४) जनताका मूमिक समान शुब,जलानाधि खसुद्र- 
के समान गंभीर और प्राणांक समान जीवन युक्त करनेके कार्यामे, 
| ( १५-१६) भय ओर विनाशसे प्रजाको बचानक प्रथत्नोने, तथा ( १७) 
बलवान मनुष्य निबलोके ऊपर अत्याचार न करें, ऐसा सुप्रबध सपूण 
§ राज्य भरम करनके कायम करें । ” 
§ प्रजासे लिये हुए करका उपयोग इन कार्यो्मे करना राजाका कतेव्य है । पूर्वोक्त 
| वाक्योंसे यही भाव प्रकट हो सकता हे । पाठक विचार करके इन वाक्योंसि ओर इन 
शब्दोंस अधिक बोध प्राप्त करें जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उपयोग इन 
{ तव्योंस भिन्न केबल अपनेही स्वार्थसाधनके कार्योमें करेगा वह राज्य चलानेके लिये 
| अयोग्य होगा । यह इस सक्तद्वारा वदकी घोषणा समझना चाहिये । 
री 
| 
| 
| 
| 
|) 


» डर श्र 


स्वग सदुश राज्य । 
जिस राज्यम राजा प्रजासे कर लेकर पूर्वाक्त रोतिषे प्रजाको उत्तम रक्षा करता हैं, 
बह स्वगक सदुश ही राज्य ह आर जहां करसे प्राप्त हुए धनका उपयोग प्रजाके बंधन 
बढानेमें होता है, वह नरकके सदृश राज्य हे । स्वगराज्यके लक्षण इसी सकत कहे हैं, 


०० «4» २०, 


उनको अब यहां देखिये-- 
१ स नाकं अभ्येति 
२ यत्र शुलको न क्रियते अबलेन बलीयसे । ( भ०३) 
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सूक्त ५९ ] संरक्षक कर । २२३ 
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छ 
(१) कर दनवाले मनुष्य स्वगेघासमें पंहुचते हे;(२)जहाँ निषल मनुष्यको बलवान | 
मञुष्यक लिये धन देना नहीं पडता ।” यह स्वग सदश राज्यका लक्षण है | जहां जिस १ 
राज्यम ।नेषेल मनुष्यको केबल निगल होनेके कारण ही बलवान मनुष्यके सामने सिर | 
झुकतात हुए अपन पासका धन उपहारके रूपमें देना नहीं पडता, बह स्वगेधाम है। ओर | 
जिस राज्यमें बलवान मनुष्य निभेलोपर जो चाहे सो अत्याचार करते हैं और इन | 
अत्याचारोंक कारण कोई उनको पूंछता तक नहीं ओर जहां निल मनुष्य केवल | 
बलहोन हानके कारणही पीसे जात हैं, वह नरक है। “ नरक ” का अर्थ “ होन 
मनुष्य, छाटा मनुष्य, नीचली श्रणीका मनुष्य ” है । जिस राज्यमें हीन भावना बाले | 
मनुष्य होते हें वह नरकराज्य है आर जहाँ श्रेष्ठ भावनावाले मनुष्य होते हैं उसको | 
स्वर्गराज्य कहते हैं । | 
ब्राह्मणोंका ज्ञानका बल, क्षत्रियोंका अधिकारका इल, वश्यांका धनका बल, गृट्रोका | 
कारीगरीका बल, ओर निषादोंका केवल शारीरिक बल होता है | ये लोग यदि स्वार्थी $ 
हुए ता इन बलास मदान्मत्त हाकर अन्यापर अत्याचार करत ह | एसा अत्याचार | 
कोई किसीपर न करे ओर सबको धर्मके आश्रयसे मनुष्यत्व जिषयक समानताका दजो | 
हो, एसा राज्य व्यवस्थाका प्रबंध रखना राजाका परम कतेव्य है । जहाँ एसा उत्तम | 
प्रबंध हाता है ओर जिस राज्यमें शासनव्यवस्थाके आश्रयसे निघेल मनुष्यमी बलवान 
मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी रक्षाक लिये खडा रह सकता है, ओर केवल निब | 
लताके कारण पीछा नहीं जाता, वही राज्यशासन पद्धति वेदको दृष्टिस अत्यत उत्तम | 
हे । बही “ वेदिक राज्य ” हे । | 
कामना का प्रभाव । | 
पूर्वोक्त प्रकार राज्यव्यवस्था करना या अन्यान्य वेदिक आज्ञाओंके अनुसार मनुष्यों- | 
` का सुधार करनेके यत्न करना या न करना, यह सब मनुष्यको कामना इच्छा-संकल्प 
आकांक्षा आदिके खल हैं । मनुष्यमें जो इच्छा होती है वेसा मनुष्य चलता है ओर | 
वेसा ही मनुष्य व्यवहार करता है । यह बतानेके लिये ७ वें और ८ वें मंत्रका उपदेश १ 
है । इसका पहलाही प्रश्नोत्तर देखिये-- र 
प्रश्न-- इदं क! कस्से अदात्‌ !5 यह कौन किसको देता है ! | 
उत्तर--कामः कामाय अदात्‌ = काम ही कामके लियैदेताहै।' 
काम! दाला, कामः प्रतिग्रहीता = कामही देन ओर लेनेवाला है । § 
ये मंत्रभाग बडे महत्त्वपूर्ण उपदेशको देनेवाले हें । मनुष्यके मनके अंदर जो इच्छा § 
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श्र 
| हे, जो महत्वाकांक्षा है, जो कामना है वही मनुष्यको दाता बनाती है और उसीसे 
| दूसरा मनुष्य दान लेनेवाला बनता है । राजा राज्य करता है, सैनिक युद्ध करते हैं, 
| नोकर नोकरी करते हैं, कोई किसीको कुछ देता है ओर दूसरा लेता है,यह सब व्यवहार 
मनके अंदरकी इच्छाके कारण हात हैं मानो, यह कामही सबसे ये व्यवहार करा रहा 
| है यहां तक को-- 

| काम; सघुद्र आविवेश । ( स०७) 

| । कामही समुद्रम घुसा है । ” अथोत्‌ सम्ुद्रपर भी इसी कामकाही राज्य है । 
पृथ्वीको छोडकर जो मनुष्य समुद्रे जदाजोमें बेठकर भ्रमण करने जाते हैं वे भी 
| कामकीही प्रेरणासे ही जात हैं । ओर कोई बिमान द्वारा आकाशमें उडते हैं वे भी 
| कामकी प्ररणामे ही उड रहे हैं | इस प्रकार इस जगत्‌ का सब व्यवहार कामनाकी 
§ रणास दो रहा ह । “ भूमि आर अंतरिक्ष में भी सत्र कामही काम अथात्‌ कामना 
§ का राज्य है । ( म० ८ ) सब इसाका आज्ञाक अनुसार फिर रह ह । दाखय- 

| काम ! एतत्‌ ते। ( म० ७ ) 

“ हे काम! यह तेरा ही महाराज्य है ” तेरा ही शासन सब पर है । कौन तेरे 
| शासनसे बाहर है । कामका खीकार करने वाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामना- 
§ से प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी कामनासे 
| ही प्रवृत्त हाते हैं, त।त्पय कामका सर्वतोपरी शासन है । 
| काम की मर्यादा । 
| कामना बुरी है ऐसा कहते हैं । यदि काम उक्त प्रकार सब पर शासनाधिकार 

चलाता है ओर भोगी और त्यागी दोनों उसीके आधीन रहते हैं तो फिर कामका 
| यम केसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर अष्टम मंत्रके उत्तराधने दिया है । इस 
ह मंत्र भागम कहां तकके कामका स्वीकार करना और कहांसे आगके कामको त्यागना 
इस महस्वपूण विषयका विवेचन किया हे । वह विषय अब देखिये -- 

प्रतिगृह्य अहं आत्मना मा विराधिषि, 
अहं प्राणेन मा विराधिषि, 
§ अहं प्रजया मा विराधिषि । ( मं० ८ ) 
काम ! तेरा खीकार करके,में अपनी आत्मशक्तिको न खो बेटूं,में अपनी प्राणश- 
| क्तिको न क्षीण करू, ओर में अपने प्रजननको भी न हीन बनादूं। ” यहाँ तक 
|| जितना काम खीकारा जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी हो सकता दै । 
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काम विषयका अत्याचार हरएक इंद्रियके काये क्षेत्रम हो सकता हे, परंतु इसका 


~~ 


विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्द्रियके साथ संबंध रखता है । इस इंद्रियेसे विशेष अत्याचार 
करने आत्माका बल कम हाता हं, जीवनको मयादा तथा प्राणकी शाक्त क्षीण होती 
हे आर सन्तान उत्पन्न करनेकी शाक्त मी न्यून होती हे ओर ऐसे कामी पुरुषको जो 
भा सन्तान उत्पन्न हात हं व भी क्षण, बलहीन ओर दीन होते हैं। इस प्रकारका घात 
पात न हो इस लिये कामका संयम करना आवश्यक हे । संयम की मयादा यह हे कि 

उस मयाद तक काम का उपभोग लिया जावे कि जहां तक लेनेसे अपनी आत्माकी 
शाकेत, प्राणको शाकेत ओर प्रजनन शाक्ति क्षीण न हो सके, इससे आधिक कामका 
भोग करनेसे हानि हे । ” 

इस मंत्रमे सभी इंद्रियोंके संबंधे कामका उपभोग लेनेक्री मयोदा कही है, यद्या 
ऊपर के उदाहरणं हमने एक इंद्रेयका लक्ष्य करके लिखा हे, तथापि पाठक उसी 
भयादाको संपूर्ण इंद्रियोंके कायेक्षेत्रमै घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें । 

काम का यह साम्राज्य सपूणे जगतूर्मे हे । विशेषकर मानवी प्राणियामे हमें विचार 
करना है । इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश देने वाले इस खक्तमे इस काम विषयके ये मंत्र 
रख हैं ओर कामकी धर्ममयादा ओर अधममयादा भी बता दी है; इसका हेतु यह हे कि 
राजा अपने राज्यम एसा राज्यप्रबंध करें कि जिससे प्रजाजन काम विषयक धममयादा 
का उल्लघन न करें और अपने आत्मा, प्राण ओर प्रजननकी शाक्तिसे युक्‍त हों ओर 
सब उत्तम शांतिसे स्वगतुल्य राज्यका आनंद प्राप्त करें । प्रजासे लिये हुए कर का इस 
व्यवस्थाके लिये व्यय करना राजाका आवश्यक्र कतेव्य हे । करसे ये काय होते हैं आर 
प्रजा सुखी हाती हे, इसी लिये ( लोकेन समित | म० ४,५) 'प्रजाद्वारा स्वीकृत 
ओर संमानित कर ' एसा इसका विशेषण दिया हे । 

जहां प्रजासे प्राप्त करका इन कार्योके लिये उपयोग होता है, वहां को प्रजा सुखी 
और अभ्युदय तथा निःश्रेयस को प्राप्त करने वाली होती हे । वेदिकधमी ऐसा प्रबंध 
करें कि जिससे अपने देशम, तथा अन्यान्य देशोंभें, इसी प्रकारक वादेक आदशेसे 
चलनेवाले और चलाये जानेवाले राज्य हा आर कोई राष्ट्र स्वराज्य के वेदिक आद्शसे 


दूर न रहे। 
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जया डे मता र 
अर्थ-- ( स-हृदयं ) सहृदयता अर्थात प्रेमपूण हृदय, ( सां-मनस्थं ) | 
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ऋषि!-- अथवा । देवता- चन्द्रमाः ) 


सहंदयं सांमनस्यमर्विद्वेष कृणोमि व! । 


न्यमभि हयत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ १ ॥ 
पितुः पृत्रो मात्रा भ॑वतु संम॑नाः । 


जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवास्‌ ॥ २ ॥ 


re me 2 ee के सवक का कळक 


सांमनस्य अर्थात्‌ मन शुभ विचारोंसे पूणे होना और ( अ-बिट्टेषं ) परस्प- 
र निर्वरता (व! कृणोमि ) तुम्हारे लिये में करता हूं | तुम्हारे में से 
( अन्यः अन्य आन हयत ) हरएक परस्परक ऊपर प्रांत करे ( अध्न्या 


गा उत्पन्न इए बछडका प्यार करता हूं ॥ १ ॥ 


(पुत्र; पितुः अनुब्रतः ) पुत्र पिताके अनुकूल कर्ण करनेवाला और 
( सात्रा संमनाः भवतु ) माताके खाथ-उत्तस भनसे रहनेबाला होवे । 
( जाया पत्ये ) पत्नी पतिसे ( मधुमतीं शन्तिवाँ वाच बदतु ) मधुर ओर 
शांतिसे युक्त भाषण करे ॥ २ ॥ 


हुदयक भाव, अनके डाम विचार ओर आपसकी 


निवरता आप अपने घरम स्थिर कीजिये | तुम्हारे में स हरएक मनुष्य 


एसा प्रेमपूण चलाव कर कि जिस प्रकार नये उत्पन्न 


इए बछडसे उसकी गो माता प्यार करती है ॥ १॥ | 
पुत्र पिताके अनुकूल कम करे, और साताके साथ सनके शुभ भाषसे 


पतिके साथ सदा अधुर भाषण करती रहे ॥ २॥ | 
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ड ४ 
मा भ्राता आतर दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्च। सव्रता भृत्वा वाचं वदत भद्रयां ॥ ३ / 
येन देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विपते मिथः। तत्कृप्पो ब्म वो गहे संज्ञान पुर॑पेभ्यः॥४॥ ^ 
ज्यायस्वन्तरिचित्तिनो मा वि यौष्ट संराधर्यन्त; सधुराशचर॑न्त। । 

| 


> 
> 


अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एतं सध्रीचीनांन्वः संमंनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ 
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अथं (आला आतर या द्विक्षत) भाइ भाइस द्रेष न करे, (उत स्वसा 
स्वार सा) आर बाहन बाहनल दब न कर | ( सम्यश्चः सव्रताः खूत्वा ) 6 
एक अतवालं आर एक क्र करनेबाले होकर ( भद्रया वाच वदत ) उत्तम १ 
रीतिसे भाषण करो ॥ ३॥ १ 
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( थेन देवाः न वियन्ति) जिससे व्यवहार चलानेवालोंमें विरोध नहीं 
होता है, ( च नो जिथः बिद्विषते) ओर न कभी परस्पर द्वेष बढता हे, 
( तत्‌ संज्ञानं ब्रह्म ) चह एकता बढानबाला परभ उत्तम ज्ञान (वः गुहे 
पुरुषभ्ये! ळूण्म! ) तुम्हारे चरके अनुष्योके लिये हम करते हैं ॥ ४॥ 

( ज्यायस्यन्त!ः ) बृद्धांका सन्मान करनेवाले, ( चित्तिनः ) उत्तन 
चित्तवारे, ( संराधयन्तः ) उत्तभ सिद्धितक प्रयत्न करनेवाले, ( स धुरा! 
चरन्त! ) एक धुराके नीचे कार्य करनेवाले ओर आगे बढनेवाले होकर 
( झा वि यौष्ठ ) तुन मत्‌ अलग होओ, मत विरोध करो । ( अन्यः अन्य- 
ससै वल्या वदन्तः एत ) एक दूसरेसे प्रेम पूवक भाषण करते हुए आगे 
बढो । ( चः सञ्चीचीनान्‌ ) तुमको साथ पुरुषार्थ करनेवाले ओर ( संमनसः 
कृणोमि ) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाले करता हू ॥ ५॥ 
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मतसे एक कमे करनेवाले होकर परस्पर निष्कपटतासे आषण करो ॥ ३ ॥ 
जिससे कार्य व्यवहार चलानेवालेंमें कभी विरोध नहीं हो सकता 
| और कभी आपसमें लढाई झगडा नहीं हो सकता, वसा उत्तम ज्ञान तुम 
| अपने घरोंमें बढाओ ॥ ४॥ 

छृद्धोका संभान करो, चित्तमें शुभ सङ्कल्प धारण करो, उत्तम सिद्धितक 
| प्रयत्न करो, आगे बढ कर अपने सिरपर कायका भार लो ओर आपसमे 


विद्वेष न बढाओ । परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण करो, मिलजुल कर पुरुषार्थ 
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क 
६ 
| 
। 
भावाथे-- भाई भाइसे द्वेष न करे, बहिन बहिनके साथ न लडे। एक र 
रव करनेवाले बनो । इसी लिये तुम्हें उत्तम मन से युक्त बनाया हे ॥ ५ ॥ । 
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समानी प्रपा सह वॉ5न्नभागः समाने योक्त्रै सह बों युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽग्निं संपयेतारा नाभिमिवाभित॑! ॥ ६ 
सध्रीचीनांन्बः संम॑नसस्कृणोम्येकंशुष्टीन्त्संवननेन सवोन्‌ । 


Da) 


| 
8 
देवा इंवामृत॑ रक्ष॑माणाः सायंप्रातः सौमन॒सो वों अस्तु ॥ ७ ॥ 
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अथ-- { प्रपा समानी ) तुम्हारा जल पीनेका स्थान एक हो, और 
(व! अन्नभाग! सह ) तुम्हारा अन्नका भाग हो साथ साथ हा । (सम्मान 
योक्त्रे वः सह युनज्मि) एकही जोतेसें तुमको साथ साथ में जोडता 
हृ! ( सम्यश्व! आग्रे सपयंत ) मिलजुलकर इंश्वरका पूजा करा, ( आंभत। 
नाभि अराः इव) चारों ओरसे नाभीमं जैसे चक्रके आरे जुड़े होते 
हें॥ ६॥ 

( संवननेन वः सर्वान्‌) परस्पर सेवा करनेके आवसे तुस सबको 
( सध्रीचीनान्‌ संप्रनसः एकश्चुष्टीन्‌ कृणोमि ) साथ मिलकर पुरुषा् करः 
नेवाले, उत्तम मनवाले ओर समान नेताकी आज्ञाने कार्थ करनेवाले 
बनाता हूं। ( अस्तं रक्षमाणाः देवाः इव ) अख्तकी रक्षा करनेवाले 
देवोंके समान ( सायं प्रातः व! सोसनसः अस्तु ) साथ काल ओर प्रातः 
काल तुम्हारे प्रसन्न चित्त रहें ॥ ७॥ 


भोग भी सबके लिये एक हो, समान कार्यकी एक घुराके नीचे रह कर कार्य 
करने वाले तुम हो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानें करो, जैसे 
चक्रके आरे नाभिघं जुडे होते हें, वेस ही तुम अपने समाजमे एक दूसरेके 
साध मिले रहो ॥ ६॥ 


परस्परकी सहायता करनेके लिये चरस्परकी सेवा करो, उत्तम ज्ञान प्रा- 
स करो, मन के भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक कार्यम दत्त चित्त हा, 
सबके लिये समान अन्नादि भोग मिलें । जिल प्रकार देव अम्टृतकी रक्षा 
करते हैं, हसी प्रकार सायं प्रातः तुम अपने मनके इुभलङ्कल्पोकी रक्षा 
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करा ॥ ७ ॥ 
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सज्ञानस एकता । 


इस सूक्तर्मे “संज्ञान प्राप्त करके आपसकी एकता करनेका उपदेश है । मनुष्य 
प्राणी संघ बनाकर रहनेवाला होनेके कारण उसको आपसकी एकता रखना अत्यंत आव- 
इयक हे । जातीय एकता न रही, तो मनुष्यका नाश होगा । जो जाती अपने अंदर 
संघशक्ि बढाती हे वही इस जगत्‌ में विजयी हो रही है, तथा जिस जातीमें आपसकी 
फूट अधिक होती हे, वह पराजित होती रहती है । अतः आपसमें संघशक्ति बढ़ाकर 
अपनी उन्नति करना हरएक जातीके लिये अत्यंत आवश्यक हे | संघशक्ति बढानेके 


Ss 


जा उपाय इस छक्तम चणन (कय हे, वे अब दाोखथ-- 


अंद्रका सुधार । 

सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका सुधार होना चाहिये । वेदिक धर्मम यदि कोई बिशेष 
महत्व पूर्ण बात कही होगी तो यही कही हे कि संपूर्ण सुधार का प्रारंभ मनुष्यके हृदयके 
सुधारसे होना चाहिये | हृदय सुधर जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यको लाभ पहुंचा 
कते हैं, परंतु हृदयमें दोष रहे तो बाह्य सुधारसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । इस 

लिये इस छक्तमें हृदये सुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम कही है-- 
१ सहृदथं- (स-हृदयं)-हृदयके भाव की समानता। अर्थात्‌ दूसरेके दुःखसे दुःखी 

ओर दूसरेके सुखसे सुखी होना । ( मं० १) 


जिनके हृदय ऐसे होते हैं वे ही जनतामें एकता करने और एकता बढानेके कार्थ 
करनेके अधिकारी होते हैं । जो दूसरेको दुखी देखकर दुखी नहीं होता बह जनताको 


र 


सा. प्रकार भो उठा नहीं सकता । हृदयका सुधार सपस मुख्य ह । इसक बाद 


और पवित्र भावनाओं और श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना । ( मं, १) 
मनके आधीन संपूण इंद्रियां होती हैं । इसलिये जेसे मनके बिचार होते हैं वैसी ही 
अन्य सब हंद्रियोंकी प्रवृत्ति होती है। इसलिये अन्य इंद्रियोप उत्तम प्रशस्ततम काये 
होनेके लिये मनके शुभ संकल्पमय होनेकी अत्यंत आवश्यकता है । पूर्वोक्त प्रकार 
सहृदयता और सांमनस्यता सिद्ध होनेके पश्चात्‌ मनुध्यका बाह्य व्यवहार केसा होना 
चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द द्वारा कहा है-- 
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बाहरका सुधार 
३ अ- विद्वेष द्वेष न करना । एक दूसरेके साथ परस्पर द्वेष न करना । आपसे 
झगडा न करना । ( म० १) 
यह शब्द बाह्य व्यवहारका सुधार करनेकी सचना देता हे । मलुष्यका व्यवहार केसा 
हो ? इस प्रश्नका उत्तर यह हे कि “ झलुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें 
कोई किसीका द्वेष न करे। ” यह मनुष्यके व्यवहारका आदश हे । द्वेष न हो । 
झगडा न हो ! दो मनुष्य इकडे आगये तो किसी न किसी की निन्दा करनेकी बात शुरू 
हाती है, नीच मनुष्याँका यह खभाव ही बना हे । परंतु सञ्जनोंको ऐसा करना योग्य 
नहीं हे । वे अपना आचरण निवेरताके भावसे परिपूर्ण रखें। 
निर्वेरता का व्यवहार करनेका तात्पर्य कया है ? दो पत्थर या दे! वृक्ष साथ रहते 
हैं ओर निर्षेरता के साथ रहते हैं । क्या इस प्रकारकी जड मिर्वेरता वहाँ अभीष्ट हे? 
नहीं नहीं, यहां का अ-विद्वेष ' शब्द परस्परके प्रेम पूणे व्यवहारका खचक है । 
सबसे प्रथमः सहृदयता ओर सांम्रनस्यता कही है, इनसे क्रमशः हृदय ओर मन की 
शद्वि हुई ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविद्देषका व्यवहार करेंगे बह दो पत्थरोके 
आपसके व्यवहार जेपा जड नहीं हो सकता । इस अविद्वेषके व्यवहारका उदाहरणही 
इस प्रथम मंत्रके उत्तराधमें दिया है-- 
अन्यो अन्यममि हयत, वत्सं जातनिवाच्न्या | ( नं १) 
` एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जेसा गो अपने नये जन्म बछडेके साथ प्रेम 
करती है । ” निर्वेरताका यह उदाहरण है | अंहिताकरे व्यत्रह।रका दश्य रूप गो माताका 
अपने नवजात बछडेसे व्यवहार हे । गोका प्रेम अपने बछडेसे जसा होता है वेसा 
अन्योंसे तुम प्रेम करो | ' अ-विद्वेष ” का अथे केवल “ बैरका अभाव ” नहीं है, 
केवळ निषेध करने किसीका बोध नहीं होता है वेर न करना, हिंसा न करना यह 
तो उत्तम हे परंतु इसका विधायक स्वरूप है “प्रेम करना ”। अर्थात्‌ अविद्वेष का अर्थ 
हे दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्र में जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धर्मका उपदेश 
किया उसका ही उदाहरण उत्तर मंत्र भागमें गोके उदाहरणसे दिया और दिखलाया 
कि दृसरोंके साथ प्रेमका व्यवहर करना चाहिये | इस प्रकार करने जातीय एकता 
सिद्ध होगी । इस उपदेशका आचरण करनेका क्रम अगले मंत्रोॉमें कहा है, सब से 
प्रथम घरमै इस उपदेशके अनुसार व्यवहार करने की रीति अगले तीन मंत्रों 
कही दै, वह गृहाश्चियांको अवश्य मनन करना चाहिये । 
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४ (१) पुञ्ज पिता कूल के करे, और माताके साथ उत्तम 
आवनाओंसे व्यवहार करे। धर्मपत्नी पातिके साथ मीठा और शांतिसे युक्त | 
भाषण करे ॥९॥ आइ आइस द्वेष न करे और बहिन बहिनके साथ झगडा न | 
करे, सब सिल कर आपसमसें मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये 
एक कायसे दत्ताचे हो जाओ ॥ ३॥ जिससे बिरोध और विद्वेष नहीं | 
होता है ऐसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोंके लिये में देता हू ॥ ४ ॥ | 
आदश छुटुंबका वर्णन कर रहे हैं। जो कुटुंब ऐसा होगा वह निःसंदेह आदश रूपही 


- होगा | पाठक इन सत्राक उपद्शका अपने पारवारस ढालनका यत्न कर । 


| 
(()| 
इन संत्रोंका अथे करनेके समय ये सामान्य निर्देश हैं यह बात भूलना नहीं चाहिये। र] 
अथात्‌ “पुत्र पिताके अनुकूल काय करे” इस वाक्यका अथ कन्या भी मातापिताके | 
अनुकूल कमे कर! एसा हे । तथा “भाई भाइसे देष न करे” इसका अथ “भाइ बहिनसे | 
ओर बहिन भाइसे द्वेष न करे! एसा हे । (पत्नी पतिसे मीठा भाषण करे? इसमें पति भी 
पत्नीसे मीठा भाषण करे? यह अथ है ओर (वः गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं ब्रह्म कृष्म। । मे० | 
“तुम्हारे घरके पुरुषॉको यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं, इस का अथ "तुम्हारे घरक खिर्याक | 
भी यह संज्ञान देते हैं ' ऐसा है । इसको सामान्य निर्देश कहते हें । यदि पाठक इन | 
निर्देशोंकी यह सामान्यता न देखेंगे, तो अथका अनथ हो जायगा | इसलिये कृपया ! 
पाठक इसका अवश्य अनुसंधान करके बोध प्राप्त करें । - 
संघमें कर्मे । a 
पञ्चम मंत्रभें जातीके लोगॉके साथ केसा व्यवहार करना चाहिये, इस विषयका उत्तम 
उपदेश हे, इसका सारांश यह है-- | 
१ ज्याथस्वन्तःन्बडोका सन्मान करनेवाले बनो । वृद्धोंका सन्मान करो । (में, ५) १ 
-२ भा बि यौष्ट=्विभक्त मत बनो । अपनेमें बिभेद न बढाओ । (मं० ५) 
३ सधुराः चरन्लः= एक धुराके नीचे रहकर आगे बढो । यहां धुरा का अर्थ | 
धुरीण, नेता, समझना योग्य है । अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी 
उन्नातिके मागेपर से कटिबद्ध होकर चलो । (मं ५) A 
अपने नेताकी आज्ञामें रहकर उन्नातिका साधन करनेवाले ही अभ्युदय ओर निःश्रेयस | 
प्राप्त कर सकते हैं | 
४ सश्ीचीना।<एकही कर्मके लिये मिलकर पुरुषाथे करनेवाले बनो । अथात्‌ ज | 
करना हो बह तुम सब मिलकर करते रहो । ( मं० ५ ) | 
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सराधयन्तः = मिलकर सिद्धिके लिये यत्न करनेवाले बनो । ( धंश ५) 
दे अन्यो अन्यम्मे वल्यु वदन्त एत = परस्पर प्रेस पूवंक शुभ भाषण करते हुए 
आग बढो | ( म० ६) 

जब कभी दूसरेसे भाषण करना हो तो प्रेम पूवक तोलकर मीठा भाषण करो, जिससे 
आपसमें फिसाद न बढे ओर आपसकी फूट बढकर अपनी शक्ति क्षीण न हो । 

इस मंत्रके चित्तिन; और संभ्नसः” ये शब्द वही भाव बताते हैं कि जो प्रथम 
त्रके “सांमनस्य” शब्दने बताया है? उत्तम चित्तवाले ओर शुभ मनवाले बनो यही 
इसका आशय है । 


न 
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बृद्धांका सन्मान करना आर पुरुषाथ साधक कममें दत्तचिन्न होना ये दो उपदेश 
यहां मुख्यत! हें । पाठक विचार करके जान सकते हैं कि मनुष्यकी परीक्षा कमेसे ही 


होती है। इसलिये इस मंत्रमे अनक शब्दों द्वारा कहा कि किसी एक कममें अपने 


आपको समर्पित करो ओर वहां यदि अन्य मलुष्योंका संबंध हो तो उनके साथ अवि- 
~ ° च 0० ७. ~ ~ ४ [a च FS 
रोधसे कम करो । इस कमसे ही मनुष्य श्रेष्ठ हे वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है। 


खानपानका शश्च । 


जब संघ में रहना ओर कर्म करना होता है तब ही खानपान का प्रश्न आता है। 
घरमें तो सबका एकही खानपान होता है, क्योंकि माता पिता भाई बाल बच्चे प्रायः 
एकही भोजन करते ओर एकही पानी पाति हैं । जो खानपानका प्रश्न उत्पन्न होता हे 
वह जातीय संघड्टना के समय ही उत्पन्न होता हे, इस विषयभें षष्ठ मंत्रने उत्तम नियम 
बताया हे- 

“ तुम्हारा जलपान का स्थान एक हो और अन्न भाग भी एक हो, तुम 
सबको में एक घुराके नीचे रखता हूं लुम मिलकर एक इंश्वरकी उपासना 
करो।” (मं० ६) 

इस मंत्रमें सबका खान पान और उपासना एक हो इस विषयका उपदेश स्पष्ट श- 
ब्दोंसे कहा हे । जातीय और राष्ट्रीय कार्य करनेवाले इस उपदेश्चक्का अधिक मनन 
करें। मंत्र कहता है, कि ' जाती चक्रके समान है, ” जिस प्रकार चक्रके आरे चारों आर 
से नाभी में अच्छी प्रकार जुड़े होते हैं, उसी प्रकार चारों वर्ण राष्ट्रकी नाभीमें जुडे हैं। 
यदि वे अपने स्थानसे थोडे भी अलग हो जांयगे तो चक्र का नाश होगा । जनता में सब 


NS) ~ he ~ ०७ (25५ क वी शडे 
लोगोंकी एकता ऐसी होनी चाहिये जिस प्रकार चक्रमें लकाडेयां एकत्र हुई होती हैं । 
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सेवाभावसे उन्नाति । 
सप्तम मंत्रम “ से-वनन  झब्द हे । इसका अथे “ उत्तम प्रकार की प्रेम पूर्वक 
सहायता करना ? हे । ' वन्‌  धातुका अर्थ ग्रेम पूर्वक दूसरेकी सहायता करना' है | 

पं+वन्‌ का भी यही । इससे संवनन का अथे स्पष्ट होगा | प्रेम परवेक 
दूसरोंकी सहायता करना ही सेवा--समिती का काय होता हे । वही भाव इस शब्दमें 
हे । अपनेको कुछ पारितोषिक प्राप्त हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल 
प्रेमसे करता आर यही परसेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति हे, ऐसा भाव मनम धारण करना 
श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण हे । इस गुणे अन्य पनुष्योपर बडा प्रभाव पडता हे और बहुत 
लोग अनुकूल होते हैं ! इस विषयमे मंत्र कहता है- 

सचननेन सवान एकञ्चष्टीन्‌ कृणोामे । ( सं०७) 

“ प्रेम पूवेक सेवासे सबकी सहायता करता हुआ में सबको एक ध्येयके नाचे काम 
करनेवाले बनाता हूं। ” जनताका सबसे बडा नेता वही हें कि जो जनताका सबसे 
बडा निःखाथ सेवक हे । सच्चा राष्ट्रकाये, सच्ची जनसेवा, करना ही मनुष्यका बडा 
भारी यज्ञकर है । जो जितना ओर जेसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ नेता बन सकता है। 
निःखार्थसेबासे ही जनताके नेता होते हैं। परमेश्वर सबसे बडा इसी लिये हे क्योंकि 
वह सबसे आधिक शुप्त रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिक से अधिक सहायता 
करता हे, वह उसका बडा भारी यज्ञ है, इसी लिये उसका अधिकसे अधिक सन्मान 
सब आस्तिक लोग करत हें । यही आदश अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं आर जनताकी 
सेवा करते जाते हैं, इस कारण वे भी सन्मानके भागी होते हैं। 

कर्मसे मलुध्यवका विकास । 

वेदका सिद्धान्त है कि “क्रतुअघोज्च पुरुषः ।” अर्थात्‌ “यह मनुष्य कमेमय है।” 
इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जसा कमे करता है, वेसी उसकी स्थिति होती है । 
मनुष्यकी उन्नति कके वशमें हे इसीलिये प्रशस्ततम कमे करना मनुष्यको आवश्यक है। 
ये कर्म ऐसे हो कि जिनसे एकता बढे और परस्पर विघात न हो यह उपदेश इस सूक्तके 
“सव्रलाः, संराघयन्तः, खधुराश्चरन्तः, सध्रीचीनान्‌, एकश्रुष्टीन” आदि 
शब्दोंद्वारा मिलता हे । पाठक इस महत्व पूण उपदेशक ओर अवश्य ध्यान दें । 

इस प्रकार इस खक्तने अत्यंत महत्वका उपदेश किया हे पाठक इन उपदेशोका जितना 


आधिक मनन करंगे उतना आधेक बोध प्राप्त कर सकत ह | 
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[ २१ ] 
[ ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- पाप्मा ] 
चि देवा जरसावतन्‌ वि त्वमग्ने अरांत्या । 
व्यं १ हं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १ ॥ 
व्यात्यों पवमानो वि श॒क्रः पापकत्यया । 
व्य॑ १ हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २॥ 


rm mm es “डा कला ५५६ एथाभाजम्नाषना एकल गा अत पलाथ शमाभवाजमणाणाणी भरी अपन 2 आका 


धे-- ( देवाः जरसा वि अबृतन्‌ ) देव शृद्धाचस्था से दूर रहते हैं। 
(अञ्न! त्व अरात्या वि) हे अग्न ! तू कंजूसीस तथा हाऊस दूर रह। 
( अहं सर्वेण पाप्मना वि) में सब पापोंस दूर रहूं। तथा ( यक्ष्मेण 
वि) रोगसे भी दूर रहूं। और ( आयुषा सं) दीर्घ आयुसे संयुक्त 
होऊ ॥ १ ॥ 
( पचमानः आर्त्या वि ) शुद्धता करनेवाला पुरुष पीडासे दूर रहता है, 
( झाक्रः पापक्रृत्यया वि) समर्थ मनुष्य पापकर्मसे दूर रहता है, उसी 
प्रकार सब पापोंसे और सब रोगोंसे में दूर रषं और दीर्घायुसे संपन्न 
होऊ ॥ २॥ 


भावार्थ देव बृद्धावस्थाको दूर करके सदा तरूण जैसे रहते हें, अग्नि 
देव अदानी पुरुषोको दूर करके दानी पुरुधोंको पास करता हे। इसी प्रकार 
में सब पापोंको और रोगोंको दूर करक पुरुषार्थ से दीघे आयुष्य प्राप्त 
करू ॥ १॥ 

अपनी शुद्धता रखनेवाला मनुष्य रोगादि पीडाओंसे दूर रहता है और 
पुरुषाथी सम्रथ मनुष्य पापोंसे दूर रहता है, उसी रीतिस में पापों ओर 
रोगाॉसे दूर रहकर दीघायुष्य प्राप्त करू ॥ २ ॥ 
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सूक्त ३१ | पापकी सिद्वान्ते । | 
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५5 20 वि ग्राम्याः पशव॑ आरण्यैव्यो पस्तृष्ण॑यासरन्‌ । | 
| व्य॑ ° हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्यषा ॥ ३॥ ८ 
र थी ३ मे द्यावांएथित्री इतो वि पर्न्थानो दिशदिशम्‌ । | 
ग व्यं ¬ हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा ॥ ४॥ 
न त्वष्टा दुहित्रे बतुं युनक्तीतीदं विश्व भुवन वि याति 
| व्य १ हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ५ ॥ 

कू | अथ-जस( ग्रार्थाः पराव! आरण्यः वि ) ग्रामकं पशु जगला पशाआस 


दूर रहत इ, आर ५ आप! तृष्णया [वे असरन्‌ ) जल प्यासस दूर रहता 
है, उसी प्रकार में सब पापों और सब रोगोंसे दूर रह कर दीघायुसे 
युक्त हाऊ ॥ ३ ॥ 

जिलप्रकार ( इमे व्यावाएथिवी बि इलः ) ये चुलोक और एथ्वी अलग 
हैं और ( पन्थानः दिर दिशं थि) ये सब मागे प्रत्येक दिशामें अलग अ- 
लग होकर जाते हैं, इसी प्रकार में सब पापोंस और रोगॉसे दूर रहता 
हुआ दीघोयुसे युक्त होऊं ॥ ४ ॥ 

जैसा ( त्वष्टा दुहिचे वहतु युनक्ति ) पिता अपनी कन्याको दहज-स्त्री 
धन- देनेके लिये अलग करता है ओर जलसा ( इदं विश्व भुवन वि याति) 
यह सब भुवन अलग अलग चलता हे इसी प्रकार में सब पापोंस ओर 


रोगोंसे दूर रहता हुआ दीघ आयुसे यक्त होऊं ॥ ५॥ 


भावा्- जैसे गो आदि गांवके पशु सिंह व्याघ आदि जंगलके पशु 
ओंसे दूर रहते हैं और जेसे जले पास तृष्णा नहीं आती, उसी प्रकार 
में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीघोयुष्य प्राप्त करू ॥ ३ ॥ 


जेसे आकाश भूसिसे दूर है और प्रत्येक दिशाको जानेवाला मागे 
जेसा एक दूसरेसे एथळू होता है, एसेही में पापों और रागोसे दूर रह कर 


~ 


दीघोयुष्य प्राप्त करू ॥ ४ ॥ 
पुञ्नीका पिता जेसा पुत्नीके विवाहके समय दामादको देनेके लिये दहेज 


अपने पाससे अलग करके दूर करता है और जिस प्रकार ये ग्रह नक्षत्रा- 


~ 


दि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते है उसी प्रकार सें 
पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायु प्राप्त करूंगा ॥ ५ |) 
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अग्निः प्राणान्त्सं द॑धाति चन्द्रः प्राणेन साहित! । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यह्ष्मेंण समायषा६ 
प्राणेनं विंश्वतोंवीये देवाः सयं समेरयन्‌। व्यहं सण पाप्मना वि यक्ष्मेण समाया ७ 


आयुष्मतामाय॒ष्कृता प्राणन जोव मा सूथा? | व्य१ह सवेण पाप्मनाव यक्ष्मण समायषा ८ 


ग्राणेन प्राणतां ग्राणेहेव भवमा मुथा! । व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ९ 


UNIS 


me 


अर्थ जिस रीतिस्त(अञ्निः प्राणान्‌ सन्द धाति) जाठर अञ्रि प्राणका धारण 
करता है और (चन्द्र! प्राणेन संहितः) चन्द्रघा-सन-पाणके साथ रहता है, 


NA 


सी रीतिसे में सब पापों और रोगोंसे बच कर दीघोयुख युक्त होऊं ॥ ६॥ 
जिस दंगसे ( देवा! विश्वतो-वीथ खूण ) देव सब सामथ्यसे युक्त सूय 
को ( प्राणेन समैरयन्‌ ) अपने प्राणके साथ सम्बन्धित करते हें उसी ढंग 
से में सब पापों और रोगोंस दूर रहके दीघजीवनसे युक्त होऊ ॥.७॥ 
( आयुष्मतां आयुष्कृतां प्राणेन जीव ) दीघायवाले और आयुष्यच ढाने 
वाले जो होते हैं उनके प्राणके साथ जीला रह | (मा सथा!) मत भरजा। 
सी प्रकार में भी सब पापों और रोगोंको दूर करके दीघोय बनू ॥ ८ ॥ 
(प्राणताँ प्राणेन प्राण ) जीवित रहने वालोके प्राणसे जीवित रह, ( इह 
एव भव ) यहाँ ही प्रभावशाली हो ओर (झा मृथाः) मल मरजा। उसी 


५७५ ws ES N २०७ ७९ प्रि (CN ० ७ 
प्रकार ल सब पाप अरर राभाका दूर करक दावा बनूगा ॥ ९ ॥ 


c 


आवार्थ-जैसा झारीरमें जाठर अग्नि अन्नादिका पाचन करता हुआ प्राणों" 
को बलवान करता है और मन अपनी शाक्तिसे प्रणके साथ रहकर शरीर 
चलाता है, इसी प्रकार में पापों और रोगोंको दूर करके दीघोयु प्राप्त करू॥६॥ 

जैसे सबको बल देनेवाले सूथको मी अन्य देव प्राणशक्तिसे युक्त करते 
हैं, उसी ढंगसे में पापों ओर रोगोंको दूर करक दीर्घायु बनू ॥ ७ ॥ 

स्वभावत! दीर्घायु लोगोंकी जैसी प्राणशक्ति होती हे ओर अनेक सा- 
घनोंसे अपनी दीघ आयु करनवालोंकी जेसी प्राणशक्ति होती है, बेसी 
अपनी प्राणशक्ति बल युक्‍त करके मनुष्य जीवे ओर झीघ न सरे । में 
भी इसी रीतिसे पापों और रोगोंको दूर करके दीघोयु बनू ॥ ८ ॥ 

प्राणघारण करनेवालों के अंदर जो प्राणशाक्त है उसका बलवान करके 
तूं यहां बढ, छोटी आयुमें ही मत मर जा! में भी पापों और रोगॉको दूर 
करके दाघायु बनूगा ॥ ९ ॥ 
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सूक्त ३१ | | । 


२३७ 

nm ˆ ० ` 9999999939999>999939993989%93%) 

~ % उदायुषा समायुषोदोषंधीनां रसे १ 
व्य १ हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १० ॥ | 

आ पजेन्यंस्य वृष्ट चोदस्थामाम॒तां वयम्‌ । f 

व्य १ हं सवण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ११ ॥ 3 

A आयुषा उल्‌ ) आयुष्यल उत्कषे प्राप्त कर, ( आयुषा सं) दीघा ; 

युस युक्त हो, ( ओषधीनां रसेन उत्‌ )ओषधियांके रससे उन्नति प्राप्त कर | $ 

४ 8 इसी रीतिसे में भी सब पापों ओर रोगोंस दूर होकर दाघायु बनू ॥१०॥ | 


( बघ प्जन्यस्थ छृष्टया ) हम पजन्यका वाश्से ( आ उत्‌ अस्थाम ) 
उन्नातिको प्राप्त करें और ( अमृता; ) अमर हो जाय | इसी लिये में सब 
पापों और रोगोंको दूर करके दीघ आयुख युक्त होऊं ॥ ११॥ 


| 
| 
। 
| 'भावार्थ-- अपनी आयुखे उत्कर्षका साधन कर और उससेभी दीचोयु 
$ बन, औषधियोंका रक्ष पीकर नीरोग पुष्ट ओर बलवान्‌ बन । इसी प्रकार 
० क्र च" ~ se ० च्य €२_0 ७ 
१ में भी पायो और रोगोंको दूर करके दीघोयु बनू ॥ १० ॥ 

[a ~ ७ ~ ~ ~~ भु ~ 
| पर्जन्यकी ब्रष्टिस जैसे वृक्षादि बढकर उन्नत होते हें, उसी प्रकार 
॥ हम उन्नतिको प्राप्त करेंगे और अमरत्व री प्राप्त करेंगे। में भी पापों और 
न रोगोंको दूर करके दीघायु बनूंगा ॥ ११॥ 
| 


AI 


पापनिवृत्तिसे नीरोगता और दीघांयु । 
इस सूक्तम कहा हे कि पापोंको दूर करनेसे आरोग्य और दी आयु प्राप्त होती है 


७०७७ 


ओर यह अनुष्ठान किस रीतिसे करना चाहिये इसके उपाय भी यहां बताये हैं । 


पाप आर पुण्य । 

पाप और पुण्य क्या है, इसका यहां विचार करना आवश्यक हे । पाप ओर पुण्य 

ये धमंशास्रकी संज्ञाएं हैं। ओर धमशा अन्यान्य शास्त्राका साररूप शास्त्र हे । 
अन्यान्य शास्रोसे भिन्न धमेशासत्र नहीं है । अन्यान्य शा्र एक एक विषयके संबंधमे 
ज्ञान देते हैं ओर धम शास्त्र संपूण शाम्रोंका निचोड लेकर मानवी उन्नतिके सिद्धांत 
बनाता हे, इसलिये घर्मशास्त्रके विधिनिषध सवेसामान्य होते हैं ओर अन्यान्य शास्त्रोंके 
वेधिनिषध उक्त शास्रके विषयके साथ संबंध होनेके कारण विशेष होते हैं । | 
£] 
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£ पाप पुण्यका विषय इसी प्रकार हे । पुण्य शब्दका अर्थ है पवित्र बनना” और पाप 
॥ शब्दका अर्थ है ' पतनका हेतु ! । अन्यान्य शारोमें जिससे हानि होती है ऐसा लिखा 
| है वे सब बातें धमे शाखमें 'पाप' शब्दसे बतायी जाती हैं और जो बातें उन्नति कारक 
समझी जाती हैं उनको पुण्यकारक धर्भशाखमें कहा है । यह बात आधिक स्पष्ट करनेके 
| लिये एक दो उदाहरण लेकर इसी विषयको विशद करते हैं-- 
A वेद्यशास्त्र । घर्म शास्त्र । 
i १ मद्यपीनेसे यकृत्‌ ओर ऐट ब्रिगेड १ सद्य पीना पाष है । 
ता है, खूनकी कमजोरी होती है इस 
| कारण अनेक रोग होते हैं । ६० 
| २ व्यभिचार करनेसे वागेनाश , २ व्यभिचार पाप है । 
|| होनेके कारण मस्तिष्क कमजोर होता 
8 हे ओर अनेक बीमारियां होती हैं। ६० 
आरोग्य शास्त्र । 
३ खान करके स्वच्छता करना, हे खान करना पुण्यकारक है । 


में तथा बाहर स्वच्छता करनेसे स्वच्छता करना पुण्य है । 
रोग नहीं होते, ओर आरोग्य बढता 
हे 
४ जल छाननेसे उसमेंसे रोगजंतु ४ जल छानकर पीना पुण्यकारक है । 
या अन्य रोगबीज दूर होते हैं, ओर 
इस कारण छाना हुआ जल पीना 


। 
| 
। 
न 
| आर।ग्य कारक है 
| 
| 
| 
| 


समाज शास्त्र | 
५ सत्य बोलनेसे मनुष्यके व्यवहार ५ सत्य पुण्यकारक है । 
उत्तम चलते हैं | ३० 
राजशासन शास्त्र । 
६ चोरी, खून आदि करनेसे राज ६ चोरी खून आदि करना पाप है। 


शासनके नियमके अनुसार फलाना दण्ड 


हाता ह्‌! 
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इस प्रकार हरएक शाख्के विषयमें पाठक देखे! अन्यान्य शाखो प्रत्येक कृत्यके बुरे , 
या भले परिणाम कारणके साथ बताये होते हैं, परंतु उन सबका समीकरण करके धर्म | 
शाखतमें “पाप और पुण्य” इन दो शब्दोंद्रारा वही भाव कारण न देते हुए और परिणा- 
म न घताते हुए कहा होता है। इससे धर्म शाख्रके पाप पुण्य भी किस प्रकार शाख्रसिद्ध ? 
हैं इसका पता पाठकोको लग सकता है | 

ये सब पाप ही रोग और अल्पायुताके कारण हैं और पुण्य कमे करनेसे 
और दीर्घायु मिलती है । यह बात घुख्यतया इस सक्ते ध्वनित की गई है 
प्रत्येक सत्रका उत्तराध यह है-- 

व्यहं सर्वेण पाप्मना, वि यक्ष्मेण, सझायुषा ॥ (मं, १-११) 

“में सब पापोंको दूर करता हूं, उससे रोगोंकों दूर करता हूं जिससे दीर्घायुते युक्त 
होता हूं । ” इस मंत्रका अथापत्तिसे भाव यह हे क्ि--" में पुण्य कम करनेसे नीरोग 
होता हुआ दीधजीवी बनता हूँ\” अथात्‌ दीघोयु प्राप्त करनेका मूल उपाय पापाँको दूर 
करके पुण्य करना ही हे, इससे स्वयं राग दूर होंगे, नीरोगता प्राप्त होगी ओर दीधायु 
भी सिलेगी । इस खूक्तको यही संदेशा पाठकोंको देना है । यह आधा मंत्र ग्यारह वार 
कह कर यह संदेशा पाठकोंके मनपर स्थिर करनेक्ता यत्न इस सूक्तमै किया हे । पाठक 
भी इसी दृष्टिसे इस मंत्र भाग का महच्च देखें ओर इससे प्राप्त होनेवाला उपदेश आत्म- 


| 

| 

त 

१ 

त 

; 

आत्म- १ 
सात्‌ करें । 3 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


4. 


हा नारागता 
। इस स्कक्‍तमें 
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पापको दूर करना । 


सबसे पहले सत्र पाप दूर करनेका उपदेश कहा है ( अहं सर्वेण पाप्मना वि। सं. १ 
-११) । सब पाप का अथे कायिक, वाचिक, मानसिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय पाप 
हैं । ये सब दूर करना चाहिये | अपने मनके पाप विचार दूर हटाने चाहिये, वाचाको 
शुद्ध ओर पवित्र बनाना चाहिये, शरीरसे कोई पापकम करना नहीं चाहिये, इंद्रियोंको 
पाप प्रवृत्तिप्त रोकना ओर उनको एसी शिक्षा देना चाहिये कि उनकी प्रबात्ति उस पाप 
की ओर कभी न होवे । इसी प्रकार कुटुंब, जाती, समाज, राष्ट्रकै व्यवहारोम अनेक 
पाप होते रहते हैं । उनको भी दूर करना चाहिये | यदि कोई कहे कि जाती ओर रा- 
प्ट्के पापोंको हम दूर नहीं कर सकते तो उनको उचित हे कि पे अपना = निजका- 
तो सुधार करें ! अपनी निष्पापता सिद्ध हुई तो उसका योग्य परिणाम जातीपर भी 
होगा ओर न भी हुआ, तो भी उस व्यक्तिको तो पापसे बचनेके कारण उश्नतिका भाग | 
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अवश्यही मिलेगा, जितना पुण्यकर्म होगा उतना फू 
दृह नहा हैं हरएक शाख्रके अनुसार जा पतन क 
हेतुको पास करना चाहिये | ऐसा करनेसे पाप ओर रोग दूर होकर दीघेजीवन प्राप्त 
होगा । अब पापों ओर रोगोंको दूर करनेका अनुष्ठान करनेकी रीति देखिय- 


| 

| 

क्री 

। देवोंका उदाहरण । 

! देवोंका नाम “ निजराः ” हे, इसका अथ “ जरा, वृद्धावस्था ओर बुढापा आदि 
| 

। 
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का दूर रखनेवाले ” हे । देवोने हस प्रकारके अनुष्ठान करके बुढापेको दूर किया था, 
आर वे बडी आयु हानपर भी तरुण जसे दीखते थे । यह आदश मजुश्याको अपने 
सन्मुख रखना चाहिये । ओर जिस अनुष्टानसे देवांको यह सिद्धि प्राप्त हुई थी वह 


२१ 


अनुष्ठान करके मनुप्यांको भी यह सिद्धि प्राप्त करना चाहिये । यह बताने के लिय 


प्रथम मंत्रमें- 
देवाः जरशा वि अवृतन्‌ । ( म० १) 


DS 


| 
त 
| 
रै 
१ 
टू 
ह 
| । 
। “ देवोंने बुढापेको दूर रखा था ” यह बात कही है । अब आगे देखिय- | 
2 अधिका आदश । | 
| अभ्निमी ( अग्ने ! त्व अरात्या वि | मं १ ) कजूसाका दूर करता हे। उदार | 
8 मनुष्यही जो अपने धन आदि द्वारा यज्ञ करना चाह हैं बे ही अग्निहोत्रादि शी 
2 लिये तथा अन्यान्य बडे यज्ञ करनके लिये अभिके पास इकडे होते हैं ओर जो १ 
§ होते हैं, वे अग्निस दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना धन यज्ञमें लगाना नहीं | 
| इसका अथे यही है कि अग्नि कंजूस मनुप्योको दूर करता है और उदार मनुष्योंको | 

इकट्ठा करके उनका संघ बनाकर उनका अभ्युदय करके उन्नति कराता है ठी 
| यह अग्नि कंजूमोंको दूर करता हे, उसी प्रकार पापों आर रोगोको दूर करना मनुष्य / 
| को उचित है। इसका अथ यह हे कि मनुष्य पापियों ओर रोगियोको दूर अलग रखे | 
§ ओर पुण्यात्मा ओर नीरोग मनुष्योंका संघ बनाकर अपना आरोग्य बढाव । | 
| जो पापी मनुष्य हाता हे उसके सगतिम जो जा मनुष्य आवंगे वे भी पापी बनेंगे, | 

इस लिय पापीको समाजस बाहर निकाल दना चाहिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य | 
| होते हैं उनके संसगसे भी अन्य मनुष्य रोगी हानेकी संभावना होती है, इस कारण & 
४ रोगियोंके लिये विशेष प्रबंध करके उनको अलग करना चाहिये जिससे उनके | 
। रोग अधिक न फेल । इस प्रकार युक्तिस पापियो और रागिर्याको अलग रखनेका | 
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सूक्त | ~ हु 
सूक्त ३१ ] पापकी निवृत्ते। . २७३१ 
छ 9229-2२-२२ €८ ७२२ €€ €€ €€८८ ६८: €:२८ ८: €€<<<€< €€€ ८४ ८:८-८ €€८८::८८:८२ ८ 


अबंध करनस शष समाज ।नष्पाप आर नाराग रहना समव ह. आर यह प्रबंध जितनी 
पूणतास कया जाय उतना आधक लाभ हागा । 


पावत्रता का महत्त्व । 


द्वितीय मंत्रमे पवित्रता ओर शुद्धताका महत्त्व वणेन किया दै । पवित्रतासे पाप और 
रोग दूर होते हें 
( १ ) पवसानः आत्या वि। ( २) शाक्रः पापकूत्या वि । ( म०२) 
/ ( १ ) पवित्रता करनेवाला रोगादिकोंके कशेंसे दूर होता है, और (२) मनो 
बळसे समर्थ मनुष्य पापते दर रहता है। ” 
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| 
| 
| 
| ये दोनों अर्थपूर्ण मंत्रमाग हें । स्वच्छता, पवित्रता और निमेळता करनेवाले जो 
| होते हैं उनके पास प्रायः राग आते ही नहीं, अथवा वे अपनी शुद्धतासे रोगोको 
| दूर रखते हैं | शुद्धताका अर्थ यह है क जल आदिसे शरीर निर्मल करना, सत्यसे मनकी 
0 पवित्रता करना, विद्या और तपसे अपनी अन्य शुद्धी करना, शुद्ध विचारों और प्रेमपूरण 
| आचरणोंसे परिवारकी शुद्धता करना, घरकी पवित्रता लेपनादिसे करना, अग्निमें हवन 
| करके वायुक्री शुद्धता करना, छान कर जलको शुद्ध बनाना, मलखानोंको शुद्ध करके 
| नगरकी स्वच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य क्षेत्रोंकी शुद्धता करनसे रोगषीज हट 
| जाते हैं ओर मनुष्य रोगसे पीडित नहीं होता हे। 
इसी प्रकार सत्य, परमेश्चरानिष्ठा, तप, धर्माचरण आदि द्वारा मनका बल बढानेसे जो 
| सामथ्ये मनुष्यके अंदर उत्पन्न हाता हे वह मनुष्यको पार्पोसे बचाता हे । ऐसा समर्थ 
| मनुष्य पापाचरण नहीं करता और वह पवित्रात्मा बनता हुआ जनताके लिये आदश 
| बनता हे । यह मनुष्य न केवल खयं पापों और रोगोंसे दूर रहता है प्रत्युत अन्योको 
| भी दुर रखता हे ! # 
ग्राम नगर ओर राष्ट्राकी पंचायतों द्वारा ग्राम नगर आर राष्ट्रमें उक्त प्रकार पूण 
| खच्छता ओर पवित्रता बढानेसे भो उक्त क्षेत्राकी जनता पापों ओर रोगोंस बची 
| ~ 
र 


रहता ह | यह द्वताय मत्रका उपदंश प्रत्यक्ष फल दनवाला हनक कारण इसका अनु 
ठान सवंत्र हाना आवश्यक हैं । 


te 


स्थानत्यागस बचाव । 
पापी मनुष्योका ओर रार्गोका स्थान छोड देना इसको स्थान त्यागसे बचाव करना 
= ~ हें a ° च्छे ~ 
ग | कहते है । इसका वणेन तृतीय और चतुथ मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये- 
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ष्ठ 
| १ ग्राम्याः पशवः आरण्यः वि। ( स० ३) | 
२ इम दावाएथिवी वि इतः । ( स० ४) | 

४ ( १) ग्रामके गो आदि पशु व्याघ्रादि आरण्यक पशुओंसे दूर रह कर बचाव करते ; 

हैं, (२) तथा द्युलोक पृथ्यीपे जस्ता दूर रहता हे । ” ये स्थानत्याग करके बचाव | 
करनके उदारण हैं । व्याघ्र, सिंह, भेडिया आदे जिस खानमें रहते हैं उस स्थानका | 
त्याग करके गो आदि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते हैं । भूलोककी अशुद्धिसे बचने | 

के लिय ओर अपनी प्रकाशमयता खिर रखनेक लिय झुलोक भूलाकसे बहुत दूरापर | 

% रहा हे | इस प्रकार पापी लागांस दूर रहकर पापस बचना आर रोग खानस दूर रह | 
। 


! 
न 
| 


> 


१ कर रोगास बचना याग्य ह । 
| स्वभावसे बचाव । 


(१ ~ १० An च्छ a क 


जिनकी स्वभावसे हा पापस बचनका प्रद्बात्त हाता हे आर जनम स्वभास हा राग 


~ ४ ००० ` 


[ 
प्रतिबंधक शाक्ते होती हे वे पापों और रोगोंते बचे रहते हैं, इस विषथमें सक्तके कथन 
| देखिये-- 
१ अपः तृष्णया वि असरन्‌ | ( सं० ३) 
२ पन्थानः दिरा दिदा वि । ( म० ४ ) 
“ ( १ ) जल अपने स्वभावसे ही प्याससे दर रहता हे ओर ( २ ) विविध दिशा- 


५००] 


bos 4५ 


आसे जानवाल माग स्वभावस एक दूसरसे दूर रहते ह । ” जलको स्वभावसे ही प्यास | 
नहीं लगती । इस प्रकार जो लोग स्वभावतः पापमें प्रवृत्त नहीं हाते चे पाप रहित होते | 
हुए पापक फलमागसे बचत हैं । इसी प्रकार. जिनके शरीरमें रोग प्रतिबंधक शाक्ते | 
पर्याप्त रहती ह वे रागस्थानमें रहते हुए भी रागास बच रहते हैं यह स्वभावका नियम | 
पू 
। 
शश 


रागोंस अपना बचाव करके दाघायु नाराग आर बलवान्‌ तथा सच्छाल बन । 


दान । 


जनताको निष्पाप ओर नीरोग करनेके लिय धनी मनुष्य अपने धनका कुछ भाग 
अलग करके दान देवें जिस प्रकार -- 
त्वष्टा दुहित्र वहतु युनक्ति । ( म० ५) 


४ 

| 

| 

; 

दखकर हरएकका उाचत ह ।क वह अपना स्वभाव उक्त प्रकार बनाव आर पापा आर 
| 

| 

| 

। = 
| “ पिता पुत्राक लिये दहजके लिये धन योजनापूवक देता है ।” यह धन दामादक 
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हि ३१ ] पापकी निद्वात्ति) च्छ 
क्क 
घरमै रहता हुआ ख्रीघनक रूपसे इष्ट काये करता हैं, इसी प्रकार धनी मनुष्य अपने 
| धनका कुछ भाग जनताको रोगपुक्त और पापमुक्त करनेके लिये अपण करें और इस 
इकह हुए धनसे ऐसी संस्थाएं योजना पूर्वक चलायी जावे कि जो जनता की पाप- 
प्रवात्तेसे आर रोगसे रक्षा करें । इस प्रयल्लसे संपूर्ण राष्र प्रतदिन अधिकाधिक निष्पाप, 
नीरोग, दीघ जीवी, सपन्न, खस्थ और सुखी बने । 


| 
| अपनी गतिमें रहना । 
१ लोग एक दूमरेसे स्पर्धा करते हैं ओर अपना दुःख बढाते हैं । यदि वे अपनी गति- 
| से चलते रहेंगे ओर दूसरकी गातिके साथ व्यर्थ स्पधा न करेंगे तो भी पापसे और 
] रोगोंसे बच सकते हैं, इस विषयमे एक उदाहरण हे-- 
इद्‌ विश्व सुवन वियाति | ( मं० ५). 

ये सब पृथिवी, खयै, चन्द्र, आदि गोल अपनी अपनी विविध गतिसे चलते हैं 
| येकी उष्णतासे चंद्र स्पधों करके स्वयं उष्ण बनना नहीं चाहता ओर चंद्रकी स्पधा 
| कर" हुआ खये स्वयं शीत बननका इच्छुक नहीं है । इसी प्रकार ये सब ग्रह अपनी 
अपनी गतिसे अपना अपना काये करते हैं विविध भरुवनोकी विविधता उपदेश दती 
| है कि | वेविधताले युक्त ये सब भुवन जिस प्रकार संपूण जगतूके अंश बनकर अविरोध- 
| हे हैं / उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुण धर्मोसे युक्त होते हुए संपूर्ण राष्ट्रके अव- 
| यव बनकर राप्द्रृहित ओर सपूर्ण जनताका हित करनेकी बुद्धिसे आपसमें अविरोधी 
| भावसे रहें । इस प्रकार रहनेसे पूर्वोक्त प्रकार वे उपायोका अवलंबन करके अपने आपको 
| 

| 
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पापों और रोगोसे बचा सकते है । अन्यथा आपसमें लड़ते हुए रोगास मरने के पूवेही 
x 
एक दसरेके सिर तोडकर स्वयं मर जांयग । एसा नाश न हो, इस लिय वेद कहता ह 


कि अपनी आातिसे चले ओर परस्पर सहायक बनकर अपना उन्नातका साधन करा । 


>> 


पटकी पाचक शक्ति! 


नुष्यके शरीरमें रोग बीजोक प्रवेश तत्र होता है जब उसको पाचन शाक्त बिगड़ी 


१०५ 


होती है । इसकी सूचना देने के लिय पृष्ठ मंत्रम कहा हन. 
अन्निः प्राणान्‌ संदधाति | ( म० ६) 


> 


क जाठर अग्नि-अन्नका पाचन करनेवाला उद्र स्थानका आभ हा-प्राणाका सम्य- 


§ क्तया धारण करता है । ” अन्य कोई साधन नहीं है जिससे प्राणोका धारण अच्छी 
| प्रकार हा जावे । इस लिये जो लोग दीष जीवनके इच्छुक हैं बे व्यायाम तथा अन्यान्य 
हॉ 
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२४४ अथधेवैदका सरबाध्याय | [ काण्ड ३ 
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| योग साधनादिद्वारा अपनी पाचन शक्ति अच्छी प्रदीप्त करें । ऐसा करनेसे शरीरमें 
| जो समथेता आवेगी वही रोगोंको दूर रखेशी ओर पास आने न देगी । [ 
| दूसरी बात यह है कि जाठर अधिक बिगाडसे यकृत हृदय ओर मस्तिष्क का बि- 0 
गाड हाता है । मस्तिष्कके बिगाडसे ज़िचारोंमें परिचतेन हाता हे अथात्‌ मनुष्य पाप | 
| कममें प्रवृत्त होता है । यदि पाचक शक्ति ठीक रही,तो रोग आदि पेसे प्रबल नहीं होति। | 
| इस लिये पापों ओर रोगोंसे बचनेके लिये तथा दीघोयुष्यकी प्राप्तिके लिये मनुष्य | 
| अपनी पाचन शक्ति उत्तम प्रदीप्त करे । इसी मंत्रमे ओर कहा हे-- | 
; चन्द्र! प्राणन सहितः । ( मं०६ ) | ` 
४ चन्द्र प्राणसे मिला है | ” यहाँ “ चन्द्र “ शब्दके तीन अथे हे, ( १ ) वनस्प- 
| तिसे उत्पन्न हुआ अन्न, ( २) वनस्पतियोंके फलादिकोका रस, ( ३) ओर मन । | 
|| प्राणस इन तीनाँका घमिष्ट संबंध है । यहां वनस्पातेसे प्राप्त होनेबाला शाकभोजन प्राण | 
| स्थिरी करणके लिये आवश्यक बतानेसे मांसादि सेवन दीर्घजीवन के लिये अनिष्ट | 
होनेका उपदेश स्वयं ही प्राप्त होता है | पाठक इसका अवश्य विचार करें । | 
2] 
| 
। 


। सूर्य का वीर्य । 
| सयमें बडी भारी जीवन विद्युत्‌ हे, उसको अपने अंदर संगृहित करनेसे नीरोगता 
[र दीघजीवन प्राप्त हो सकता हे । इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यह हे-- 
| देवाः विश्वतोवीय प्राणन समैरयन्‌ । ( मं०७) | 
; “ देव सब प्रकारके पीयोसे युक्त सूयको प्राणके साथ संबंधित करते हें । ” इसी | 
| अनुष्ठानसे देव ( निजरा। ) जरारहित ओर ( अ-मराः ) मरणरहित हुए हें । इसलिये $ 
| जो लोग अपने प्राणके अंदर खूयकी जीवन विद्युत्‌ का धारण करेंगे, बे भी उक्त | 
सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सये प्रकाशमें खडे होकर या घेठकर दाधेश्वसन द्वारा खयकी | 
| विद्युत्‌ प्राणके अंदर लेनेसे अपने अंदर सयका वीयं आजाता हे;इसी प्रकार नंगे शरीर | 
| सयातपस्नान करनेसे भी चमडीक अंदर सोरविद्युत्का प्रवेश होजाता हे । इसी प्रकार 
॥ विविध योजनाओं द्वारा सोरविद्युत्‌ से लाम उठाया जा सकता है। पाठक इसका ; 
4 बिचार करके लाभ उठावे । | 
| | 
| । 
$ - 


दीर्घायु प्राप्त करनेवाले । 
जो ( आयुष्मन्‌ ) दीघं आयु वाले मनुष्य हैं, अथात्‌ विना प्रयत्न जो दीघेआयुवाले 


हुए हें,तथा जो (आयुष्कृत) प्रयर्नसे दीर्घ आयु प्राप्त करनेवाले हैं, अर्थात्‌ योगादि 
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खूक्त ३१ ] | शिघ्ुन्ति । २४५ 


5) 
८ अनुष्ठान द्वारा जिन्होंने दीघे आयु प्राप्त की हे, (प्राणतां प्राणेन) प्राणकी प्रबल शक्तिसे | 
| युक्‍त पुरुषोंका प्राण कैसा चलता हे इस सबका विचार करके मनुष्य दीघे आयु प्राप्त | 
| करनेके उपाय जान सकता है।ये ऊपर कहे मनुष्य अपना देनिक व्यवहार केसा करते | 
हैं, किस ढंगके व्यवहारसे इन्होंने दीघ आयु कमाई, इसका ज्ञान प्राप्त कम्के,उनके उदा- 
| हरण अपने सन्मुख रखकर, तदनुसार अपना व्यवहार करना चाहिये । (इह एव मत्र) ६ 
| इस प्रकार इस भूलोकमे दोघे काल तक रहना चाहिये और ( मा मृथाः ) शीघ्र मरना 
| उचित नहीं । यह उपदेश मं० ८ और ९ में है। | 
>= अपने राष्ट्र तथा अन्य देशोमें जहां जहां दीर्घायु, नीरोग, बलवान्‌, निष्पाप और | 
सच्छील लोग होंगे, उनके जीवन चरित्र देखकर उनके जीवनसे उचित बोध प्राप्त करना 
। चाहिये । ओर उससे लाभ उठाना चाहिये । ह 
ह ह] | 
| औषधिरस । 
| दशम मंत्रमें ओपधियोंके रसका सेवन करके दीर्घायुष्य की प्राप्ति करनेका उपदेश हे- i 
१ ओषधीनां रसेन आया की | 
॥  “औषधियोंके रसले हम दीर्थायुष्यसे संयुक्त होंगे।” इसमें दीघोयुष्य प्राप्तिका संबंध § 
| ओषधियोंके रस प्राशन करनेके साथ बताया हे । इसी क्तमें छठे मंत्रके विधानके साथ | 

| इसकी तुलना कीजिये । ; 

| अंतिम मंत्रमें कहा है, कि जिस प्रकार “वाष्टे होनेस वृक्षषनस्पति आदिक उगते हैं 

और उन्नतिको प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हभ पूर्वोक्त साधनसे (वयं अमृताः उद्स्थाम ) | 
| हम अमर होकर सब प्रकारको उन्नति प्राप्त करेंगे । ” (मं० ११) | § 
| यह सत्य हैं कि जो इस सक्तमे लिखा अनुष्ठान करेंगे वे इस प्रकारकी सिद प्राप्त 

| करेंगे । इसमें कोई संदेह ही नहीं है । बेदमें ऋमपूर्वक अनुष्ठान कहा है ऐसे जो अनेक 

| रक्त हैं उनमेंसे यह एक हे । इसके मननसे वेदकी उपदेश करनेकी शलीका भी ज्ञान 

| हो सकता है । पाठक इसका मनन करें ओर अनुष्ठान करके लाभ उठावे । 

षष्ठ अनुवाक समाप्त । 
| 


तृतीय काण्ड समाप्त । 


| 
| 
j 
| 
| 
j 


— — OT > 
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इस पुस्तकमें निम्न लिखित विषयोका विचार शो दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
गोका महत्व, राएरक्षक गो, गोके लिये सोमरस, 
योगमे गोमांस, प्रकरणानुकूछ अर्थ विद्यार, | सबकी माता गौ । 9 

षिपंचमी, वेदका महासिद्धान्त, यशकी पूर्व और इत्यादि अनेक विषय इसम आगथ हें। हरपक 


` उत्तरवेदी, मधुपर्क, कलिवज्यंप्रकरण, बृहदारण्यक विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक बेद्मंत्रोके 

मौका मै प्रमाण दिये हैं। जो कहते हैं कि ' वैदिक समयमें 
Fo ५ गोका वेदिक नाम,गोमेधका विचार,चरक गोमांस भक्षण की प्रथा थी, ' उनके लिये यह उत्तम 
विवाहम गोमांस, अतिथिके लिये गौ, उत्तर है । यह पस्तक पढने के पश्चात उक्त विषयमै 
गख, अन्त्य यश, वेदमे अहिंसा, अवध्य गौ कोई शांका नहीं रहेगी । 
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